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लखनऊ , सितम्बर ६५१६५५, 


® 


भाजकल मारत पै न कैवल सँस्कृत भीर हिन्दी कै काव्य 
गुँथौ का श्रध्ययन होता है वरनू अगरैज्ञी तथा अन्य विदेशीय 
भाषाओं कै प्रख्यात कवियों कै ग्रैथों का मी व्यापक श्रनुशीलन 
हो रहा है । नये काव्या की एचना पी हो रही है और काव्य 
“विषयक आलोचना मै मी लोगों की श्रमिरुचि है । यह सवैधा 
उचित है परन्तु दुःख यह है कि त्रालोचकॉ कै सामने बहुधा ' 
पाश्चात्य विचारको कै गथ ही रहते है और वह काव्य गयो 
को उनकी दी हुई कसौटियॉ पर ही परसते है | बहुधा आलोचक 
आलोचना की मारतीय परिपाटी से परिचित नहीं है | उनमे से 
रेते बहुत थोड़े है जिन्होंने सँस्कृत गुँथौँ का स्वतुः _ अध्ययन (क्या 
हो । यह दुमीग्यकी बात है । 

काव्य प्रकाश प्रमाणिक गुथ है । यह ठीक है कि उसकै 
"रचियता मम्मट कै सामने सैस्कृत कै काव्य ग्रन्थ ही थे परन्तु 
युएवोस की परख कै संबंध वै उन्होंने जो बात कही है वह सैस्कृतेत्तर 
वाडग्मय मै भी' प्रयुक्त हो सकती हैं । डा० सत्यव्रत सिँह ने इसकी 
हिन्दी व्याख्या करके इस विषय कै प्रेमियोँ कै साथ बहुत बढ़ा 
उपकार किया है । जय मे मुल और टीका का अनुवाद मात्र 
नहीं ह वरनु साथ पै विशद टिप्पणिया मी लगी हुईं है ,जिनसै 
“विषय का गम्भीर बोध हो सकता है । हन टिप्पणियो' मै न कैवल 
मम्मट कै मत का स्वरूप समफाया गया है प्रत्युत उन दुस मतों का मी 
“निरूपण कर दिया गया है जिनकी भूमिका मेँ ही मम्मट की रचना ; 
पर पुरा प्रकाश पढ़ सकता हे । पुस्तक बहुत उपयोगी हे और 
मुफे विश्वास होता है कि इसका आदर होगा । ॥ 


री ORS" श हि क रं Er’ 
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उपोद्धात 


अलड्वारशास्र के इतिहास में काव्यप्रकाश' और उसके रचयिता काश्मीरिक 
भल का नाम अमर हो गया है । वेसे तो सभी काव्य-चाद जेसें कि रसचाद, अलङ्कार 
वाद, रीतिवाद्‌, वक्रोक्तिचाद्‌ और ध्वनिवाद आदि आदि काव्यप्रकाश के पहले ही प्रवतित 
और प्रचलित हो चुके थे और मम्मट ने किसी नये काव्य-चाद का अचार नहीं किया 
किन्तु मम्मट का काव्यप्रकाश अळङ्कारशाख्र में स्वयं एक वाद” के रूप में निकला आर 
परवती आलक्कारिको के लिये मनन-चिन्तन का विषय वन गया १ 
'काव्यप्रकाश का अध्ययन इसके उद्धच-काल से ही अनवरतरूप से होता चला आ रहा | 
है । काव्यप्रकाश के निर्माण के समय से अब तक ७-८ शताब्दियां बीत चुकी हैं किन्तु 
अभी भौ इसकी काव्यालोचना-सम्वन्धी प्रामाणिकता घटी नहीं है। आज भी यह ग्रन्थ | i 
उसी मनोयोग से पढ़ा-पढ़ाया जाया करता है जिस मनोयोग सें यह शताब्दियों से पढ़ा- 
पढ़ाया जाता आ रहा है । “निणयसिन्धु' जेसे प्रामाणिक स्मृति-ग्रन्थ के प्रणेता आचार्य 
कमलाकर( १६१२ $० ) की अपनी काव्यप्रकाश-टीका के प्रति यह उक्ति :-- 


“काब्यप्रकाशे टिप्पएय: सह्लं सन्ति यद्धपि । 

ताभ्यस्त्वस्या विशेषो यः पणिङतेस्सोऽवर्धायताम्‌ ॥” 
यदि इस प्रकार बदल दी जाय :--- 

'काव्यप्रकाशे टिप्पणयः सहस्रं सन्ति यद्धपि । 

ताभ्यस्त्वस्य विशेषो यः पणिङतेरसोऽवधार्यताम्‌ः ॥? 


वत NR ~ नुः २ 


तो काव्यप्रकाश के निरन्तर चलते आये अध्ययन-सनन का रहस्य स्पष्ट हो जाय । 


. काव्यप्रकाश की सहल्लों रीका-टिप्पणियां हे'-यह उक्ति अत्युक्ति भले ही हो, किन्तु 


अनगळ लाप नहीं । "काव्यप्रकाश के एक प्राचीन टीकाकार ने तो यहां तक कहा है कि 
श की टीका घर-घर में बनी है: 


भं 01 
` काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे, टोका तथाप्येष तथेव दुर्गम: १ 


घरघर में बनी काव्यप्रकाश की टीकार्ये मिळे या न मिलें किन्तु इसमें 
कि भारत 


हे “ *१३वीं शताब्दी में प्रणीत 
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१२ चीं शताब्दी में लिखी गयी । यह टीका, जिसका नाम “संकेत” ( काव्यप्रकाश-संकेत ) 
> ~ ~ > (३ i जिन्होंने न्स 
हे, गुजरात के एक जन-पण्डित माणिक्यचन्द्र की लिखी हैं जिन्होंने अपनी कृति का 
समय विक्रम संचत्‌ १२.१६ ( ११५९-६० ई० ) दिया हैः 


A 'रसवक्त्रग्रहाचीशवत्सरे ( ९२१६ ) मासि माधवे । | 
काव्ये काब्यप्रकाशस्य संकेतोऽयं समर्थितः ॥? र द श ह 

“इस टीका के रचयिता की यह उक्तिः , ५ E 
“नाचाग्रन्थसञ्चुद्चृतेरसकलेरप्येष संसूत्चितत ० र डि 


संकेतोऽरथलवे्लविष्यति नृणां शङ्गे विशङ्कं तमः । 

निष्पन्ना ननु जीणुशीणंवसनैर्नीरन््रविच्छित्तिभिः ® व्ह 

प्रालेयप्रथितां न मन्थति कथं कन्था व्यथां सर्वथा ॥ १ 
इस बात का संकेत करती है कि संभावतः इस टीका के पहले भी काव्यप्रकाश-सम्बन्धी 
कुछ साहित्य रचा जा चुका था ।' 

“काव्यप्रकाश की दूसरी टीका, जिसका नाम “वालचित्तानुरख्जिनी? हे, १२ चीं शताब्दी 
में रची गयी, इस टीका के रचयिता हैं 'स्मृतिदर्पण' नामक धर्मशा्रप्रकरण और “तक 
रत्न? नामक न्यायप्रकरण के रचयिता आन्ध्र प्रान्त के आचार्य सरस्वतीतीर्थ; जिन्हा ने 
अपना परिचय और अपनी काब्यप्रकाश-टीका का परिचय इन शब्दों में दिया हैँ: 

“तके कर्कशकेलिना बलवता वेदान्तबिद्यारसे 

मीमांसागुणमांसलेन परितः सांख्येऽप्यसंख्योक्तिना । 

साहित्यामुतसागरेण फणिनो व्याख्यासु विख्यावता 

काश्यां तेन महाशयेन किमपि ब्रह्मासुतं पीथते ॥ 

काश्यां सरस्वतीतीर्थयतिना तेन रच्यते \ १ 

टीका काव्यप्रकाशस्य बालचित्तानुरजिनी ॥ ह 
जिससे स्पष्ट हे कि “काव्यप्रकाश? का अध्ययन केसे विद्वत्समाज में होता आ रहा है। 
श्री सरस्वतीतीर्थ ने अपनी 'वाळचित्तानुरज्िनी' में अपने सम्बन्ध में जो यह संकेत दिया है 


“विरिश्े: पर्यायो मुवि सदवतार: फणिपतेः, त्रिदोषो दोषाणां सकलणुणुमाणिक्यजलधिः \ 


काले नरहरेजन्म कस्य नासीन्मनोरमम्‌ ॥' 


इससे इनका १२ वीं शताब्दी का होना निस्सन्दिरध सिद्ध हो. 


< हड RN क Bp ० कि ' कुहू 
न । भो 
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[ER] 
कृति का समय १२५० विक्रम संवत्‌ स्वयं लिखा है: ८ । 
= व्यंवत १३५० कने ज्येष्ठगदि ३ सौ" ““श्रीमद्गुजेरमण्डलेशमुकुटाल ररप्रमापरिचुम्बन- ] 
बहुलीकृतचरणुनसूक्रिर्स्य महामात्यपुरोहितश्रीमद्‌भरद्वाजस्याङ्गभुया पुरोहितश्रीजयन्तभट्टेन 
सकलसुधीजनमनोज्ञानतिमिरत्िनाशकारणुं विरचितेयं काव्यप्रकाशदीपिका: " 

काव्यप्रकाश की यह टीका भौ एक गुजरात देशीय विद्वान्‌ की रचना हे । 
"काव्यप्रकाश की प्राचीन टीकाओं में काब्यादश” अथवा “संकेत नाम की एक चौथी $ 


७ 


टीका उपलब्ध है जिसके रचयिता सोमेश्वर है संभवतः, - जेसा कि श्री वासनाचार्य । 
झ़लकीकर का अनुमान है, सोमेश्वर का निवास-स्थान कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) | 
सोमेश्वर ने अपने और अपनी काव्यंप्रकाश-टीका के सम्बन्ध में इतना ही उल्लेख किया है :-- | 

“मरद्वाजकुलोततंसमट्टदेवकसूनुना । सोमेश्वरेण रचित; काव्यादर्शः सुमेचसा ॥' 


र 


* काव्यप्रकार की पांचवी प्राचीन. टीका *काव्यप्रकाश-द्षेणु' हे । “काव्यप्रकाश” के 


खण्डनरूप में लिखे साहित्यदर्पण” के रचयिता सान्धिविग्रहेक महापात्र विश्वनाथ कविराज ने 

ही यह दर्पण? टीका लिखी हे) विश्वनाथ कविराज का जन्मस्थान उत्कल ( उड़ीसा ) प्रान्त 

है । विश्वनाथ कविराज का कुल “काव्यप्रकाश” के चिन्तन-मनन के लिये प्रसिद्ध है क्योंकि 
विश्वनाथ के पितामह के अनुज चण्डीदास भी काव्यप्रकाश के टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध 
i है । विश्वनाथ कविराज का अपने 'काव्यप्रकाशदर्पण? के आरम्भ में जो यह उल्लेख है: 
“टीका काव्यप्रकाशस्य ढुर्बोधानुप्रबोधिनी । क्रियते कविराजेन विश्वनाथेन चीमता ॥? 


>, > ९. ~ भे (>, ~ ~ 
उससे यह स्पष्ट हं कि काव्यप्रकाश की “दुर्वां धता? पाण्डतसमाज म काव्यप्रकाश के 


अध्ययन को एक प्रेरणा रहती आयी दै । विश्वनाथ कविराज ने अपने काव्यप्रकाशद्पण 


` वाचस्पति मिश्र, श्रीधर सान्धिविग्नहिक आदि उत्कल प्रदेशीय विद्वान्‌ मुख्य हैं । विश्वनाथ 


4 
|, 
~ अन्य 4 > ०. LAN ~ "छ" 
में काव्यप्रकाश के अन्य टोकाकारो का भी नाम-निर्देश किया है जिनमें चण्डीदास, | 
 कबिराज का कार्यकाल १३ चीं-१४ चीं शताब्दी है । | 


काव्यप्रकाश की छठी टीका--विस्तारिका! ( काव्यप्रकाशविस्तारिका ) के लेखक दै 


३३४ 2? >: ~ 
महानयायिक गङ्गेशोपाध्याय क न्यायप्रक्ररण चिन्तामणि” के भक्त थे जेसा कि 
अपनी काव्यप्रकाशरीका के सप्तम उल्लास के आरम्भ का कथन हे: 
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“प्रणस्य शारदां काव्यप्रकाश बोधसिद्धये \ पदार्थविकृतिद्वारा स्वशिष्येम्य: प्रदश्यते |? 
इति प्रतिज्ञाय'' "इति शिवागमप्रसिद्धया षट्त्रिशत्तत्वदीत्ताक्तपितमलपटलः प्रकटित- 
सत्स्वरूपश्चिदानन्दचनः राजानककुलतिलको मम्मटनाप्रा दैशिकवरोऽलीकिककाग्यस्य प्रकाशने 
प्रवृत्तो$पि'**संवित्स्वरूपस्याभ्यन्तरस्य काव्यस्य शिवतत्त्वस्थ प्रकाशिकाममेदप्रथोत्यापिका 
शुद्धविद्या प्रथममवतार्यः" ˆ`? इत्यादि \? 
कान्यप्रकाशकार मम्मट और काव्यप्रकाश के महत्त्व का एक नयौ दृष्टि से आकलन 
करते प्रतीत होते हैं । 2 
-काव्यप्रकाश की आठवीं टीका के रचयिता श्रीवत्सलाउछन भट्टाचार्य है । इनकी टीका 
का नाम “सारबोधिनी? है । पण्डितराज जगन्नाथ के रसगङ्गाधर में श्रीवत्सलाञ्छन भट्टाचार्य 
के मत का खण्डन मिलता हे जिससे इनका समय १५ वीं शताब्दी के लगभग 
पता चलता है । 8 
*प्काव्यत्रदीप* नाम की काव्यप्रकाश की नवीं प्रसिद्ध टीका मिथिला के महामहोपाध्याय 
पण्डित गोचिन्दठक्कुर ( १६ चीं-१७ वीं शताब्दी ) की लिखी हे । 'काव्यप्रदीप* टीका 
की विशेषता इसी से सिद्ध है कि इसके भी व्याख्यानरूप से प्रभा और “उद्योत? नामक 
काव्यप्रकाश की दो टीकाये रची गयीं। “काव्यप्रदीप” की समाप्ति का यह श्लोक :-- 
“परिशीलयन्तु सन्तो मनसा सन्तोधशीलेन । इममदुमुतं प्रदीपं प्रकाशमपि यः प्रकाशयति ॥? | 


“प्रदीप? की महत्ता को तो प्रकाशित करता ही है किन्तु इससे प्रकाश” (काव्यप्रकाश) 
का गौरच ही अन्ततोगत्वा बढ़ा-चढ़ा प्रतीत होता ह । 


“महेश्वर भद्टचार्यरचित काव्यप्रकाश की दसवीं उपलब्ध टीका “आदश नाम की टीका 


है । भारतीय विद्वत्समाज में काव्यप्रकाश के अध्ययनाध्यापन की व्यापकता की सूचना इस | 


आदशे-टीका के अन्त में इन शब्दों में दी गयी हैः-- 
“काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीका तथाप्येष तथेव दुर्गम: \ 
सुखेन विज्ञातुमिमं य ईहते धीरः स एतां विपुलं विलोक्यताम्‌ ॥?४ 
श्रीमहेश्वर भक्षचार्य का स्थान वंगप्रान्त है और कार्यकाल हे १७ वीं शताब्दी 


लगभग, जैसा कि श्री फलकीकर वामनाचार्य ने अपनी 'बालबोधिनी? टीका की प्रस्तावना | 


1 
/ 


एक प्रसिद्ध टीका है जिसके रचयिता महावैयाकरण नागोजीमह हे 
काशी में रची गयी है । उद्योतकार ने अपनी कृति के सम्बन्ध में स्वयं लिखा हे: 
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शरीमन्नारायणाख्यात्समजनि विङुधो रामकृष्णाभिधान- 

स्तत्सूनुः सर्वविद्याम्बुधिनिजचुलुरीकारतः कुम्मजन्ता \ 
ढोका काव्यप्रकाशे कमलपदपरस्त्वाकरोऽरीरचदचः - 

पित्रोः पादपके रघुपतिपदयोः स्व शरमं प्रार्पयच ॥ ड 

कमलाकर भट्ट ने अपने “निर्णयसिन्धु' नामक स्म्रति-प्रकरण को समाप्ति में अपने समय 
का यह संकेत किया हैः ं वी 

बसुत्रदतुतर्रतुभूमिते ( ९६६८ ) गतेन्दै नरपतिविक्रमतोऽथ याति रोद्रे \ 
उपसि शिवतिथौ समापितोऽयं रघुपतिपादसरोर्हेऽपितश्च ॥) 

(संभवतः महामहोपाध्याय काव्यप्रदीपकार श्री गोविम्द्ठककुर के ही वंशज श्रौ नरसिंह 
ठक्कर की लिखी काव्यप्रकाश की १२ वीं टीका “नरसिंहमनीषा* हे) महामहोपाध्याय नरसिंह 
के एक प्रौढ नेयायिक हो चुके हैं जेसा कि काव्यप्रकाश की सुधासागर-टीका के रचयिता 
आर भीमसेन के इस कथन अर्थात्‌ 'न्यायविद्यावागीशनरसिंहठकुरा से पता चलता हे । 

“काव्यप्रकाश की १३ वीं टीका है 'उदाहरणुचन्टद्रिका? | इसके रचयिता हैं श्री वेद्यनाथ, 
जिन्होंने अपना तथा अपने कार्यकाल का यह परिचय दिया है: 

“अनल्पक्रविकहिपताखिलदर्थमञ्गृषिकरां सदन्वयविबोधिकां विवुचसंशयोच्छेदिकाम्‌ । 

उदाहरणयोजनाजननसजनाहलादिकामुद!हररुचन्द्रिकां भजत देदयनाथोदिताम्‌ ॥१ 

दियळरदमुनिच्मामिर्मिते ( ९७४० )5ब्दे कार्तिके सिते \ 
बुधाध्म्यामिम ग्रन्थ वेखनाथो5 म्यपूरयत्‌ ॥ 

*काव्यम्रकाश की १४ चीं उपलब्ध टीका 'सुधासागर' नाम की हे । इसके रचयिता 
श्री भीमसेन दीक्षित हैं । इन्होंने अपनी टीका के आरम्भ में अपना विशद परिचय दिया है 
आर “सुधासागर” के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया हैः-- 

“अभ्यासः पश्चणाब्दात्‌ सकलसुखपरित्यागपूवे कृतो यो 
चानाशाखेछु नित्यं निशिततरधिया5त्यन्तरागाजुवृत्त्या । 
तस्थेदानी फलं मे भवतु सहृदयस्वान्तसंतोषकारि 
श्रीमत्ाब्यप्रकाशोजग्वलनिवृतिमयं श्रीसुधासागरास्यम्‌ ॥' 
“सुधासागर के अन्त में अपना कार्यकाळ भी इन्होंने ही सूचित केर दिया है:-- 
“संबद्ग्हाश्वघुनिमूज्ञाते ( ९७७६ ) मासे मधौ सुदि \ 
त्रयोदश्यां सोमवारे समा्ोऽयं सुधोदधिः ॥* 


¢, 
काव्यप्रकाश की अदीप” टीका पर लिखी 'उद्योत' नामक टीका भी काव्यप्रकाश की 


यह 'उद्योत? टीका 


0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


rds 


खि. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“आरती [९] 


“नागेशभट्टः कुरुते. प्रणम्य शिवया शिवम्‌ । काव्यप्रदोपकोद्योतमतिगढार्थस॑विदे ॥' 


और उनका यह कथन कि उनकी काव्यप्रदीप की उद्योत-च्याख्या काव्यप्रकाश के 

निगूढ अथ का परिचय कराने के लिये है--( अतिगूढाथसंविदे ), सर्वथा सत्य है । 
काव्यप्रकाश को इन टीकाओं के अतिरिक्त अन्य अनेकानेक टीकार्ये भी हें जिनमें 

२२ रोकाओं का नामोल्लेख वालवोधिनी-टीकाकार श्री ऋलकीकर वामनाचार्य ने कियाईहे 


जसै कि: * ४ 
१. श्रीधरक्ृत काव्यप्रकाश-टीका । ११. आलोक टीका | 
२. देचनाथक्रत काव्यग्रकाश-टीका । १२. जयरामकृत प्रकाशतिलक टीका । 
२. भास्करक्ृत साहित्यदीपिका टीका । १३. यशोधरक्कत टीका । 
४. सुबुद्धिसिश्रकृत काव्यप्रकाश-टीका । १४. मुरारिमिश्रकृत टीका । 
५. पद्मनाभकृत काव्यप्रकाश-टीका । १५. पक्षषरकृत टीका । 
९. अच्युतकृत काव्यप्रकाश-टीका । १६. रामनाथकृत रहस्यप्रकाश टीका ॥ 
७. रल्लपाणिकृृत काव्यद्पैण-नामक टीका । १७. जगदीशक्रत रहस्यप्रकाश टोका । 
८. रविपण्डितकृत मधुमती टीका । १८. गदाधरकृत टीका । 
९. तत्त्वबोधिनी टीका । १९. राघवरचित अव्चूरि टीका । 
१०. कौमुदी टीका । २०. उदाहरणचन्द्रिकाकार वेद्यनाथक्ृत प्रमा 
टीका आदि आदि । 


ˆ काव्यप्रकाश के अध्ययनाध्यापन और रहस्यानुसन्थान के सम्बन्ध में महामहोपाध्याय 
श्री कारो का यह उल्लेख-- 

‘Except the Bhagavadgiin there is hardly any other work in classical 
Sanskrib that has 50 many commentaries on it? ( History of Sanskrit 
Poetics-263 ) 


८.2. 


कि 'श्रीमडूगवद्वीता के अतिरिक्त संस्कृतसाहित्य में केवल काव्यप्रकाश ही ऐसा ग्रन्थ 
है जिस पर टीका-टिप्पणियां निरन्तर छिखी जाती रही हैं,” अक्षरशः सत्य प्रतीत हो रहा है। 


प्रकाशित आधुनिक “नागेश्वरी” नामक संस्कृत टीका भी अधिक सरल-सुबोध होने 


विशेष प्रचलित है | 
काव्यप्रकाश का अंग्रेजी अनुवाद दिवंगत महामहोपाध्याय डाक्टर 
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काव्यप्रकाश का हिन्दी अनुवाद हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग ने प्रकाशित ही किया 

है । इस हिन्दी अनुवाद के लेखक स्वर्गवासी श्री हरिमङ्गल मिश्र है । 

' यह 'सविमर्श शशिकला?-व्याख्या काव्यप्रकाश के अध्ययन . को प्राचीन परम्परा का 
ही एक अनुसरण है । इसका बीज इस लेखक के हृदय में काव्यप्रकाश के अध्ययन-काल में 
ही जम चुका था जिसका श्रेय इस लेखक के साहित्यविद्यागुरु श्री को० अ० सुब्रह्मण्यम्‌ 
अय्यर ( अध्यक्ष संस्कृतविभाग तथा. कलाविभाग, ` लखनऊ विश्वविद्यालय ) को है 
जिन्होंने आचार्य मम्मट की काञ्यालोचनासम्बन्धी विचारधारा ओर समसामयिक 
काश्मीर की दार्शनिक और साहित्यिक गतिविधि का समन्वय निदर्शित कर काव्यप्रकाश के 
एक नवीन अध्ययन की प्रेरणा प्रदान की है । 

भारतीय वाङ्मय के तत्त्ववेत्ता कि वा संस्कृत साहित्य के निष्णात भक्त माननीय 
डाक्टर श्री सम्पूर्णानन्द जी मुख्यमन्त्री, उत्तरप्रदेश ने, अनेकविध आवश्यक कार्यों में 


व्यस्त रहते हुये भी, काव्यप्रकाश की इस व्याख्या पर अपनी सम्मति देने की जो कृपा 


भ 3 (> दि ~ _ कर ~ he उस AS ६ 
की हे और अपने इस आशीवाद से जो प्रोत्साहन दिया हश उसक ळय क़ृतज्ञता-अकाशन 


इस लेखक के सामर्थ्य में नहीं । 

इस 'सविंमशे व्याख्या? के हिन्दी में लिखे जाने और साथ ही साथ इसे दो अंशों 
अर्थात्‌ अनुवाद और टिप्पणी में विभाजित करने की प्रेरणा “चौखम्वा संस्कृत सीरिज” 
तथा चौखम्बा विद्या भवन, बनारस के स्वत्वाधिकारी और संचालक श्री जयकृष्णदास जी गुप्त 


'से मिली है जिसके लिये .यह लेखक उनका सतत आभारी है । साथ ही साथ यह लेखक 


३. 


श्री प° रामचन्द्र झा का भी आभार मानता है जिनकी यह उक्ति कि. काव्यप्रकाश? जैसे 
साहित्यविद्या के महान्‌ ग्रन्थ पर लिखने में सतर्क होना आवश्यक है? लेखक को. बहुत कुछ 
सावधान बनाती रही है । 
2८ CG 0000 
काव्यप्रकाश की यह सविमश हिन्दी व्याख्या केसी है, इसका निर्णय तो विज्ञ 

पाठकद्रन्द ही करेंगे। लेखक का अन्त में यही निवेदन है:-- 

सा हित्यविज्ञानसमुद्रमन्थात्‌ बहूनि रत्नानि विनिर्गतानि । 
` "काय्यप्रकाश भिधभेकरत्वं जिघृक्षतः कस्य परत्र गर्घा \ 

नान्तोऽस्य रत्नस्प परीचकाणा चान्तं गता वेकरिकततबुद्धि: । 


` स्त्व । लमेवात्र मम क्षमस्व यन्चापलं स्थूलदशोऽस्ति किञ्चित्‌ ॥ 
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` प्रयोजन की प्रायः एकरूपता ही. मानी गयी है । इस मान्यता में भी काव्य को लोकोत्तरता ही 


- अनुसार ( काव्यालङ्कार १. २) काव्य का प्रयोजन यह है. 
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आयका 


सस्मट आर काव्यप्रकाश 


८ १. सस्मट ओर काव्य-प्रयोजन-विचार 
क्षाव्य-प्रयोजन-विचार की परम्परा अलक्कारशाक्ष की एक प्राचीनतम परम्परा है । 
अलङ्कार शास्त्र में काव्य के उद्देश्य का विचार वस्तुतःकाव्यरूप कत्तव्य-कम की नैतिकता का 
विचार है । काव्य कोरी कविकल्पना नहीं है?--यह सिद्धान्त जिस प्रकार अलङ्कारशास्न में 
काव्य को युक्तियुक्ता ( Poetic 1०४1० ) की मान्यता में कार्यकर हुआ है उसी प्रकार कान्य की 
उपयोगिता की मान्यता में भी । “काव्य एक कत्तीव्य-कर्म है और उसका उद्देश्य मानव-जीवन 
कौ पूर्णता हे-यह है वह उद्देश्य जो कवियों, काव्य-चिन्तकों और काव्य-रसिकों-सब के लिये 
मान्य रहता आया है । काव्य लोक नहीं अपि ठु कला है और इसलिये कविकर्म एक लोकोत्तर 
कक्तेव्य-कर्म है-इस दृष्टि से काव्य में कवि के प्रयोजन और काव्य-चिन्तक तथा काव्य-रसिक के 


कारण है 
नास्य के अथवा काव्य के-क्यों कि नास्य और काव्य में अभिनय के बहिरंग और अन्तरङ्ग 
प्रकाशन का ही तो भेद है-सर्व प्रथम प्रयोजन-विचारक नास्याचार्य भरतमुनि ( ३ री-४ थी 


वेढुविद्येतिहसानामाख्यानपरिकल्पनम्‌ । विनोदजनन लोके नाठ्यमेतद्‌ भविष्यति ॥? 
और यह भी:-- 
दुःखार्तानां अ्रमात्तानां शोकार्त्तानां तपस्विनाम्‌ । विश्रामजननं लोके नाट्यमेतद्‌ भविष्यति॥ 
( नास्यशास्त्न १) 
अर्थात्‌ नास्य सार्वजनिक मनोरक्षन का एक साधन है और उन-उन विद्याओं, उन-उन 
ऐतिहासिक घटनाओं किं वा उन-उन विषयों की इतिवृत्त-कल्पना के द्वारा सब को आनन्दित करने 
के लिये है । लोक में मानव दुःख-शोक से पीडित है, लोक के ताप-संताप की विश्रान्ति जिस 
कलात्मक उपाय से संभव है वह उपाय है नाट्य ( अथवा काव्य )। 
भरत मुनि के इस नाव्य-प्रयोजन-दर्शन में लोकायत-मत की “धुख”-प्राप्ति की गन्ध नहीं 
अपि तु वैदिक-दार्शनिक विचारधारा की सुख-शान्ति की भावना छिपी है । वेद-शालञ्र के 
विधि-निषेध के अनुवत्तेन से जो सुख-मिलता है वह छेश-बहुल हुआ करता है और नार्य-काव्य 
के द्वारा जो सुख मिला करता है वह आरम्भ से अन्त तक रस-मय रहा करता है-यह 
अलङ्कार शाख को काव्य-प्रयोजन-सम्बन्धी भावना भरत मुनि से ही प्रारम्भ होती है ओः 
संस्कृत साहित्य-शाखत्र के विकास के साथ-साथ विकसित होती चतील हे । 
भरत सुनि द्वारा प्रतिपादित यहा नास्य-प्रयोजन ही सर्वप्रथम आलक्कारिक 
(६ ठो शताब्दी ) की दृष्टि में काव्य के प्रयोजन के रूप मै दिखायी देता है । 
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-4ध्र्मार्थकाममोचेघु वेचक्षण्यं कलासु च । करोति कीर्ति प्रीति च हा ति त ॥! है. 
अर्थात्‌ सत्काव्य का निर्माण ( और 'साधुकाव्यनिषेवणम्‌-पाठ के अनुसार सत्काव्य का 
अनुशीलन ) इन-इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हुआ करता है :-- पन लत 
(१) चतुर्वर्ग-सम्खन्धी शास्त्रों किंवा कलाओं में व्युत्पन्नता अर्थात्‌ इन विद्याओं और कलाओं 
का मर्मज्ञान । व 
(२) यशः प्राप्ति, और (३) प्रीति अथवा आनन्दानुभूति 
आचार्य भामह ने 'चतुर्वगै-सम्वन्धी शाखो और कलाओं में व्युत्पन्नता? को जो काव्य के 
प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है वह भी वस्तुतः नाख्याचायै भरत सुनि के ही आधार पर 
किया है क्योंकि “नाउ के सम्बन्ध में भरत मुनि का भी यही मत EE 
“न तउज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला। न तत्कर्म न योगोऽसौ नाटके यन्न हश्यते ॥' 
( नास्यशास्त्न २१. १२२ ) 
जिसका तात्पर्य यह है कि कोई भी ज्ञान, फोई भी शिस्प, कोई भी विद्या, कोई भी कला किं, 
बहुना कोई भी कमे ऐसा नहीं जो “नाय्य! में न हो--नाव्य का विषय न बने । 
आचार्य भामह का दूसरा काव्य-प्रयोजन अर्थात्‌ 'कीतिलोभ' भरत मुनि के नास्य-प्रयोजन- 
-निरूपण में निदिष्ट नहीं है। 'कीतिलाभ' को भी काव्य-प्रयोजन मानने का एक प्रयोजन हे. और 
वह प्रयोजन है काव्य-कृति को लोक-जीवन की एक उपयोगी कृति के रूप में सिद्ध करना । 
यश की प्राप्ति मनुष्य की प्रवृत्तियों की एक मूल-प्रेरणा मानी गयी है :-- 
यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवतितु वा । 
निरुव्सुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेवाङ्गसुपेति सिद्धिः ॥? ( भारवि किरात० ३ य सग) 


भाज का मनोविज्ञान भी यशःप्राप्ति को मानव-प्रवृत्ति का प्रेरणा-खरोत मानता है । संस्कृत 

"के अनेकानेक काव्यकलाकार काव्य के यशोलाभ रूप उद्देश्य का निर्देश करते रहे हैं । इस प्रकार 

f की सूक्तियां:-- 
| “ते धन्यास्ते महात्मानः तेषां लोके स्थितं यशः । यैनिवद्वानि काव्यानि ये वा काव्येषु कीर्तिताः॥? 
] जिनमें काव्य और यशःप्राप्ति में साध्य-साधनभाव का सम्बन्ध माना गया है, संस्कृत 


-काव्य-साहित्य में यत्र-तत्र-सवंत्र मिला करती हैं । 

आचार्य भामह ने जिस “प्रीति” रूप प्रयोजन का अन्त में निर्देश किया है और इसीलिये 
ऐसा निर्देश किया है क्योंकि यही कान्य का अन्तिम वास्तविक प्रयोजन है वह वस्तुतः नाव्यशाजकार 
भरत सुनि के विनोद” अथवा 'बिश्राम का एक ऐसा नामान्तर है जिसका रहस्य अलङ्कारशास्त् 
के विकास के साथ उत्तरोत्तर विकसित और प्रस्फुरित होता रहा है। 

आचायै भामह के बाद काव्य-प्रयोजन के विचारक आलङ्कारिको में आचार्य वामन (८ वीं 
शताब्दी ) का नाम उछेखनीय है । वामन ( काव्यालङ्कारसत्रबृत्ति १. १, ५) के अनुसार 


काव्य के दो प्रयोजन हैं-१ दृष्ट प्रयोजन और २ अदृष्ट प्रयोजन । दृष्ट प्रयोजन का तात्पर्य है 
“प्रीति! और अदृष्ट प्रयोजन का तात्पर्य है “वी वि? 


काब्य सदूरष्टादष्टार्थ प्री तिकी तिहेतुत्वात । 
संभवतः चतुवेग-व्युत्पत्ति और कला-्युत्पत्ति को काव्य के अतिरिक्त अन्य विद्याओं और 
उपविधाओं का भी प्रयोजन मानकर आचार्य वामन ने इन्हें काव्य-प्रयोजन के रूप में नहीं 
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माना । वामन को दृष्टि में “रीति? काब्य का सार-तत्त्व है और इस दृष्टि से कवि और काव्य- 
रसिक काव्य से “प्रीति! अथवा आनन्द अवश्य पा सकते हैं । जो कवि अथवा जो 'ान्य-रसिक 
काव्य की. रचना अथवा काव्य को भावना में जितना ही अधिक प्रीति-लाभ कर सके उतना ही 
अधिक उसे कीति-लाभ भी हो सकता दै । ; 
श्तंस्कृत काव्यालोचना में 'रीति”वाद के प्रवर्तक आचार्य वामन ने ध्वनि-वाद की प्रेरणा में 
पर्याप्त सहायता पहुंचायी है । ध्वनि-वाद के प्रवर्तक आचार्य आनन्दवर्धन ( ९ वीं शताब्दी ) ने 
प्रीतिः को ही काव्य का प्रधान प्रयोजन स्वीकारं कियान्है । किन्तु आचार्य वामन के अनुसार 
प्रीति? का जो अभिप्राय है वही आचार्य आनन्दवर्धन का 'प्रीति? का रहस्य नहीं । “प्रीति? को 
काव्य अथवा वस्तुतः कला का प्रयोजन तो अलङ्कारशासत्र की उत्पत्ति के समय से ही माना जाता 
आ रहा है और अलक्कारशास्न भी वस्तुतः 'काव्यः और प्रीति? के पारस्परिक सम्वन्ध की ही 
एक समीक्षा है .। किन्तु आचार्य भामह अथवा आचार्य वामन की 'प्रीति~इष्टि वही नहीं जोः 
आचार्यं आनन्दवर्धन अथवा आचार्य अभिनवगुप्त की हो सकती है । जिस प्रकार अलङ्कार शास 
में भनि-तत््व-रहस्य 'स्फुरित-प्रसुप्तकल्प? रहा है जिसे आनन्दवर्धन की प्रतिभा ने सवेप्रथम 
जीवित-जागृत बनाया है उसी प्रकार “प्रीति रूप काग्य-प्रयोजन-रहस्य भी रेखाचित्र के रूप में 
ही अङ्कित होता रहा है जो सर्वश्रथम आनन्दवर्धन के द्वारा पूर्णरूप से उन्मीलित हुआ है । 
आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार काव्य-प्रयोजन क्या है? उनके अनुसार “प्रीति? काव्य- 
प्रयोजन तो है ही किन्तु यह 'प्रीति' काव्य-शरीर के सौन्दर्य-दर्शन से उत्पन्न प्रीति? नहीं जो 
संभवतः अलङ्कारवादी आचार्यो की दृष्टि मै रही होगी और न इसे काव्य के सुन्दर शरीर को हीः 
काव्य का सव कुछ मानने वाले रीतिवादी आचाय की ही “प्रीति? में अन्तभूत किया जा सकता है; 
यह “प्रीति? तो वस्तुतः काव्यार्थतत्त के साक्षात्कार करने वाले सहृदयजन के हृदय की स्वाभाविक 
आनन्दाभिव्यक्ति है :-- 
तिन बूमः सहृद्यमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्र? ( ध्वन्यालोक १-१ ) 
काव्य के परम प्रयोजन केइ स दशन का विश्‍लेषण करते हुए आचार्य अभिनवयुप्त (१०वीं 
शताब्दी ) का तभी तो यह कथन है :-- 
“येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद्‌ विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीभवन- 
योग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः । यथोक्तम्‌ 
योऽर्थो हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्भवः । शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाञ्चिना ॥' 
भोर यह भी 
“आनन्द इति-रसचवंणात्मनः प्राधान्यं दशयन रसध्वनेरेव सर्वत्र सुख्यभूतमात्मस्कं 
दशयति ।' "` `तत्र कवेस्तावत्‌ कीर्त्याऽपि प्रीतिरेव सम्पाद्या। यदाह--कीति स्वर्गफलाः 
माहुरित्यादि । श्रोतृणां च व्युत्पत्तिप्रीती यद्यपि स्तः यथोक्तम्‌ 
धर्माथेकाममोक्षेषु वैचत्तण्यं कलासु च। करोति कीतिं प्रीति च साइुकाव्यनिषेवणम्‌॥ इति 
तथापि तत्र प्रीतिरेव प्रधानम्‌ । अन्यथा प्रभुसं मितेभ्यो वेदा दिभ्यो मित्रसं मितेभ्यश्चेति 
हासादिभ्यो व्युत्पत्तिहेतुभ्यः कोऽस्य काव्यरूपस्य व्युत्पत्ति हेतोर्जायासंमितत्वळक्षणो विशेष 
इति प्राधान्येनानन्द एवोक्तः । चतुवगंव्युत्पत्तरपिं चानन्द एव पार्यन्तिकं मुख्य फलम्‌ |, 
( भ्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ ३ ५-५० क 
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अर्थात्‌ काव्य का पार्यन्तिक प्रयोजन एक विशेष प्रकार की 'प्रीति! है। यह प्रीति! उस | 
न्मय हुआ करता है, जिसकी हृदय-तन्त्री कवि की हृदय- ; 
करती है । चतुव॑र्ग-ब्युत्पत्ति के लिये साधारण कवि भले ही काव्य- 
[व्य-पाठक भले ही काव्य-पाठ किया -करे किंन्तु जो 
महाकवि हैं वे तो रसालुभूति के ही लिये काव्य रचा करते हें और जो हा के सहृदय सामाजिक 
हें वे भी रसास्वाद के ही लिये काव्यानुशीळन की भोर उन्सुख इआ करते हैं :-7 
“काव्ये रसयिता सर्वो-न बोधा न नियोगभाक्‌ |! २० 
काव्य से कौति-लाभ का भी ताप्पर्य वही नहीं जो इश्टापूतरूप धर्म-कर्म से कीति-लाभ का 
हो सकता है । काव्य से कीति उसी को मिल सकती हे जो रससिद्ध' हो ॥ कीति का भी फल 
आनन्द ही है जिसे स्वर” कहा गया है । इस लोक में काव्य ही वह वस्तु-तल है जो स्त्रग का सुख” 
चन्न दुःखेन संभिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च तस्पदं स्वः पढास्पदुस्‌ ॥ 
एक अलौकिक स्वानुभवसंवेच्य आनन्द-उपस्थित कर सकता है। ; 
ध्वनिवादी काव्याचार्यों ने काव्य के रहस्य के उन्मीलन के साथ हो साथ काव्यशप्रयोजन के 
प्रीतिरूप रहस्य का भी सर्वतोभद्र उन्मीलन किया । ध्वनि-रहस्य से प्रभावित आचार्यो ने अपने. =» 
अपने काव्यवाद तो अवश्य प्रवत्तित किये किन्तु प्रीति? का अभिप्राय वही लिया जिसे ध्वनिवादी 
आचार्य ने सिद्ध किया । उदाहरण के लिये, वक्रोक्तिवादी आचार्य कुन्तक ( १० वीं शताब्दी ) के 
अनुसार भी काव्य के प्रयोजनों में “प्रीति? ही महत्त्वपूर्ण प्रयोजन है जिसका अभिप्राय सहृदय- 
हृदय का आह्वाद है: 
“घर्मांदिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः । काव्यवन्धोऽभिजातानां हृदयाहादकारकः ॥! 
( वक्रोक्तिजीवित १.४) 
इसी प्रकार रस-तात्पय॑वादी काव्याचायं भोजराज ( १० वीं ११वीं शताब्दी ) के अनुसार 
भी “कीर्ति और 'प्रीति? ही काव्य के तात्विक प्रयोजन हें -- 
कविः ' “कीर्ति प्रीति च वन्दति’ ( सरस्वतीकण्ठाभरण १. २ ) 
और प्रीति” का अभिप्राय काग्याभेतत्व की भावना से संभूत आनन्द” है जैसा कि सरस्वती- 
कण्ठाभरण? के व्याख्याकार रत्नेश्वर ( १४ वीं शताब्दी ) का विश्लेषण है :-- 
प्रीति; सम्पूर्णकाव्यार्थस्वादसमुत्थः आनन्दः, काव्यार्थभावनादञञायां कवेरपि सामा- 
जिकच्वाङ्गीकारात? ( स० क०-रलदपंग-१. २) प 
काव्य प्रयोजिन-विचार की इस प्राचीन सम्पत्ति का मम्मट ने कैसा उपयोग किया है--इसे 
देखना है । मम्मट के अनुसार काव्य की ओर प्रवृत्ति इन उद्देश्य-विशेषों के कारण हुआ करती 
है-- १लाऱ्यश, ररा-अधे, ३रा-्व्यवह्ारज्ञान, ४था-अनिष्टनिवारण ५बा-सदःपरनिबति और ६ठा- 
कान्तासंमित उपदेश :-- 4 
क्य यससेव्यक्कते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सम्भवतः मम्मट पुरे Vea क 
१६ जिन्ह|ने काव्य के “प्रयोजन-पट्कः का निर्देश 
और गिज किया है। काव्य के इस अयोजन-पहक? का निर्देश जिस भावना से किया गया है | 
बहु समन्वय की भावना है । यह समन्वय भी एक दृष्टि-विशेष से ही किया गया है जो कि ध्वन्ति-« 
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वाद की दृष्टि है । जेसे ध्वनि-वाद ने कात्यालोचना के भिन्न भिन्न वादों का रस-वाद की दृष्टि से 
समन्वय स्थापित किया, वैसे ही मम्मट ने काव्य-प्रथोजन के भिन्न भिन्न मतों का अपने 'सद्य:पर 
निरबृंति-वाद की दृष्टि से समन्वय सिद्ध किया । 

«टिका 'सद्यःपरनिवृत्ति!-रूप काव्य-प्रयोजन क्या है ? मम्मट ने इसे स्वयं समझाया है- 

'सकलप्रयोजनमोलिभूतं समनन्तरमेच रसास्वादनससुद्भतं विगरितवेद्यान्तरमानन्दं, 
प्रथुसस्मितशब्दप्रधानवेदादिद्याखेभ्य; सुहृत्सं मितार्थतात्पर्यवत्पुराणादीतिहासेभ्यश्च शब्दार्थ- 
योगुंणभावेन विछत्तणं यत्‌ काव्यं लोको त्तरवर्णनानिपुणकविकर्म तत्‌ कान्तेव सरसतापाद- 
नेनाभिसुखीकृत्य रामादिवद्ठर्तितव्यं न रावणादिवदित्युपदेशं च यथायोगं कवेः सहृदयस्य 
च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम्‌ ।? 

जिससे यह स्पष्ट है कि 'सद्यःपर निवृति? वह अलौकिक काव्य-संभूत आनन्द है जो काव्य 
का परम प्रयोजन है। यह रसास्वादरूप आनन्द अलौकिक इसलिये है कि इसका साधनः 
काव्य भी एक अलौकिक बस्तु है । यह रस-यह आनन्द वेदादिशाखों से संभव नहीं और न इसे 
पुराण और इतिहासादि में ही पाया जा सकता हैं। वेदादि विद्याओं और पुराणादि उपविद्याओं से 
चतुवेगे-व्युत्पत्ति भले ही सिद्ध हो जो कि हुआ भी करती हे किन्तु इस व्युत्पत्ति में रसानुभूति 
का स्वप्न नहीं देखा जा सकता। रसानुभूति तो कैवल काव्य अथवा कला की ही एक मात्र देन हे । 
अन्य समस्त लोकिक किंवा वेदिक कम-कलापों से जो भी प्रयोजन सिद्ध हो,' उसमें विलम्व का 
होना स्वाभाविक हे किन्तु काव्यानुशीलन और आनन्दानुभव में न तो समय का ही कोई व्यवधान 
है और न स्थान का ही । 


यहां यह निःसन्दिग्ध है कि मम्मट ने ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्धन और अभिनव गुप्त के 
ही काव्य-प्रयोजन-रहस्य का दर्शन और विवेचन किया हो । ध्वनिवाद की दृष्टि में काव्य का 
रस-रूप परम प्रयोजन अपने साथ एक आनुषन्निक प्रयोजन भी रखा करता हे और वह प्रयोजन 
हे--सरसोपदेश-रूप प्रयोजन । यह सरसोपदेशरूप प्रयोजन ऐसा प्रयोजन हे जो काव्य को 
मानव-जीवन के लिये अत्यन्य उपयोगी सिद्ध करता है । कान्य में जो कुछ भी हे वह अन्ततो- 
गत्वा रसाभिव्यक्ति में भी समन्वित होता हे और यह रसाभिव्यक्ति सहृदय सामाजिक की क्षणिक. 
मनस्तुष्टि नहीं अपितु मानव-जीवन के आदर्श की एक अलौकिक साधना हे | काव्य के द्वारा 
जिन जीवनादर्शों की व्याख्या की जाया करती है उसके प्रति काव्य-सामाजिक का स्वाभाविक. 
अनुराग रहा करता है।-लोकिक अथवा वैदिक कर्म-क्षेत्र में कत्तव्य और राग परस्पर लड़ते-भिड़ते 
रह सकते हें किन्तु कान्य-्षत्र में कत्तव्य और राग, अपने पारस्परिक भेद-भाव को झुलाये, एक. 
दूसरे के सहायक रूप से रहा करते हैं। वेदादि शास्र और इतिहास-पुराणादि बुद्धि को प्रभावित 
कर कत्तेव्य-भावना को जागृत किया करते हैं किन्तु काव्य हृदय को प्रभावित कर कत्तेव्याकत्तेन्य 
का सरस विश्‍लेषण किया करता है। जहां वेद द्वारा उपदिष्ट कमैभावना में आज्ञा की कठोरता 
अथवा पुराण द्वारा निर्दिष्ट कमं-साधना में अनुज्ञा की आपेक्षिक कोमलता है वहां काव्य द्वारा | 
अभिव्यक्त “रामादिविदू वर्तितव्यम्‌ , नर॑रावणादिवत्‌? की कत्तव्य-भावना में मानव-हुदय की ._ 
स्वाभाविक अनुरक्ति की प्रेरणा है । 


=| ध्वनि-वाद के अनुसार काव्य-प्रयोजन का यही वास्तविक रहस्य है । काव्य 


| ड 
ह 2 ध यति कळ 
El 6 


> व ७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


5 “कु 
$ 

2 
> 


क 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भूमिका । 


और रस-प्रतीति में जीवनादशौ की ओर प्रगति--एक ही प्रयोजन के RS से विश्लेषण- 
भेद हैं । जैसे काव्य, कला होने के नाते, रसानुभूति का शाने साधन हे वेसे ग की 
अभिव्यक्ति होने के नाते, जीवनादर्ी की भी एकमात्र साधना है । यदि काव्य का उद्देश्य केवळ 
रसास्वाद ही होता तब यह मानव-जीवन से असम्बद्ध भी रहा करता । हर काव्य तो SE 
के ज्ञान-विज्ञान का अम्ृत-निष्यन्द है, वास्तविक जीवन की सरस व्याख्या है और तब र 
स्वाभाविक ही है कि इसकी आनन्दात्मक अनुभूतियां जीवन को सफल जीवन नान में एक 
अनूठापन रखा करें । काव्य का यही अनूठापन काव्य का 'कान्तासंमित उपदेश-योग” है । दा 
मम्मट ने आचार्य अभिनवगुप्त के काव्य-विषयक “जायासंमितत्वलक्षण विशेष’ को ही “कान्तासंमित 
उपदेश-योग” के रूप में स्थापित किया है किन्तु यह भी सिद्ध है कि “जायासंमितत्वलक्षण विशेष? 
में जो बात अनभिव्यक्त है वह 'कान्तासंमित उपदेशयोग? में स्पष्टतया अभिव्यक्त हो रही है। 
“जाया? और “कान्ता? एक ही नारीरूप की दो भावनागें हैं । नारी में “जाया? की भावना में जो 
अनुराग संभव है उसमें फलभावना की भौ चिन्ता छिपी है किन्तु नारी में “कान्ता? की भावना 
एकमात्र हृदयानुरक्ति की ही अधिकाधिक पुष्टि और अभिव्यक्ति हे जिसमें फल-चिन्तन की गन्ध 
नहीं । अचुरक्ति में फल की चिन्ता उसकी पूर्णता नहीं अपितु अपूर्णता का अभिप्राय रखती है। 
वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि ध्वनि-वाद के रस-रूप कात्य-प्रयोजन-विचार को मम्मट ने 
सुरक्षित ही नहीं रखा हे अपितु अपनी प्रतिभा से बहुत कुछ परिष्कृत भी किया हे । 

आनन्द और आनन्दानुषक्त कत्तैव्य-भावना ही काव्य का पारमाथिक प्रयोजन है- यह्‌ है 
वस्तुतः मम्मट के काव्य-प्रयोजन-विचार का सार-संक्षेप । किन्तु मम्मट ने काव्य के कुछ 
व्यावहारिक प्रयोजनों का भी निरूपण किया है जिनमें यशोलाभ सर्वप्रथम है । काव्य से यश 
की प्राप्ति के निदशैन के रूप में महाकवि कालिदास का नाम लिया गया है । वस्तुतः काव्य से 
यशःप्रापति का रहस्य वही है जिसे भतृ'हरि ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है :-- 
स्य ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः। नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥? 

जिस से यही सिद्ध होता है कि यश रूप प्रयोजन का भी मूल रस की ही साधना है न कि 
अन्य कुछ । महाकवि की कीतिं उसी का वरण करती है जो रससिद्ध हो और सहृदय-मूर्धन्य 
कौ भो कीतिं उसी के पीछे चलती है जो रससिद्ध हो । काव्य से यशःप्राप्ति के प्रयोजन की 
निष्पत्ति कवि और सहृदय सामाजिक के पारस्परिक सम्बन्ध का संकेत करती है । किसी काव्य 
की अधिकाधिक व्यापक रस-चवेणा ही उस काब्य की कीतिं है और है उस काव्य-कलाकार की 
अमरता की निशानी, नेला कि एक प्राचीन काव्य-रसिक का कहना है: 

ख्याति गमयति सुजनः सुकविर्विंदधाति केवलं काव्यम्‌ । 
पुष्णाति कमलमम्भो ळच्म्या तु रविनियोजयति ॥? 

कान्य से अर्थलाभ भी संभव है और इसीलिये इसे भी कान्य 
है । काव्य से अर्थलाभ की कहानी प्रत्येक भाषा के काव्य-साहि 
कहानी है । काइमीरिक महाकवि विल्हण की राजत 
चरित चित्रित है जिसमें काव्य और धन-सम्पत्ति में सा 
हुआ है | अथै- 


प्रयोजनों में स्थान दिया गया 
त्य के इतिहास की एक रोचक 
जतरङ्गिणी में महाकवि मातृगुप्त का 


जिसे काल्पनिक नहीं कहा जा सकता । मम्मट के सम-सामयिक कारमीर में उत्ति 
I 


“य-साधन-भाव स्पष्टतया प्रदर्शित किया | 
प्राप्ति को काव्य के प्रयोजन-रूप में रखना कवियों के लिये एक ऐसी प्ररोचना है 
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कवियों को अर्थ-लाम होता ही रहा है । अर्थ-लाभ भी उसी काव्य के प्रयोजन के रूप में 
संभवतः यहां स्वीकृत प्रतीत होता है जिसे चित्र-काव्य कहा गया है जिसमें राज-प्रशस्तियों की 
रचनायें प्रधान हैं । र 

व्यवहार-ज्ञान को भी काव्य-प्रयोजन मानना आवश्यक हीं है क्योकि इतिहास और लोकवृत्त 
के द्वारा होने वाले व्यवद्ार-ज्ञान में सामाजिकों की वह मनः प्रवणता नहीं हो सकती जो काव्य 
द्वारा होने वाले व्यवहार-ज्ञान में संभव है। इसका भी कारण काव्य की सरसता ही है । काव्य 
द्वारा संभव सरस व्यवहार-ज्ञान इतिहासादि द्वारा अथवा वैयक्तिक अनुभव द्वारा सुलभ नहीँ । 
काव्य का व्यवहार-ज्ञान-रूप प्रयोजन पाश्चात्य काव्य-मनीषी भी मान चुके हैं । Ben 
४०7507 ( वेन जॉनसन ) की इस सम्बन्ध में यह उक्ति है :-- 

‘Tt ( Poetry ) nourishes and instructs our youth; delights our age; adorns 
our prosperity; comforts our adversity; entertains us af home; keeps us 
company abroad; travels with us, watches, divides the time of our earnest 
and sports; shares in our country recesses and reoreations; in so much as the 
wisest and the best learned have thought her the absolute mistress of 
manners, and nearest of kin to virtue, 

अर्थात्‌ आचार-व्यवहार के क्षेत्र पर कविता का प्रभुत्व अक्चुण्ण है और जीवन के आदर्शो के 
साथ तो कविता का गहरा नाता है । क्या जवानी और क्या ,बुढ़ापा-दोनों के लिये कविता 
उपयोगी है। सुख में संतोष और दुःख में सान्त्वना कविता की ही देन हैं । कविता जीवन-मार्ग 
पर चलते हुये मानव का सदा साथ दिया करती है । 

काइमीर के कवि और आलोचक मानव की सर्वविध अनुभूतियो को काव्य में प्रतिफलित 
माना करते हैं । संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो काव्य के आनन्द का अभिव्यञ्जन-साधन 
न बन जाय । सरस्वतीकण्ठाभरण के व्याख्याकार रलेश्वर का इसीलिये यह कहना है :-- 

“नास्त्येव तत्काव्यं यत्र परम्परयाऽपि विभावादिपर्यंवसानं न भवतीति काश्मी रिकाः ।' 

( सरस्वतीकण्ठाभरण १. २) 

जिसकी दृष्टि से यह मानना युक्तियुक्त ही है कि कविद्वारा वर्णित लोक-व्मवहार विभावादि 

वर्ग में अन्तभूत होकर रसानुभूति की प्रेरणा बना करता है और इस प्रकार काव्य से व्यवहार- 

ज्ञान का अभिप्राय है रसमझ हृदय से लोकजीवन का साक्षात्कार । पाश्चात्य काव्य-मीमांसक 

Mathew Arnold ( मेथ्यू ऑनेल्ड ) की इस उक्ति में भी कविता की इसी उपयोगिता की 
अभिव्यक्ति है :-- 

‘More and more mankind will discover that we have to turn to poetry 
to interpret life for us, to console us, to sustain us. without poetry our 
soience will appear incomplete and most of what now passes with us for 
religion and philosophy will be replaced by poetry.’ 

मम्मट के अनुसार काव्य का एक :और भी व्यावहारिक किंतु इृ्टदष्टरूप प्रयोजन है और 
वह हे 'शिवेतरक्षति-अमङ्गल निवारण:। इस अमङ्गल-निवारण रूप काव्य-प्रयोजन के लिये, 


सूर्यशतक की रचना से, महाकवि मयूर की दुःखशान्ति का दृष्टान्त दिया गया है । यह दृष्टान्त ह so 


0) CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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भूमिका । 


“शिवेतरक्षति’ का सम्बन्ध स्तोत्र-काव्यों से है और संस्कृत काव्य-साहित्य में 
त्र-परम्परा संस्कृत-वाड्यय़ 


८ 


एक संकेत मात्र हे । 
>> 
स्तोत्र-रचनाओ का एक अपना ही स्थान है । वैदिक वाड्य़य की स्तो 


में सुरक्षित चली आरही है । अमङ्गल-निवारण को इस दृष्टि से काव्य-का एक प्रयोजन मानना 


संस्कृत काव्य-साहित्य के एक वृहद्धाग के साथ न्याय करना हे । 

मम्मट का किया यह काव्य-प्रयोजन-विवेचन संस्कृत के काव्य-मात्र से सम्बन्ध रखता 
चित्रकान्य का भी कुछ प्रयोजन है और उसका प्रयोजन वही नहीं जो रस-ध्वनि-काव्य का हो 
सकता है । मम्मट-निदिष्ट “टप्रयोजनी? में सभी प्रकार के काव्यकारो के प्रयोजन निदिष्ट हैं 
जिसका विवेक रसिकता और सहृदयता की एक पहचान है । काव्य से अधिक से अधिक स्वभावतः 
संबद्ध काव्य का पारमार्थिक प्रयोजन यदि रसास्वाद है जिसमें सरसोपदेश समन्वित है तो 
काव्य के व्यावहारिक प्रयोजन भी हैं जिन्हें अथे-लाभ, व्यवहार-ज्ञान आदि के रूप में स्पष्ट 


है । 


देखा जा सकता है । 

मम्मट की यह काव्य-प्रयोजन-सभीक्षा बाद के आलङ्कारिकों के मनन-चिन्तन का विषय 
बनी है । कुछ ने एक आध प्रयोजन का खण्डन भी किया है और कुछ ने दूसरे राब्दों में इन्हीं 
प्रयोजनों का मण्डन भी किया है । खण्डन-मण्डन की क्रिया तो चलती ही रहती है किन्तु 
इतना निश्चित है कि मम्मट की समन्वयात्मक दृष्टि का खण्डन नहीं हुआ । 


२. मस्मट और काव्य-हेतु-विवेक 


आधुनिक काव्यालोचना में किसी कविता का विशेषण उसके रचयिता के व्यक्तित्व का विशेषण 
माना जाता है । संस्कृत की प्राचीन काव्यालोचना भी, जिसे हम 'अलङ्कारशास्त्रः के रूप में 
देखते हैं, किसी काव्य का रहस्य उसके स्रष्टा के व्यक्तित्व में देखती रही है । किन्तु इन दोनों में, 
इस सम्बन्ध ५, एक महान्‌ भेद है और वह यह है कि जव कि आधुनिक काव्यालोचना कवि के 
बहिसुँख व्यक्तित्व को देखना चाहती है, तब संस्कृत का अलक्वारशाज कवि के अन्तर्मुख व्यक्तित्व 
का अनुसन्धान करना चाहता है । अलङ्कार शात् मैं जिसे 'काव्य-हेतु-विवेक' कहा करते हैं वह 
कवि के काव्यमय व्यक्तित्व का एक विश्लेषण है । अलङ्कारशाज कवि के सामाजिक व्यक्तित्व में 
कविता की उत्पत्ति का रहस्य नहीं ढुँदता, अपि तु कवि के आत्मिक अन्तस्तच्त में ही कविता का 
उद्धव खोजा करता है । 
चीन आलङ्कारिको की यही मर्यादा रही है कि वे काव्य को इस सृष्टि का रसमय प्रतिरूप 
न रहे हैं और कवि को रसमय काव्य-जगत्‌ का स्रष्टा । जैसे सरष्टा और सुष्टि में शक्तिमान्‌ 
कवि? मानते रहे हैं । वैदिक युग की यहीं क 20. so छ 
और इसके अनुसार 'काव्यः को “सुष्ट और कवि क न री वत 
सृष्टि और स्रष्टा के बीच कार्य-कारणभाव १ ल DT sl है। भारतीय दर्शन में 
रशाज्न में काव्य और कवि om अहा 
नात ळी १ ( स भी प्रतिफ बि हर रहा है। 
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भूमिका । 


“काव्यं तु जायते-जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः । शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा 'तद्विदुपासनम्‌ । 
विरोक्यान्यनिवन्धांश्च कार्यः कान्य क्रियादरः ॥? ( काश्यालङ्कार १.५) 

अर्थात्‌ जो लोग ऐसे हो चुके हैं, जिनकी रचना काव्य? है, वे विरले ही लोग हैं, क्योंकि 

काव्य एक ऐसी वस्तु है जो सवंदा नहीं बना करती, अपि तु कदाचित्‌ ही प्रादुर्भूत हुआ करती 
हेशऔर सभी शब्दार्थरचनाकार काव्य रचना नहीं. किया करते अपि तु वही काव्य-रचना क्र 
पाता है जिस में “प्रतिभा? हुआ करती है । जिसे वस्तुतः सवतोभावेन काव्य” कहते हैं वह तो 
एक विशेष प्रकार की कवि 'शक्तिकवि-प्रतिभाः-का ही; उन्मेष है । यह कवि-प्रतिभा सवंत्र नहीं 
पायी जाती किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि लोग काव्य-क्रिया के प्रति निराश हो जाय । 
काव्य-क्रिया के प्रति तो सव को प्रयलशील होना चाहिये और इस प्रयलशीलता का अभिप्राय है-- 
शब्द-स्वरूप और अर्थैस्वरूप का पूर्ण परिचय, शब्दार्थतत्त्व-वैज्ञानिकों का सान्निध्य-लाभ और 
कवि-क्ृतियो का अवलोकन किंवा अनुसन्धान. । 
भामह के इस काव्य-हेतु-विवेक में भी 'काव्य? की उत्पत्ति प्रतिभा? में ही छिपी-लिपटी 
दिखायी देती है । यही बात आचार्य दण्डी के सम्बन्ध में भी प्रतीत होती है क्योंकि उनका भो 
यही कथन हैः-- 
“नेसरगिंकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम्‌ । अमन्दृश्चा भियोगोऽस्याः कारणं काव्यसस्पद्‌ः ॥? 

८ (काग्यादशै १. १०३ ) 

जिसका अभिप्राय यह है कि काव्य? की श्री-समृद्धि कवि की स्वाभाविक कवि-प्रतिभा पर हो 
एकमात्र निर्भर हे और इसके साथ-साथ निर्भर है कवि की व्युत्पत्ति पर और उसके अमन्द 
अभियोग अथवा सतत काव्य-क्रिया-विषयक अभ्यास पर । 
भामह के अनुसार तो काव्य और कवि-प्रतिभा? में एकप्रकार का कार्यकारणभाव स्पष्ट 
प्रतीत होता है किन्तु दण्डी के अनुसार काव्य के हेतु-तत्त्वो में प्रतिभा? के साथ-साथ “व्युत्पत्ति? 
और “अभ्यास? का भी स्थान है । यद्यपि भामह ने भो “व्युत्पत्ति? और “अभ्यास? का निर्देश किया 
है किन्तु भामह का यह निर्देश एक और अभिप्राय रखता-सा लग रहा है और वह अभिप्राय है 
सम-सामयिक रचनाकारों में काव्य-रचना को दृष्टि से एक विशेष प्रकार की व्युत्पत्ति के आधान और 
कान्य-क्रिया के प्रति उद्योगशीलता का अभिप्राय । संभवतः भामह की दृष्टि में प्राचीन महाकेवियों 
की रचनायें ऐसी अलौकिक वस्तुयें हैं जिन्हें प्रतिभा-प्र्त भले ही कहा जाय, व्युत्पत्ति-सिद्ध और 
अभ्यास-निष्पन्न तो कहा ही नहीं जा सकता । आचार्य दण्डी की बात दूसरी हे । उनके अनुसार 
प्राचीन महाकवियो की इतियों में भी व्युत्पत्ति और अभ्यास की कारणता अक्षुण्ण रहनी चाहिये । ~ 
काव्य-सृष्टि के प्रति भामह की रहस्य-भावना और दण्डी की विश्लेषण-दृष्टि का अपना-अपना 

अर्थ हे । भामह पर यदि भारतीय दर्शन की आदर्श भावना का प्रभाव है तो दण्डी पर यथार्थ 
भावना का। आल्क्लारिको का एक प्रबल दल यदि भामह का पक्षपाती है तो दूसरा दण्डी का । 
जब “प्रतिभा? काव्य की जननी है तब काव्य का रहस्य स्व-संवेदन-सिद्ध भले ही हो, सब ग 
विश्लेषण-गम्य नहीं हो सकता | व्युत्पत्ति और अभ्यास तो 'प्रतिमा' के प्रवाह में बहा करते हैं । 
वाल्मीकि, ग्यास और कालिदास की कृतियां; चाहे उनका कितना भी ्युतप त्ति-सम्बन्धी ` 
अभ्यास-सम्बन्धी अनुसन्धान किया जाय, अन्ततोगत्वा विश्लेषण से बाहर निकल 
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माना जाता है और दूसरी दृष्टि से कवि-्रतिभा का उन्मेष 


साक्षात्‌ कविता-सरस्वती का अवतार म 0 
अथवा स्वच्छन्द प्रकाश । भामह की “काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावत:”--यह 


मान्यता ही ध्वनि-तत््तदर्शी आनन्दवद्धनाचार्य की इस दृष्टि अर्थात्‌ :- ् 

“सरस्वती स्वाढु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 

अळोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ ( ध्वन्यालोक १. ६ ९ 
में झलक रही है। जैसे ध्वमि-दशीं आचार्य की दृष्टि में व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा कवि- 
प्रतिभा का प्रसार नहीं हुआ करता अपि तु यदि कवि-प्रतिभा है--और कवि-प्रतिभा क्या है ? 
कवि-प्रतिभा है एक अलोक सामान्य, एक असाधारण, प्रतिभाविशेष-तो “काव्य” स्वयं अभिव्यक्त 
हुआ करता है वैसे ही सर्वप्रथम भलङ्कार-वादी आचार्य ( भामह ) की दृष्टि में भी, व्युत्पत्ति और 
अभ्यास के बल पर, काव्य-रचना में, सहृदय-मात्र की प्रबृत्ति भले ही किसी हद तक सार्थक हुआ 
करे किन्तु जिसे वस्तुतः 'काव्य? कहते है वह तो प्रतिभा-संभूत ही पदार्थ है । यद्यपि आचार्ये 
भामह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रतिभा? और “काव्य? तथा “काव्य” और “व्युत्पत्ति किंवा 
“अभ्यास? में क्या तारतम्य है किन्तु इतना तो निश्चित ही है कि उन्होंने 'प्रतिभा-रहेस्य' में ही 
“काव्य का रहस्य देखा-दिखाया। सम्भवतः भामह की यही भावना ध्वनिकार के हृदय में 
“काव्य-विशेषः और “प्रतिभा-विशेष? में एक प्रकार के कार्य-कारणभावरूप सम्बन्ध की धारणा बन 
कर अवतरित होती है । 


१० 


- आचार्य दण्डी का काव्य-हेतु-वाद एक प्रकार से भामह के काव्य-हेतु-वाद का प्रतिपक्ष है । 
आचारे दण्डी के अनुसार “नेसगिकी प्रतिभा? के साथ-साथ "निर्मल श्रुत? ( बहुज्ञता-व्युत्पत्ति) और 
“अमन्य अभियोग? ( सतत अभ्यास ) की संभूयकारणता इस वात का प्रमाण है कि महाकवि भी 
केवल प्रतिमा-प्रेरित होकर ही काव्य नहीं रचा करते होंगे किन्तु व्युत्पत्ति और अभ्यास के बल 
[ ही उनकी रचना 'काव्य? रूप में निखरा करती है । 

^ दोनों आचार्यो के पक्ष अपनी-अपनी दृष्टि से प्रबल हैं भामह के पक्ष में यदि काव्य कवि-हृदय 
के प्रतिभा-प्रकाशन के रूप में उत्पन्न होता है तो दण्डी के पक्ष में वह प्रतिभा-सम्पन्न कवि की 
ब्युत्पन्नता और उसके रचनाभिनिवेश के बल पर वना करता है । दोनों का मत दोनों की काव्य- 
सम्बन्धी धारणाओं पर आश्रित है। भामह की दृष्टि में कवि-प्रतिभा ही काव्य को शब्दार्थ- 
साहित्य-रूप’ बना सकती है जैसा कि उसे होना चाहिये किन्तु 'इष्टार्थव्यवच्छिन्नपदावली? रूप 
काव्य विना व्युत्प्नता और अभ्यास के साहाय्य के नहीं बन सकता । 


वाद के आहङ्कारिक या तो भामह की परम्परा का अनुसरण करते प्रतीत होते हे नो दो 
की परम्परा का । भामह की काग्य-मयाँद्रा यदि ध्वनिवाद अथवा वक्रोक्ति-वाद के अनुकूल है तो 
दण्डी की काब्य-मयोदा अलक्कार बाद अथवा रीति-बाद के अनुकूल है । दण्डी की काव्य-मर्यादा 
एक ओर तो आचार्य वामन ( ८ वीं-शताब्दी ) ने सुरक्षित रखी है और दूसरी ओर आचार्य 
रुद्रट ( < वीं ९ वीं शताब्दी ) ने। आचार्य वामन ने काव्य के हेतु-तत्त्व का इस प्रकार निरूपण 


किया हैः-- 
“लोको विद्या प्रकीर्णज्ञति काव्याङ्कानि’ । लोकवृत्त लोकः । स 
शब्दुस्म्रत्यमिधानकोशच्छुन्दोविचितिकलाकामशास्र दुण्डनीतिपूर्वा विद्याः" "`° 
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छच्यज्ञत्वमभियोगो ब॒द्धसेवा5वेक्षणं प्रतिभानमवधानञ्च प्रकीणमू ।" 
(काव्यालङ्वार सूत्रवृत्ति १.३.१-११) 
जिसका अभिप्राय यह है कि लोकानुभव किं वा लोकनिरीक्षण, व्युत्पत्ति और लह्ष्यजञत्व 
( काव्यानुशीलन )-काव्यरचनाभ्यास-काव्यज्ञसेवा-अवेक्षण ( पद-योजना-कौशल )प्रतिभान और 
अन्नवान की साधन-सामग्री यदि हो तो काव्य की सिद्धि सम्भव है । यहां यह स्पष्ट हे कि 
प्रतिमान अथवा प्रतिमा को कवित्व का बीज ( कवित्वबीजं प्रतिभानम्‌ । कबित्वस्य बीजं 
कवित्ववीजस्‌ । जन्मान्तरगतसंस्कार विशेषः कश्चित्‌.। यस्माद्विना काव्यं न निष्पद्यते, निष्पन्न 
चा हास्यायतनं {स्यात्‌-काव्यालङ्कार सूत्रबृत्ति १.३-१६ ) मान कर भी कान्य के उद्भव में 
कारण-चक्र की कल्पना की हुई है। यही वात आचार्य रुद्रट के मत में भी है क्‍योंकि उनके 
अनुसार शक्ति ( प्रतिभा ) व्युत्पत्ति और अभ्यास का त्रेत ही काव्य-क्रिया का हेतुतत्त्व है-- 
'त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिब्युत्पत्तिरभ्यासः | ( रद्रट-काव्यालङ्कार १.१४ ) 
ध्वनि-वाद के आचार्य तो भामह की “काब्य तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः? की दिव्य- 
धारणा से मुग्ध हें । आचार्य आनन्दबद्धन की यह उक्ति: 
“अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्रियते कवेः। यत्त्वशक्तिकृतस्तस्य स झगित्यवभासते ॥? 


'( ध्वन्यालोक पृष्ठ ३१६ चौखम्बा ) 
एक मात्र इसी वात का संकेत करती है कि काव्य का रहस्य कवि बी प्रतिभा का रहस्य है न 


कि कवि की ग्युपन्नता और अभ्यासशीलता का । आचार्य अनुभवगुप्त के काव्य-विद्या-गुरु श्री 
भट्टतौत ने इसीलिये कवि को ऋषि कहा है क्‍योंकि उसमें प्रतिभा? रहा करती है जिसका उन्मेष 
“वर्णना? में हुआ करता है: 


अज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता । तद्चुप्राणनाजीवद्वणनानिपुणः कविः ॥' 
( काव्यकौतुक-माणिक्यचन्द्र कृत काव्यप्रकाशसङ्केत-उद्धरण ) 


"प्रतिभा? के द्वारा 'वणैना? का अनुप्राणन काव्य का उद्धव-हेतु है--यह भट्टतौत-मत वस्तुतः 
इस वात की ओर लक्ष्य करता है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के होने पर ही काव्य-क्रिया 
में सहायक हो सकते हैं अन्यथा नहीं । आचार्यं अभिनवयुप्त का इसीलिये यह स्पष्ट कथन है:-- 

प्रतिभा अपूवेवस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा; तस्याः विशेषो रसावेशवेशब्यसौन्दर्यकान्य- 
निर्माणक्षमत्वम्‌ ।? ( ध्वन्यालोकलोचन १.९ ) 

जिसका यही तात्पये है कि “काब्य? की जननी प्रतिभा" है अलङ्कार अथवा रीति अथवा वक्रोक्ति 
आदि का जन्म भले ही व्युत्पत्ति और अभ्यासशीलता से हुआ करे । 

आचार्य मम्मट का काव्य-हेतु-विवेक ध्वनिवाद की इसी काव्य-मर्यादा का अनुसरण करता 
है । किन्तु आचार्य मम्मट ने प्राचीन अलंकारवादी अलङ्कारिकों की काव्य-मर्यादा का भी अपने 
मत में सामञ्जस्य स्थापित किया है । आचायै मम्मट के अनुसार “काव्य-हेतु' यह है: 

“शक्तिनिंपुणता लोकशास्त्रकाव्यायवेक्षणात्‌ । काव्यज्ञशिक्षया5भ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ 
र ( काव्यप्रकाश १.३ ) 
जिससे यह स्पष्ट है कि काव्य के उद्धव में न तो केवल “शक्ति? का हाथ है, न केवल “निपुणता? 
का और न केवल 'अभ्यास? का, अपि तु शक्ति-निपुणता-अभ्यास के अङ्गाक्षिभावरूप से अथवा 
उपकार्योपकारकभाव रूप से परस्पर सामक्षस्य का । 
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रे कार -तत्त दि है। यह 'शक्ति? 
आचार्य मम्मट नें सर्वप्रथम “शक्ति? को काव्य-हेतु-तत्त्व में स्थान दिया है र्‌ 


क्या है ? ध्वनिवादी काव्याचाय “प्रतिमा! और शक्ति को एक तत्व माना करते हैं । आचार्य 
आनन्दवर्धन और अभिनवयुप्त-दोनो ने प्रतिभा? और 'शक्ति? में एकरूपता का दर्शन किया 
है। आनन्दवर्षनाचार्य की अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्तया संत्रियते कवेः? आदि उक्ति की व्याख्या 
में अभिनवगुप्तपादाचायं ने “शक्तिः को स्पष्टतया “प्रतिभा?-स्वरूप स्वीकार किया हे-'दात्तिः 
प्रतिभानं वर्णनीयवस्तुविषयनूतनोहलेखशालिखस्‌-(ध्वन्यालोक लोचन, पृ ३१७ )' । आचार्ये 
मम्मट के द्वारा “परतिमा? के वदले "शक्ति? शब्द का प्रथोग किया गया है और इसका भी 
एक कारण है । मम्मट के पूर्ववत्ती ध्वनि-समर्थक आलङ्कारिक जैसे किं कविराज राजशेखर आदि 
“शक्ति? और 'प्रतिभा? में परस्पर तत्त्व-भेद मानने लगे थे । कविराज राजशेखर को यह उक्तिः 
“सा ( शक्तिः ) केवलं काव्ये हेतुरिति यायावरीयः। विप्रसृतिश्व सा प्रतिभाव्युरपत्ति- 
भ्याम्‌ । शक्तिकर्तके हि प्रतिभाव्युत्पत्तिकमंणी । शक्तस्य प्रतिभाति शक्तश्च व्युस्पद्यते ॥ 
( काव्यमीमांसा ४ ) 
स्पष्टतया “शक्तिः और “प्रतिभा? में भिन्नरूपता प्रमाणित करती प्रतीत होती हे। मम्मट की 
दृष्टि से 'शक्तिः और “प्रतिभा? का यह विवेक एक निरर्थक मानसिक व्यायाम सा लगा । इस झगड़े 
से छुटकारा पाने के लिये मम्मट ने “शक्ति? को ही काव्य-हेतु-तत्त्व के रूप में स्वीकार कियां और 
“प्रतिभा? का समस्त व्यापार “शक्ति? का ही स्वातन्त्र्य माना । 


*मम्मट की धारणा में “शक्ति? कवित्व का बीजभूत एक संस्कार विशेष है जिसके विना काव्य- 
रचना नहीं हो सकती और यदि हठात्‌ कोई काव्य रच भी ले तो, वह काव्य नहीं अपि तु 
कान्याभास ही रह जायगा-*शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः। यां विना काव्यं न 
प्रसरेत्‌ प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्‌ ।? मम्मट की यह “शक्तिः-परिभाषा आपाततः 'तो आचार्य 
वामन की इस 'शक्ति-परिभाषा अर्यात्‌-'कवित्वबीजं प्रतिभानम्‌' `" `” ( ए० ११ देखे ) 
का अनुकरण करती प्रतीत होती हे किन्तु वात वस्तुतः ऐसी नहीं है) अलङ्कार-वादी अथवा 
रीति-बादी आलङ्कारिक “शक्ति! को कवित्व-वीज तो अवश्य मानते हैं किन्तु इस 'कवित्व-बीज? 
“के रहस्य में “काब्य? की उत्पत्ति का जो रहस्य देखते हें वह समाहित मन में अभिधान ( शब्द ) 
और अभिधेय ( अर्थ ) का अनेकधा स्फुरण? मात्र ही हे जैसा कि आचार्य रुद्रट ने स्पष्ट कहा है :-- 

मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकध।ऽभिधेयस्य । 
अछ्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति: ॥? 

यद्‌ तो ध्वनि-वादी आचाय की तत्त्व-दृष्टि है जो कवित्व-वीज-रूप 
को “समाहित कवि-हृदय में शब्द और अर्थ का स्फुरण-स्प 

नंवोल्लेख? म. के ७ 
re 
तु 
उनकी इस स्मरणीयसूक्ति में झलक रहा है :-- 


( काव्यालङ्कार १.१५ ) 
शक्ति अथवा “प्रतिभा? 
नदन? नहीं अपि तु “वणेनीय-वस्तु- 
गुप्त का तभी तो यह कथन है :-- 

° (१० ११ देखें ) जिसका वास्तविक रहस्य 


‘¢ अ 
पूर्व यद्ठस्तु प्रथयति विना कारणकलां जगद्‌ ग्रावप्रख्यं निजरसभरात्‌ सारयति च। 
कमात | 
ख्योपाए्या प्रसर सुभग भासयति तत्‌ सरस्वत्यास्तरवं कविसहृदयाख्यं विजयतात॥” 
१७० 


( ध्वन्यालोक लोचन-आरम्भ मङ्गल ) 
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जिसका तात्पर्य यही है कि कवित्ववीजरूप “शक्ति? अथवा प्रतिभा शब्द और अर्थ का समाहित 
चित्त से दर्शन तो बाद में हे, पहले तो वह साक्षात्‌ 'सरस्वती-तत््व? है, जिसे 'कवि-सहृदय-तत्त्व? 
कह सकते हे, जिसमें वर्णनीय-वस्तु-विषयक 'नवनवोन्मेष के साथ साथ रसात्मक सृष्टि करने-का 
सामर्थ्यं सञ्चित रहा करता हे और जिसमें 'कारयित्रीर और “भावचित्री' का व्यावहारिक भेद 
अन्तङ्वोगत्वा एक पारमार्थिक अभेद में समा जाया करता है । 
'अलङ्कार-वादी और रीति-वादी काव्याचायाँ की “प्रतिभा? अन्ततोगत्वा एक मनो वैज्ञानिक 

तत्त्व है किन्तु ध्वनि-वादी आचार्यौ की “प्रतिभा? में आध्यात्मिक तत्तत-रहस्य झलक रहा है। 
ध्वनि-दारशनिक आचार्य कवित्ववीजरूप प्रतिभा? के विश्लेषण में उस गहराई तक पहुंच जाते हैं. 
जहां कवि? और “प्रजापति परमेष्ठी? एक रूप दिखायी दिया करते है और कवि और उसकी शक्ति 
उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार प्रजापति और उसकी शक्ति एकरस है-- शक्तिशक्तिमतोरभेदः। 
प्रजापति की शक्ति” क्या है ? प्रजापति की शक्ति” है-परासंवित्‌ । 'परासंवित्‌? अथवा "चिति 
शक्ति? और प्रजापति वस्तुतः एक अद्वय तत्त्व हँ । विइलेषणात्मक दृष्टि से यह कहा जा सकता है 
कि “परा संवित्‌? परमात्मतत्त्व रूप प्रजापति के आत्म-प्रकाशन का सामर्थ्य है । इसी को 'स्वरूप- 
ज्योतिरेवान्तः? कहा गया है । यही ईशवरता?, 'कतृता?, स्वतन्त्रता, 'चित्स्वरूपता?, 
“अहन्ता? और एक शब्द में प्रकाश? की आत्म विश्रान्ति? है । 
ध्वनि-वाद-सम्मत 'प्रतिभा?-रहस्य में इस प्रकार जहां 'कवि-तत्त्त” अथवा 'कवि-सहृदयाख्य? 
सरस्वतीतत्त्व का शैवागम-सिद्ध आध्यात्मिक रहस्य छिपा है वहां साथ ही साथ इसमें शब्द-दर्शन 
और मनोदर्शन की वैज्ञानिक-दाशैनिक प्रतिभा-सम्बन्धी मान्यतायें भी अनुस्यूत हैं । शब्द-दर्शन 
के अनुसार प्रतिभा? को 'भगवती विद्या विशुद्धप्रज्ञा| कहा गया है और 'पश्यन्ती” रूप वाणी-तत्त्व 
से अभिन्न माना गया है । महाभाष्य के व्याख्या-विशारद श्री पुण्यराज ने स्पष्ट कहा हे 
'पश्यन्त्याख्या प्रतिमा?1 यह प्रतिभा? ही आत्म-चन्द्र की अमृत कला है। महाकवि भवभूति की 
“वन्देस देवतां वाचमस्॒तामात्मनः कलाम्‌! आदि की भावना वस्तुतः 'प्रतिभा?-तत्त्व की ही 
भावना हे जो कि 'वाणी?-तत्त-'पर्यन्ती? से एकरूप-एकरस है । 'भारतीय मनोदशँन के अनुसार 
“प्रतिभा? एक विशेष प्रकार की मनः्शक्ति है जिसे “दिव्यचक्षु, {दिव्यदृष्टिः 'आषज्ञानः आदि आदि 
नाम-रूपो में पहचाना जाता है और जो कि देश-कालादि की सीमाओं से उत्तीर्ण एक लोकोत्तर 
अनुभूति है ।' ध्वनि-वादी काव्याचायै 'प्रतिभा? के पारमार्थिक स्वरूप में तो 'विमश!-तत्व का ही 
स्वरूप-चिन्तन करते हैं किन्तु शब्द-दर्शन और मनोदर्शन की “पश्यन्ती? और 'दिव्य-दृष्टि की 


` प्रतिभा? कवि की दिव्य-दृष्टि है और साथ ही साथ हे कवि-भारती की वह आत्माभिव्यञ्षन 
शक्ति जो इस नीरस पार्थिव जगत्‌ को सरस कान्य-जगत्‌ के रूप में प्रकट किया करती है । 
आचार्य मम्मट ने इसी “प्रतिभा? की स्तुति में कहा है :-- 
“नियतिकृतनियमरहितां ह्वादैकमयीमनन्यपरतन्त्रास्‌ । 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेज॑यति ॥? ( काव्यप्रकार मज्ञल शो 


es edd 
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सम्बन्ध में मम्मट ने जो यह सक्म संकेत किया है कि प्रतिभा” के होने से हटा, काव्य! का निर्माण 
संभव है (“याँ विना काव्य न प्रसरेत्‌? काव्यप्रकाश १. ३ वृत्ति) उसमें एक ओर तो आचार्य 
आनन्दवर्धन की: | 
` आवानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌ । 
व्यवहारयति यथेष्टं सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया ॥ ( ध्वन्यालोक पृष्ठ ४९८) « 
इस प्रतिभा-भावना की छाप पडी है और दूसरी ओर पड़ी हे कविराज राजशेखर की :-- 
व्या झब्दग्राममर्थसार्थमलङ्कारतन्त्रसुक्तिमार्गमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं प्रतिभासयति 
सा प्रतिभा। अप्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोक्ष इव। प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव । 
( काव्यमीमांसा-अध्याय ४ ) 
इस प्रतिभा-मीमांसा की छाप। मम्मट की दृष्टि में काव्य है 'लोकोत्तरवर्णनानिपुण कवि-कमं? 
और ऐसा यह तभी हो सकता है जव कि इसका कर्ता 'होकोत्तरवर्णनानिपुण? हो । यह “लोकोत्तरः 
वर्णना? क्या है ? यह है कवि-प्रतिभा अथवा कवित्व-शक्ति। इसी का स्वरूप-चिन्तन अभिनवगुप्तः 
पादाचार्य के काव्यविद्यायुरु आचार्य भट्टतत की इस सक्ति में हुआ है :-- 
“नानृषिः कविरित्युक्तम्ृषिश्च किरु दर्शनात्‌। विचित्रभावधर्मांशतत्त्वप्रख्या च दशनम्‌ ॥ 
स तच्वदशनादेव शाख्रेषु पठितः कविः । दशनाद्वणेनाञ्चाथ रूढा लोके कविश्रुतिः ॥ 
तथा हि दशेने स्वच्छे नित्येऽप्यादिकवेसुनेः। नोदिता कविता लोके यावज्ञाता न वर्णना ॥! 
र ( हेमचन्द्रः काव्यानुशासन-उद्धरण ) 
जिसका अभिप्राय यह है कि जो 'कवि? है वह ऋषि? है । 'कवि? को “ऋषि? इसीलिये कहा 
जाता है कि वह॒ द्रृष्टा' हुआ करता दै । कवि के द्रष्टा? होने का जो तात्पर्य है वह हे 
उसमें एक ऐसी प्रख्या?, रेसी प्रतिभा), ऐसी प्रज्ञा के होने का जो समस्त जीवन-तत्त्व का 
साक्षात्कार कर सकती है । ऋषि तो तत््व-दर्शन की शक्ति के कारण ऋषि है और कवि ऋषि 
होकर भी इसलिये कवि है क्यों कि उसकी “प्रख्या! अथवा “प्रतिभा? नवनवोन्मेषसुन्दर सरस वस्तु- 
निर्माण में अभिव्यक्त हुआ करती है । bes 
व्वनि-वादी आचार्यो के 'प्रतिभाः-दशैन में और मम्मट ध्वनि-वाद के परमाचायौ में से हैं- 
प्रतिभा-सम्बन्धी वे सभौ बातें अन्तभूत हैं जिन्हें आधुनिक काव्य-तत्त्व-मीमांसक निरूपित किया 
करते हैं । 'प्रतिमा? एक “उन्मेष! और “उल्लेख भी है तथा साथ ही साथ दशन? और “वर्णन? 
भौ है। काव्य में रस-ध्वनि-तत्त्व के द्रष्टा आचार्यी की “प्रतिभा”-सम्बन्धी धारणा अपने 
आप में इतनी पूर्ण है कि पाश्चात्य काव्यालोचको की कवि-कल्पना?-( Poetic Imagination ) 
सम्बन्धी सभी विश्लेषण-दृष्टियाँ इसमें समा जाती हैं और तब भी इसके लिये यही कहा जा सकता 


है कि ना इन सब करपनाओं से परे किन्तु इन सब कल्पनाओं-का अक्षयस्रीत है । आधुनिक 
काव्याचार्यों जैसे कि आर, ए. 


विश्लेषण कर इसे परिच्छिन्न मान लिया है वहां प्राचीन ध्वनिवादी आचार्य 
का चिन्तन और उपासन करते हैं :-- 


“वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्य यधेकस्यापि कस्यचित्‌ । इप्यते प्रतिभाअथेंषु तत्तदानन्त्यमक्षयम्‌ ॥: 


इसकी अनन्तरूपता 


( ध्वञ्माहोक, उद्योत्त ४ ) 
। इस प्रतिभा-तत्त्व का 


यह तो हुआ काव्य-हेतु-तत्त्व के मूलभूत प्रतिभा-तत्त्त का विचार 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


रिचड्‌'स आदि ने जहां काव्यात्मक कल्पना के रूप-षटक! का | 


छि 


4 


हि. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भूमिका । 5 


ही स्पन्दभूत वह काव्य-हेतु-तत्त्व दै जिसे आचार्य मम्मट ने “व्युत्पत्ति कहा है । अलङ्कारवादी 
किंवा रीतिवादी आचार्य भी शक्ति के बाद व्युत्पत्ति को काव्यकरण-कारण मानते रहे हैं किन्तु 
उनकी दृष्टि में “व्युत्पत्ति? प्रतिभा को चमकाने वाली एक वस्तु मानी गयी है । ` रीतिवादी आचार्य 
वामन ( काव्यालङ्कारसत्रवृत्ति १. ३. २. १० ) ने “विद्या? को, जो कि “व्युत्पत्ति? का ही नामान्तर 
है, काव्याज्ञ मानते हुये स्पष्ट कहा है :-- 
'शब्दस्शृत्यभिधानकोशच्छन्दोविचितिकलाकामशा खदण्डनी तिपूर्वा विद्याः ॥१ 
“शब्दस्खवत्यादीनां तत्पूवकत्व पूर्व काव्यवन्धेष्वपेच्तणीयत्वात्‌ । 
“शब्द्स्म्ृतेः शब्दशुद्धिः ।' 'कलाशाख्रेभ्यः कलातच्वस्य संवित्‌ ॥' 
'अभिधानकोशतः पदार्थनिश्चयः |! 'कामशास्रतः कामोपचारस्य ।' 
'छुन्दो वि चितेवृत्तसंशयच्छेदः ।' - ‹दृण्डनीतेनंयापनययोः ।? 
जिसका अभिप्राय यही है कि कवियों को काव्य-रचना में प्रवृत्त होने के पहले 
स्थावरजंगमात्मक लोक के व्यवहार-वेदन के साथ-साथ समस्त काव्योपयोगी विद्याओ के परिज्ञान 
की आवश्यकता है क्योंकि विना इसके काव्य-निर्माण दुष्कर ही नहीं अपि तु असंभव भी है । 
“प्रतिभा? तो काव्य के प्रकीर्ण' रूप अङ्गों में एक अङ्ग है । लोक कि वा शब्दादि-विषयक व्युत्पत्ति 
होने के साथ-साथ यदि प्रतिभान ( प्रतिभा ), अवधान आदि भी हों तो काव्य-रचना होती चली 
जायगी । यहां यह स्पष्ट है कि 'लोकवेदन? और 'विद्यापरिज्ञान? प्रतिभा से स्वतन्त्र सत्ता रखते 
हुये प्रतिभा के उपकारक बताये गये हैं । यही बात अलङ्कारवादी आचार्य रुद्रट की व्युत्पत्ति- 
सम्बन्धी मान्यता में दिखायी देती है । रुद्रट का अभिमत यहां यह है :-- 
“छुन्दोव्याकरणकलालोकस्थितिपदपदार्थविज्ञानात्‌ । 
युक्तायुक्तविवेको व्युत्पत्तिरियं समासेन ॥ ( काव्यालङ्कार १. १८ ) 
रुद्रट ने वामन के “लोकवृत्तवेदन?, 'विापरिज्ञान? किंवा लक्ष्यज्ञान--वृद्धसेवन-अवेक्षण- 
अवधान आदि को व्युत्पत्ति? में समन्वित कर इतना तो अवश्य किया है कि कान्य-कारणता में 
शक्ति? और 'व्युत्पत्तिः की प्रतिष्ठा कर दी है किन्तु यहां शक्ति और व्युत्पत्ति में सामञ्जस्य की 
स्थापना नहीं अपि तु स्पर्धी की भावना प्रतीत हो रही है । शक्ति और व्युत्पत्ति में सामञ्स्य तो 
ध्वनिवाद की दृष्टि ने ही देखा है क्योंकि तभी तो आचार्यं अभिनवगुप्त का यह कथन है: 
“शक्तिः प्रतिभानं वर्णनीयवस्तुविषयनूतनोज्लेखशा लित्वम्‌ । 
्युरपत्तिस्तदुपयो गिसमस्तवस्तुपौर्वापर्यपरामशेकोशरूम्‌ ॥' 

( ध्वन्यालोकलोचन-श्य उद्योत ) 
जिससे यही स्पष्ट सिद्ध होता है कि वह “व्युत्पत्ति! काग्य-कारण नहीं जिसमें प्रतिभा? की 
अभिव्यञ्जना न होती हो अथवा जो "प्रतिभा? के परिस्फुरण का साधन न बन सके । 

प्राचीन आलङ्कारिकों की “व्युत्पत्ति? विषयकं धारणा “बहुज्ञता? से सम्बद्ध थी, किन्तु ध्वनि- 
वादी आलङ्कारिकों ने “व्युत्पत्ति? का रहस्य “प्रतिभा” के उन्मेष का परिणाम माना । भानन्दवधेना- 
चायं का यह निर्णय किः 
“न काब्यार्थेविरामोऽस्ति यदि स्यात्‌ प्रतिभागुणः ।? ( ध्वन्यालोक ४. ६ ) 
अर्थात्‌ “यदि प्रतिभा हो तो काव्य के अर्थ-तत्त्वो का अन्त नहीं? इसी बात का निर्णय है कि. | 
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कवि की प्रतिभा ही काव्यरूप में अवतीर्णे होकर उसकी व्युत्पत्ति के रूप में सहस्नरधा प्रतिफलित 
पायी जाती है । नाव्यशासत्र की' यह मर्यादा किः 


“न तजज्ञान न तच्छिल्पं न सा विद्या सा कंला। 
न त्क न योगोऽसो नाटके यन्न हश्यते ॥? ( २१. १२२) 
अर्थात्‌ कोइ भी ज्ञान, कोई भी शिल्प, कोई भी विद्या, कोई भी कला, 0 भी कर्म और 
कोई भी योग ऐसा नहीं जो नाटक में न समा जाय? “इसी वात का पुष्टीकरण है कि कवि की 
प्रातिभ-दृष्टि से देखे जाने पर समस्त विश्व काव्य-नाट्य में प्रतिविम्बित हुआ करता है । 

आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को लोक, शास्र और काव्यादि के अवेक्षण से संभूत 'निपुणता? 
माना है । कवि की यह निपुणता उसकी काव्य-कृति में झलका करती है । मम्मट के अनुसार 
जब काव्य 'लोकोत्तरवर्णनानिपुणकवि-कर्म' है क्योंकि काव्य में न तो शब्द का प्राधान्य है और 
न अर्थ का, किन्तु उसका, जिसे 'रसान्गभूतव्यापारप्रवणता? कहा जाता है, तब तो यह स्वयं 
सिद्ध है कि व्युत्पत्ति अथवा निपुणता की पहचान 'लोकोत्तरवर्णना? है न कि शास्त्रादि-पाण्डित्य- 
प्रदर्शन । व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा का ही निष्यन्द माना है:-- 

(रसाबुगुणशब्दार्थचिन्तास्तिसितचेतसः । क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञेव प्रतिभा कवेः ॥ 
सा हि चक्षुभंगवतस्तृतीयमिति गीयते । येन साक्षात्करोत्येष भावांस्रैलो क्यवर्तिनः ॥ 
( व्यक्तिविवेक, पृ १०८ ) 
अर्थात्‌ कवि की प्रतिभा शिव का तृतीय नेत्र है जिसकी शक्ति सर्वत्र अप्रतिहतप्रसर है 
क्योंकि जीवन की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो इसका विषय न बन जाय ? 

कवि की “व्युत्पत्ति वस्तुतः कवि-प्रतिभा की देन है--यह धारणा पाश्चात्य कवियों और 
काव्य-विमशको में भौ काव्य के प्रति एक नयी चेतना उत्पन्न करती रही है। यहां महाकवि 
वडसंवर्थ ( Wordsworth ) की यह उक्ति कि :-- 

‘Poetry is the breath and finer spirit of all ६n०७।९९९१ अर्थात्‌ "जिसे 
कविता कहते हैं उसमें मानव के समस्त ज्ञान-विज्ञान का सार-तत्त्व और सुन्दर रहस्य अन्त- 
निहित रहा करते है”, जहां कविता के स्वरूप का स्पर्शे कर रही है वहां कविता में “व्युत्पत्ति? 
के रहस्य का भी प्रकाशन करती प्रतीत हो रही है। 

| 2 के हेतु-तत्त्व में “अभ्यास” का भी स्थान है। प्राचीन आलङ्कारिकों ने अभ्यास? को 
काब्य-हेतु-तत्त्व में स्थान देकर इस बात को प्रकट किया है कि कवि के लिये अपनी कला और 
उसके भङ्ग और उपाङ्गों का व्यावहारिक ज्ञान और उप 


योग नितान्त आवश्यक है। भालङ्कारिकों 
के पूर्वांचाय भामह की यह उक्ति:-- 


“शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा त्विदुपासनम्‌ । 
विरोक्यान्यनिबन्धांश्च कार्य: काव्यक्रियादरः 
काव्यक्वतियो की रचना में कविजन की जज्यास-्दशा का निरूपण कर रहो है। आचार्य 
वामन ने “अभ्यास? का हो 'अभियोग-बृद्धसेवा-अवेक्षण? के रूप में विश्‍लेषण किया है। 
काव्यवन्ध में उद्यम जब तक न हो तब तक काथ्य-रचना नहीं हो सकती; कान्य विषय के आचार्यों 
का सान्निध्य जब तक न मिळे तब तक काव्य-विद्या की हृदय में संक्रान्ति असंभव है और जब तक 


॥! ( काव्यालङ्कार १. १० ) 
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१७ 
पदों के आधान और उद्धरण-न्यास और अपन्यास-में पर्याप्त अवेक्षण का सामर्थ्यं न हो तव 
तक काव्य-क्कति संभव नहीं । विना उद्यम के, विना अभियोग के, विना अभ्यास के “शब्दपाक? 
अथवा "निष्कम्प शब्दनिवेश? जो कि अन्य समस्त साहित्य-भेदों से काव्य का परिच्छेदक 
धर्म है, क्योंकर संभव हो ? वामन ने अभ्यास का इसी लिये ऐसा निरूपण किया है :--- 
“अधिनोद्धरणे तावद्‌ यावद्‌ दोलायते सनः। पदस्य स्थापिते स्थैयें हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 
यत्‌ पदानि त्यजन्त्येव परिव्ृत्तिसहिष्णुताम्‌। तं शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाकं ग्रचन्षते॥? 
( काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति १.३ ) 
अर्थात्‌ 'कविजन के लिये 'शब्द-पाक? का अभ्यास आवश्यक है क्योकि विना इसके कौन ऐसा 
कवि है जो अपने सामाजिको को 'काव्य-प्रसाद” बांट सके ?, किन्तु ध्वनि-दार्शनिक आलङ्कारिक. 
काव्य के उद्धव में “अभ्यास! को कोई स्थान नहीं दिया करते । आनन्दवर्थेनाचार्यं के अनुसार 
व्युत्पत्ति और अभ्यास कवि-प्रतिभा के ही स्पन्दभूत हें। काव्य-रचना का अभ्यास क्या £ 
अभ्यास तो शब्दार्थ-रचना का हुआ करता है और जिसे 'काव्य? कहते हैं वह शब्दार्थ-रचना नहीं! 
वाल्मीकि, व्यास और कालिदास की कविताओं में प्रतिभा का हाथ है न कि अभ्यास का। 
अभ्यास से तो कतिपय पदों का हठात्‌ आकर्षणमात्र? सम्भव है न कि काव्य-निर्माण । जिसे काव्य 
की 'वन्थच्छाया?-'रचना सौन्दर्य? कहते हैं उसके लिये भी “प्रतिभान? की ही आवश्यकता है न कि 
“अभ्यास? की: ~ 


बन्धच्छायाप्यर्थद्वयानुरूपशब्दसन्निवेशो 5थप्रतिभानाभावे कथमुपपद्यते ? अनपेज्षितार्थ- 
विशेषाक्षररचनेव बन्धच्छायेति नेदं नेदीयः सहृदयानास्‌ । एवं हि सत्यथनिरपेक्षचत्रमधुर 
वचनरचनायामपि काव्यव्यपदेशः प्रवत्तेत ।' ( ध्वन्यालोकः ४.६ ) 


ध्वनिवाद के परम समर्थक आचार्य मम्मट ने काव्यरचना में “अभ्यास? को जो स्थान दिया हे 
उसका अभिप्राय ध्वनि-दशन के प्रवत्तेक आनन्दवर्धन का खण्डन नहीं, अपि तु एकप्रकार 
से मण्डन हे । मम्मट के अनुसार अभ्यास” है ८ काव्यस्य ) करणे योजने च पौनः 
पुन्येन प्रवृत्तिः अर्थात्‌ 'काव्य की रचना किंवा काव्य की भावना में कविजन किंवा 
रसिक जन कौ सतत उद्योग-शील्ता । वाल्मीकि, व्यास और कालिदास की काव्यकृतियो 
का जब तक रस-पान नहीं किया जाय, उनकी “बन्धच्छाया? की विशेषताओं का जब तक 


- अपनी अपनी पद-रचना में आधान करने में उत्सुकता न दिखायी जाय, काव्य-कला 


के उपकरणों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ज्ञान का जब तक सम्पादन न किया जाय, तब तक 
काव्य-संसार में नवीन सगे? का प्रदर्शन क्‍यों कर हो पाय ! प्रतिभा-च्युत्पत्ति-अभ्यास के 'संवलित 
त्रितय? की काव्य-सृष्टि में वही आवश्यकता है जो जगत-सृष्टि में सत्व-रजसू-तमस्‌ को साम्या- 
वेस्था-प्रकृति अथवा शाङ्करी माया की आवश्यकता है। सिद्धसारस्वत कविजन की कृतियों में 
अभ्यास” की दशा का दर्शन नहीं हो सकता--इसलिये सभी काव्यकलाकार काव्य-रचना का 
अभ्यास न करें, यह ध्वनि-दशैन की धारणा नहीं । ध्वनि-काव्य और गुणीभूतव्यज्ञय-काव्य का 


Fo 
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काव्य-रचना किं वा काव्य-भावना का अभ्यास है । कालिदास ने यह अभ्यास i ने 
य. जन जा रत अभय से श होने में कोई उद्देश्य है और र 
रसिकजन का । ध्वनि-दर्शन के प्रवत्तेक और प्रतिष्ठापक आनन्दवर्धन और अभिनवयुप्त ने कवि में 
शक्तिरूप से अवस्थित सहृदय-भाव और सहृदय में शक्तिरूप से अवस्थित कवि-भाव का जो सुन्दर 
निरूपण किया है: है 
(रामायणमहाभारतप्रभ्टतिनि लच्ये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहारं ( ध्वनेः स्वरूपं सकल- 
सत्कतिकाव्योपनिषद्धतमतिरमणीयमणीयसीभिरपि चिरन्तनकाव्यलत्तणविधायिनां बुद्धि- 


भिरनुन्मीलितपूर्व ) लक्षयतां सहृदयानाम्‌’ । 2120) 
“येषां काव्याबुशीरनाभ्यासवश्ाद्विशदीभूते मनोसुकुरे वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता 
ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः । ( ध्वन्यालोकलोचन १. १) 


उसी में यह स्पष्ट है कि ध्वनि-वाद की दृष्टि से काव्य-निर्माण अथवा काव्य-भोग में 
“अभ्यास? का भी कुछ हाथ है । ध्वनि-वाद की, काव्य-सुष्टि में एकमात्र कवि-प्रतिभा के संरम्भ 
की मान्यता से क्रुद्ध होकर कुछ आलङ्कारिकों जैसे कि आचार्य “मङ्गल आदि ने केवल “अभ्यास? 
को ही काव्य-कारण मान लिया था:-- 

'अभ्यासः ( काव्यकमंणि परं व्याप्रियते ) इति मङ्गलः। अविच्छेदेन शीलनमभ्यासः । 
स हि सवंगामी सर्वत्र निरतिशयं कौशलमाघत्ते ।? ( काव्यमीमांसा ४ ) 

आचार्य मम्मट ने प्राचीन अळङ्कारशास्जियों के इस कोप को शान्ति के लिये ध्वनिवाद की 
दृष्टि से अभ्यास? का स्वरूप-निर्धारण किया और “अभ्यास? को “शक्ति? और “निपुणता? के साथ 
संवलित काव्य-हेतु सिद्ध कर वही सिद्धान्त स्थापित किया जिसे ध्वनि-दशैन के प्रवत्तक और 


प्रतिष्ठापक ने संकेतरूप से निरूपित किया था । आचारं मम्मट की यह काव्य-हेतु-दृष्टि पाश्चात्य 
काव्य-ममंजञों की भी दृष्टि हे:-- 


“An artist must be 9 craftsman but a craftsman need not be an artist.? 


अर्थात्‌ जो कवि है उसमें अपनी कला की कुशलता तो अवश्य ही हुआ करती है किन्तु जो 


कवि नहीं है वह कितना भौ काव्य-कला-कुशळ क्यों न हो, 'काव्य? नहीं रच सकता । 


३. मस्मट ओर काव्य-स्वरूप-निरूपण 
£ म तर पि निरुपण 


सम्मट का काव्य-स्वरूप-निरूपण अळङ्कारशासत्न की काव्य-विषयक प्राचीन और नवीन 


आरणाओं और भावनाओं का समञ्जस समन्वय है। मम्मट के पूर्ववर्ती काव्याचार्य जहां अपनी अपनी 
इष्टि से काव्य-लक्षुण का अन्त करते हैं वहां मम्मट का काव्य-लक्षण प्रारम्भ होता हे और मम्मट 
के जो उत्तरवर्ती आलङ्कारिक है वे तो मम्मट-कृत काव्य-लक्षण की आलोचना-प्रत्यालोचना में 
ही अपने कान्य-लक्षण की रूप-रेखा रचते प्रतीत होते हैं । 

भामह और दण्डी प्रमृति काव्याचार्या ने, जि 


न्हे अलक्कार-वाद का प्रवर्तक कहा जाता है. 
काव्यःस्वरूप में “अलंकृत शब्दार्थयुगळ? 


ु का दशन किया है । “अलङ्कार? ही काव्य-सवेस्व है", 
अलटूकत शब्दार्थ रचना ही कविकर्म है? 


कला-पक्ष में ही काव्य का रहस्य ढूंढा कर 
शब्दार्थ साहित्य? रूप काव्य उत्पन्न हु 


सह अलक्कारवाद की काव्य सम्बन्धी मान्यता काव्य के 
ती हे । “काव्य कवि की कृति है और इस कृति में 


आ करता हे । शब्द और अर्थ का सहभाव तो नैसर्गिक 
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सहभाव है न्तु कवि का कार्य इस सामान्य “शब्दार्थ साहित्य? में अलङ्कार-योजना के द्वारा, 
विशेषता का आधान करना है?-इस अलङ्कार-तत्त्-दशंन में इतना तो सिद्ध ही है कि शास्रादि 

[व्य नहीं और न इतिहासादि ही काव्य हैं क्योंकि शाज्ञादि में कत्तेव्याकत्तन्यसम्बन्धी विधि 
निषेध की दृष्टि से शब्दःप्राधान्य और इतिहासादि में कार्याकार्यविषयक अनुज्ञा-अननुज्ञा की 
दृष्टि से अथे प्राथान्य स्वाभाविक है । 'अलङ्कार-योजना? कवि-कला है क्योंकि इसी के द्वारा शब्द 
और अर्थ का ऐसा साहित्य? रचा जाया करता है जिसका उद्देश्य विधि-निषेध कि वा अनुज्ञा- 
अनुज्ञा से सर्वथा परे एकमात्र सौन्दर्य की सृष्टि हुआ करता है। 


प्राचीन आलङ्कारिक आचार्यौ का काव्य-स्वरूप के दर्शन का जो दृष्टिकोण है वह 
विशेषणात्मक है । विश्लेषणात्मक इस दृष्टि से कि इसके अनुसार काव्य “शब्दार्थ-साहित्य की रचना? 
में माना जाया करता है अर्थात्‌ काव्य की भाषा अन्य समस्त ज्ञान-विज्ञान के प्रतिपादन की 
भाषा से एक भिन्न भाषा मानी जाया करती है और इस “भिन्न भाषा? की जो विशेषता हुआ 
करतौ है वह अलङ्कार को-वणे-माधुर्य, उत्ति-वक्रता, करपना-वैचित्य आदि आदि की-विशेषता है । 


अलङ्कार-वाद की इस विश्लेषणात्मक काव्य-समीक्षा की समीक्षा में रीति-वाद का उद्भव हुआ 
है । रीतिवाद के अनुसार भी काव्य का स्वरूप “विशिष्ट शब्दार्थ रचना? में ही है किन्तु पदरचना 
के इस वेशिष्व्य में अलङ्कारों का हाथ नहीं अपि तु 'अलङ्गार”-“सौन्दर्य? का हाथ माना गया है । 
रीति-वादी आचार्य वामन का दृष्टिकोण एक दृष्टि से समन्वयात्मक हो गया है क्योंकि इसके 
अनुसार-'काव्य? और “लोक”दोनों में “सौन्दर्य? ही 'ग्राह्मता अथवा “उपादेयता” का निमित्तभूत 
माना गया है । वामन के लिये “अलङ्कार? 'सौन्दय का वाचक है-*अलकक्कतिरलङ्कारः ( काव्या- 
छङ्कार सूत्रवृत्ति १ २) । काव्य” का यह "अलङ्कार? अथवा “सौन्दर्य? गुण का कार्य है जो कि 
शब्द और अर्थ के धर्मरूप से अवस्थित रहा करते हैं । प्राचीन भामह, दण्डी आदि आलक्कारिकों 
के अनुप्राप्त-उपमादि शब्दार्थालङ्कार इसी सहज सौन्दय के उत्कषेव्डीन में चरितार्थ माने गये हैं । 
काव्य? की शोभा के एकमात्र निदान शुणों का काव्य में वही खान है जो किसी रमणी की शोभा 
के एकमात्र कारण यौवन का रमणी-शरीर में है । विना गुण-जन्य सहज सौन्दर्य के कान्य में 
अलङ्कार उसी प्रकार खटकने वाले हुआ करते हैं जिस प्रकार विना यौवन के रमणी-शरीर में 
कटक, कुण्डलादि । 

रीति-वाद में भी अलङ्कार-वाद की ही भांति “काव्य और 'काग्येतर? साहित्य-भेदो का 
नियामक भाषा का सोष्ठव और असौष्ठव ही अन्ततोगत्वा सिद्ध होता है । आचार्य वामन का 
स्पष्ट निर्णय है :-- 

‘करन्स्वस्ति काचिदपरेव पदानुपूर्वी यस्यां न किञ्चिदपि किञ्चिदिवावभाति । 

आनन्द्यत्यथ च कणपथं प्रयाता चेतःसतामस्हतवृष्टिरिव प्रविष्टा ॥ 

( काव्यालङ्कारसूत्रबृत्ति १. २. २१ ) 

जिसका अभिप्राय यही है कि काव्य इसीलिये “विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य” रूप हुआ करता हे 
क्योंकि इसकी जैसी 'पदानुपूर्वी, जो कर्ण-कुदर में अमृतवृष्टि सी प्रविष्ट करती है और हृदय में... 
भानन्द का सञ्चार करती है, अन्यत्र कहीं नहीं पायी जा सकती। नद 

अलङ्कार-वाद और रीति-वाद की काव्यालोचना-पद्धतियां काव्य को कवि की कलाकृति के 
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रूप में ही देखा करती हैं और अल्डकुत ( भामह की दृष्टि से अर्त नअलङ्गारथुक्त और 
वामन की दृष्टि से अलङक्ृत = सुन्दर ) पदरचना को, “काव्य? रूप कवि-कला-निमाण मान कर, 
अन्य समस्त साहित्य-प्रकारो से सबैथा भिन्न सिद्ध करती हैं । इन पद्धतियों में सामाजिक-जन पर 
कान्य के प्रभाव का कोई विश्लेषण नहीं हुआ। यद्यपि भामह ने भी काव्य के प्रभाव का एक प्रकार 
से निर्देश किया है :-- ३ 
“स्वादुकाव्यरसोन्मिश्रे शाख्रमप्युपयुञ्जते । प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कटुभेषजस्‌ ॥' 
( काग्यालंकार ५. ३ ) 
जिसके अनुसार अलंकृत शब्दार्थ-साहित्य-रूप “काव्य सहृदय के लिये 'रसनीय? माना गया 
है और वामन ने भी सुन्दर पदरचना-रूप 'काव्य'को आनन्ददायक किंबा चमत्कारकारक माना हैः-- 
“वचसि यमधिगम्य स्पन्दते वाचकश्रीर्वितथमवितथव्वं यत्र वस्तुप्रयाति । 
उद्यति हि स ताइक्‌ कापि वैदर्भरीतौ सहृदयहृदयानां र्जकः कोऽपि पाकः ॥' 
( काव्यालङ्कार सूत्रबृत्ति १. २. २१ ) 
किन्तु कवि की 'अलङ्कार-युक्तः अथवा 'सहजसुन्दर और साथ ही साथ अलडकृत? पदरचना 
और सहृदय सामाजिक की 'रसनीयता? अथवा “आनन्दानुभूति? के परस्पर सम्बन्ध का नतो 
भामह ने ही अपनी समीक्षा में कोई विचार किया है और न वामन ने ही । 
भामह और वामन की काव्य-विषयक धारणाओं के समन्वय में 'वक्रोक्ति-वाद? की उत्पत्ति 
हुई । कुन्तक का “वक्रोक्ति? को काव्य-सर्वस्व मानना इस बात का प्रमाण है कि कुन्तक ने “काव्य” के 
स्वरूप-चिन्तन में कवि की कला पर ध्यान रखा है न कि सहृदय-हृदय पर पड़ने वाले काव्य के प्रभाव 
पर । कुन्तक को ध्वनि-वाद में जो वात खटकी थी वह यह थी कि ध्वनि को काव्य-सर्वस्त्र मानने 
में 'काव्य? सहृदय-हृदय की रसानुभूतिमात्र रह जाता हे न कि कवि की कृति के रूप में इसका 
कोई महत्त्व है .। यद्यपि ध्वनि-वादी आचार्यो ने ध्वनि-दर्शन के स्थापन में इस बात पर सी पूरा 
ध्यान रखा था कि "कान्य? कवि की दृष्टि से रसददृष्टि है और सहृदय की दृष्टि “से रसालुभूति 
किन्तु वक्रोक्तिवाद ने ध्वनि-वाद के खण्डन में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । वक्रोक्ति-वाद के 
अनुसार 'वक्रोक्ति’ ही कान्य-जीवित है, काव्य का सारभूत तत्त्व है । 'कवि-कलाकार हुआ करता 
है, 'वेदरध्यभन्गीभणिति? कवि का व्यापार है, जिसे व्यश रूप कलाकृति कहते हैं, वह इसी 
कवि-व्यापार का प्रत्यक्ष प्रदशन है और यह कवि-व्यापार अन्ततोगत्वा कवि के वैयक्तिक स्वभाव 
से सम्बद्ध है?--वक्रोक्ति-वाद की यह मान्यता विशिष्ट शब्दार्थ-साहित्य रूप काव्य को कवि-को शल 
सिद्ध करती है । यह कवि-कौशल ही वह तत्त्व हे जो “उत्ति? को “भङ्गी भणि ति? 
“साहित्य? को 'आहाद-सार? प्रकट किया करता है :-- 
'मार्गानुगुण्यसुभगो माधुर्यादिगुणोदयः । अळङ्करणविन्यासो वक्रता तिशयाम्वितः ॥ 
दृत्यौचित्यमनोहारि रसानाँ परिपोषणम्‌ । स्पर्धया विद्यते यत्र यथास्वमुभयोरपि ॥ 
सा काप्यवस्थितिस्तद्विदाह्वादेकनिबन्धनम्‌। पदादिवाकपरिस्पन्दुसारः साहित्यसुच्यते ॥? 
( वक्रोक्तिजीवित, १म उन्मेष ) 
अलङ्कार शाख के उपयुक्त विविध वादों में “काव्य? का सम्पूर्ण विश्‍लेषण नहीं अपितु अंश- 
विइलेषण अवश्य किया हुआ है । मम्मट का काव्य-स्वरूप-चिन्तन काव्य का साङ्गोपाङ्ग विश्लेषण 
है। आनन्दवर्धेनाचायं की 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः? की धारणा मम्मट का आलोचनात्मक दृष्टिकोण 


बनाया करता है, 
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व मम्मट ने अलङ्कारशाख्न के समस्त काव्य-्रादो का 
अपने काव्य-लक्षण में समन्वय स्थापित कर दिखाया है । मम्मट का काव्य-डक्षण है :-- 


“तददोषी शब्दाथौ सगुणावनछङ्कृती पुनः कापि ।' 


यह काव्यलक्षण न तो अल्क्लारो अथवा युर्णो की दृष्टि से 'काव्य” का स्वरूप-निरूपण करता दै, 


न उक्ति-वक्रता की दृष्टि से विशिष्ट शब्दार्थसाहित्य में 'काघ्य की रूपरेखा दिखाता है और न 
केवल व्यङ्ग'यार्थ की दृष्टि से ही काव्य? 'का उन्मीलन किया करता है। इसमें अलङ्कार-गुण-उक्ति 
वैचित्र्य और ध्वनि सवका समन्वय है और सव का उचित स्थान और महत्त्व निर्दिष्ट है । केवल 


छन्दोरचना के निर्वाह के लिये नहीं, अपि तु काव्य-सर्वस्व के संकेत के लिये सर्वप्रथम “काव्य” 


का तत्‌" शब्द से परामशे.किया हुआ है । “काब्य” का स्वरूप रस-सृष्टि और रसाजुभूति में ही 
उन्मीरित हुआ करता है-इसके प्रकाशन के लिये मम्मट ने जिस 'तत शब्द का प्रयोग किया 
है वह वही “तत्‌? शब्द है जिसकी भावना में ध्वनि-दर्शन के प्रवत्तक आनन्दवर्धन ने यह कहा हैः-- 
“यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसजंनीकृतस्वाथौं । 
व्यङ्कः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥' (ध्वन्या. १. १३) 
और यह भी :-- 
“सरस्वती स्वाढु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कचीनाम्‌ । 
अळोकसामान्यमभिब्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषस्‌ ॥ (ध्वन्या. १. ६ ) 

जिसका यही तात्पर्य है कि कवि के लिये 'काव्य? अन्ततोगत्वा उस “अर्थवस्तु? की सृष्टि है जो 
सरस्वती का आनन्द-निष्यन्द है, कवि की प्रतिभा का प्रवाह है और सहृदय के लिये “काव्य” 
उस अअर्थवस्तु का वह आस्वाद है जो सरस्वती का आनन्द-निष्यन्द-पान है ओर सहृदयता की 
प्रतिभा का प्रसार है । 

ध्वनि-दाशीनिक आचारय "काव्य? का सर्वाङ्ग विश्लेषण करके भी उसे 'रसरूपतत्त्व का 
शब्दार्थभय अवतार माना करते हैं । काव्य साक्षात्‌ सरस्वती का प्रसाद है--यह ध्वनि-दर्शन की 
भावना “काव्य” में कवितत्त्व और सहृदयतत् का समुन्मेष देखा करती है । कवि-कला की दृष्टि से 
काव्य का विश्लेषण जैसे एक एकांगी विश्लेषण है वैसे ही सहृदयानुभूति की दृष्टि से कान्य का 
स्वरूप-निरूपण भी कान्य का आंशिक ही निरूपण है । कवि और सहृदय काव्य में जिस केन्द्र पर 
मिला करते हें उसी में कान्य की काव्यता निहित है और वह केन्द्र न तो अलङ्कार-योजना है ओर 
न शुणविशिष्ट पदरचना और न बेदर्ध्य-भङ्गी-मणिति, अपितु “रस-निष्पत्ति है और रसः 
निष्पत्ति क्या है ? “रस-निष्पत्ति’ है रस की योजना और रस की भावना जिसे एक शब्द में 
"रसाभिव्यक्तिः कह सकते हैं । 

इसी “रसाभिव्यक्तिः के केन्द्र में खड़े होकर ध्वनि-वादी आचार्यौ ने काव्य! को समस्त ज्ञानः 
विज्ञान-राशि से सर्वथा पृथक्‌ किं वा लोकोत्तर वस्तु के रूप में देखा है। बेदादि-शाख “काव्य! 
नहीं हो सकते, क्योंकि न तो इनके रचयिताओं का उद्देश्य रसर्‍योजना है और न इनके 
अधिकारियों का उद्देश्य रस-भावना है । वेदादि-शाखों का उद्देश्य विधि-निषेध है जिसके पालन में 
धर्म और उल्लंघन में अधम का भाव रखना पड़ता है। इतिहास-पुराणादि भी “काव्य” नहीं क्योंकि 
इनके रचयिताओं और साथ ही साथ पाठकों को रस-सुष्टि और रसानुभूति नहीं कर 
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अपितु जीवनोपयोगी वस्तुओं के प्रति अनुज्ञा और तदनुसार आचरण का ही काय करना पड़ता 
है। 'काव्यः न तो सहृदय सामाजिक को ऐसा करो, ऐसा न करो? की आज्ञा से किसी 
ओर प्रवृत्त अथवा प्रेरित करता है और न ऐसा करना चाहिये, ऐसा न करना चाहिये! 
मित्रता की भावना से ही किसी वात की अनुज्ञा दिया करता है। काव्य अपने सामाजिकों को 
अपनी ओर आक्कृष्ट किया करता है । काव्य का यह आकषण उसके हृदय का आकर्षण है न*कि 
उसके शरीर का । यह आकर्षण उसी प्रकार का है जो कि किसी रमणी का अपने प्रेमी के प्रति 
हुआ करता है । कोई रमणी अपने अलक्कार-भार से किसी का हृदय वश में नहीं कर सकती, 
गुणों के द्वारा किसी को आक्रष्ट करने में पर्याप्त समय और सुविधा की आवश्यकता है, वह तो 
अपने हृदय के स्नेह-रस से ही किसी को अपनी ओर सहसा खींच सकती है। यही बात काव्य 
के लिये भी सर्वथा लागू है। काव्य का हृदय रस का सार है और इसी हृदय में वह शक्ति हे जो 
सहृदय-हृदय को आक्ृष्ट किया करती है । 


ध्वनि-वादी आचार्या की दृष्टि से मम्मट ने भी काव्य का रहस्य 'रस' का ही रहस्य माना 
है किन्तु मम्मट का कार्ये 'काव्य-विशेष? का स्वरूप-निरूपण नहीं अपि तु काव्य का स्वरूप निरूपण 
है । 'काव्य-विशेष? का निरूपण तो आनन्दवधेनाचाये के रस-ध्वनि'तत्त्व के निरूपण में हो ही चुका 
था। मम्मट ने कान्य? का स्वरूपोन्मीलन इस दृष्टि से किया है कि जिसमें काव्य के प्रकारों का 
स्वरूप समन्वित हो जाय । 


मम्मट की दृष्टि में भी 'काव्य' कवि-कमो है और 'विशिष्टशब्दाथेसाहित्यरूप? ही है । किन्तु 
मम्मट के अनुसार कवि वह है जो 'लोकोत्तरवणैनानिपुण' हुआ करता. है । 'लोकोत्तरवर्णना? 
हो विभावादि-संयोजना है । जीवन के अनुभवों को, जगत्‌ के विषयों को, ज्ञान-विज्ञान की बातों 
को कि बहुना समस्त वस्तुओं को विभावादि रूप में ढाल देना लोकोत्तर कृत्य नहीं तो ओर क्या 
है? काव्य में सारा संसार कवि के हहत भाव रूप में परिणत हुआ करता है न कि भिन्न-भिन्न 


विषय-रूप में | इसीलिये काव्य वस्तुतः 'रसान्नभूतव्यापारप्रवण” हुआ करता है न कि शब्द-प्रधान 
अथवा अधे-प्रधान 1४ 


रस-सष्टि तो कवि-कर्म अथवा कवि-कला है ही और प्रत्येक कवि इसीलिये काव्य-निर्माण में 
प्रवृत्त हुआ करता है किन्तु जिसमें जितनी 'प्रतिभा? अथवा जितनी 'लोकोत्तरवर्णनाशक्ति? 
हुआ करती है उसी के अनुपात में उसकी शब्दार्थरचना 'काव्य? के रूप में निखरा करती है । 
इसी प्रकार एक मात्र रसानुभूति ही सहृदय के लिये _काव्य का प्रयोजन है और इसीलिये कोई 
भी संहृदय 'काव्य' की ओर झुका करता है किन्तु जिसमें जितनी “प्रतिभा और जितनी 
“रस-भावनाशक्तिः हुआ करती है उसी के अनुपात में. उसकी काव्यानुभूति रसास्वाद के रूप में 
निखरा करती है.। जैसे कविजनों की तीन श्रेणियां उत्तम, मध्यम और अधम स्वभावतः सम्भव है 
और सहृदय भी इन्हीं तीन श्रेगियों में विभक्त रहा करते हें नेसे ही काव्य भी उत्तम, मध्यम 
और अधमःइन तौन श्रेणियों में ही विभाजित किया जासकता है । मम्मठ ने 'कान्य' का जो लक्षण 
बताया है वह तीनों श्रेणियों के काव्यो में अनुगत है। सामान्य शब्दार्थ तो काव्य-निर्मोण के 
साधन हें और उसी प्रकार साधन है जिस प्रकार शासत्रनिर्माण के अथवा लोक-व्यवहार के । 
किन्तु किसी कवि की लोकोत्तर-वर्णना-शक्ति इन्हीं सामान्य शब्दों और अथौ में ऐसी शक्ति भर 
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दिया करती है जिससे ये रस-सुष्टि करने में समर्थ हो जाया करते हैं । जिन शब्दों और अथौ में 
जितनी रस-सृष्टि की शक्ति हुआ करती है वे शब्द और अर्थ उतने ही उत्तम “काव्य? कहे जाया 
करते हैं । मम्मट का आदश 'काव्य” तो वस्तुतः ऐसा ही शब्दार्थ-साहित्य है जो रस-निभर और 
रसाभिव्यअक हुआ करता है और इसी का चिन्तन मम्मट की सरस्वती-वन्दना में किया हुआ है :-- 
“नियतिकृतनियमरहितां हादेकमयीमनन्यपरतन्त्रास्‌ । 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेजेयति ॥? 
( काव्यप्रकाश-आरम्भमङ्गल ) 
किन्तु मम्मट का काब्यन्लक्षण इस आदश काव्य का ही लक्षण नहीं अपि ठु ऐसा लक्षण है 
जो काव्य-प्रकारों में भी अनुगत है । 
केवल “शब्दार्थ-साहित्य” काव्य नहीं किन्तु ऐसा शब्दार्थसाहित्य, जो 'अदोष’ हो, 'सयुण? हो 
और ्यथासम्भव अलङ्कृत? भी हो, "काव्य? है-यह मम्मट-कृत कान्य-लक्षण जिस प्रकार उत्तम 
काव्य को लक्षित करता है उसी प्रकार मध्यम और अधम काव्य को भी। शब्द और 
अर्थ की अदोषता” काव्यालोचना की प्राचीनतम मान्यताओं में से है। अलङ्कार-वाद के आचार्य 
भामह ने काव्य को “शब्दार्थ-साहित्य? (“शब्दार्थौ सहितौ काव्य म्‌?काव्यालङ्कार १. १६) तो अवश्य 
कहा है किन्तु उनके अनुतार भी इस शब्दार्थ-साहित्य की सर्वप्रथम विशेषता “अदोषता? ही है-- 
“सर्वथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्‌। 
बिलच्मणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्द्यते ॥' ( काव्यालङ्कार १. ११ ) 
अर्थात्‌ 'कवि की पदरचना यदि सदोष हुई तो उसे उसी प्रकार निन्दित होना पड़ता है जिस 
प्रकार कोई पिता दुष्ट पुत्र के उत्पादक होने के कारण निन्दित हुआ करता है ।? 
किन्तु भामह की दृष्टि में शब्दाथ साहित्य? की “अदोषता? का जो अभिप्राय है वही मम्मट 
की दृष्टि में नहीं । भामह के अनुसार तो “दोष” कवि की अव्युत्पत्ति अथवा अनभ्यास के परिणाम- 
मात्र हैं किन्तु मम्मट के अनुसार “दोष? कवि को रस-योजना-सम्बन्धी अशक्ति के प्रकाशक हैं 
जिनके कारण रस-चवेणा में बाधा पहुंचा करती है । 'लोकोत्तरवर्णनानिपुण, कवि के अव्युत्पत्ति- 
कृत दोष तो पता नहीं चला करते!--आनन्दवधैनाचाय की यह दोष-समीक्षा मम्मट की भी दोष- 
समीक्षा है और इसी दृष्टि से मम्मट ने “अदोषता” को “शब्दार्थ'साहित्य' की विशेषता के रूप में 
स्वीकार किया है । सर्वोत्तम 'शब्दारथ-साहित्य? में, 'रसःध्वनि-काव्य' में यह अदोषता? सर्वप्रथम 
रसगत दोष के अभाव का अभिप्राय रखती है । रससमाहितचित्त कवि की रचना में रस-गत 
दोष तो पहले हो ही नहीं सकते, किन्तु यदि कोई पद-पदार्थ-गत दोष स्थूल दृष्टि से दिखाई भी 
पड जाय-और इसका दिखाई पड़ना तभी सम्भव है जब हम रसास्वाद की भूमिका से बाहर खड़े 
होतो भी वह छिपा-छिपाया दी पड़ा रहता है, रस-बिघातक अथवा रस की उत्कृष्ट-प्रतीति में 
बाधक नहीं बना करता । उत्तम काव्य की यह 'अदोषता? वस्तुतः मम्मट को दृष्टि में भी वही 
अभिप्राय रखती है जिसे प्राचीनाचार्यों ने प्रतिपादित किया है: 


“कीटानुविद्धरल्लादिसाधारण्येन काव्यता । ढुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुट: ॥! 


अर्थात्‌ 'उस काव्य में जो रस निर्भर हो, जिससे सहृदय-हृदय आहादित हो, यदि कोई दोष 


औ हो तो वह उसी प्रकार सहृदयों और काव्याचार्यो द्वारा नगण्य माना जाया करता है जिस 
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प्रकार किसी रल? का कोई छोटा-मोटा दोष उसके पारखी लोगों के द्वारा नगण्य ही समझा 
जाया करता है ।? 

` युणीभूतव्यक्ष्य ( मध्यम ) काव्य अथवा चित्र“काव्य की 'अदोषता? का अभिप्राय अव्युत्पत्ति 
और अनभ्यास-सम्बन्धी दोषों के अभाव का अभिप्राय है | अलङ्कार अथवा रीति-वादी आलङ्कारिकों 


की काव्य-सम्बन्थी “अदोषता? की यह मान्यता ध्वनि-वादी आचार्यो ने स्वीकार तो अवश्य क्री है 


किन्तु इसमें “रसबन्ध विषयक औचित्य-निर्वाह” का रहस्य देखा है न कि पदादि-गत अनवद्यता? 
का । मम्मट के इस दृष्टिकोण को न पहचान कर ही कविराज विश्वनाथ ने “अदोषता? की झाब्दार्थ- 
सम्बन्धी विशेषता पर कटाक्ष किये हैं | ध्वनि-वाद के परमाचार्य की दृष्टि में जहां यह छक्ति:-- 

“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 

सोप्यन्नैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः । 

धिग धिक्‌ छुक्रजितं प्रवोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा 

स्वगंग्रामटिकाविलुण्ठनबृथोच्छ्नेः किमे भिषजः ॥? 

एक सर्वाङ्ग सुन्दर रस-बन्ध-प्रकार के रूप में दिखायी देती है जिसमें रस-व्यञ्षकता की सर्वत्र 

बहुलता ही विराज रही है वहां इस में विश्वनाथ कविराज ने “विधेयाविमशं? दोष का निरीक्षण 
कर लिया है और इसके आधार पर मम्मट के कान्य-लक्षण में शब्द और अर्थ की "अदोषता? की 
विशेषता को निरर्थक सिद्ध करने की चेष्टा की है । मम्मट की दृष्टि में यह रचना इसलिये उत्तम 
काव्य है क्योंकि इसमें सुप्‌ , तिङ्‌ , वचन, सम्बन्ध, कारक, कृत्‌, तद्धित और समास आदि सभी 
के सभी रसाभिव्यञ्षक रूप से ही प्रयुक्त हैं क्योंकि आचार्य अभिनवयुप्त को भी यहां यही 
धारणा है कि चाहे जैसा भी यहां व्यञ्चकवाहुल्य का विश्लेषण किया जाय, सवका निष्कर्ष यही है 
कि यह रचना रस की सर्वाङ्गसुन्दर अभिव्यञ्षक रचना है--'तेन तिलशस्तिलशोऽपि विभज्यः 
मानेऽन्र शोके (न्यकारो हयम्‌ इत्यादौ) सर्व एवांशो व्यञ्जकत्वेन भातीति किमन्यत्‌? ( ध्व. 
लोचन, तृतीय उद्योत )। इस रचना में 'विधेयाविमशं? दोष वीरभावाविष्ट “रावण”-रूप वक्ता के 


` औचित्य से दोष नहीं अपि ठु युणररूप में परिवर्तित हो रहा है। मम्मट ने सर्वप्रथम “अदोषौ 
` शब्दाथौ? को काव्य-स्वरूप का परिच्छेदक मान कर रसभक्ग के कारण अनौचित्य? के अभाव का 


अभिप्राय प्रकट किया है । मम्मट का पदादि दोषःविवेचन भी अन्ततोगत्वा रस के परम्परया 


विघातक अथवा अपकर्ष-कारक तत्तों का ही विवेचन हे । जहां रस-विवक्षा न हो ऐसे काव्य में 


शब्द और अर्थ को 'अदोषता? इसलिये आवश्यक है क्योंकि विना इसके सुख्यभूत अर्थ की प्रतीति 
नहीं हो सकती और यदि होगी तो विलम्ब से होगी और उसमें कोई चमत्कार नहीं प्रतीत द्रो सकेगा। 

आचार्ये मम्मट की दृष्टि में 'दोष? शुण के विपर्यय-मात्र नहीं अपि तु कविविवक्षित अथे 
( रस-भादि रूप सभी अर्थ) के अपकर्षकारक होने से, भावरूप पदार्थ हैं ओर इसी दृष्टि से 
उन्होंने सर्व प्रथम “विशिष्ट रब्दार्थ-साहित्य रूप? काव्य में 'अदोषता” का निरूपण किया हे । 
“विशिष्ट शब्दाथ साहित्य? को दूसरी विशेषता 'सयुणता? है । रीतिवादी आचार्य वामन ने जिस 
स्य मान लिया है उसी 'सगुणता? को 
पता के रूप में प्रतिपादित किया है । 
का जो रहस्य हे वही आचार्य मम्मट को दृष्टि में 


' आचाय मम्मट ने काव्यरूप शब्दार्थ साहित्य की एक विशे! 
आचारय वामन को दृष्टि में शब्दार्थगत 'सगुणता? 
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नहीं । वामन के अनुसार तो गुण शब्द और अर्थ के धमे हैं किन्तु मम्मट के अनुसार गुण 'रस? 
के धर्म हैं । मम्मट के अनुसार शब्द और अर्थ की 'सयुणता? की विशेषता शब्द और अर्थ की 
रसाभिव्यञ्षकता है क्योंकि अन्ततोगत्वा गुण अभिव्यज्ञय रस के धर्म रूप से सहृदयःहृदय में 
अभिव्यङ्गय हुआ करते हैं । 

मम्मट ने "रसवत्ता? अथवा 'सरसता? को शब्दाथ-साहित्य का वेशिष्य्य न बता कर “सगुणता? 
को जो उसका वेशिष्स्य बताया हे वह इसी दृष्टि से कि रसादिरूप उत्तम काव्य के अतिरिक्त मध्यम 
और अधम काव्य भी इससे लक्षित हो सकें । रसादिरूप उत्तम काव्य में शब्द और अर्थ की 
'सगुणता? एकमात्र उनका रसाभिव्यअ्न-सामर्थ्यं है। मध्यम और चित्र-काव्य में शब्दार्थ-साहित्य 
की यह “सगुणता? यथासंभव औपचारिक अभिप्राय रखती हे क्योंकि सुकुमार किंवा कठोर 
वर्ण-पद आदि ही उपचारतः मधुर अथवा ओजस्वी कहे जाया करते हैं और कहे भी जा सकते हैं ।. 
सुकुमार अथवा कठोर वर्ण-पद आदि में ही माधुर्य अथवा ओज मानना और इस दृष्टि से शब्दार्थ 
साहित्य को 'सगुण' समझना तो मम्मट की इष्टि से उन आलङ्कारिकों का काम है जो 'रसपर्यन्त- 
विश्रान्तप्रतीतिवन्ध्य' हुआ करते हँ, ऐसे हुआ करते हं जिनकी काव्यानुभूति रसानुभूतिं तक 
पहुंचने में असमर्थ रहा करती है । 

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि मम्मट की कान्य-परिभाषा आपाततः भले ही अलङ्कार अथवा 
रीति-वादी आचार्यौ की काव्य-परिभाषा सी लगे किन्तु वस्तुतः अन्ततोगत्वा इसमें ध्वनि-वाद- 
सम्मत काव्य-वारणा ही अन्तनिहित दिखाई देती है । ध्वनि-वाद की दृष्टि से अलङ्कार और 
रीति-वादी प्राचीन आचाय की काव्य-सम्बन्धी धारणाओं का सामञ्जस्य और समन्वय इसका 
उद्देश्य है और इस उद्देश्य में यह काव्य-परिभाषा जितनी सफल हुई है उतनी और कोई भी 
काव्यःपरिमाषा अब तक नहीं होने पायी । ध्वनिकार आनन्दवधेन का यह काव्य-लक्षण:-- 

'सहृदयहदयाहा दिशब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्र ।! ( ध्वन्यालोक, १म उद्योत > 

लगता तो 'काव्य-लक्षण सा है किन्तु है 'काव्य-विशेष? का लक्षण । ध्वनिकार के इस काव्य- 
लक्षण में आह्वाद' अथवा “रस” में जो काव्य-स्वरूप-दशन किया गया है उससे यह कान्य-लक्षण 
सहृदय सामाजिक की दृष्टि से भले ही महत्त्वपूर्ण हो किन्तु काव्यालोचक की वैज्ञानिक दृष्टि से तो: 
एकाङ्गी हो है । ध्वनिकार के अभिप्राय का रहस्य हृक्वत रखते हुये सर्वप्रथम मम्मट ने ही काव्य 
का ऐसा लक्षण किया है जो सर्वथा चतुरख है ओर सवेतोभद्र है। 

मम्मट के काव्य-लक्षण में शब्दार्थ साहित्य की “अदोषता? और 'सगुणता? के साथ-साथ “यथा 
सम्भव किंवा यथास्थान अलंक्कतता की विशेषता का यदि कोई निदेश न किया हुआ होता तव 
तो बहुत संभव था कि इसमें अलङ्कार और रीति-वादी आचार्यो की मान्यताओं की ही गन्ध आती। 
किन्तु यथासंभव किंवा यथास्थान अलंकृतता? की विशेषता का उपादान-क्योंकि 'अनलंकृती पुनः. 
कापि? का अभिप्राय शब्द और अर्थ की 'यथास्थान अनलंकृतता? के अतिरिक्त और क्या ! और 
'यथास्थान अनलंकृतता? का निष्कर्ष 'यथास्थान किंवा यथासंभव अलंकतता? ही तो हे! ऐसा है | 
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लिया जाता । किन्तु ध्वनि-वाद की दृष्टि से अलङ्कार “चारुत्वहेतुमा्र' हैं और इनसे जिसकी 
चारुता की वृद्धि संभव है वह काव्यात्मभूत रसरूप तत्त्व है जो अलङ्कार नहीं अपितु एक मात्र 
“अलङ्कायं? है । आचार्य मम्मट ने जैसे शब्दों और अथौ की “अदोषता? और सगुणता को उनके 
स्वरूप से सम्बद्ध न मान कर उनके अभिव्यङ्गय रसरूप अर्थ से सम्बद्ध मान। है वैसे ही उनकी 
“समुचित अलंक्कतता को उनके स्वरूप से सम्बद्ध मान कर रसरूप अलक्काय से ही सम्बद्ध 
स्वीकार किया है। विना रसरूप अलङ्कार्य की भावना के 'अनलंकृती पुनः कापि? का न तो कोई 
प्रयोजन हे और न कोई रहस्य ! वस्तुतः 'अनलंक्कती पुनः कापि’ इस विशेषण के उपादान से 
मम्मट के काव्य-लक्षण में काव्य-कला और काग्य-रस की कृति और अनुभूति दोनों की सुन्दर 
मीमांसा का रहस्य स्पष्ट खुळ जाता है। मम्मट के लिये “काव्य? न तो केवल सहृदय सामाजिक के 
हृदय में है और न केवल कवि के कौशल में । मम्मट की दृष्टि में काव्य उसके निर्माण के दृष्टिकोण 
से, ऐसी राव्दार्थ-योजना में रहा करता है जिसे स्थूल और सक्ष्म-दोनों भावनाओं से दोष-रहित 
और शुण-सहित राब्दार्थ-रचना के रूप में देख सकते हैं और जहां तक उसके समुछास, उसके 
अनुभवगम्य सौन्दर्यं का प्रश्‍न है उस दृष्टिकोण से उसे उसकी रस-निभेरता में ही पा सकते हैं 
जिसकी अपेक्षा सवेत अलङ्कार-सहित शब्द और अर्थ की योजना सर्वथा अनपेक्षित है । 'यथा- 
संभव किंवा यथास्थान अलंकृतता? यदि शब्द और अर्थ में आगयी क्योंकि रस समाहितचित्त कवि 
के लिये अलङ्कार-योजना अलक्काये रस-भाव के औचित्य और अनौचित्य का ही अनुसरण किया 
करती है और अनायास साध्य हुआ करती है तब सहृदय के लिये ही क्योंकर अळङ्कार-दर्शान 
अनिवार्य हो जाय ! यदि मम्मट के मत में अलङ्कारो का सम्बन्ध शब्द और अर्थ के ही साथ होता 
जैसा कि अलङ्कार-वाद का सिद्धान्त रह चुका है तव तो "सगुणौ? के साथ “सालङ्कारौ? विशेषण में 
ही विशिष्ट शब्दार्थं साहित्यरूप काव्य की झांकी दिखायी पड़ती । किन्तु मम्मट के अनुसार 
अलङ्कार शब्द और अर्थ के चारुत्वाधायक अथवा चारुत्ववर्धक नहीं अपि तु रसभावादिरूप 
अलङ्काय के चारुत्व के वर्धक हुआ करते हैं । जो 'अलङ्काय है वह तो रसभावादि रूप काव्यात्म- 
तत्त्व है, वह सवदा स्वमाव-सुन्दर है, उसका सौन्दर्यवर्डन तो एकमात्र उसकी उचित अलङ्कार 
योजना से संभव है और साथ ही साथ यह भी संभव है कि अलङ्कार-योजना के अभाव में भी 
बह अपने स्वभाव के अनुसार सुन्दर ही लगा करे महाकवि कालिदास की, रमणी-सौन्द्य में, 
जो भावना रही हैः-- 


“सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लचम ळचषमीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
जू र ( अभिज्ञानशाकुन्तल १. १७ ) 
बही भावना, ध्वनि-दर्शी आचायौ में, कविता-सौन्दर्य के लाः में रहती आयी है। जेसे 
सन्दर रमणी के लिये कभी उचितालङ्वार-योग सोन्दर्यवर्धक है बैसे ही कदाचित चमवीले-भडकीरे 
अलङ्कारो का सर्वथा राहित्य भी सौन्दर्यवर्धक ही है । कविता में भी यही सौन्दरय:टृष्टि सर्वथा , लागू 


है । सुन्दर कविता के लिये वही अलङ्कार योग झोभावर्धक हुआ करता है जो औचित्यपूर्ण हो । 
सन्दर कानता, चमकीले-मडमीले अलङ्कार का, कमी ऐसा भी संभव हे, सवया परित्याग कर है 
किन्तु इसमें उसका सौन्दर्य घटता नहीं अपि हु निखरता ही है । 'वनि-दाशंनिक आनन्दवर्धन की 
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भलङ्कार-योजना में, जो दृष्टि रही है वही आचार्य मम्मट की भी है । आचार्य अभिनवयुप्त ने 
जिस दृष्टिकोण से कविता की सुन्दरता को बढ़ते देखा हे उसी दृष्टिकोण को आचार्य मम्मट ने भौ 
अपनाया है। आनन्दवर्धन ने विशिष्ट शब्दार्थरूप काव्य में, न तो कवि की दृष्टि से अलङ्कार- 
रचना को अनिवार्य देखा हैं और न सहृदय की ही दृष्टि से अलझ्लर-इर्शन को काव्य का सोन्द्ये- 
दर्शन समझा हे । उनका तो स्पष्ट कथन है :-- 


रसभावादितास्परयमा श्रित्य विनिवेशनम्‌ । अळंकृतीनां सर्वासामळङ्कारत्वलाधनम्‌ ॥! 


( ध्वन्यालोक, २य उद्योत ) 


जिसका एकमात्र तात्पर्यं यही है कि अलङ्कार चारुत्व के हेतुरूप से ही प्रयुक्त और उपयुक्त 
हुआ करते हैं क्योकि यदि अलङ्कार ही काव्य होता अथवा अलंकृत शब्दार्थरचना में ही काव्य 
रहा करता तब तो न तो उसे चारुत्व-हेतु कहा जाया करता और न उसकी योजना में ही किसी 
अन्य रहस्य की खोज-त्रीन हुआ करती । अलङ्कार तो तभी वस्तुतः "अलङ्कार? हुआ करते हें जव 
उनकी योजना में रसभावादिरूप अलङ्काय के सोन्दर्य-तरद्धन की चिन्ता रहा करती है! 

अभिनवयुप्ताचाय ने ध्वनि-तत्त-दर्शीं आनन्दवर्धन का ही युक्तिपूणे समर्थन करते हुये 
अळङ्कारों को रसभावादि का अभिव्यञन-साधन माना है और इसी दृष्टि से उन्हें विशिष्ट शब्दार्थ. 
रूप काव्य की रचना में उपयुक्त सिद्ध किया है :-- 


(एतढुक्ते भवति-उपमया यदि वाच्योऽथोऽलङ्क्रियते, तथापि तस्य तदेवालङ्करणं 
यद्ष्यङ्गभार्थाभिव्यञ्जनसामर्थ्याधानमिति वस्तुतो ध्वन्यात्मेवालङ्कार्यः । कटककेयूरा दिभि- 
रपि हि शरीरसमवायिभिश्चेतन आत्मेव तत्तचचि्बरत्तिविरोषौचित्यसूचनात्मतयाऽलङ्‌क्रि- 
यते । तथा हि-अचेतनं शवशरीरं कुण्डलाद्युपेतमपि न भाति, अळङ्कार्यस्याभावात्‌ । 
यतिशरीरं कटकादियुक्त हास्यावहं भवति, अछङ्कार्यस्यानौचित्यात्‌ । नहि देहस्य किञ्चिद्‌- 
नौचित्यमिति वस्तुत आत्मेवारङ्कायः, अहमलंकृत इत्यभिमानात्‌ ॥ 

( ध्वन्यालोकलोचन, २य उद्योत ) 


अर्थात्‌ “आपाततः भले ही यह पता चले कि उपमा आदि अलङ्कार वाच्यार्थ के सौन्दर्यांधायक 
अथवा सौन्दर्थैवर्थंक हुआ करते हैं किन्तु वस्तुतः इन अळङ्घारों द्वारा वाच्यार्थ की अभिबृद्ध 
सुन्दरता का अभिप्राय यही है कि वह ( वाच्यार्थ ) व्यज्ञयभूत अर्थ के अभिञ्यज्ञन में अधिकाधिक 
समर्थ हो उठा है । अलंकृत वाच्यरूप अर्थ हो तो व्यज्ञयरूप अलक्कायै का अलङ्कार है । कटक, | 
कुण्डल आदि अलङ्कार भले ही शरीर के अलङ्कार प्रतीत हों किन्तु अलंकृत शरीर के द्वारा | 
अन्तरात्मतत्त्व ही अन्ततोगत्वा अलंकृत हुआ करता है क्योंकि इन अलङ्कारो की योजना में हृदय 
की चित्र-विचित्र बृत्तियां यदि नियामक न हों तो कोई भी अलङ्कार कहीं भी पहना जाया करे 
और तब भौ शरीर सुन्दर ही लगा करे | किन्तु ऐसा होता कहां है ? शवशरीर को आभूषणों से 
लाद दें तो वह सुन्दर कैसे लगने लगे! यतिशरीर में आभूषण पहला दिये जाये तो उसमें 
सुन्दरता के बदले उप्रहासास्पदता दिखायी देने लगे ! अलक्कार-योजना तो आत्मतत्त्व के औचित्य 
पर निर्भर है न कि शरीर पर ।? 


मम्मट की अलङ्कार दृष्टिमै ध्वनिवादी आचायौं द्वारा निर्दिष्ट अलक्कार-स्वरूप झळंक रहा. 
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है और इसीलिये “यथासंभव किंवा यथास्थान अलंकृता? की विशेषता ही शब्दाथसाहित्य की 
“सालङ्कारता' के रहस्य के रूप में प्रकट हो रही है । 


मम्मट के भालोचकों ने 'यदाकदाचित्‌ शब्दार्थं की अनलंकृतता? 'पर छींटे कसे हैं । विश्वनाथ 

कविराज ने मम्मट के द्वारा उदाहृत 'यत्रकुत्रचित्‌ अनलंकृत? काव्यवन्ध पर आक्षेप किये हैं । किन्तु 
इन आक्षेपो में जो बात स्पष्ट है वह यही है कि मम्मट का दृष्टिकोण ठीक-ठीक समझा नहीं गया 
है । मम्मट ने “पुनः कापि अनलंकृती ( शब्दार्थों काग्यम्‌ )' के उदाहरणरूप में यह काव्यबन्ध 
उद्धत किया है :-- 

“यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपा- 

स्ते चोन्मीलितमारतीसुरभयः प्रौढाः कदस्बानिलाः । 

सा चेवाऽस्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ 

रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतस्समुत्कण्ठते ॥? 


इस उदाहरण में शब्दार्थं की “यत्रकुत्रचित्‌ अनलक्कतता' मै भी काव्यरूपता का रहस्य स्पष्ट 
झलक रहा है। यहां कवि ने किसी भी अलङ्कार की स्फुट योजना नहीं की, आलङ्कारिक जन यदि 
'किसी अलङ्कार की छानबीन भी कर ळें तो भी कवि की विवक्षा के न होने से उसका कोई महत्त्व 
नहीं। यहां मम्मट को काव्य को एक अलौकिक विशेषता-'अनलंकृतता में भी रमणीयता? की 
अनुभूति हुई है और इतनी गहरी अनुभूति हुई हे कि इसकी सर्वजनसंवे्यता में, इसकी व्यापकता 
में उन्हें कोई सन्देह नहीं । यहां जो साहित्यिक सुन्दरता हे जिसमें कवि की प्रयुक्त शन्दार्थरचना 
काव्य के रूप में झलकती है उसका एकमात्र निमित्त रस-सृष्टि हे। यहां एक प्रेमिका की मनःस्थिति 
-का ऐसा चित्रण हे जिसमें कम से कम साधन प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु रस-सुष्टि और रसानुभूति 
में कोई कमी न आयी । प्राचीन आलङ्कारिकों के काव्यलक्षण इस काव्य को अपनी परिधि में 
नहीं रख सकते । यह कविता अथवा इस प्रकार की अनेकानेक कवितायें यदि किसी कान्य-लक्षण 
में विशिष्ट की जा सकती हैं तो वह काव्य लक्षण मम्मट का ही काव्यलक्षण है। 'अनलंक्कती पुनः 
कापि’ इस शब्दार्थ-विशेषण के उपादान में मम्मद की काव्य-तत्त्व-दृष्टि प्राचीन अलङ्कार शास्त्ञ की 
-काव्यसम्बन्धी विशेषताओं को ऐतिहासिक अथवा व्यावहारिक मान्यता के रूप में देख रही हे। 
काव्य कौ पारमार्थिक किंवा निल्यनियत विशेषता तो कवि की दृष्टि से रससृष्टि और सहृदय की 
दृष्टि से रसानुभूति है किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि काव्य का लक्षण “वाक्यं रसात्मकं 
काव्यम? ही मान लिया जाय । “वाक्य रसात्मकं कान्यम्‌? भी एक ऐसा ही काव्यलक्षण होगा 
'जिसमें काव्यविशेष को कृति का बिश्लेषण सहृदय-विशेष की अनुभूति का ही विशेषण होगा न 
कि और कुछ । 


मम्मट का काव्यलक्षण काव्य की सभी विशेषताओं-सभी ऐतिहासिक किंवा वास्तविक काव्य- 
तत्त्वो का सर्वप्रथम विश्‍लेषण है किन्तु इसमें ऐसा कोई अहंभाव नहीं जिससे यह प्रकट हो जाय 
कि इसी में काव्य-रहस्य वांध-छान कर रख दिया गया है। यदि ऐसी बात होती तो मम्मट 


जला काव्यशाअ का शाख्नकार 'अनलंकृती पुनः कापि? जेसी रहस्य-भाषा का प्रयोग काव्य-लक्षण 


में कभी न करता । मम्मट की दूरदृष्टि तो “काब्य” पर-रस-सृष्टि और रसाचुभूति पर-ढंगी है 
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किन्तु लक्षण-वाक्य में काव्य के माध्यमभूत तत्वों का विश्लेषण किया हुआ है । इन तत्त्वों के 
प्रसंख्यान में भौ मम्मट की काव्य-रहस्य-भावना का ही हाथ दिखायी दे रहा है न कि काव्यः 
लक्षणकारिता का । काव्यलक्षणकारिता का भाव तो ऐसे काव्य लक्षणों में झलका ही करता है :--- 
“निदोषं गुणवत्‌ काव्यमळङ्कारेरलङक्तस्‌ । 

रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीर्ति प्रीति च विन्दति ॥ ( सरस्वती कण्ठाभरण ) 

जिनका अभिप्राय यही है क्रि काव्य के तत्त्व-प्रसंख्यान में ही काव्य-सर्वस्व की प्रत्यभिज्ञा 

समा जाती है। 
मम्मट का काव्यलक्षण एक और रहस्य रखता हे जिसे आधुनिक काव्य-मर्मशञ इस प्रकार प्रकट 
करना चाहते हैं:-- 
‘Start then with the basic definition and add as many historical 
differenti as are necessary for distinguishing the body of poetry in: 
question, Tf yon insist on becoming more particular, you will find your 
definitions chapters of literary history. There is no definition of Shakespeare’s. 
poetry short of the complete poetical works of Shakespeare and a variorum. 
commentary.’ 
Pottle—‘The Idiom of Poetry. 

अर्थात्‌ 'कान्य की यदि परिभाषा की जाय और अवश्य करनी चाहिये तब सव से पहले तो 
उसका आधारभूत विश्लेषण कर दिया जाय और बाद में जितनी भी काव्य की ऐतिहासिक. 
विशेषतार्ये आवश्यक हों उन्हें भी उसमें ज़ोड़ दिया जाय जिसमें कान्य-साहित्य का स्वरूप पता. 
चल जाय । किन्तु यदि कोई यह सोचे कि उसका काव्यलक्षण स॒ब॑था सर्वलक्षण-दोष-रहित हो 
तव ती वह कान्य का लक्षण नहीं करता अपि तु काव्य शास्त्र के ऐतिहासिक अनुसन्धानों का लेखा- 
जोखा किया करता है । शेक्सपियर की कविता की परिभाषा शेक्सपियर के समस्त काव्य और 
उनकी बहती विमशिनियो के अतिरिक्त और क्या हो सकती हे १, 
अपने काव्य-लक्षण में मम्मट ने भी यही सदूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है । मम्मट का काव्य” 
लक्षण न तो केवल कविता की भाषा को कविता की कसौटी मानता है ओर न केवल कविता की 
अनुभूतियो में कविता की रूपरेखा रचता है। मम्मट के काव्यलक्षण का वास्तविक रहस्य यही 
है कि जिसे कविता कहा जाता है वह कोई अवाड्मनसगोचर रहस्यमात्र नहीं, अपि तु वह वस्तु 
है जिसे कवि अपनी काव्यमय भाषा में सोच समझ कर प्रकाशित किया करता हे । इस काव्यः 
लक्षण के द्वारा मम्भट का यही संकेत है जैसा कि आधुनिक पाश्चाख काग्यलक्षणकार करना 
चाहते हें :— 
We must remind ourselves that the analysis which we have just been 
making is in the highest degree theoretical and adstract. The activity of 


the human mind is in fact 9 unit and a continuum ,There is not in : 
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without breaking it up into smaller and simpler units, The units are, 
admittedly, fictions, but it is the fate of all analysis of the mind to ‘deal in 
fictions. Al] that 1 really wish to make clear 18 that, what we call poety 
must be seen, not as something ocoult and esoteric, but as portions of verbal 
experiences detaching themselves from the background of ordinary speech 


because of their greater richness and intensity.’ 
The Idiom of poetry. 


४. मस्पट और 'शब्द!-रूप काव्योपकरण 


अलङ्कारशा्न के उदूभव-काल में काव्य का अभिप्राय या तो 'सौशब्च? था या 'अथेव्युत्पत्ति? । 
सहृदयो किंवा काव्य-शाख्त्रियों का एक दल 'सौशव्य? को काव्य-सर्वस्व मान चुका था और दूसरा 
दल 'अथेब्युत्पत्ति में काव्य का मम खोज चुका था। इन दोनों पक्षों में समन्वय की स्थापना 
के लिये सर्वप्रथम आचार्य भामह ने प्रयत्न किया और “शब्दार्थ साहित्य” में काव्य की रूपरेखा 
के दशन का सम्प्रदाय चल निकला । आचार्य भामह की यह सूक्ति: 
“स्था पदमप्येकं न निगाझमवद्यवत्‌ । विलच्मणा हि काम्येन दुस्सुतेनेव निन्द्यते ॥ 
रूपकादिरछङ्गारस्तस्या्यैर्वहुधो दितः। न कान्तमपि निर्भूषं बिभाति वनितासुखम्‌ ॥ 
रूपकादिसरङ्कारं वाह्ममाचच्तते परे । सुपां तिङां च व्युत्पत्ति वाचां वाञ्डुन्त्यलङ्कृतिम्‌॥ 
तदेतदाहुः सोशव्यं नार्थव्युःपत्तिरीदशी । शब्दाभिधेयालङ्कारभेदादिष्टं द्वयं तु नः ॥ 
शब्दार्थी सहितो काव्यम्‌' "१११" ( काव्यालड्लार १. ११-१६ ) 
इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अलङ्कारशासत्र के आरम्भ-काल में कुळ आलङ्कारिकों ने “कान्य? 
को “सौझव्यसुप्तिङञयुत्पत्ति-से और कुछ ने 'अर्थव्युत्पत्तिः से अभिन्न मान रखा था । "काव्य! 
शब्दार्थ साहित्य है--यह काव्य-सिद्धान्त इसलिये मान्य होना चाहिये क्योंकि शब्द और अर्थ 
अपृथक्‌ सिद्ध, सदा परस्पर संपृक्त तत्त्व हैं । 
शब्दार्थसाहित्य में “काब्य? के विचार-विमशै में आङ्कारिकों के विविध बाद प्रवर्तित होते 
चळे गये। अलझ्कार-वाद के प्रथमाचार्थ भामह की दृष्टि में निदुष्ट, स्फुट-मधुर किंवा अलङ्कृत पदावली 
का समुचित प्रयोग “शब्दा्थ-साहित्य? रूप काव्य-रचना के लिये अत्यन्त आवश्‍यक प्रतीत हुआ:-- 
“एतद्‌ आह्य सुरभिकुसुमं ग्राम्यमेतन्निधेयस्‌ 
धत्ते शोभां विरचितमिदं स्थानमस्मैतदस्य । 
साळाकारो रचयति यथा साधु विज्ञाय मालां 
योज्यं काव्येष्ववहित धिया तद्ृदेवाभिधानम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ माला बनाने में जैसे किसी चतुर मालाकार के लिये सुन 
थुम्फन आवश्यक है वैसे ही “शब्दार्थ-साहित्यः 
किंवा अलंकृत पर्दो की संघटना अपेक्षित है । 


( काव्यालंकार १,५९ ) 


न्दर-सुरभित फूलों का समुचित 
रूप काव्य-रचना में कवि के लिये भी स्फुट-मधुर 


अलक्कार-वाद के परमाचार्यं दण्डी ने “शब्दार्थ साहित्य? 


के बदले 'दइष्टार्थन्यव 
क: वर्छिन्ना पदा- 
चली? में काव्य-शरीर और अल्क्लारो में काव्य-सो' न 


न्दये का दर्शन किया: 
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भूमिका । ३१ 


“तेः शरीरं च काव्यानामङ्काराश्च दाशिताः । 
शारीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ॥ ( काव्यादर्श १.१० ) 
अलङ्कार-वादी आचार्यो की, अळङ्कार-जन्य पइ-शोभा में “काव्य? स्वरूप की मान्यता से 
असन्तुष्ट होकर वामन ने “रीति? में काव्य-स्वरूप के दशन का सम्प्रदाय चलाया। पदावली के 


- सहज सौन्दर्य और आहार्य सौन्दर्य का विवेक प्रारम्भ हुआ। अलङ्कारो की सोन्दर्यावायकता 


आहार्यं मानी गयौ और गुणों को ही पद-सोन्दर्यं का नेसगिक निमित्त स्वीकार किया गया :-- 
“युबतेरिव रूपमङ्गकाव्यं स्वदते शुद्धगुणं तदप्यतीव । 
विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदलझ्लारविकल्पकल्पनाभिः ॥ 
यदि भवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवन वन्ध्यमङ्गनायाः । 
अपि जनदुयितानि दुभगत्वं नियतमळङ्करणानि संश्रयन्ते ॥? 
( काव्यालक्कारसूत्रबृत्ति ३.१.२ ) 
अलक्कार-वादी किंवा रीति-वादी आचायौ की इस काव्य-सम्न्धी मान्यता में 'शब्दार्थ-साहित्य? 
का रहस्य एकमात्र अलङ्काररूप किया गुगरूप धर्म अथवा वैशिष्टय में ही अन्तभूंत रहा । काव्यक- 
लाकार का इस वैशिष्टय से क्या सम्बन्ध है ? किस प्रकार काव्यकलाकार अलङ्कार अथवा शुणरूप 
धर्म से 'शब्दार्थ-प्ताहित्य” रूप काव्य की सृष्टि करता है ? इन समस्याओं के चिन्तन में “वक्रोक्तिः 
बाद” का जन्म हुआ । कवि की उक्ति-वक्रता कवि-प्रतिभा का प्रत्यक्ष अवतार मानी गयी । कवि 
की उक्ति वक्रता अथवा वैदग्ध्यभङ्ीसणिति में ही यह सामर्थ्यं स्वीकार किया गया जो “शब्दार्थः 
साहित्य? को वस्तुतः 'काव्यः-'विरिष्टसाहित्य’ के रूप में झलका दे । 
“मार्गाचुगुण्यसुभगो मायादि गुणोदयः । अळङ्करणविन्यासो वक्रतातिशयान्वितः ॥ 
बतयो चित्यमनो हारि रसानां परिपोषणम्‌ । स्पद्ध्या विद्यते यत्र यथास्वसुभयोरपि ॥ 
सा काप्यवस्थितिस्तद्विदानम्दस्पन्दसुन्दरा। पदादिवाक्‌ परिस्पन्दसारः साहिव्यसुच्यते॥? 
( कुन्तकः वक्रोक्तिजीविंत १म उन्मेष १७) 
काव्य” सामान्य शब्दार्थ-साहित्य नहीं अपितु बिशिष्ट शब्दार्थं साहित्य? है, ऐसा शब्दार्थः 
साहित्य हे जिसमें कवि की 'विदग्धता?-कवि-कला सौन्दर्यं की सृष्टि किया करती है न कि ऐसा 
शन्दार्थ-साहित्य जिसमें अलङ्कारो की योजना की जाया करती है-इस वक्रोक्ति-वाद के सिद्धान्त 
में सौन्दर्यं की अनुभूति का रहस्य अनिभिन्न ही रह्ा। काव्य में रस अथवा सौन्दर्ये-रहृस्य की 
अनुभूति के उद्घाटन में भुक्तिवाद? का सम्प्रदाय भट्टनायक के द्वारा चलाया गया। काव्य के 
शब्द और अर्थ में भावना की शक्ति मानी गयी जिसका अन्तिम लक्ष्य रस-भोग सिद्ध 
किया गया । 
उपर्युक्त सभी काव्य-वादों में इतना तो निश्चित है कि 'शब्दा्थ-साहित्य? में 'विशेषाधान' पर 
ही ध्यान रखा गया किन्तु 'काव्य' अथवा (विशिष्ट-शब्दार्थ साहित्य? में “शब्द? ओर “अर्थे? के 
काव्यगत कि वा स्वरूप-सम्बद्ध वैशिष्टय का कोई विचार नहीं हुआ। “काव्य! क्या हे? कला और . 
अनुभूति के दृष्टि से 'काव्य का क्या रहस्य है ? काव्यसृष्टि के उपकरणों में “शब्द? और “अर्थ का 
क्या वैशिष्ट्य है ? काव्य में शब्दसामान्य और शब्द-विशेष अथवा अथे सामान्य और अर्थःविशेष 
का क्या तारतम्य है ! इत्यादि विषयों के समञ्षस प्रतिपादन में 'ध्वन्तियाद! का उद्धव हुआ और 
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३२ भूमिका । 
काव्य-कृति के, कला और अनुभूति-दोनों के दृष्टिकोणो से, वैज्ञानिक विवेचन की परम्परा प्रारम्भ 
हो गयी । 


ध्वनि-वाद की सर्व प्रथम मान्यता यही थी कि सर्वश्रेष्ठ काव्य में-और सर्वश्रेष्ठ काव्य ( काव्य 
विशेष ) वही काव्य है जिसमें उस “अर्थ? की अनुभूति हो जो हृदय को आनन्द-स्निग्ध कर दे-प्रथुक्त 
«शब्द और “अर्थ! कवि की अनुभूतियों और भावनाओं के प्रकाशन के माध्यम-मात्र हैं और इस 
लिये जब हम किसी ऐसे 'काव्य' का अनुशीलन करें जिसमें हम रसाद्र हो जांय तो उसके “शब्दों? 
और “अर्थी? में कवि के हृदय के अभिव्यक्नन का सामर्थ्यं देखें और विचारें। अलङ्ारों के द्वारा 
यह सामर्थ्यं शब्दों और अर्था में नहीं आया करता और न दोष-हानि की सतर्कता ही इसमें कुछ 
कर सकती है । साथ ही साथ 'विशिष्ट पदरचना? से भी शब्दों अथवा अर्थौ में ऐसी कोई शक्ति 
नहीं आ जाया करती जो कवि-हृदय का प्रकाशन कर दे और जिससे हमारा हृदय रसमय-आनन्द- 
मञ्च हो जाय | सबसे पहले तो “काव्य के उपकरण-भूत तत्त्वों का विचार आवश्यक है न कि उसके 
शोभाधायक अथवा शोभातिशयाधायक तत्तों का । कान्य एक कला है और कला अनुकृति नहीं 
अपि छु अभिव्यअना है-इस दृष्टि से ध्वनि-बाद ने काग्य-कला के माध्यम-भूत “शब्द-तत्त्व के 
स्वरूप का परिष्करण किया । रस अथवा सोन्दये की सृष्टि किवा रस अथवा आनन्द की अनुभूति 
की दृष्टि से 'काव्य“गत शब्दों को व्यज्ञक' शब्द सिद्ध किया गया । आचार्य आनन्दवर्षन की यही 
इढ़ धारणा रही कि :-- 


“सोऽर्थस्तद्च्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन । 
यत्नतः प्रत्य भिज्ञेयो तौ शब्दाथौ महाकवेः ॥? ( ध्वन्यालोक १.८ ) 
अर्थात्‌ जब फि महाकवियों की यही मर्यादा रही है कि वे अर्थ-मात्र की विवक्षा के लिये 
रन्द-मात्र का प्रयोग नहीं किया करते अपि तु काव्य-रचना किया करते ह जिसमें कोई न कोई 
अर्थ-विशेष रहा करता है जिसकी दृष्टि से शब्द-विशेष का व्यवहार किया गया रहता है तब तो 


सहृदयता की दृष्टि की सार्थकता इसी में है कि उसे उस अर्थ की प्रत्यभिज्ञा हो जो काव्य का 


सारभूत अर्थ हे और उस शब्द की भी जो उस अर्थ का अभिव्यज्ञन कर रहा हो ।? 

ध्वनि-वाद की दृष्टि में काव्य के “शब्दरूप उपकरण की प्रत्यभिज्ञा काव्य-रचना कि वा 
काव्य-भावना-दोनों की कसौटी के रूप में दिखायी पड़ी । आचार्य मम्मट ने ध्वनि-वाद की इसी 
दृष्टि से काव्य के 'शब्दररूप उपकरण का दर्शन और विवेचन किया । “शब्द? की प्रत्यभिज्ञा 


र रहस्य वही रहा जिसे श्रीमदुत्पलाचार्य ने परमशिव की प्रत्यभिज्ञा के रूप में निरूपित 
1 था: -- 


तिस्तैरप्युपया चितेर्पनतस्तन्व्या: स्थितोप्यन्तिके 
कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्हुं यथा । 
लोकस्येष तथानवेज्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो 
नेवाळं निजवैभवाय तदियं तसप्रत्य भिञ्ञो दिता ॥, 
अर्थात्‌ काव्य के शब्द अथवा काव्य के अर्थ तो वर्‌ 


तुत; लोक के शब्द अथवा लोक के 
अथे ठहुरै । लोक के शब्दों का ज्ञान तो द 


शब्दानुशासन-श्ञान से ही सम्भव है किन्तु ये हो शब्द 
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भूमिका । ३३ 


जब काव्य” के उपकरण बना करते हैं तब इनका संवेदन एकमात्र काव्याथंतत्त्वज्ञता के द्वारा ही 
हो सकता है। शब्दानुशासन-ज्ञान की दृष्टि में लोक-शब्द और काव्य-शब्द में भेद कहां? 
शब्दानुशासन-ज्ञान के द्वारा काव्य-गत शब्द का कोई भी स्वारस्य नहीं जाना जा सकता । 
जब तक कवि अथवा सहृदय सामाजिक में काव्यार्थ तत्वज्ञता न हो तब तक तो काव्य का 
परमोपकरणीभूत भी शब्द अपरिज्ञात ही रह जायगा । जत्र कवि अथवा सहृदय को काव्योपयोगी 
शब्द को प्रत्यभिज्ञा हो जाती है तभी ऐसा हुआ करता है कि वह उस शब्द में हृदय का स्पन्दन 
देख ले और हृदय के स्पन्दन में उस शब्द की शक्ति का स्वरूप पहचान ले ।, 

काव्य के उपकरण अथवा माध्यम-भूत “शब्द? की प्रत्यभिज्ञा की दृष्टि से आचार्ये मम्मट ने 
शब्द की उपाधियों का ध्वनि-वाद-सम्मत निरूपण किया । ध्वनि-वाद के अनुसार शब्द की तीन 
उपाथियां सम्भव हैँ--१ली वाचकता, ररी लाक्षणिकता और ररी व्य्ञकता। इसीलिये आचार्य 
मम्मट ने शब्दों का यह श्रेणी-विभाग किया-- 

“स्याद्वाचको छाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यज्ञक्रिधा ।? ( काव्यप्रकाश २.१) 

अर्थात्‌ 'रसापकषेक दोष-रहित, गुणाभिव्य्षक कि वा उचितालङकृत वस्तुतः “ललितोचित- 
सन्निवेशसुन्दर? शन्दार्थ-साहित्य-रूप काव्य में शब्द की त्रिविध उपाधियों का परिज्ञान आवश्यक 
है क्योंकि विना इसके कवि की विवक्षा कि वा कवि की रस-सृष्टि का यथोचित बिश्लेषण सम्भव 
नहीं । ऐसा नहीं कि कुछ शब्द वाचक हों, कुछ लाक्षणिक हों और कुछ व्यक्षक हों क्योंकि तब 
तो काव्य के शब्द और लोक के शब्द भिन्न २ रूप-रङ्ग के प्रतीत होने चाहिय । किन्तु ऐसा कहां 
कि काव्य के शब्द लोक के शब्द नहीं ? लोक के शब्द ही काव्य में प्रयुक्त हुआ करते हैं किन्तु 
यह तो प्रयोक्ता के व्यक्तित्व की विशेषता है कि काव्यान्तःपाती शब्द एक ऐसे धर्म से विशिष्ट हो 
जाया करते हैं जो लोक-गत शब्दों के धर्मों से सवेथा विचित्र-सर्वथा विलक्षण-धर्म हुआ करता है । 
यह धर्मे ही वह तत्त्व हे जिसे व्यञ्षकता? कहा करते हैं । काव्य के उपयोगी कि वा काव्य में प्रयुक्त 
शब्दों को प्रत्यभिज्ञा का तात्पर्यं उनकी इसी “्य्षकता? का अनुभव है । जब कवि को काव्य-रचना 
के समय अपने शब्दों की “यक्षकता? की अनुभूति हुआ करती है तभी वह काव्य-क्रिया में रसमभ 
हुआ करता है। विना रसमम्नता के काव्य-सृष्टि सम्भव नहीं । वाचकता ओर लाक्षणिकता तो 
शब्द-सामान्य की उपाधियां हैं | शब्दों की वाचकता ओर लाक्षणिकता की उपाधियां तो लोक-यात्रा 
के चलाने में कृतकार्य हुआ करती हैं किन्तु जबतक कवि अथवा सहृदय को लोकिक शब्दों की 
इन द्विविध उपाधियों का परिचय न हो तब तक इनसे सबंथा विलक्षण व्यञ्जकता की उपाधि का 
अनुभव क्यों कर होने लगे ।? 

आचार्य मम्मट ने लोक-यात्रा के निर्वाहक शब्दों को ही काव्य-कला के उपकरण के रूप में 
सिद्ध किया । “काव्य में प्रयुक्त शब्द त्रिविध अर्थात्‌ वाचक और लाक्षणिक और व्यञ्जक हुआ करते | 
हैं? इसका यही अभिप्राय लिया कि काव्यरचना भले ही लोक शब्दो से हो किन्तु इन्हीं लोक 
शब्दों से रचे गये वाक्य में काव्य की रूपरेखा तभी झलक सकती है जब कि कोई भी शब्द ऐसा 
प्रयुक्त हो जाय जिसमें कवि की हृदय -तन्त्री झडकृत हो उठे और जिसका संगीत सहृदय-हृदय 
स्पर्श कर जाय । जो भी वाचक अथवा लाक्षणिक शब्द इस प्रकार का होगा जिसमें कवि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


PS i: TW १८५. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४: भूमिका । 


जायगा । काव्य में इसी व्यक-शब्द की प्रत्यभिज्ञा में कवित्व और सहृदयत्व की परीक्षा हुआ 
करती है । 
प्राचीन अलङ्कार-वादी आचार्य मी कवि-जन और साथ ही साथ संहृदय-जन के लिये “शब्द? 
का परिज्ञान आवश्यक मानते रहे हैं । आचार्य भामह की यह उक्ति इस सम्बन्ध में स्मरणीय हैः-- 
'सूत्राम्भसं पदावत्तं पारायणरसातळम्‌। धातूणादिगणग्राहं ध्यानग्रहबृहत्प्लवम्‌ ॥ 
घीरेरालोकितप्रान्तममेधोभिरसूयितम्‌। सदोपशुक्तं सर्वाभिरन्यविद्याकरेणुभिः ॥ 
नाऽपारयिव्वा ढुर्गाधममुँ व्याकरणाणवस्‌ । शब्द्रत्न स्वयङ्गम्यमळङ्क्तुसयं जनः ॥ 
तस्य चाधिगमे यज्ञः कार्यः काव्यं विधित्सता । परप्रत्ययतो यत्तु क्रियते तेन का रतिः॥ 
( काव्यालङ्कार ६. १-४) 


किन्तु अलङ्कार-ाद की इष्टि से शब्द! के परिज्ञान में एक मात्र शब्द की निर्दुष्ट वाचकता 
का ही परिज्ञान अन्तर्भूत है न कि उसकी उस विशेषता का जिसमें वह कवि-कला का माध्यम बना 
करता है । काव्य में शब्द की वाचकता में अन्तनिगूढ व्यञ्जकता, लाक्षणिकता में अन्तभूत व्यक्षकता 
और यथासम्भव व्यञ्जकता में भी अन्तर्व्याप्त व्यञ्जकता-वैशि्य का दर्शन तो ध्वनि-वाद का ही 
शब्द-दर्शत है । आचारं मम्मट ने सामान्य-शब्दानुशासन की दृष्टि से शब्दों का उपावि-विभाग 
नहीं किया अपितु ध्वनि-बाद-सम्मत काव्य-शब्दानुशासन की दृष्टि से ही शब्दों की उपाधियों का 
निरूपण किया है। यहां यह प्रन उठ सकता है कि कान्य में रसरूप आत्म-तत्त्व का साक्षात्कार 


करने वाले मम्मट ने “व्यज्ञक' शब्द का ही विवेचन क्यों नहीं किया? किन्तु इसका समाधान सरल 


है। ध्वनि-वाद के प्रवर्तक और प्रतिष्ठापक आचार्यो का कार्य तो ध्वनि-तत््व का निरूपण था । 
आचार्य मम्मट का जो कार्य था वह था ध्वनि-दर्शन की दृष्टि से आलङ्कारिकों के विविध-वादों का 
समन्वय । इस समन्वय को दृष्टि से मम्मट ने 'काव्यविशेष? ( रस-ध्वनि-काव्य ), “गुणी भूतव्यङ्गय- 
काव्य? और चित्रकाव्य' इन तीन काव्यप्रकारो का श्रेणी-विभाग तथा तारतम्य प्रदर्शित किया । 
तीनों प्रकार के काव्य-प्रकारों के रचयिताओं बी दृष्टि से काव्य के उपकरणभूत शब्द” की त्रिविध 
विशेषताओं का निरूपण आवश्यक ही हुआ । काव्य में अलङ्कारं ओर गुणों की सोन्दर्य-वर्धकता 
और सौन्दयांधायकता की विशेषताओं के मूळ में रहने वाली शब्द-गत वाचकता और लाक्षणिकता 
का स्वरूपोन्मीलन जबतक न हो तव तक अलङ्कारों और गुणों का रसःध्वनिरूप आत्म-तर्व से 
सम्बन्ध क्यों कर बताया जा सके । वेद्रव्य भङ्गीभणिति? ( वक्रोक्तिः ) रूप कवि-व्यापार के साधन" 
भूत शब्दों में वाचकता और लाक्षणि 


कता के रहस्य का जब तक उद्घाटन न किया जाय तब तक 
“रसाभिव्यक्तिः से इसका समन्वः 


न्वय क्यों कर हो ? काव्य-गत शब्दों में “भोगक्वत्व' की शक्ति की 
मान्यता का जब तक वैज्ञानिक विश्लेषण न किया जाय तव तक काव्य का रहस्योद्गेद क्यों कर 
किया जा सके ? इन सब त्रिचार-विमाज्ञ के कारण शब्द को त्रिविध उपाधियों अथवा धर्मा का 
विवेचन ध्वनि-वादी आचार्य मम्मट के लिये आवश्यक ही हुआ और 
चको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा? का सिद्धान्त स्थापित किया । 


इसीरिये मम्मट ने “स्या द्वा- 


आचाय आनन्दवर्धन की यही धारणा थी कि 'काव्य-विशेषः के अनुभव में तो उसके 'झाब्द?- 
रूप उपकरण म॑ व्यकताधमं का ही प्राधान्य देखा जाया करता है किन्तु इस काव्य-विशेष की 
रचना में कवि का जो प्रयत्न हुआ करता है उसका आधार वाच्य-वाचक-भाव ही रहा करता 
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जेसे किसी सुन्दरी के मुखदर्शन के लिये कोई भी व्यक्ति दीपशिखा की खोज में तत्पर हुआ 
करता है वैसे ही कविजन भी अपनी हृदयाचुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिये वाच्य-त्राचक-भाव 
की खोज में लगा करते हैं । सहृदय-जन भी काव्य में वाच्य-वाचक-माव को प्रतोति के उपरान्त 
ही व्यङ्गय-व्यज्ञक-भाव के अनुसन्धान में आनन्दमग्न हुआ करते हँ । वाच्य-वाचकभावःप्रतीति 
और व्यङ्गय-व्यज्ञकभाव-प्रतीति में तो उपाय-उपेय-( हेतु-साध्य- ) भाव का घनिष्ठ सम्बन्ध ठहरा । 
जो काव्य-पाठक है वह भले ही वाच्य-वाचक-प्रपन्न के परिज्ञान में ही अपना काव्यानुभव समाप्त 
समझे, किन्तु जो काव्य-रसिक हैं जिनकी सहृदयता पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है, वे तो तभी 
अपना काव्यानुभव परिपूर्ण माना करते हैं जत्र व्यज्ञय-व्यजक-सोन्दर्य का दर्शन कर लेते हैं। काव्य- - 
(बिशप म आनन्दानुभूति को अवस्था में वाच्य-वाचकभाव की प्रतीति नहीं हुआ करती किन्तु इसका 
यह अभिप्राय नहीं कि काव्य-विशेष में वाच्य-वाचक-भाव रहा ही नहीं करता । काव्य-विशेष में 
वाच्य-वाचक-भाव रहा अवश्य करता है किन्तु व्यज्ञय-व्यक्षक-भाव से विभक्तरूप से नहीं रहा 
करता । वाच्य-वाचक-माव में व्यङ्घय-व्यज्ञक-भाव का सञ्चार करना ही तो महाकवियों का कवि- 
कर्म है। विना इसके तो काव्य में आनन्दानुभूति सहृदय-इदय की महिमा हुई, इसमें कवि का 
क्या हाथ ? किन्तु वस्तुतः वात यह है करि कवि ही सहृदय की भी यष्टि करता है और इस दृष्टि 
से वही लोकगत शब्दों में ही अपने हृदय की अभिव्य्जना का ऐसा सामथ्यं भर दिया करता है 
जिससे उसके द्वारा प्रयुक्त लोक के वाचक अथवा लाक्षणिक शब्द व्यञ्जना के स्फुरण के माध्यम 
बन जाया करते हैं । 
काव्य में शब्दों की व्यजकता के हो कारण काव्य को अन्य समस्त साहित्य-भेदो जेते कि 
शास्नादि, विज्ञानादि किंवा इतिहासादि से पृथक्‌ प्रकार का साहित्य--विशिष्ट साहित्य--माना जा 
सकता है जैसा कि माना भी गया है । शब्दों की “वाचकता” कवि के वश में नहीं, उसका निर्धारण 
भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी समाज किया करता है। किन्तु शब्दों की व्यक्षक्ता” कवि के वश में है 
क्योंकि उसका निर्धारण कवि की विशिष्ट विवक्षा किया करती है। “वाचकता? तो शब्द का 
नेसगिक धर्म हे और “व्यञ्जकता? औपाधिक । “वाचकता” नियतरूप है और 'व्यज्ञकता? अनियतः 
रूप । व्यक्षकता' का शब्द-धर्म शब्द-स्वरूप में ही अनियत अथवा अनिश्चित है किन्तु शब्द के 
व्यज्ञयरूप विषय में तो कवि और सहृदय दोनो को दृष्टि से सवंथा निश्चित ही रहा करता दै । 
लोक-ज्यवहार में भी शब्दों में व्यज्ञकता' हुआ करती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अभिप्राय-प्रकाशन 
के लिये ही शब्द-प्रयोग किया करता है क्षिन्तु लौकिक वागृव्यवहार में शब्दों की व्यञ्जकता 
उनकी वाचकता से भिन्न रूप से नहीं प्रतीत हुआ करती । इसका कारण यही है कि लोक-यात्रा 
अभिप्राय मात्र के प्रकाशन और अवबोधन से नहीं अपि तु अभिप्रेत वस्तु के प्रति विधि-निपेधादि 
से सम्बद्ध रहा करती है । काव्य की वात सर्वथा भिन्न है । काव्य में कवि के अभिप्राय की प्रतीति 
का हो महत्व है न कि अभिप्रेत वस्तु की प्रतीति आदि का । काव्य में व्यज्ञयरूप अभिप्राय हो 
कवि का विवक्षित अर्थ-तत्त है और इसी लिये काव्य में ही शब्दों की व्यञ्कता उनकी वाचकता 
से सर्वथा भिन्न पहचानी जाया करती है । आचारय अभिनवगुप्त का इसी लिये यहा कथन है: 
“काब्यवाक्येम्यो हि न नयनानयनाद्यपयोगिनी प्रती तिरभ्यथ्यंते, अपि तु प्रतीति 


रि = प्र र 
विश्रान्तकारिणी, सा चाऽभिप्रायनिष्टठेव नाभिप्रेतवस्तुपयवसाना ।? (4 
( खन्यालोकलो चन) ३ य उद्योत ) 
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गोः ध उ अः थै को 
और .इसी लिये आचार्य मम्मट ने काव्य में शब्द और उसके साथ ही सा सके अथे को 
अप्रधान-गौण कहा है क्योंकि काव्य-गत शब्द और अर्थ 'रसाङ्गभूतव्यापारप्रवण? रहा करते हँ, 
“व्यञ्जना? के आधार बना करते है, एकमात्र कवि-विवक्षित रमणीय अर्थ के प्रत्यायन के साधनरूप 


से उपस्थित हुआ करते हें । 


५, मस्मट ओर 'अर्थ' रूप काव्य-साधन 


जितने भी “अर्थ? हुआ करते हैं वे पद के हो अर्थ हुआ करते हें । हमारे अनुभवों के विषयों 
और पदों के अथां का क्षेत्र एक ही है और एक समान ही व्यापक है । कवि के लिये जिस प्रकार 
शब्द उसकी काव्य-रचना के साधन हैं उसी प्रकार अर्थ भी काव्य-रचना के उपकरण ही हैं + 
लोक के ही शब्दों और अर्था को कवि अपनी काव्य-कला के साधन रूप में स्वीकार किया करता 
है । लोक के शब्द और अर्थ तो काव्य-कला के ऐसे साधन हैं जिन्हें काव्यनिमाण का “सामान्य 
साधन? कह सकते हैं किन्तु ये ही जब कवि के द्वारा विन्यास-विशेष में प्रयुक्त हुआ करते हैं तव 
काव्य-कृति के कलात्मक माध्यम? का रूप धारण किया करते हैं । 


मम्मट ने शब्द की भांति 'अ्थ' का भी “सामान्य साधन! और “कलात्मक माध्यम? दोनों 
रूपों में विचार किया है। यह विचार सहृदय के लिये इसलिये आवश्यक है क्योकि कवि भी 
इस विचार-विमर्श में तन्मय हुआ करता है । मम्मट का 'वाच्यादयस्तदुर्थाः स्युःः-( काव्यप्रकाश 
२ य उल्लास) यह कथन वाच्य, लक्ष्य और व्यज्ञयरूप अर्था को काव्य-कला के साधन और 
“माध्यम? दोनों रूपों में प्रतिपादित करने के लिये है । लोक में भी शब्दों के वाच्य, लक्ष्य और 
व्यज्ञयरूप अथे हुआ करते हैं किन्तु कवि का इन अथो को अपनी कला के माध्यम-रूप में स्वीकार 
करने का उद्देश्य अपनी लोकोत्तर वर्णना का उद्देश्य है। वाच्य और लक्ष्य और व्यज्ञयरूप लोकगत 
अर्था में 'लोकोत्तर वर्णना? नहीं रहा करती । “लोकोत्तर वर्णना? तो कवि की प्रतिभा का उन्मेष 
और उल्लेख है जो वाच्य-लक्ष्य-व्यज्ञयरूप लोकगत अर्था से रस-सष्टि किया करती है । कवि को 
“लोकोत्तर वर्णना? लोक के शब्दात्मक किंवा अर्थात्मक विषयों को काव्य-निर्माण के साधन-रूप 
में ही नियन्त्रित रखा करती है और उक्ति-बैचित्रय से शब्दों और अर्था की जो भी विचित्रतायें 
हों उन्हें भी साधन-वैशिष्टयरूप में ही सीमित रखा करती है । मम्मट की यह उक्ति कि “काव्य 
एक विलक्षण कृति है, कलाकृति है क्योंकि इसमें इसके समस्त शब्द और शब्द-बैचित्र्य तथा अर्थ 
और अथे-वैचित्र्य-रूप उपकरण रस-योजना की दृष्टि से ही प्रयुक्त तथा उपयुक्त हुआ करते है? 


“शब्दार्थयोगुंणभावेन रसाङ्गभूतब्यापारप्रवणतया विलक्षणं यत्‌ काव्यम्‌ 

( काव्यप्रकाश, १ म उल्लास ) 
प्राचीन आलक्वारिको की काव्य-धारणा का रस-ध्वनि-तत्त्व-दर्शन से समन्वय स्थापित किया करती 
है । प्राचीन भालक्लारिको ने शब्द और अर्थ और उनके वैचित्र्य का बिचार-बिमशै तो पर्याप्त 
किया किन्तु 'काव्य'रूप कलाकृति के साथ इनके सम्बन्ध का रहस्य न बता सके | विचित्र शब्द 
और अर्थ 'काव्यक्षति” नहीं हैं अपि तु कविकला के माध्यम हैं जिनसे कवि रसोछास किया 
करता है?--यह शब्दाथे रहस्य ध्वनि-दाशनिक आचार्यो' का उद्धारित रहस्य है और इसी का 
निरूपण मम्मट के अथे-स्वरूप-विचार का उद्देश्य है । 
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लोक-शास्न-काव्यादि के अवेक्षण से कविजन शब्दार्थरारि में व्युत्पन्न हुआ करते हें किन्तु 
उनकी यह व्युत्पत्ति प्रतिभा के अधीन रहने पर ही उत्तमोत्तम काव्य की रचना कर सकती है 
अन्यथा तो आपाततः शब्द-चमत्कार अथवा अर्थ-चमत्कार मले ही उत्पन्न हुआ करे पार्यन्तिक 
काव्य-चमत्कार कभी नहीं प्रंकट हो सकता 1 महाकवि कालिदास जिस '“वागथेप्रतिपत्ति? के लिये 
“पावेती-परमेश्वर? की चिन्तन-धारा में प्रवाहित होना चाहते रहे हैं वह “वागर्थप्रतिपत्ति' लोकगत 
शब्द और अर्थमात्र की प्रतिपत्ति नहीं अपितु कव्यकृति के मध्यभूत शब्द ओर अर्थ की हो 
= प्रतिपत्ति है। 'वागर्थप्रतिपत्ति’ कवि और सहृदय दोनों के रसानुभव का एक साधन है । 
वाच्य-लक्ष्य=्यङ्गय-रूप अथ काव्यरूप कलानिर्माण के माध्यम हैं--इसका स्पष्ट संकेत मम्मट 
ने स्वयं किया हैः-- 
“सर्वेषां प्रायशोडर्थानां व्यज्ञकत्वमपी प्यते ।? ( काव्यप्रकाश, रय उल्लास ) 
अर्थात्‌ 'वाच्य, लक्ष्य, और व्यज्ञयरूप अर्था का उपयोग कविजन जिस लिये किया करते हैं वह 
उनका अनुभव-प्रकाशन है ।? कवि के प्रकाशित अनुभव का परिज्ञान सहृदय का कार्य हे और 
इसलिये सहृदय भी अपनी काव्यानुभूति के विश्लेषण में कवि की ही भांति अर्थौ का विचार- 
विवेक किया करते हैं और उनकी अभिव्यञ्जकता की पहचान को अपनी सहृदयता की कसौटी 
«माना करते हैं । 


जी 


प्राचीन आलङ्कारिक काव्य में अथे की विचित्रताओं का अन्वेषण तो कर चुके थे क्योंकि विना 

ऐसा किये अर्थालझारों की भेद कल्पना असंभव थी किन्तु अर्थ की इन विचित्रताओं की मूलभित्ति 

का विश्लेषण ध्वनिवाद का ही कार्यं था। आचार्य आनन्दवर्धन और अभिनवयुप्त की परम्परा 

के प्रचालक आचार्य मम्मट ने “अर्थ? की जिन दो विशेषताओं का विश्‍लेषण किया है अर्थात्‌ अर्थ 

| की “्यज्ञयपरता” और “व्यज्गयांशविशिष्टता?, उसमें उनकी काव्य-मर्मज्ञता का रहस्य स्पष्ट 

प्रकट हो रहा है। अथे की (और साथ ही साथ शब्द की) “व्यज्गयपरता? रहस्य तो 

f ध्वनिकाव्य का रहस्य है और उसकी “व्यङ्गयांशविशिष्टता' में 'ग॒ुणीभूतव्यज्ञय-काव्य” का 

रूप निखर उठता है। जिसे 'चित्र-कान्य? ( अर्थचित्रकाव्य) कहते हैं उसमें अर्थ की इन 

द्विविध विशेषताओं की अरफुरता ही नियामक है । अर्थ के इस प्रकार के विमशे में ही काव्य 

। ` स्वरूप और काव्यप्रकार का वैज्ञानिक परिच्छेद छिपा है और इसी इष्टि से मम्मट ने इसका ऐसा 
विमश भी किया है। 

अर्थ की इन विशेषताओं का मम्मट ने एक और भी दृष्टि से-जो कि ध्वनिवाद की ही दृष्टि है, 
विश्लेषण किया है और इस विश्लेषण में 'अर्थ' के दो रूप दिखाई देते हे--१ला वस्तुरूप और | 
२रा अलङ्काररूप। वस्तुरूप अर्थ को “्यज्ञयपरक' अथवा “व्यज्ञयांशविशिष्ट” बनाने में कवि का 


की आवश्यकता है जिसकी पूति कवि की कला है न कि अर्थ-स्वरूप की । काव्यरूप बन्धः 
इन कलात्मक उपकरणों का विश्लेषण कवि और सहृदय दोनों के लिये अपेक्षित है 
इसके काव्य-बन्ध और उसके इन उपकरणों का सम्बन्ध-व्यक्गयव्य्षकमावरूप 
रखा जा सकता । 
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ध्वनिवादी काव्याचायौं ने जैसे कि कविराज राजशेखर आदि ने अर्थ! के अनेकानेक प्रकारो 
का जो दिग्दर्शन कराया है उनका विचार मम्मट ने इसलिये नहीं किया कि मम्मट की 
आलोचना-इृष्टि नानाविध काव्यार्थो में 'वस्तुरूपता! और 'अलक्वारता? के धर्मी को ही सर्वथा 
समन्वित देखती है। वस्तुरूप अथवा अलङ्काररूप अर्थ अपने आप में काव्यात्मक नहीं हुआ करता, 
उसकी काव्यात्मकता तो तभी देखी जा सकती है जब वह काव्य-छुष्टि का माध्यम वना करता है । 

कान्य के माध्यमभूत 'अर्थ' का एक और भी विश्लेपण-प्रकार है जिसके अनुसार मम्मट ने 
“स्वतः संभवी’, 'कविप्रौढोक्ति सिदध? और 'कविनिवदधवततप्रीढोक्ति सिद्ध त्रिविध अर्थो का ध्वनिः 
वाद-सम्मत विचार किया है “स्वतः संभवी” अर्थ तो वही अर्थ है जिसे आधुनिक पाश्चात्य कला- 
समीक्षक कला में 'वस्तुसंवाद? (४०119011४०१९) के रूप में देखा करते हैं और 'कविप्रौढो क्तिसिदध? 
अथवा कविनिवद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध' अर्थ वह अर्थ है जिसे वे कला में “व्यतिरेक-भावना' (0000:950) 
के रूप में पहचाना करते हें । 'स्वतः संभवी? अर्थ-प्रकार का मम्मट ने यह स्वरूप बताया है :-- 

“स्वतः संभवी न केवलं भणितिमात्रनिष्पन्नो यावद्‌बहिरप्योचित्येन संभाव्यमानः ।? 

( काव्यप्रकाश, अर्थं उल्लास ) 
जिसमें यह स्पष्ट है कि वस्तुरूप और अलङ्काररूप-द्विविध अथौ की 'स्वतः संभाविता? का ज्ञान कवि 
के लिये इस लिये आवश्यक है और साथ ही साथ सहृदय के लिये भी, जिसमें 'काव्य? 'उक्ति- 
वैचित्र्य’ मात्र न मान लिया जाय। “कवि प्रोढोक्तिसिद्ध' अथवा 'कविनिवद्धवक्‍्त प्रौढो क्तिसिद्ध’ अर्थ में 
भी वस्तुरूपता' और 'अलङ्कारता? की पहचान का यही तात्पर्ये है कि अथीलङ्गार-योजना में भौ काव्य- 
रहस्य नहीं समाप्त हुआ करता । कवि की उक्ति अनल्डकृत रहते हुये भो 'प्रोढोक्ति? हो सकती है 
और इसी लिये हो सकती है कि इसमें वह सामर्थ्यं निहित है जिसके द्वारा वह जिस किसी 
भी अनलङ्कार अथवा अळंकार रूप वस्तु को हमारे मानस-पटल पर अंकित कर दे। आचार्य 
अभिनवयुप्त ने इसी लिये प्रौढौक्ति' को “समर्पयितव्यवस्त्वपंणोचिता प्रौढा ( उक्तिः )' 
(लोचन, पृष्ठ २५४ ) कहा है और आचार्य मम्मट ने इसे कहा हे--'कविप्रतिभामात्रप्रसूत? उक्ति 
(काव्यप्रकाश, ४ थ उछास)। चाहे जिस प्रकार का भी अर्थ हो, “स्वतः संभवी? या 'कविप्रौढोक्ति? अथवा 
“कविनिवद्धवक्तप्रौढोक्ति निष्पन्न? हो और साथ ही साथ 'वस्तुरूप? हो या “अलङ्काररूप? हो-वस्तुतः 
कान्य में इसका उपादान इसी लिये अपेक्षित है जिसमें यह कुछ कर सके न कि केवल पड़ा रहे । 
किसी काव्य-बन्ध में अर्थवेशिष्टय के इस विम का एकमात्र अभिप्राय इसकी “व्य्नकता? का 


ही विमशै है । 


महाकवियों ने “अर्थजात? के वैयक्तिक चिन्तन का जहां-तहां निर्देश किया है । महाकवि 
माध ने कहा हे:--. 


¢; 

चणशयितविबुद्धाश्रिन्तयन्त्यथंजातम्‌ । गहनमपररात्रप्राप्तनिद्वाप्रसादाः ॥ 
अर्थात्‌ “उषःकाल की बेला में कविजन जाग-जाग कर अर्था का चिन्तन किया करते हैँ ।” 
महाकवियों का यह “अर्थचिन्तन? अलङ्कार अथवा रीति-वाद की दृष्टि में वह रहस्य नहीं रखता 


जो कि ध्वनिवाद को दृष्टि में रखा करता है । इस 'अर्थ चिन्तन? में “व्यङ्ग्यरूप? रसादिमय अर्थ की 


भावना तो अन्तभूंत दै ही किन्तु “वयञ्षकरूप? अर्थ क्री भावना भी सवेथा अन्तव्यांप्त है । आचार्य 


मम्मट की भर्थ-समीक्षा में इसी अर्थचिन्तन का स्वरूप क्षलक र्हा है 
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६. मम्मट का काव्य-शक्ति-विचार 


व्याकरण, मीमांसा और तर्कशा् में शब्द-शक्तियों का विचार होता चला आया है । 
अभिधाशक्ति, तालय॑शक्ति, और लक्षगाशक्ति की मान्यताय व्याकरण, मीमांसा और तबशाख् की 
प्राचीन मान्यतायें हैं । प्राचीन आलङ्कारिकों में आचार्य उद्भट से ही शब्द-शक्ति का विचार 
प्रारम्भ हुआ है। आचार्य उद्भट ने 'अभिधा? और “गुणवृत्तिः शब्द-शक्तियो का विवेक इस 
उद्देश्य से किया था जिसमें अनेकानेक अथालङ्कारों में अङङ्गारान्तर की प्रतिभा' का रहस्य 
समझा-समझाया जा सके । कविराज राजशेखर ने ओद्भट-सिद्धान्त की जिन कतिपय मान्यताओं 
का अपनी 'कात््य-मी मांसा? में संकेत किया है उनमें अर्थ की द्विरूपता-१ळी विचारितसुस्थता और 
२री अविचारितरमणीयता-का भी संकेत मिलता है । इसी प्रकार व्यक्तिविवेक के टीकाकार आचार्ये 
रुव्यक ने भी उद्धट की काव्यालोचना-सम्वन्धी मान्यताओं में 'अभिधावेरिष्टय? के परे “शब्दार्थ- 
वैशिष्टय’ को मान्यता का उल्लेख किया है। आचार्य उद्भट के बाद आचार्य वामन ने भी 'अभिथा? 
के अतिरिक्त “लक्षण? का निर्देश किया ( साइश्या ज्ञक्षणा वक्रोक्तिः) और लक्षण-रहस्य में 
अर्थप्रतिपत्तिरहस्य” का दर्शन किया है जैसा कि प्रतीहारेन्दुराज का मत हैः ( लक्षणायां हि 
झगिष्यर्थप्रतिपत्तिक्षमस्वं रहस्यमाचचच्षते )। किन्तु अलङ्कारशात्र में ध्वनिवाद के उद्धव 
में ही उस शक्ति का विचार-विमर्श प्रारम्भ होता है जिसे 'काव्य' की शक्ति, रसवर्णना और 
रसभावना की शक्ति-“व्यञ्जना? शक्ति कहा जाता है और जिसकी विशेषता से काब्य? अन्य 
समस्त वाङमय-भेदों में अपना विशिष्ट अस्तित्व रखता दिखायी दिया करता है। | 


आचार्य मम्मट ने ध्तनिदशीं आचार्यं आनन्दवर्धन और अभिनवयुप्त की विचार-धाराओं के 
अनुसन्धान में 'काव्य-शक्ति-'०्यञ्जना? का प्रामाणिक विचार प्रस्तुत किया है । व्यज्ञना-शक्ति' 
का अपलाप किसी प्रकार भी संभव नहीं क्योंकि कवि की काग्य-सृष्टि और सहृदय की काग्यानुभूति 
की इसके अतिरिक्त और कोई विइलेषण-दृष्टि नहीं हो सकती । लोकप्रसिद्ध किंवा शब्दशाखकारा- 
दिसम्मत “अभिधा? में “व्यञ्जना? का अन्तर्भाव सर्वथा असंभव है क्योंकि काव्य में न तो शब्द का 
महत्तव है और न अर्थ का अपि तु रसवर्णना का । जिसे 'अभिधा शक्ति? कहा करते हैं. वह शब्द 
की ही शक्ति है और इसका कार्य 'वाच्य' का प्रतिपादनमात्र है । शब्द और अथे में 'वाच्यवाचक 
भाव? रूप औरत्पत्तिक अथवा स्वाभाविक सम्बन्ध रहा करता है और यह सम्बन्ध अभिधारूप 
“शक्ति? अथवा “सामर्थ्य? की मान्यता का नियामक है । शब्द और अर्थ में वाच्यवाचकभाव 
सम्बन्धरूप 'समय? अथवा “संकेत? के ही सहारे कोई शब्द अपने “वाच्य, का अबगमन करा 
सकता है और शब्द का यही वाच्यावगमन उसकी “अभिधाशक्ति' है। आचाय अभिनवयुप्त ने 
इसीछिये कहा है :-- 


'समयापेक्षा वाच्यावगसनश क्तिरभिधाश क्तिः? ( भ्वन्यालोकलोचन, शम उद्योत ) 
काव्य? के शब्द तो लोक के ही शब्द हें न कि कवि के कल्पित शब्द हें । किन्तु ये शब्द जब 
काव्यकला के उपकरण बना करते हैं तब इनकी वाच्यावगमन शक्ति भी कवि की लोकोत्तरवर्णना- 
शक्ति के स्फुरण के लिये रास्ता साफ कर दिया करती है । जिसे 'अभिधामूलक व्यजता? कहा... 
करते हैं उसका यही अभिप्राय है कि 'व्यज्ञना? के लिये 'अभिधा? भी एक माध्यम है। काव्य में... 
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क भूमिका । 


अभिधा ब्यापार का विचार अपने आप के आवश्यक नहीं अपि तु इसी लिये आवश्यक है जिससे 
अभिधाश्रित न्यञ्जना का स्वरूप अन्यविषव्य्जना से पृथक्‌ रूप से पहचाना जा सके। 

“शब्द का मुख्य अर्थ 'जातिरूप?, “गुणरूप?, “क्रियारूप और 'दरव्यरूप? चार प्रकार का ही 
हुआ करता है और इस चतुविध मुख्याथ में शब्द का जो मुख्य ब्यापार है बही “अभिधा? है । 
मीमांसक-मत में शब्द का मुख्यार्थ एकविध ही है-जातिरूप ही है और जिसे “अभिधा? कहते हैं 
वह इसी जातिरूप मुख्यार्थ का अवगमक मुख्य शब्द व्यापार है'-आचाये मम्मट का यह अभिधा 
शक्ति-विचार? जो कि इन पंक्तियों अर्थात्‌: 

“संकेतितश्चतु्ेदो जात्यादिर्जातिरेव वा । स मुख्योच्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते ॥ 
( काव्यप्रकाश, २ य उल्लास) 


इत्यादि में स्पष्ट है और इस वात का संकेत कर रहा है कि काग्यक्कति और काव्यानुभूति के विश्लेषण 
के लिये वाच्यवाचक-प्रतीति ही पर्याप्त नहीं अपितु उसकी आवश्यकता है जिसे व्यज्गयव्य्जक- 
प्रतीति कहना चाहिये । 


अभिधा और व्यङ्गचप्रतीति में कोई सम्बन्ध नहीं रह सकता और विना संवन्ध के शब्द और 
उसके व्यज्ञयरूप अर्थ में ऐसी अराजकता छा जायगी जिससे काव्य? कोरी कल्पना के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं रह जायगा । व्यञ्जना के न मानने वाले आलङ्कारिकों ने इस बात का पर्याप्त 
प्रयत्न किया है कि अभिधा को ही व्यज्गयरूप अर्थ की शक्ति भौ मान लिया जाय । अभिधा को 
'दीषंदीषेव्यापारवती? मान लिया जाय और क्या वाच्यावगमन और क्या व्य्गयप्रत्यायन-स्ैत्र 
उसका साम्राज्य स्थापित देखा जाय। किन्तु 'अभिधा? में दीघेदीधेन्यापार? की कल्पना अभिधा 
तत्त्व के सबंप्रथम द्रष्टा मोमांसकों के लिये भी असंभव ही है। आचार्य मम्मट ने अभिधा के 
विश्लेषण के प्रयास पर मीमांसानुयायी आलङ्कारिकों का उपहास ही किया हे:-- 

यदि च शब्दश्रुतेरनन्तर यावानो लभ्यते तावति शब्दस्याभिधेव व्यापारः ततः 
कथं “ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः, ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी? इत्यादौ हर्षश्ञोकादीनामपि न वाच्य- 
सवम , कस्माच्च लक्षणा ळक्षणीयेऽप्यर्थे दीर्घदीर्घतराभिधाव्यापारेणेच प्रतीतिसिद्धेः; 
किमिति च श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पूवपूर्ववली यस्त्वस्‌' ` `` ` इति सिद्धं 


व्यङ्ग १ यर्‌ 9 
स्वस्‌ । ( काव्यप्रकाश, ५म उल्लास ) 


अर्थात्‌ यदि शब्द के श्रवण के बाद जितना भी अर्थ समझा जाया करे वह सब अमिधा का 
व्यापार हो तब तो शब्द-श्रोता में हपे-शोकादि प्रकाश भी शब्द का ही अथै हुआ? यदि अभिधा 
ही दौधेदीधंव्यापारवती हुआ करती तब मीमांसकों को “लक्षणा? मानने की क्या आवश्यकता हुई 
होती ? और सबसे बड़ी तो बात यह है कि यदि अभिधा में ही दोधदीधन्यापार की मान्यता 


मीमांसा के प्रवतँक को भी अभीष्ट हुई होती तब थतिलिङ्गादि प्रमाणःषट्क के पूर्वापर प्रावल्य- 
दोबंच्य की प्रक्रिया हो क्योकर प्रवतित की गयी होती १, छ 


शब्द के दीघंदीधेतरव्यापार की कल्पना तो व्यजनाव्याप्रार की मान्यता की ही सिद्धि है 


किं जैसे ९ 
क्योंकि जैसे शब्द का वाच्याथंविषयक व्यापार अभिधा है तो व्य. 


हुन्यारथविषयक व्यापार व्यञ्जना 
होना चाहिये न कि अभिधा । शब्द के 


दीधेदीधेन्यापार का अभिप्राय यह नहीं कि उसमें एक ही 
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भूमिका । 


४१ 

+ व्यापार है और वह व्यापार अभिधाव्यापार है क्‍योंकि अभिधाव्यापार तो वाच्याथैमात्र का ही 
प्रतिपादान-सामर्थ्यं हे । शब्द के और अर्थप्रकारों का अवगमन-सामथ्यै दसरे शब्द-व्यापारो का 
ही सामथ्य होना चाहिये न .कि अभिधा का ! शब्द में यदि अभिधा के अतिरिक्त और भी 
शक्तियां मानी गयीं क्योंकि विना ऐसा माने कोई चारा नहीं तो इन शक्तियों में वैधम्ये का हौ 
मानना आवश्यक होगा न कि एकरूपता का। शक्ति-वैधम्यं की मान्यता व्यञ्जना की प्रतिष्ठा में 
ही सार्थक होगी न कि अभिधा में दीध॑दीध॑व्यापारवत्ता की प्रतिष्ठा में । 


उ 
शब्द का 'स्वार्थामिधान' ओर “अर्थीन्तरावगमन? एक ही कान्य-वाक्य में दृष्टिगोचर हुआ 
करता है और इस सत्य को प्रमाणित करने के रिये आचर्य मम्मट ने यह उदाहरण प्रस्तुत 
किया है:-- 
भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोविशालवंशोन्नतेः क्ृतशिलीमुखसंग्रहस्य । 
1 यस्यानुपप्ळुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करो5भूत्‌ ॥ 
fF 


( काव्यप्रकाश, २य उल्लास ) 


र जिसमें शब्द का स्वार्थाभिधान तो प्राकरणिक राजपक्ष और अप्राकरणिक गजपक्ष दोनों से संबद्ध 
है किन्तु यहां जो शब्द का 'अर्थान्तरावगमन? है उसका रहस्य 'उपमानोपमेयभाव? है । यहां यह 
सन्देह किसी को नहीं हो सकता कि शब्द का स्वाथाभिधान' और “अर्थान्तरावगमन? एक ही 
वस्तु है। यहां अमिधा का व्यापार तो शब्द के स्वार्थाभिधान में कृतकार्य हो रहा है ओर 
व्यञ्जना का व्यापार शब्द के अर्थास्तरावगमन में चरितार्थ हो रहाहै। यहां अभिधा और 
व्यञ्जना दोनों व्यापारों के विषय परस्पर सर्वथा भिन्नरूप ही है न कि एकरूप क्योंकि अभिषा 

है का विषय तो संकेतित राजरूप किंवा गजरूप अर्थ का प्रतिपादन है और व्यञ्जना का «विषय 
सर्वथा असंकेतित किंवा काव्यानुशीलन-संवेध्य औपम्यभाव का अवगमन है । यहां वाच्याथ तो 

० शब्द का स्वार्थ-अपना अर्थ-है और व्यङ्गयार्थ है शब्द का परार्थ-अपने अर्थ से भिन्नरूप अर्थ । 

' वाच्यरूप अर्थ तो यहां शब्द सै सम्बद्धरूप से प्रतीत हो रहा है और व्यङ्गयरूप अथे इस प्रकार 
का प्रतीत हो रहा है जिसका शब्द से कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं पहचाना जा सकता । यहां 
प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक अर्थ शब्द का “सम्बन्धी” अर्थ है किंतु दोनों में औपम्य का अर्थ- 
सवैस्व ऐसा है जो कभी भी शब्द का “सम्बन्धी? नहीं अपितु अर्थ सामर्थ्याक्षिप्तः अथवा 'सम्ब- 

4 न्पिसम्बन्धी? ही अर्थ कहा जा सकता है। यहां अभिधा और व्यञ्जना का स्वरूप-भेद भी स्पष्ट 

प्रतीत हो रहा है क्योंकि शब्द की अभिधानशक्ति वही नहीं जो कि उसकी अवगमनशक्ति हुआ 

करती है। 


उपयुक्त काव्य-सन्दर्भं का सौन्दर्यं इसी में है कि इसमें कवि ने अपने वर्ण्य राजरूप विषय की 
ऐसी वर्णना की है जिसमें प्राकरणिक राजपक्षगत अर्थ और अप्राकरणिक गजपक्ष गत अर्थ-दो प्रथकः 
य्थक्‌ चित्र रूप में उपस्थित होते इये भी साधर्म्य के कारण समान रूप से प्रभावोत्पादक बने हुये 
हैं और काव्यरसिक एक प्रभावमयता का अनुभव कर रहा हे । प्राचीन आलङ्कारिक यहां 
| से शब्दभेद मान लिया करते ये और दो दो अभिधाओं की शक्ति का काये देखा: 
डक अभिधाशक्ति तो राजरूप अर्थ के प्रतिपादन में विरत थी और दूसरी अभिधा पि 
अथ के प्रतिपादन में । किन्तु ज्यक्ञनाशक्ति की मान्यता से ही यहां कवि का वास्तविक अभिप्राय 
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सिद्ध हो सकता था क्योंकि यदि दोनों राजरूप और गजरूप अर्थ अभिधेय अर्थ ही मान लिये जांय 
तो इसका नियामक क्या हो, कि पहले तो राजरूप अर्थ समझा जाय और वाद में ही गजरूप अर्थ 
समझा जाय ! यह तो यहां अभिवामूलक व्य्नना का सामर्थ्य है कि प्रकरण की दृष्टि से 
पहले हम राजरूप अर्थ की और वाद में गजरूप अर्थ की प्रतीति करते हैं तथा उपमानोपमेय. 
भाव के चमत्कार में, जो शाब्द नहीं अपि तु सर्वथा आशक्षिप्त-व्यन्गच है, असम्वद्धार्थकता का स्वयं 
निराकरण कर छिया करते हें । ऐसे काव्यवन्थों के रहस्य में कवि की सामयिक अर्थ-विवक्षा का 
नहीं अपिं तु आक्षिप्त अर्थ-विवक्षा का ही रहस्य छिपा है और इसके अनुभव में “व्यञ्जना? की 
प्रत्यभिज्ञा स्वयं सिद्ध है । 
यहां प्रकरण आदि से विशिष्ट शब्द ही वाच्यरूप और व्यङ्गयरूप अर्था का प्रत्यायक है--यह 
भी मानना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । वाच्य रूप अर्थ तो शब्द के वचन-व्यापार (अभिधा ) 
से सम्बद्ध है और व्यज्ञयरूप अर्थ ऐसा है जिसके [लिये शब्द के व्यञ्जन व्यापार ( व्य्जना ) की 
आवश्यकता है । यहां जो शब्दों की व्यञ्जकता है वह “वाचकशक्तिनिवन्थन? अथवा अभिधामूलक 
व्यञ्जकता है । ऐसे काव्यवन्थो में, जहां वाच्यार्थ और व्यङ्गचार्थ-दोनों की क्रमशः प्रतीति हो रही 
है, “वाक्यभेद? का दोष भी नहीं फरक सकता । वाक्य के लिये एकार्थक होना आवश्यक है क्योंकि 
मीमांसकों का यह वाक्य विषयक सिद्धान्त: 
'अ्थेकत्वा देकं वाकयं साकांच्ं चेद्‌ विभागे स्यात? ( जेमिनियत्न ) 
अर्थात्‌ “एक वाक्य वही है जिसमें एक अर्थ की प्रतीति हो क्‍योंकि यदि अर्थद्रय की प्रतीति 
होने लगे तव तो वाक्य ही विघटित हो गया सर्वमान्य सिद्धान्त है । यहां “अभिधासूलक व्य्जना 
में एक वाक्य से वाच्य और व्यन्गयरूप अर्थद्रय की प्रतीति में वाक्य विघटित होता है!--यह 
आशंका भी सबैथा निर्मूल है क्योंक्रि यहां जो वाच्य रूप अर्थ है बह अप्रधानतया अवस्थित है और 
व्यज्ञयरूप ही अर्थ ऐसा है जो प्रधान रूप से विराजमान है । व्यङ्गय रूप अर्थ की प्रतीति में जब 
कोडे सन्देह नहीं तव व्यञ्जनाव्यापार की मान्यता में ही क्यों दुराग्रह दिखाया जाय । 
व्यङ्गय रूप अर्थ को तात्पर्यंभूत अर्थ भी मानना निरर्थक है क्योंकि 'तात्र्यबृत्ति? और “व्यञ्जना 
बृत्ति’ में अभेद की कल्पना तात्पर्यवृत्ति के हौ स्वरूप का अज्ञान है। 'तात्पर्यंवृत्ति) कहते हैं उस 
वृत्ति को जिसके विना वाक्यार्थ-वोध नहीं हो सकता और यदि वाक्यार्य-रोध हुआ करता है तो 
तात्पय॑बृत्ति के द्वारा ही हुआ करता है। वाक्यार्थ बोध तो पदार्थों के परस्पर संसृष्ट अथवा परस्प- 
रान्वित अर्थ का बोध है और इसी अर्थ के अवबोधन की शक्ति “तात्पयेवृत्ति? अथवा 'तात्पर्यशक्ति? 
है । आचाये अभिनवगुप्त ने “तात्पर्यशक्तिः का इसीलिये यह अभिप्राय प्रतिपादित किया हैः 
'तद्न्यथानुपपत्तिसहायार्थावबोधनशक्तिस्तात्पर्य क्तिः |! 
( ध्वन्यालोक लोचन, १ म उद्योत ) 
अर्थात्‌ “अभिधा सामान्य स्वरूप पदार्थों के अवबोधन में हो विरतव्यापार हुआ करती है क्यों 
कि “अभिधा? में तो उसी अर्थ के अवबोधन का सामर्थ्य है जो "सामयिक? अथवा “सांकेतिक? अथे 
है और सामयिक) अर्थ वह अर्थ है जो सामान्यरूप हुआ करता है नकि विशेषरूप। शब्द- 
व्यवहार की उपपत्ति के लिये शब्दों के 'सामान्यरूप? अर्थ की मान्यता अत्यन्त आवश्यक है । 
पाश्चात्य भाषाविद्‌ भी शब्दों के अभिषेयभूत अथे में सामान्यरूपता का ही दर्शन किया करते हेः-- 
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भूमिका ॥ २३. 
‘Of these three types of meanings ( Conceptual, imagistic and emotive 
conabive ) the core of conceptual meaning changes least from generation to 


generation and enjoys the greatest degree of social objectivity" 


‘Words can not be used at all as communicatory symbols if they did not 
possess their core of conceptual meaning, They owe their amazing adapta- 
bility to the fact that every common name signifies not 9 concrete individ. 
ual object but a universal trait or quality. One way of desoribing the world 
of our inner and outer experience is to say that ib consists of individual 
objects and events which manifest universals shared (actually or potentially) 
with other individuals, A language can be used effectively in the description 
and analysis of these individual objects and events, each of which is unipue, 
only in proportion as the words which constitute its vocabulary signify 
these universal traits and the reeurrent relations in which they stand to 


one anther.’ 


Greene : The Arts and The Art of Criticism ( पृष्ठ १०५) 
अर्थात्‌ “शब्दों का अभिधेय अर्थ किसी भी भाषा-भाषी समाज में कम से कम बदला करता है। 
यह शब्दों का अभिधेय अर्थ विशेष रूप नहीं किन्तु सामान्य रूप ही हुआ करता हे। शब्दो के 
सामान्यरूप अभिधेयार्थ के ही कारण यह सम्भव है कि हम अपने समस्त अनुभवों को शब्दके 
द्वारा दूसरों पर प्रकट कर सक । शब्दों की सामान्यार्थकता ही वह॒ नींव है जिस पर भाषा अथवा 
वाग्व्यवहार का प्रासाद खड़ा हुआ है ।? 


प 


अस्तु, शब्दों का वाच्यवाचक भाव रूप 'समय? अथवा संकेत अर्थ के सामान्यांश में ही संगत 
है, न कि विशेषांश में हौ । पदार्थ सामान्य रूप अर्थ है और वाक्यार्थ है विशेष रूप अथे-पदार्थी का 
परस्पर संसृष्ट परस्पर अन्वित अर्थ । पदार्थों के परस्पर संसृष्ट रूप अर्थ अथवा वाक्यार्थ की प्रतीति में 
'तात्पयेशक्ति? ही समर्थ हैन कि अभिधा शक्ति जो कि पदार्थी के प्रत्यायन में ही क्षीण हो चुकी ,है। 
इसीलिये तो यह सिद्धान्त हे-- 'सामान्यान्यन्यथासिद्वेविशेषं गमयन्तिहि अर्थात्‌ पदो के 
द्वारा अभिहित सामान्यरूप-जाति रूप-अर्थ इसलिये अपने आश्रयभूत व्यक्ति रूप अभे का प्रत्यायन 
करवाया करते हैं क्योंकि जब तक बिशेषरूप-व्यक्तिरूप-अर्थ की प्रतीति न हो तब तक क्रियादि 
का अन्वय ही असंभव है ।' "तात्पर्य शक्ति? पदार्थों की अन्वितार्थवोधिका शक्ति है क्योंकि वाक्य में 
पद एकमात्र 'तत्परवाक्यार्थपरक हुआ करते हैं । पदों की जो तत्परता-वाक्यार्थपरता है वहीं 
पर्दो का “तात्पर्य अथवा उनकी तात्पयरूपा शक्ति कहा जाया करता दै । 


काव्यबन्धों में जिसे वस्तु-अलङ्कार अथवा रसादि भूत व्यज्ञयाथे के रूप में देखा जाया करता 
है वह अर्थ वाक्यार्थमात्ररूप अर्थ नहीं अपि ठु वाक्यार्थं अथवा पदार्थों के परस्पर संसुष्ट अर्थ से 
सकेथा विलक्षण अर्थ हुआ करता है। 'ाव्याथैन्यङ्गयार्थ कदापि वाक्यार्थं अथवा तात्पयभूत अर्थ 
नहीं हो सकता? इसका प्रतिपादन ध्वनि-दाशनिक आचार्य आनन्दवर्धन ने स्पष्टरूप से किया है. 
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४४ भूमिका । 


“न च पदार्थवाक्यार्थन्यायो वाच्यव्यङ्गययो:। अतः पदार्थप्रतिपत्तिः असत्येवेति केश्विद्‌ 
विद्वद्धिरास्थितम्‌। येरप्यसत्यत्वमस्या नाभ्युपेयते तेः वाक्यार्थपदार्थयोः fT 
कारणन्यायोऽभ्युपगन्तव्यः। यथा हि घटे निप्पन्ने तढुपादानकारणानां न ड तथैद 
वाक्ये तदर्थ वा प्रतीते पदतदर्थानास्‌। तेषां तदा विभक्ततया उपल्स्भे चाक्याथङुद्विरिव 
दूरीभवेत्‌। न त्वेष वाच्यव्यङ्गथयोन्यायः। नहि व्यङ्गथे ग्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदूरीसवति । 
चाच्यावभासाविनाभावेन तस्य प्रकाशनात्‌। तस्मात्‌ घर्प्रदीपन्यायस्तयोः। यथैव हि 
्रदीपद्वारेण घरप्रतीताइुत्पन्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवत्ते तद्वत्‌ व्यङ्गथग्रतीतौ वाच्यावः 
भासः । यत्त प्रथमोद्योते “यथा पदार्थद्वारेण? इत्या थुक्तं तदुपायत्वसास्यमात्रविवक्षया । 

(ध्वन्यालोक ३ य उद्योत ) 
जिसका अभिप्राय यह है-'वाच्यार्थ और व्यङ्गयाथ की प्रतीति में पदार्थ और वाक्यार्थ की 
प्रतीति का सिद्धान्त नहीं लागू हुआ करता! वेयाकरण लोग तो पदार्थ-प्रतीति को मिथ्या और 
वाक्यार्थ-प्रतीति को ही सत्य माना करते हैं किन्तु कान्यमीमांसकों के लिये व्यज्गयरूप अर्थ की 
प्रतीति की भांति वाच्यरूप अर्थ की भी प्रतीति सर्वदा सत्य ही है। इस दृष्टि से भी वाच्य और 
व्यङ्गय रूप अर्था में पदार्थ और वाक्यार्थ का सिद्धान्त चरितार्थ नहीं हुआ करता । भाड्टमीमांसक 
भले हौ पदार्थ और वाक्यार्थ दोनों की प्रतीति को सत्य मानें किन्तु उनका भी 'पदार्थवाक्यार्थन्याय? 
वाच्य और व्यङ्गय रूप अर्थौ में लागू नहीं हो सकता जिससे यह मान रिया जाय कि व्यङ्गयार्थ 
तात्पर्यार्थ ही है अन्य कुछ नहीं । मीमांसकों के सिद्धान्त में तो पदार्थ और वाक्यार्थ में कार्य- 
कारणभाव का अवभास हुआ करता है और जैसे घटरूप कार्य की प्रतीति में उसके उपादान 
कारणों की प्रतीति प्रथक रूप से नहीं हुआ करती वैसे ही वाक्य और वाक्यार्थ की प्रतीति में भी 
पद और पदार्थ की प्रतीति थक्‌ रूप से असम्भव है । किन्तु वाच्य और व्यङ्गयरूप अर्था में वह 
सम्बन्ध कहां जो कि मीमांसकों के अनुसार पदार्थ और वाक्यार्थ में रहा करता है ? व्यङ्ग्यरूप अर्थ 
को प्रतीति वाच्यरूप अर्थ से सम्बद्ध रूप से हुआ करती है | ऐसा नहीं हुआ करता कि व्यङ्गय 
अतीति में वाच्य प्रतीति कहीं दूर चली जाय । वाच्य और व्यङ्गय रूप अर्था में तो 'प्रकाश- 
सिद्धान्त'-धटप्रदीपन्याय” लागू हुआ करता है जिसका अभिप्राय यही है कि जेसे प्रदीप के द्वारा 
घट कौ प्रतीति के होने पर प्रदीप के प्रकाश का भी पता चला करता है वेसे ही वाच्यार्थ पूर्वक 
्यङ्गयार्थ की प्रतीति में भी वाच्यार्थ की प्रतीति अपरिज्ञात नहीं हुआ करती, अपि तु परिज्ञात ही 
रहा करती है। 

व्यक्षयाथ तात्पर्यं शक्ति का विषय नहीं हो सकता? इस ध्वनि-तत्त्व-दर्शन के सिद्धान्त के 
समर्थन में अभिनवदुप्ाचार्य ने स्पष्ट कहा दैः-- 

“चं ता ताप्पर्यशक्तिम्रसाधकं प्रकृतविषये निराकृत्य अभिमता 
प्रकाशशक्ति साधयितुं प्रदीपघटन्यायं प्रकृते योजयज्ञाह ।? 

( ध्वन्यालोक लोचन, ३ य उद्योत ) 

अर्थात्‌ यदि वाच्य और व्यङ्गयरूप अर्था में 'बटप्रदीपन्याय? न लागू हो कर 'पदार्थवाक्याओं- 
gi ही लागू हुआ करता तब तो यही मान लिया जाता कि व्यक्षयाथ तात्पर्यशक्ति का हो विषयभूत 
अर्थ है किन्तु वस्तुतः बात तो इसके सर्वथा विपरीत है। वाच्य और व्यङ्गयरूप अंधो ये 
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३५ 
प्रकाशक और प्रकाश्य का सिद्धान्त लागू हुआ करता है जिसकी दृष्टि से व्यङ्ग्यार्थ ब्यज्ञनाशक्ति 
की अपेक्षा किया करता है न कि तात्पये शक्ति की ।? 

आचार्य मम्मट ने व्यज्गयार्थ की प्रतीति में तात्पर्यशक्ति की असमर्थता के प्रतिपादन के लिये 
एक और अकाट्य युक्ति दी है और वह यह है कि तात्पयार्थ तो “उपात्त अर्थात्‌ प्रयुक्त अथवा 
उच्चरित पदों का ही अर्थ हुआ करता है न कि प्रतीतमात्र अर्थ अथवा ऐसा अर्थ जो निमित्तान्तर 
से प्रतीत हुआ करे :-- 
(क “उपात्तशब्दाथे एव ताप्पर्यम्‌? ( काव्यप्रकाश, ५ म उल्लास ) 

जब कि वस्तुरूप अथवा अलझाररूप अथवा रसादिरूप अर्थ ऐसा नहीं जिसे प्रयुक्त अथवा 
उच्चरित शब्दों का ही अर्थ कहा जाया करे अपि तु ऐसा अर्थ है जिसकी प्रतीति में प्रकरणादि की 
अपेक्षा के साथ-साथ हमारा प्रतिभानेम॑ल्य कारण हुआ करता है, जिसकी प्रतीति को प्रतीतिं मात्र? 
के रूप में नहीं अपि तु 'चमत्कृति? के रूप में देखा जाया करता है और जिसका अवबोध हमारी 
विदग्धता की पहचान है, तब भला व्यङ्गयप्रतीति को क्‍यों कर तात्पयंप्रतीति माना जाय ? व्यङ्गयः 
प्रतीति तो एक मात्र व्यञना?की महिमा है। व्य्जना जेसे अभियाश्रित होकर भी अभिधा से सर्वथा 
विलक्षण रूप से काव्य में स्फुरित हुआ करती है वेसे ही उसे तापर्यशक्ति की कक्षा से भी उत्तीण 
देखा जाया करता है । पथक्‌ पृथक्‌ पद की स्वार्थामिधानशक्ति तो अभिधाशक्ति हुई और संसष्टाथौ- 
भिषानशक्ति हुई तात्पयशक्ति, भला इनके द्वारा वस्तु अथवा अलङ्कार अथवा रसादिरूप काव्यार्थ 
का अवबोध क्यों कर होने लगे? जव कि ये व्यन्गयभूत अर्थ पदों के अभिधेयार्थं नहीं और 
न पदार्थौ के परस्पर संसर्गरूप अथवा परस्पर संसृष्ट पदार्थरूप ही अर्थ हैं तब भला अभिधा और 
तात्पर्यंशक्ति में इनके अवबोधन का सामर्थ्य कहां ? 


हु । 


अभिधा ओर तात्प्यंशक्ति के अतिरिक्त लक्षणाशक्ति भी दार्शनिक विचार-विमर्श में पहचानी 
जा चुकी है किन्तु काव्यार्थ लक्ष्यार्थ नहीं अपि तु लक्ष्या्थ से भी परे 'विचारितरमणीय” अर्थतत्त्व 
हुआ करता है । आचार्ये अभिनवयुप्त ने 'लक्षणा? का जो प्रतिपादन किया है :-- 
“मुख्यार्थबाधादिसहकारयपेत्ञाथंप्रतिभासनशक्तिलच्णाशक्तिः ।' 

( ध्वन्यालोकलोचन, १म उद्योत ) 
क्योंकि व्याकरण, मीमांसा तथा न्यायदशैन में लक्षणा का यही स्वरूप-विमश है, उससे यही स्पष्ट 
है कि “सिंहो बः? आदि सन्दभौ में 'मुख्याथवाधः में ही “लक्षणा? की मान्यता रहा करती है, जिसे 
' 'मुख्याथवाघ” कहा करते हैं वह विरोधप्रतीति ही है अन्य कुछ नहीं। इस 'विरोधप्रतीति के 
उपशमन की शक्ति न तो अभिधा में है और न तात्पय॑वृत्ति में ओर इसलिये यहां जिस शब्इशक्ति 
की कल्पना आवश्यक है वही “लक्षणाशक्ति' है । आचार्ये मम्मट ने भी 'ऐसे प्रस में “सख्याः 
थैवाध?, मुख्याथयोग किवा रूढि अथवा प्रयोजन के प्रत्यायन को संभावना में शब्द के द्वारा 
अर्थान्तर की प्रतीति को लक्षणा का विषय सिद्ध किया है :-- 

'मुख्याथवाधे तद्योगे रूढितो<र्थप्रयोजनात्‌ । 
अन्यर्थोऽथो लच्यते यत्सा छक्षणा55रोपिता क्रिया ॥? 
( काञ्यप्रकाश, रय उर 
दिखाई दे 
2०७ 


Riot 


. क्षौण-सामथ्य हो चुकी है, अपितु एक मात्र 
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लक्ष्याथे भी व्यद्गया्थ की ही भांति प्रकरणादि की अपेक्षा से ही प्रतीत होनेवाला अर्थ हुआ: 


करता है, इसमें भी व्यक्ष्याथे कौ ही भांति अनेक रूपता रहा करती है किन्तु ऐसा कभी नहीं 
हुआ करता कि व्यङ्गार्थ की भांति लक्ष्याथे अनियतरूप का अर्थ रहा करे। लक्ष्यार्थ तो वाच्यार्थं 
का ही प्रसारमात्र है और वाच्यार्थ-प्रतीति में विरोध-प्रतीति का उपशमनरूप अर्थ है जिसके 
कारण इसे वाच्यार्थ से नियतरूप से सम्बद्ध अर्थ के रूप में ही देखा जा सकता है। किन्तु 


काग्यार्थरूप व्यङ्गयार्थ वाच्यार्थं से नियत संबद्ध ही नहीं दिखायी दिया करता, वह तो प्रकरणा-“ 


दिवश 'नियतसम्बद्धः भी हो सकता है, 'अनियतसंवद्ध' भो रह सकता है और 'संबद्धसंवद? 
अथवा परम्परया सम्बद्ध भी देखा जा सकता है । व्यन्गयार्थ और लक्ष्यार्थ का यह स्वरूपभेद 
इस बात का नियामक है कि “यञ्जना? के माने विना “लक्षण? से काव्यार्थप्रतीति का विश्लेषण 
नहीं किया जा सकता । 


लक्षणा तो लोकगत शब्द की शक्ति है किन्तु व्य्जना इन्हीं लोकगत शब्दों में-लाक्षणिक शब्दों 
में ही-स्फुरित होने लगती है जब कि इनके द्वारा किसी अर्थ-चमत्कार अथवा व्यङ्गयार्थ का प्रकाशन 
होने लगता है । आचाय मम्मट ने काव्य में लाक्षणिक शब्दों में व्यञ्जना के स्फुरण का बड़ा सुन्दर 
उदाहरण दिया है :-- 


“सुखं विकसित स्मितं वशितवक्रिमप्रेक्तितं ससुच्छुलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । 
उरो झुङुलितस्तनं जघनमसंबन्धोद्‌ धुरं वतेन्डुवदनातनो तरुणिमोद्‌गमो मो दते ॥? 

( काव्यप्रकाश, २य उल्लास) 
यार्थ हैं 
अर्थात्‌ जिनके मुख्य अर्थ की प्रतीति में विरोध-प्रतीति झलका करती है क्योंकि “विकसित? आदि 
का झुख्यार्थ पुष्प आदि के साथ सामञ्जस्य रखता है न कि 'स्मित” आदि के साथ । “स्मित? का 
“विकसित? शब्द से सम्बन्ध स्थापित होने में कवि का प्रयुक्त विकसित’ शब्द वाचक नहीं अपितु 
लाक्षणिक बन रहा है। यहां वाचक शब्द को छोड़-छाड़ कर लाक्षणिक शब्द का जो प्रयोग 
कवि ने किया है उसमें अपना अभिप्राय-विशेष अभिव्यङ्गय रखा है । “विकसित? शब्द में कत्रि 
का अभिव्यज्ञयरूप जो अभिप्रायविशेष छिपा है वह तो 'स्मितः की अदभुत सुन्दरता’ अथवा 
ro, है। इस निगूढ व्यज्ञयरूप प्रयोजन के प्रतिपादन के लिये कवि ने “हिमत? 

लल ष्ट्कि 
न है यह ह पित शबर यहां न वाच्याभैमिन 
अतिशय अथवा विशेषता के होने? का अर्थ । यहां लक्षणा व्य न हत? ध pe 
वाण्या यय ग कका SS Sa छा है क्योंकि इसका 
अपने में गित रखे हुये है। कि 
न्ग्रूप अभिप्राय लक्षुणा-बोध्य नहीं, 


यहां 'विकसित?, वशित?, 'समुच्छलितः आदि अनेकानेक शब्द ऐसे हैं जो “वाधितमुरू 


न्तु यह अभिव्य- 
क्योंकि लक्षणा तो सुख्याथसम्वड अर्थ के प्रत्यायन में ही 
आ 0102 हु पज्ना-गम्य ही अर्थ हे । ऐसे काव्यवन्थो का सौन्दर्य 
गवव. उ व्यङ्गयाथ में ही रहा करता हे और ऐसे अतिशय रमणीय व्यङ्गयरूप 

प्र्त लिये लाक्षणिक शब्दों में भी 'व्यज्ञकताः व्यापार का ही स्पन्दन मान्य हो जाया 


करता हे । ‘ड व्या थे 
है । बिना व्यज्षना? के बिना काव्यार्थाबबोधस मर्थ व्यञ्जनव्यापार के-माने हमारी काब्य की 
तत्त्वता कैसे समझी-समझायी जा सकती है? 
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भूमिका । ४७ 


काव्य का 'सह्दयहृदयरलान्य' अर्थ एकमात्र अभिव्यज्ञयरूप ही अर्थ हो सकता है न कि 
अनुमेयरूप अर्थ । काव्य के आपातमुन्दर और अन्तरमणीय वाच्य और व्यङ्गयरूप अथौ अथवा 
लक्ष्य और व्यज्ञयरूप अर्था में वह सम्बन्ध नहीं रहा करता जिसमें “अनुमाप्यानुमापक! 
भाव पहचाना जा सके और “अनुमिति' में ही “व्य्जना? को गतार्थ मान लिया जाया करे । 
शब्द को केवल एक दृष्टि से ही 'लिङ्ग' कहा जा सकता है और वह दृष्टि है केवल शब्द-प्रयोक्ता की 
प्रतिपादनेच्छा । किन्तु प्रतिपादन की इच्छा में जिस अर्थ का प्रतिपादन अन्तर्भत है वह अर्थ 
अनुमेयरूप अर्थ नहीं । किसी भी धूमादिरूप लिङ्ग की पक्षथमेत्वादिग्रहणरूप जो इतिकर्तव्यता 
हो सकती है उसका शब्दरूप “अथ-करण!? में सर्वथा अभाव ही दिखायी दिया करता है । शब्द की 
“इतिकत्तेव्यता, पक्षथमंत्वादिग्रृहण रूप नहीं अपि तु संकेत-स्फुरणादि रूप हो हो सकती है। 
ऐसी अवस्था में शब्द को क्योंकर 'लिङ्ग' मान लिया जाय जिससे व्यज्ञयरूप अर्थ को अनुमेयरूप 
अर्थ सिद्ध कर दिया जाय ? एक ही वाचक अथवा लाक्षणिक शब्द में एक 'इतिकत्त॑व्यता? ऐसी 
हो सकती है जिससे वह अभिधाव्यापार कर सकता है और दूसरी ऐसी जिससे वह व्यञ्ञना 
व्यापार कर सकता है । इस प्रकार यही सिद्ध होता है कि जहां भी शब्द की व्यञ्जकता है वहां 
“अनुमिति? नहीं फटक सकती । किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि जहां अभिप्राय-विवक्षा 
अनुमेय हो वहां भी व्यञ्जकता ही विराजती रहे । अनुमिति का त्रिषय तो अभिप्रायविवक्षामात्र 
हो सकता है न कि अभिप्राय-विवक्षा से परे वस्तु-अलक्कार और रसादिरूप अभिध्यङ्गय अर्थ । 
यञ्ञना? अनुमिति से सक्था विलक्षण काव्य-व्याप[र है?--इसका प्रतिपादन आचार्य अभिनवयुप्त 
ने स्पष्टरूप से किया है :-- 
यत एव हि क्चिदनुमानेनाभिप्रायादी, कचित्‌ प्रत्यक्षेय दीपालोकादौ, कचित्‌ 
कारणत्वेन गीतध्वन्यादौ, कचिद्भिधया विवत्तितान्यपरे, कचिद्गुणबरृत्याऽविवक्षितवाच्येऽ- 
नुणुद्यसाणं व्यञ्जकत्वं दृष्टं तत एव तेभ्यस्सवेंभ्यो विळक्षणमस्य रूपं नः ( व्यञ्जनावादिनः ) 
सिद्धयति ।? ( ध्वन्यालोकलोचन, ३ य उद्योत ) 
अर्थात्‌ "जिसे व्यक्षक्ता अथवा व्यञ्जनाव्यापार कहते हैं वह तो काव्य में उसके और उसके 
अङ्ग-प्रसङ्ग का एक सर्वंथा विलक्षण व्यापार है । “व्यञ्ञना? एक विलक्षण व्यापार हे । विलक्षण 
इसलिये क्योंकि कहीं तो, जैसे कि अभिप्राय-विवक्षा में इसे अनुमान से अनुप्राणित देख सकते हैं; 
कहीं, जैसे कि प्रदीप-प्रकाश में इसे प्रत्यक्ष से अनुगृहीत मान सकते हैं; कहीं, जेसे कि संगीत- 


“खनियो में इसे कारणतारूप से उत्थापित समझ सकते हैं; कहीं, जैसे कि विवक्षितान्यपरवाच्य काव्य 


में इसे अभिधा से समृद्ध मान सकते हैं और कहीं, जैसे कि अविवक्षितवाच्य काव्य में इसमें 
युणबृत्ति का अनुग्रह ढुँढ सकते हें । वाचकता, लाक्षणिकता, अनुमापकता, कारणता आदि जो भी 
हैं वे सबके सब “व्यञ्जना? के अनुग्राहक मात्र हैं न कि व्यञ्ञनारूप । 

आचारय आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त की काव्य में व्यज्षनासिडि? आचायं मम्मट के हाथ में 
कान्य में “व्यञ्जनाप्रतिष्ठा? के रूप में निखर उठी है । “यज्ञरूप अर्थ अनुमेय रूप अर्थ कदापि 
हीं हो सकत।'-यहद आचार्य मम्मट का निर्णय एक अकाय्य युक्ति के आधार पर हुआ है और वह 
अकास्च युक्ति यह है कि व्यङ्गयार्थ-परतीति में “उपपत्तिः की अपेक्षा नहीं हुआ करती । “एवंविधा- 

दर्थादेचंविधोऽ्थं उपपत्त्यनपेक्षत्वे$पि प्रकाशते इति व्यक्तिवादिनः पुनस्तत्‌ अदूषणम? 
( काव्यप्रकाश ५ म उल्लास )। | 
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४८ भूसिका । 
व्यङ्गयप्रतीति में 'उपपत्ति की अनपेक्षाः कला और काव्य-साहित्य का रहस्य है। कला और 
कविता की अभिव्यञ्चना ही एक स्वयं लोकोत्तर “उपपत्ति' है | इस “व्यञ्जना? रूप कलात्मक किंवा 
काव्यात्मक उपपत्ति में ही काव्यसृष्टि और कलासृष्टि तथा काव्यानुभूति और कल्संवित्ति-दोनों 
का ममी अन्तर्भूत है। आधुनिक कलाविद्‌ काव्य और कला में 'अभिव्यज्ञना' का ही महत्त्व 
देखा करते हैँ: 

‘The entire history of the fine art and literature, from the earliest times 
on record down to the present, offers overwhelming evidence that art in 
the various media has arisen from the artist's desire to express and commus 
nicate to his fellows some pervasive human emotion, some insight felt by 
him to have 8 wider releveney, some interpretation of a reality other than 


the work of art itself in all its specificity’ 


‘Self-expression’ in art is therefore, even in its most restricted forms, 
the expression of more than a passing mood, idea or impulse, Tt must to 


some extent, express the artist's enduring personality’. 


‘The more petty the artist and the more egoistio, the more anxious has 
he been, no doubt, to exhibit himself to the world - as a unique_individual. 
Instances are on record of artists so absorbed in their own inner states that 
their chief desire was to indulge in autobiographical self-revelation. (876 
the more significant the artist, the stronger has been his conscious or un- 
conscious preoccupation with some aspect of universal human experience 
and the more compelling has been his desire to employ artistic form as a 
vehicle no for mere self-expression but for what he has felt to be 9 true and 


revealing interpretation of some aspect of his environment.’ 


Greene: The Art and The Art of Criticism (पृष्ठ २३१-२३३ ) . 


'काव्य और कला में 'अभिव्यञ्जना” की “शक्ति! की प्रत्यभिज्ञा काव्यक्रति और कलाकृति की 
एकमात्र उपपत्ति है । इस “शक्ति? के अनन्तविध स्फुरण का ही एक उपपादन-प्रकार वह है जिसमें 
शब्द की 'व्यक्षनना सिद्ध की गयी है और इसे वाचकता, लाक्षणिकता आदि शब्द व्यापारों से 
संथा विलक्षण ब्यापार माना गया है । “अर्थे की “व्यक्षना' इसका अन्यविध उपपादन है । शब्द 
और अर्थ के अतिरिक्त सर्वेधा अवाचक वर्णध्वनियों में, पद के अवयवों में, रचना में कि बहुना 
काव्य के रग-रग में, काव्य की यही 'अभिव्यञ्जन!? शक्ति स्फुरित रहा करती है। रस की योजना 
भी “व्यञ्जना” है और रस की भावना भी “व्यञ्जन है? जैसे कान्य में इस व्य्जना? की प्रत्यमिज्ञा 
ने आचार्ये आनन्दवर्धन को “काब्यपुरुषाचतार” के महनीय पद पर प्रतिष्ठित किया है जहां कोई 
काव्याचार्यं अब तक नहीं पहुंच सका, वैसे ही अलङ्कारशाख् में इसकी "प्रतिष्ठा से मम्मर को भी 
'वायृदेवतावतार? का गौरवमय पद प्राप्त हो चुका है। 
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भूमिका । ४९. 


७, पस्पट का काव्य-प्रकार-निणय 


काव्य-प्रकार-निर्णय भी काव्यालोचना का एक आवश्यक अंग है । परिभाषा (६९०100०१४५). 
और प्रकार-विनिश्चय ( 014851०8०7 ) किसी भी विषय के वैज्ञानिक अनुसन्धान और 
विवेचन के लिये अपेक्षित हें । अलक्वारशाञ्ज “काव्य के वैज्ञानिक विग्लेषण का शास्त्र है और 
इसीलिये अळङ्कारशास्त्रकार काव्य-स्बरूप की मीमांसा और काव्य-प्रकार के विवेचन में प्रयत्नशील. 
रहते आये हैं । जेसे भिन्न-भिन्न काव्यवादों में काव्यतत्त्व का भिन्न-भिन्न दृष्टि से निरूपण किया 
गया है वैसे ही भिन्न-भिन्न काव्यवादों में काव्य-प्रकार का भी भिन्न-भिन्न दृष्टि से ही निर्णय 
किया हुआ है। 

अलङ्कारवाद के आचार्यो ने काव्य का जो प्रकार-निर्धारण किया है उसके अनुसार काव्यः 
के निम्न भेद निर्दिष्ट हैं :-- 

१. पद्यकाव्य २. गद्यकाव्य 

काव्य को पद्य' और “गद्य” रूप भेदो में विभक्त करने में भामह की दृष्टि वृत्तव-ध! और 
अवृत्तबन्ध” की द्विविध रचना-परम्परा के समन्वय की दृष्टि है। भामह के पहले संस्कृत साहित्य 
में छन्दोवद्ध किंवा छन्दोवद्धरहित-दोनों प्रकार के काव्य रचे जा चुके थे। अलङ्कारशाज्र के. 
प्रारम्भ में ही “छन्द? को काव्यस्वरूप का परिच्छेदक नहीं माना गया । विना छन्दोवद्ध के भी 
जिन रचनाओं में काव्य-स्वरूप का दर्शन किया गया उन्हें भौ काव्य मान लिया गया और काव्य 


के प्रकाररूप में स्थान दिया गया । पाश्चात्य काव्यालोचना में “वृत्त, और 'काब्य? के घनिष्ठ: 
सम्बन्ध की पर्याप्त मान्यता रहती आयी है और वडे बड़े काव्यालोचक इस सम्बन्ध को अनावश्यक 
सिद्ध करने का पर्याप्त प्रयास करते रहे हैं । अलङ्कारशान्न में यह “वाद? नहीं उपस्थित डुआ 
क्योंकि आलक्षारिकों ने 'काव्यतत्त्व' और 'वृत्तवन्ध? में किसी प्रकार की “व्याप्ति! किसी प्रकार की 
अविच्छिन्न संबद्धता का दर्शन काव्य-मर्मज्ञता की कमी मान ली । रीतिवाद के आचार्य वामन ने 
तो “गथ? को ही कविता की कंसौटी मानी है--'गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति’ और वामन की यह 
धारणा सभी आलङ्कारिकों के लिये शिरोधार्य रहती आयी है । 

आचार्य दण्डी ने भामह के काव्य-भेद में एक और काव्य-मेद जोड दिया; जिसका नाम 
“मिश्र? अर्थात्‌ पद्च-गद्य-मिश्रित काव्य रखा गया । नाटकों को काव्य के भेदरूप में ग्रहण करने का 
इसके अतिरिक्त और क्या उपाय था कि काव्य में 'पद्च! और “थः रूप भेद के अतिरिक्त “मिश्र? 
भेद भी मान लिया जाय ! नाव्याचार्य भरतमुनि ने भी “नाटक? को काव्य कहा था और नाटक में 
गद्यपद्यमिश्रित रचना के कारण काव्य का “मिश्र? भेद भी युक्तियुक्त ही है । 

भामह और दण्डी की काव्य-समीक्षा में भाषा के भेद से भी काव्य के भेद-प्रभेद का परिगणन 
किया हुआ है । भामह के अनुसार तो भाषा के भेद से ये काव्य-भेद हैं :-- 

१. संस्कृतकाव्य २. प्राकृतकाव्य ३. अपभ्रंशकाव्य 

दण्डी ने भी भाषा-भेद की दृष्टि से इन्हीं काव्य-मेदों की गणना को है। भाषा-भेद से काव्यभेद | 
की और भौ गणना हो चुकी है क्योंकि आचाय रुद्रट ने इन उपयुक्त काव्यभेदों के अतिस्क्ति इन खु 
काव्यभेदों की भी गणना की हैः ः 
४. मागधकाव्य ` ५, पैशाचकाव्य 


० 
६,७का 00-0. Gurukul Kangri Collection, Ht 


| 
| 


सयमाः 


Rtn, र ककड, Sen he i वझ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

७० भूमिका । 

अलङ्कार ओर रोति-वादी आचार्यों ने पद्य और गद्य काव्य के कतिपय अवान्तर भेदों जैसे कि 
-सर्गबन्ध ( महाकाव्य ), मुक्तक, कुलक, कोष और सङ्घात ( जो कि पद्यकाव्य के भेद हैं ) तथा कथा, 
आख्यायिका भौर चम्पू ( जो कि गद्यकाव्य के भेद हें ) किंवा नाटक, प्रकरण, भाण आदि (जो कि 
मिश्रकाव्य के भेद हें ) का भी संख्यान किया है । 

अलझारशास्त्र में ध्वनिवाद की स्थापना ने काव्य के उपयुक्त भेद-प्रभेद की विभाग-व्यवस्था 
को कोई प्रश्रय नहीं दिया । रचना अथवा भाषा अथवा बन्धविशेष की दृष्टि से काव्य-विभाजन 
की प्रणाली लोकप्रसिद्ध भले हो हो काव्यरसिकता सिद्ध नहीं हो सकती । यद्यपि ध्वन्याचार्य 
आनन्दवर्धन ने भी 'काव्य? के अनेकानेक भेदों का परिगणन किया है:-- 

काव्यस्य प्रभेदाः-सुक्तक संस्कृतप्राक्ृतापश्रंशनिचद्धस्‌; सन्दानितकविशेषककलापक- 
कुलका नि; पर्यायबन्धः, परिकथा, खण्डकथासकळकये, सर्गवन्धो5भिनेयार्थमाख्यासिकाकथे 
इत्येवमादयः? ( ध्वन्यालोक, ३ य उद्योत ) 

जिसके अनुसार ( १ ) संस्क्ृत-प्राकृत किंवा अपश्रंशभाषा-नितरद्ध सुक्तक, ( २) सन्दानितक, 
(३) विशेषक, ( ४) कलापक, ( ५ ) कुलक, ( ६ ) पर्यायवन्ध, ( ७) परिकथा, ( ८ ) खण्डकथा, 
(९ ) सकलकथा, ( १० ) सर्गबन्ध, ( ११ ) नाटक, ( १२) आख्यायिका, ( १३) कथा आदि 
काव्य के प्रभेदरूप से माने गये हैं । अभिनवशुप्तपादाचार्य ने भी इन काव्य-प्रभेदों का स्वरूप 
विम किया है :— 


१. सुक्तकनिति-मुक्तमन्येनानालिङ्गितं तस्य संज्ञायां कन्‌। तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्त- 


'निराकाह्कार्थमपि प्रवन्धमध्यवर्ति न सुक्तकमित्युच्यते । मुक्तकस्यैव विशेषणं संस्कृतेत्यादि । 


२. द्वभ्यां क्रियासमाप्तौ सन्दानितकम्‌, 

३, त्रिभिविरेषकम्‌, 

४. चठुभिः कलापकम्‌, 

५. पञ्चप्रभृतिभिः कुलकम्‌-रति क्रियासभाप्तिकृता भेदा इति द्वन्द्वेन निदिष्टाः । 
६. अवान्तरन्रियासमाप्तावपि वसन्तवर्णेनादिरेकव्णनीयो द्देशेन प्रवृत्तः पर्यायबन्धः । 
७. एवं धां दिपुरुषा थमु द्विरयः प्रकारवैचित्र्येणानन्तवृत्तान्तवर्णनप्रकारा परिकथा । 
< एकदेशवर्णना खण्डकंथा, 


३. समस्तफलान्तेतिबृत्तवणेना सकलकथा । द्वयोरपि प्राकृतप्रसिद्धत्वाद्‌ दन्द्वेन निर्देशः । पूवेषां 
मुक्तकादीनां भाषायामनियमः । 


१०. महाकान्यरूपः पुरुषार्थेफलः समस्तवस्तुवर्णना प्रब 
११, अभिनेयार्थ 


मिश्ररूपम्‌ । 


न्थः सर्गबन्धः संस्कृत एव । 
दशरूपक नारिकात्रोटकरासकप्रकरणिकाचवान्तरप्रपन्चस दितमनेकभाषाव्या- 


१९. आख्यायिका उच्छवासादिना वक्‍त्रापरवक्त्रादि 


ना च युक्ता । 
१२. कथा तदिरहिता । उभयोरपि गयबन्धस्वरूपतया 


1 इन्द्रेन निर्देश: । आदिग्रहणाञ्चरपूः । 
( ध्वन्यालोकलोचन, ३ य उद्योत ) 


जिसमें संस्कृत काव्य-साहित्य के ऐतिहासिक जीवनवृत्त का पूरा चित्र अंकित है, किन्तु 
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भूमिका । ५१ 
यह समस्त 'काव्य-प्रभेद! काव्य-तत्त्व-दर्शेन की दृष्टि से नहीं अपि तु काब्य-निर्माण के ऐतिहासिक. 
दृष्टिकोण से ही स्वीकृत किया गया है । 

ध्वनिवाद के दृष्टिकोण ने उपयुक्त समस्त काव्यसाहित्य में जिस “काव्यप्रकार? का अनुसन्धान 
किया है वह काव्यप्रकार “ध्वनिसंज्ञित? काव्यप्रकार है । “वनिसंज्ञित” काव्यप्रकार को 'कान्यविशेष” 
कह सकते हैं और इस “काव्यविशेष” में उन सभी प्रकारों की काव्य रचनायें अन्तर्भूत हैं जिनमें 
“रसादि-प्रतीति? हुआ करती है और इसी लिये हुआ करती है क्योंकि उनके रचयिताओं ने 
"रसादिविवक्षा’ से प्रेरित होकर अपनी काव्यकला का प्रदशन किया है। “ध्वनिसंजित? काव्यप्रकार 
के अतिरिक्त, ध्वनि का ही निष्यन्दरूप, जो “गुणीमूतव्यङ्घय' काव्यप्रकार है जो कि महाकवियों 
के सगबन्धौ अथवा सुक्तकों अथवा नानाविध काव्यबन्धप्रकारो में यथास्थान अवयव रूप से प्रतीत 
हुआ करता है वह भी अन्ततोगत्वा ध्वनिसंज्ञित अवयवीरूप काव्यप्रकार में ही घुलमिल जाता है। 
आचार्य आनन्दवर्धन ने रसादि-विवक्षा से रचे गये नानाविध काव्यवन्धों को ध्वनिकाव्य रूप ही 
काव्यप्रकार सिद्ध किया है :-- 

“सर्व एव काव्यप्रकारो न ध्वनिधमंतामतिपतति रसाद्यपेक्षायां कवेगुंणी भूतब्यङ्गय- 
लक्षणो5पि प्रकारस्तदङ्गतामवलम्बते' ' 1 यदा तु चाटुषु देवतास्तुतिषु वा रसादीनामङ्गतया 
व्यवस्थानं हृदयवतीषु वा सप्रज्ञकगाथासु कासुचिद्‌ व्यद्ञबविशिष्टवाच्ये प्राधान्यं तदपि 
गुणीभूतव्यङ्गयस्य ध्वनिनिष्पन्दुभूतत्वमेव' ' । ( ध्वन्यालोक, ३ य उद्योत ) 

यहां यह स्पष्ट है कि “ध्वनि? ओर “शुणीभूतव्यज्गय? रूप काव्य प्रकारो का भेद-रहस्य एकमात्र 
रसादिरूप व्यङ्गयप्राधान्य और रसादिरूप व्यङ्गयविशिष्ट वाच्यप्राधान्य में ही दिखाया गया है । 
रसादिविवक्षा से सवेथा शुन्य तो कोई काव्य” हो ही नहीं सकता । ऐसा 'काव्य? प्रकार जो 
रसादि-विवक्षा से नितान्त शून्य हो 'काव्याभास? कहा जा सकता है । यह काव्यप्रकार, जिसे 
'काव्याभास? अथवा 'काव्यानुकार! कह सकते हैं, प्राथमिक कवियों अथवा काव्यरचना के अभ्यास 
करने वालों की कृति भले ही हो किन्तु उनकी कृति नहीं जो 'प्राप्तपरिणति' अथवा काव्यकलासिद्ध 
हो चुके हैं । आचार्य आनन्दवर्धन ने इस “काव्याभास' अथवा 'काव्यानुकार? को “चित्रकाव्य” 
नाम दिया है और यह भी स्पष्ट कह दिया है कि यह नाम उस काव्य का एक कल्पित नाम है 
जिसमें कवि की रसादि-विवक्षा नहीं रहा करती और सहृदय की रसादि प्रतीति भी यदि बहां 
किसी प्रकार वाच्यसामथ्यवश हुई भी तो अत्यन्त शिथिल अथवा दुर्वेल ही हुआ करती है अथवा 
यह भी संभव है कि विलकुल ही न हुआ करे । 

आचार्य आनन्दवर्धन और आचार्य अभिनवयुप्त ने इस प्रकार वस्तुतः काव्य के दो ही भेद 
बताये हैं--१-वह जो रसवर्णनानिपुण कविजन की कृति है जिसे सरस” काव्य कह सकते हैं और 
जिसमें 'ध्वनि? और 'युणीभूतव्यज्ञय? का विभाग रसप्रतीति की दृष्टि से नहीं अपि तु व्युत्पत्ति की 
हो दृष्टि से संगत है और २-वह जो प्राथमिक अथवा काव्यरचना के अभ्यासार्थी कविगण कौ 
रचना है जो “नीरस? अथवा चित्र' काव्य कहा जा सकता है क्योंकि उसमें रसविवक्षा नहीं 
अपितु एकमात्र वाच्यवाचक योजना के वैचित्र्य का ही प्रदर्शन है । 

ध्वनि-दार्शनिक आचायौ की उपर्युक्त काव्य-प्रकार-मीमांसा में जो बात स्पष्ट प्रतीत ही रही हे 


वह यह है कि भूत, वतैमान किंवा भविष्य की, समस्त भाषाओं की, नाना प्रकार केबन्धों की, काव्यः _ 
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क्ृतियों में, कवि और सहृदय दोनों की दृष्टि से, दो ही काव्यप्रकार तत्त्वतः देखे जा सकते हैं-- 
१ ध्वनिकाव्य और २ चित्रकाव्य । ध्वनिकाव्य सभी युगो के उन सभी कवियों की कृति है जो 
“प्राप्तपरिणति' हैं और चित्रकाव्य उनकी जो “प्राथमिक! हैं अथवा 'अभ्यासाथीं? हैं । 

ध्वनि-सम्प्रदाय के काव्याचायौ में सर्वप्रथम मम्मट ने हो काव्य का वह 'प्रकारत्रय? निर्धारित 
किया है जो ध्वनिवाद-संमत तो अवश्य है किन्तु ध्वनिदार्शनिक आनन्दवर्धन और अभिनव- 
गुप्ताचाय द्वारा सर्वथा अनुमत नहीं । मम्मट का प्रतिपादित काव्य का प्रकार-भेद यह है:-- 

१. उत्तमकाव्य ( ध्वनिदाशनिक आचार्यो का “वनि? काव्य । 

२. मध्यमकाव्य (ध्वनिदाशनिकों द्वारा ध्वनि के निष्पन्द रूप से संकेतित शुणी भूतब्यङ्गयकाग्य, 

३, अवरकाव्य ( ध्वनिदाशनिकों द्वारा निर्दिष्ट चित्र काव्य ) 

“ध्वनि? कान्य को उत्तम’ काव्य के रूप में मम्मट का प्रतिपादन तो ध्वनि-दार्शनिकों की ही 
मान्यता का अनुसरण है क्योंकि यही वह काव्य है जिसमें कवि की 'रसयोजना? और सहृदः 
की रसभावना'-दोनों का रहस्य स्पष्टतया संवेद हुआ करता है। शब्द और अर्थ के गुणीभाव 
और रसाङ्गभूतव्यापारप्रवणता? की पहचान इसी कान्य में की जाया करती है। आचार्यं आनन्द- 
वर्धन ने जव “ध्वनि? और “काव्य? को अभिन्न मान लिया :-- 

“प्राप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत्‌ ।' ( ध्वन्यालोक, ३ य उद्योत ) 
और आचार्य अभिनवगुप्त के द्वारा जत्र ध्वनि! और काव्य” के 'अभेद-दर्शन में काव्य का 
वास्तविक स्वरूप-दशैन सिद्ध कर दिया गया :--- 

'आत्मात्मिनोरभेद॒ एव वस्तुतः, ्युत्पत्तये तु विभागः कृत इत्यर्थः? 
sa ध्वन्यालोकलोचन, ३ य उद्योत ) 
संज्ञित काव्यप्रकार को उत्तम काव्यप्रकार मानना तो स्वाभाविक 
ही है। किन्तु 'युणीभूतन्यज्गय? काव्य को 'मध्यमकाव्य? प्रतिपादित करना मम्मट का अपना 
अभिमत है जिसका बाद के आलङ्कारिकों ने स्वागत ही किया है न कि अनादर । 
युणीभूतन्यज्गयकाव्य के सौन्दर्य-दर्शन में ध्वनिवाद के परमाचायौँ ने ऐसी कोई बात नहीं 
देखी है जिसके आधार पर यह “मध्यम” काव्य के रूप में देखा जाया करे | “गुणी भूतव्यङ्गय’ काव्य 


को मध्यम? कह देने में इसमें काव्यता के स्तर की निम्नता का जो भाव निकल पड़ता है उसी के 
चचाव के लिये ध्वनिदाशनिको ने इसे “मध्यम? काव्य 


ध्वनि साम्राज्य के ही समृद्ध सुन्दर मण्डल के रूप 
रसादिध्वनि का सौन्दर्य दिखाना चाहे, कभी रसादि 


तब मम्मट के लिये “ध्वनि? 


य नहीं कहा । ध्वनितत्त्व-दर्शी आचार्य तो इसे 
में देखते आये हैं। कवि की रसविवक्षा कभी 
दि ध्वनि से रमणीय वाच्यःसौन्दर्यं में अपना 


क्या ! आलङ्कारिकों को क्या अधिकार कि कवि की रसः 
योजना के अपने ऐच्छिक ढंगों में बड़ापन भोर छोटाप्रन का भाव देख ले ? संभवतः इसी भावना 


के वशीभूत होकर न तो आनन्दवर्धनाचार्य ने 'गुणीभूतव्यज्ञय? को 'ध्वनि? से निम्नस्तर का 
काव्य माना और न अभिनवशुप्तपादाचायं ने ही “ध्वनि? काव्य के अतिरिक्त “युणी भूतव्यज्ग'य? 
किया । आचाय अभिनवगुप्त ने तो, 
भौर निमज्जन? में ही ध्वनि? और “गुणी भूत- 
नन्दवधेन केगुणीभूतव्यज्ञच के इस उदाहरणः- 


रेसा प्रतीत होता है, 'रस-ध्वनि? के “उन्मज्जन? अं 
व्यङ्गय'केसौन्दय-वैचिच्र्य का दर्शन किया। आचार्य अ 
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भूमिका । : ७३. 


“लावण्यसिन्धुरपरैंव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह संप्तवन्ते । 
उन्सजति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदछिकाण्डसणालभङ्गा: ॥? 
के विश्लेषण में अभिनवयुप्ताचायं की जो यह उक्ति है: 

“अन्न सिन्धुशब्देन परिपूर्णता, उत्पलशब्देन कटाक्षच्छुटाः, शशिशब्देन वद्नं, द्विरदः 
कुम्भतटीशब्देन स्तनयुगळं, कदलिकाण्डशव्देनोर्युगळं, म्रुणालदण्डशब्दैन दोयुगमिति 
ध्वन्यते । तत्र चेषां स्वार्थस्य सर्वथाननुपपत्तरन्धशब्दोक्तेन न्यायेन तिरस्कृतवाच्यत्वस । 
स च प्रतीयमानोप्यर्थविशेषः 'अपरेच हि केय!मित्युक्तिगर्भीकृते वाच्येंऽशे चास्स्वच्छायां 
विधत्ते, वाच्यस्येव स्वात्मोन्सजनया निमज्ितव्यङ्गयजातस्य सुन्दरत्वेनावभानात्‌। सुन्दरत्वे 
चास्यासम्भाव्यमानसमागमसकललोकसारमूतकुवलयादिभाववर्गस्यातिसुभग काधिकरण- 
विश्वान्तिलब्धसम्जुचयरूपतया बिस्मयविभावनाप्रातिपुरस्कारेण व्यङ्खयार्थोपस्कृतस्य तथा 
विचित्रस्थेव वाच्यरूपोन्मजनेनाभिलाषादिविभावस्वात्‌। अत एवेयति यद्यपि वाच्यस्य 
ग्राधान्यं, तथापि रसध्वनो तस्यापि गुणतेति सर्वस्य गुणी भूतब्यङ्गयस्य प्रकारे मन्तव्यम्‌ ॥ 
अत एव ध्वनेरेवात्मत्वमित्युक्तचरं बहुशः ४ ( ध्वन्यालोकलोचन, २ य उद्योत ) 
उसमें यही स्पष्ट है कि व्यङ्गय के शुणीभाव का चमत्कार व्यङ्गय के प्राधान्य के चमत्कार की 
अपेक्षा कम महत्त्व नहीं रखता । व्यङ्गय का शुणीभाव भी कवियों की वाणी की एक विचित्र 
पवित्रता है । व्यङ्गय से उपस्कृत वाच्य का रसाभिव्यञ्ञन-समर्थ होना काव्य का एक अनूठा ही 
सौन्दर्य दै । वाच्य की अपेक्षा अतिशय रमणीय रसादिरूप व्यङ्गय को पहचान में जेसे रसक्षता 
कौ एक पहचान है वैसे ही व्यक्ष्य से संवलित वाच्य की रसप्रवणता की पहचान में भी रसञ्चता 
की ही पहचान है । “ललना के शरीर में अभिव्यक्त लावण्य' के दर्शन से “लावण्य संवलितः 
ललना के शरीर का दर्शन? क्योंकर, सौन्दर्य-दर्शन की दृष्टि में किसी प्रकार का तारतम्य रखे ? 

आचार्यं आनन्दवर्धन तो गुणीभूतव्यङ्गय” काव्य के सौन्दर्य रहस्य से वस्तुतः मन्त्रमुग्ध से हैँ¬ 

“प्रसन्नगस्भी रपदाः काव्यबन्धाः सुखावहाः । ये च तेषु प्रकारोऽयमेव योज्यः सुमेधसा ॥' 
“ये चेतेऽपरिमितस्वरूपा अपि ग्रकाशमानास्तथाविधार्थरमणीयाः सन्तो विवेकिनां सुखा- 


वहाः काग्यबन्धास्तेणु सर्वेष्वेवायं प्रकारो गुणी भूतब्यङ्गयो नाम योजनीयः? (ध्वन्या० ३-३४). 


अर्थात्‌ 'गुणीमूतव्यज्ञय? का सौन्दयं तो काव्य-साहित्य का एक व्यापक सौन्दर्य है । काव्य के. 
“ध्वनि? रूप प्रकार में रसादिरूप व्यङ्ग्यार्थ के “आनन्दः लेने ओर इसके “गुणीभूतव्यन्ग्य? प्रकार 
में रसादिरूप व्यज्ञयार्थ से विशिष्ट वाच्य-सौन्दय के द्वारा रसाचुभव में सहृदयता की अधिकता 
न्यूनता का वया तारतम्य १? 
व्य के साम्राज्य में जो भी रचनाय स्थान पा जांय सुन्दर लगने 
लगती हैं । ध्वनि-साम्राज्य जिन काव्य-रचनाओं को वाहर निकाला करता है उन्हें काव्य! रूप 
में प्रतिष्ठित करने में गुणीभूतव्यङ्गय रूप काव्य-साज्राज्य की ही शक्ति समर्थ हे । रसविवक्षा से 
औचित्यपूर्ण अलक्कारत्योजना तो ध्वनि' काव्य का सौन्दर्य है ही किन्तु व्यक्ष्यांश संस्पशे से 
अतिशय रमणीय अङङ्कार-योजना भी एक अतिरिक्त ही सौन्दर्य हे और इस सौन्दर्यं की दृष्टि में | 


“गुणीभूतव्यज्ञय रूप काव्य-प्रकार की अनुभूति सहृदयहृदय द्वारा ही प्रमाणित है । ध्वनिकार की. र 


इसी लिये यह धारणा है: 


'गुणीभूतव्यद्वय' रूप क 
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"ण भूमिका । 


“तदेव व्यङ्घयांशसंस्पश्षै सति चारुत्वातिशययोगिनो रूपकादयोऽलङ्काराः सर्व एव 
गुणीभूतव्यङ्गयस्य मार्गः । गुणी भूतव्यड्ठःवत्वे च तेषां तथाजातीयानां सर्वेषामेवोक्तानामचु- 
क्तानां सामान्यस्‌ । तज्ञक्षणे सर्व एवैते सुलक्षिता अवन्ति । एकैकस्य स्वरूपविशेषकथनेन 
तु सामान्यळक्षणरहितेन प्रतिपादपठनेन शब्दा न शक्यन्ते तत्वतो निर्शातुमानन्त्यात्‌ । 
अनन्ता हि वागूविकलपास्तस्रकारा एव चालङ्काराः। गुणीभूतव्यङ्गयस्य च प्रकारान्तरेणापि 
व्यङ्गथार्थानुगमळत्तणेन विषयत्वमस्त्येव । तदयं ध्वनिनिप्यन्दरूपो द्वितीयोऽपि महा- 
कविविषयोऽतिरमणीयो लक्षणीय: सहृदयैः । सर्वथा नास्त्येव सहृदयहृदयहारिणः काव्यस्य 
स प्रकारो यत्र न प्रतीयमानार्थसंस्पशेन सौभाम्यस्‌ ।? ( ध्वन्यालोक, ३ य उद्योत ) 

जिसका यही संकेत है कि शुणी भूतव्यन्गयरूप काव्यप्रकार मध्यम श्रेणी के कविजन को कृति 
नहीं अपि ठु महाकवियों की काव्य-कृति है । यह काव्यप्रकार “ध्वनि! का ही एक "निष्यन्द? है । 
“वनि का निष्यन्द? इसलिये क्योंकि इस काव्य में भी सहृदयहृदय के हरण करने फी वही शक्ति 
है जो ध्वनि? काव्य में रहा करती है । महाकवियों ने अनन्तरूपो में अपनी प्रतिभा का, अपनी 
लोकोत्तरवर्णना का प्रकाशन किया है । इन अनन्तभेदभिन्न काव्यवन्धों को 'युणीभूतव्यद्वुय? रूप 
"काव्यप्रकार में समन्वित करना काव्यरसिकों और काव्यतत्त्वमर्मज्ञों की एक संविदा है क्योंकि 
बिना इसके सहृदयों और आलङ्कारिकों के लिये प्रत्येक काव्यबन्ध का पृथक्‌-ए॒थक्‌ रूप से स्वरूप- 
'निरूपण अशक्य ही है । 

'गुणीसूतव्यङ्गय’ रूप काव्यप्रकार के सम्बन्ध में ध्वन्याचार्यों की ऐसी भावना के रहते हुये भी 
आचायं मम्मट ने इसे जो “मध्यम? काव्य माना है, जिसमें काव्य की निम्नस्तरता का भाव 
झलकता है, वह क्यों ? इसके कई एक कारण हो सकते हैं । एक यह भी कारण हो सकता है कि 
“ध्वनि? वाद को दृष्टि से काव्य की विभाग-व्यवस्था, जो ध्वन्यालोक में रहस्यमय सी ही रह गयी 
है, स्पष्टतया निश्चित हो जाय । “ध्वनि? और 'युणीभूतव्यज्गय? रूप काव्य-प्रकारों में ध्वनिकार की 
सोन्दर्यं-रस्यःदृ्टि में काव्य-साहित्य का लाभ था किन्तु मम्मट ने काव्य-मीमांसा के लाभ के लिये 
इस रहस्य का उत्तम? और “मध्यम? काव्य के प्रकार-निश्चय में उद्घाटन ही उचित समझा । दूसरा 
कारण यह भी संभव है कि “गुणी भूतव्यन्गय? काव्य को “मध्यम? काब्य के रूप में स्वीकार न करने 
में अलङ्कारवादी आचार्यो के अलक्कार-संरम्म की आलोचना न हो सकती थी । “गुणीभूतव्यङ्गय” 
काव्य के रहस्य को रसवत्‌, प्रेय आदि अलङ्कारों के रूप में भी आलङ्कारिक मान ही रहे थे । 
या के विषय-विभाग का व्यवच्छेद करने के लिये भी मम्मट ने यही आवश्यक समझा 
कि 'ग्रुणीभूतव्यज्ञय” काव्य को “मध्यम? काव्य का नाम दे दिया जाय । चाहे जो कुछ भी हो, 
गुणीभूतव्यज्ञय! काव्य में “मध्यम? काव्य की मान्यता मम्मट की अल्क्कारशास्त्रकारिता का 
परिणाम तो अवश्य ही है । इस काव्य के अवान्तरभेदों के निर्धारण में भी मम्मट का ही हाथ है 
न कि ध्वनिकार अथवा लोचनकार का । ध्वनिकार ने तो काव्य की कतिपय परिस्थितियों का 


विवेक किया था जिनमें व्यद्ष्यरूप अर्थ, प्रतीत होने पर भी, “ध्वनि? कान्य का विषय न मान 
लिया जाय जेसे किः-- 


“यत्र प्रतीयमानोऽर्थः प्रम्लिष्टत्वेन आसते । वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥ 
( ध्वन्यालोक २. ३१ ) 
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भूमिका । ष्ण 
अथवा-- 
“अर्थान्तरगतिः काक्का या चेषा परिदृश्यते । सा व्यङ्गयस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता ॥' 
( ध्वन्यालोक ३. ३८ ) 
आदि और अन्त में यही निर्णय दिया था कि व्यङ्गय की गुणीभूत स्थिति भी 'रसादितात्पये- 
पर्यालोचना? में ध्वनि के रूप में ही चमत्कारजनक हुआ करती है:-- | 
'ग्रक्ञारोऽयं गुणी भूतव्यङ्गयोऽपि ध्वनिरूपताम्‌ । धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः ॥' 
( ध्वन्यालोक ३. ४०) 


किन्तु आचार्य मम्मट ने इन सबका विभाग-व्यवस्थापन करने के लिये इन्हें “मध्यम? काव्य का 
नाम दे दिया । 

आचार्य आनन्दवधैन और अभिनवयुप्त के 'चित्रः-काव्य-विवेचन में रसविवक्षा के अभाव 
की मान्यता के आधार पर मम्मट ने “चित्र'-काव्य का अवर अथवा अनुत्तम अथवा अधम काव्य 
नाम दिया है । ध्वन्यालोक और लोचन में इस का अवान्तर-प्रकार नहीं निरूपित किया गया था 
क्योंकि ऐसा करने में नीरस काव्य-रचना के प्रति प्रोत्साहन का भाव निकल सकता था । साथ 
ही साथ अनपेक्षित व्यज्ञयरूप वाच्य का आनन्त्य भी एक अतिरिक्त ही काव्य साहित्य-समृद्धि है 
क्योंकि अवस्था-देश-कालादि का भेद भी तो काव्य-रचना का नियामक है?--इस दृष्टि से भी 
“चित्र'काव्य का प्रकार परिच्छेद ध्वनिकार और लोचंनकार को अपेक्षित न लगा । आचाये मम्मट 
ने इस काव्य के प्रकाररूप में'अळङ्कारवाद-सम्मत समस्त शब्दालङ्कारो, अर्थालझ्लारों और उभया- 
लङ्कारों का जो परिगणन और विवेचन किया उसमें उनकी समन्वय दृष्टि तो अवश्य झलकती है 
किन्तु ध्वनिकार और लोचनकार की वह धारणा नहीं जो इस प्रकार अभिव्यक्त हुई थी :-- 
“भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनान चेतनवत्‌ [[व्यवहारय ति यथेष्टं सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया ॥ 
और जिसका अभिप्राय यह था कि कवि के वाणी-स्वातन्त्रय का अलक्वारशाज्ज की परिभाषाओं 
में बन्धन उतना आवश्यक नहीं जितना कि उसके सौन्दर्य का विविध दृष्टिकोणों से दर्शन है। 
आधुनिक पाश्चात्य काव्यालोचकों की एक काव्यप्रकार सम्बन्धी यह धारणा: 

‘Sometimes the mere exercise of a consummate craftsmanship oreats, 
almost inspite of itself, something which might be called art’. 

‘he adequate use of Janguage simply 98 १ communicative vehicle has 9 
literary value of its own. ‘To finda writer saying what he bas to say in 
Janguage that fits the thought like a glove is an exhilarating experience, 
quite apart from any interest we may have in what he is saying... The 
recognition of competence in verbal expression, the sheer plensure of seeing 
language handled by some one who is its master and not its slave, 13 an 
experience that can be enjoyed only by the reader who has had enough 
experience in reading and writing to have become sensitive to the medium: 
of language.’ 

“चित्रःकाव्य की ध्वनिकार सम्मत मान्यता का समर्थन कर रही है न कि मम्मट की अवर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


9३: 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५६ भूमिका । 
काव्य-सम्वन्थी दृष्टि का । जो वस्तु 'अवर’ होती है वह निषिद्ध होती हे चित्रकाव्य निषिद्ध 
नहीं । निषिद्ध तो इसका दुरुपयोग है । इसका भी कुछ उपयोग है और वस्तुतः इसी उपयोग की 
दृष्टि से ध्वनिकार ने इसे “अवर? नहीं कहा । 
८. मस्मट का रस-विमश 

मम्मट का रस-विमशै काव्यप्रकार ( ४थ॑ उल्लास-'२७, २८) की इन चार पंक्तियों में किया 

हुआ है-- 


'कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः ॥ 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
व्यक्तस्स तेविभावाद्येस्स्थायी भावो रसः स्म्रतः ॥? 
जिनमें ध्वनिवादी पूर्वाचायों के रस-ध्वनिवाद का सार-संक्षेप तो है ही किन्तु साथ ही साथ उसका 


युक्तियुक्त उपादान भौ है। “काव्य अथवा कला लोक-जीवन की अभिव्यञ्जना है न कि अनुकृति? 


. यह रस-्वनि-वाद की मान्यता मम्मट के उपयुक्त रस-विमर में स्पष्टतया प्रकाशित है । काव्य 
का रसानुभव, लौकिक अनुभव नहीं अपि तु लोकोत्तर-कळात्मक-अनुभव है-इसका विश्लेषण मम्मट 
की ये पंक्तियां जितनी विशदता से किया करती हैं उतनी विशदता अन्य आलङ्कारिकों की कृतियाँ 
में नहीं दिखायी देती । मम्मट की उपर्युक्त रस-परिभाषा का संक्षेप हेमचन्द्राचार्य ने किया त= 

विभावानुभावव्यभिचारिभिरभिव्यक्तः स्थायी भावो रसः ।? ( काव्यानुशासन २.१ ) 
और मम्मट के विकट आलोचक कविराज विश्वनाथ ने भी मम्मट का ही रस-लक्षण इस प्रकार 
संक्षिप्त किया है:— 
“विभावेनाजुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥? ( साहित्यदर्पण ३.१ ) 
किन्तु इन संक्षिप्त लक्षणों में कान्य-रस के विमर्श का नतो आधार दिखायी देता है जो कि. 
लोक और काव्य का परस्पर वैलक्षण्य हे और न लोक-जीवन और काब्य-जीवन का वह सम्बन्ध 
पता चलता है जिसके कारण लोक की अनुभूतियां काव्य में रस-योजना की आधार-मित्ति के रूप 
में समन्वित हुआ करती हैं । 
लोक ओर काव्य का वैलक्षण्य स्पष्टतया न देखने के ही कारण भट्टलोल्लट का 'रसोत्पत्तिवाद? 
प्रवतित हुआ । नार्याचाये भरत के रस-सूत्र “विभावाजुभावव्य भिचा रिसंयोगादसनिष्पत्ति:? 
में प्रतिपादित रस-योजना के विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावरूप त्वो को रत्यादिरूप 
लोकिकभावो के कारण, कार्य और सहकारी रूप तत्त्वों से अभिन्न यदि मान लिया गया तब तो 
लोक में मनोभावो कौ प्रतीति और काव्य में मनोभावों की अभिव्यक्ति और इसीलिये “रस” की 
अनुभूति में भेद कहां ! जिसे 'रस? कहते हें वह लोक का अनुभव नहीं अपितु काव्य अथवा 
चास्य वस्तुतः कला का अनुभव है । 'रसोत्पत्तिवाद? में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावो 
को कारण, कार्य और सहकारिकारणों से अभिन्न-एकरूप-सा माना गया है। लोक-जीवन के “रास? 


के रत्यादिभाव की प्रतीति और नास्त में उद्‌भावित “राम? के रत्यादिभाव की नट में चसत्का- 
रात्मक प्रतीति यही “रसोलत्तिवाद? का सारांश 
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सर्वप्रथम मम्मट ने लौकिक रत्यादिरूप स्थायी चित्तवृत्तियों की प्रतीति के कारण-चक्र और 
काव्य-नाव्य में स्थायी रत्यादिरूप मनोभावों की अभिव्यक्ति के अभिन्यञ्जक-तत्व का स्पष्ट वैलक्षण्य 
प्रतिपादित किया है । रस-लक्षण में जब तक लोक और काव्य तथा दोनों की प्रतीतियों का 
परस्पर वैलक्षण्य न बताया जाय तव तक रस की अभिव्यक्ति? का सिद्धान्त स्पष्ट नहीं किया जा 
सकता । लोक में रत्यादिभावों की उत्पत्ति कि वा प्रतीति के कारण-चक्र जव काव्य अथवा नाय्य 
में कविको लोकोत्तर वर्णना के विषय वना करते हैं तब कारण कारण नहीं रहा करता, कार्य कार्य नहीं 
ह रहा करता और न सहकारिवर्ग सहकारिवर्ग रह पाते हैं अपितु अपने लौकिक स्वभावो का सर्वथा 
परिहार किये एकमात्र विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव के रूप में परिणत हुआ करते 
है-' यह रस-विमर्श की भूमिका इतनी आवश्यक है कि विना इसके रस की व्यञ्जना का मर्म 
बताना असंभव है। आचार्य अभिनवगुप्त की रस-मीमांसा की इस आधारमित्ति को आचार्य 
मम्मट ने सवे प्रथम अपने रस विमश को आधारःभित्ति के रूप में प्रकाशित किया है । 


f रसानुमितिवाद” में यद्यपि *रत्यादिभावों की लौकिक अनुमिति और काव्यात्मक अनुमिति 
का वेधम्यै स्पष्टतया प्रतिपादित है किन्तु इस वैधम्य का 'चित्रतुरगन्याय' के आधार पर प्रतिपादन 
यही अभिप्राय रखता है कि काव्य अथवा नाय्य लोक की 'अनुक्कति? है । “अनुकृतिं? में कृत्रिमता 
और अङ्कत्रिमता ( स्वाभाविकता ) का द्वन्द्व निरन्तर चला करता है । यही बात "रसानुमितिवाद? 
में भी दिखायी देती है । रसानुभितिवाद? के अनुसार लोक में रत्यादिरूप स्थायी चित्तवृत्तियों 
के अनुमान के कारण-कार्य और सहकारी तत्त तो अक्कत्रिम' बताये गये हैं और काव्य तथा 
नास्य में रत्यादिरूप स्थायीभावो की आनन्दात्मक अनुमिति के विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी- 
रूप तत्तो को कृत्रिम” कहा गया है। लोक के कारण, काये और सहकारी तत्वों की 
“अनुकृतिः की ही यह महिमा है कि कान्य और नाट्य में इन्हें विभाव, अनुभाव और 
व्यभिचारिभाव का पारिभाषिक नाम दिया जाया करता है। “रसानुमितिवाद? के लोक और 

| काव्य में अङ्गत्रिमता के द्वन्द्र-समर्थन का समूलोन्मूलन करने के लिये भी आचाय मम्मट ने अपने 
रम-लक्षण में “लोक और काव्य? का वैधम्ये-निरूपण आवश्यक माना है । लोक ओर काव्य का 
जो भी यत्‌ किञ्चित्‌ साधम्यं है वह इसी में है कि लोक की स्थायी चित्रवृत्तियां ही काव्य अथवा 
नाट्य के स्थायीभाव हैं किन्तु यह साधर्म्य लोक और काव्य के मौलिक वेध्ये के कारण अकिश्चित 
कर ही बना रहा करता है । अनुक्त स्थायीभाव का अनुमान और अभिव्यक्त स्थायीभाव का 

। आख्वाद परस्पर सर्वथा विलक्षण वस्तुये हैं । लोक में रत्यादि भावों की साधारण अनुमिति की 

| सामग्री को 'अक्ृत्रिम' और काव्य-नाव्य में रत्यादि भावों की अलोकसाधारण अनुमिति कौ 

सामग्री को कृत्रिम कहने में लोक और काव्य का वैधम्य नहीं प्रकर हो सकता । लोक ओर काव्य 
का वास्तविक वेध्यं तो इसमें है कि लोक में रत्यादि भावों कौ अनुमिति की सामग्री काव्य में _ 
आते ही अभिव्यञ्जना की सामग्री के रूप में विलक्षण ढंग से बदल जाया करती है। जिसे विभाव, | 
अनुभाव और व्यभिचारिभाव कहा जाय उसमें लौकिकता की गन्ध भी कैसे रह सकती है ! 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव रूप रस-तत्त्वो की योजना रत्यादिरूप स्थायीभ 
की भावना अथवा अभिव्यञ्जना के।लिये ही है न कि अनुमिति के लिये । मम्मट की रस- 


रसानुमितिवादः की इस प्रकार स्वयं एक आलोचना है क्ती 


| 
| 
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“रस-भुक्तिवाद? में काव्य-नाट्य में भावना शक्ति की एक अतिरिक्त मान्यता है। इस मान्यता 
में लोक और काव्य का वेलक्षण्य यद्यपि स्पष्ट है किन्तु यह भावना क्यों है ? इसका यहां कोई 
समञ्जस समाधान नहीं । इसका समञ्जस समाधान एक मात्र यही है कि काव्य और नाव्य भावों 
की अभिव्यक्ति है । काव्य और नास्य को भावों की अभिव्यक्ति मान लेने पर काव्य और नाग्य में 
“भावकत्व? और “भोजकत्व” व्यापारों की अतिरिक्त मान्यता अनावश्यक हो जाती है “लोक में 
रत्यादि रूप स्थायी चित्तवृत्तियों के कारण-कार्यं और सहकारी वर्ग ही कवि की “वर्णना? के विषय 


, बनते ही विभावादिरूप रस-योजना-तत्त्व वन जाया करते हैं? मम्मट की इस उक्ति में 'रसभुक्तिवाद? 


की.भी आलोचना अन्तर्निहित है । 

'काव्य-नास्च में विभाव? अनुभाव और व्यभिचारिभाव की योजना अथवा वर्णना से ही 
रत्यादिरूप स्थायीभाव सहृदय-हृदय में अभिव्यक्त होते हें और “रस” अथवा “आनन्द? अथवा 
“आस्वाद? रूप अनुभव कहे जाते हैँ'-यह रसध्वनिवाद का सिद्धान्त मम्मट के रस-लक्षण में अन्त 
में निष्कर्षरूप में स्वयं निकल पड़ता है । इस निष्कर्ष में काव्य में 'अलङ्कार? अथवा “रीति? अथवा 
“वक्रोक्तिः आदि को अन्तःसारता के वादो का खण्डन भी अनायास प्रतीत हो जाता है । 

“विभावादि से व्यक्त रत्यादि रूप स्थायीभाव "रस? है? मम्मट की इस रस-परिभाषा में, 
काव्य और नाट्य “रस” के अभिव्यञ्जक हैं न कि कारक अथवा ज्ञापक-यह काव्य और नाट्य का 
रहस्य भौ स्पष्ट हो रहा है। काव्य और नाय्य “रस? के अभिव्यञ्जक होने से लोकोत्तर-फलात्मक- 
निर्माण हैं, कान्य और नाय्य से अभिव्यज्ञय “रस? अलौकिक-कलात्मक-अनुभव है-यह है मम्मट 
के रस-विमशे का निष्कर्ष, जिसमें रस की “उत्पत्ति? अथवा "अनुमिति? अथवा 'भुक्ति के पूर्वपक्षा के 
निराकरण के साथ-साथ उसकी “अभिव्यक्ति” का सिद्धान्त हृदयङ्गम हो रहा है । 

काव्य और नास्य रस” की योजना है, विभावादिवर्णना है और जैसे रति-हास-शोक-क्रोध- 
उत्साह-भय-जुगुप्सा और विस्मयरूप स्थायीभावो की अभिव्य्जना काव्य और नास्य की शक्ति 
है वैसे ही "निवेद रूप स्थायीभाव की अभिव्यञ्जना में भी काव्य और नास्य का सामर्थ्य अक्षुण्ण 
रहा करता है । 'निवेंद? रूप स्थायीभाव की अभिव्यक्ति को “शान्त रस? मान कर आचाये मम्मट 
ने 'अभिनवभारती? की शान्तरस-विषयक कतिपय शंकाओं का समाधान भी कर दिया है । 
‘न्वेद? की चित्तवृत्ति स्थायीभाव और व्यभिचारिभाव भी है । इष्ट वियोग और अनिष्ट प्राप्ति से 
संभूत निद” शान्त रस का स्थायीभाव नहीं अपि तु वह 'निर्वेद? शान्त रस का स्थायीभाव हुआ 
करता है जो तत्त्नज्ञानसंभूत “निर्वेद? है । तत्वज्ञान-संभूत 'निर्वेद? ही “शम? के रूप में पहचाना 
जाया करता दै, जिसे दश्णाक्षय? कहते हैं । वह तत्तज्ञानन “निर्वेद” के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु 
नहीं-इन सब संभावनाओं के मनन-चिन्तन में आचाय मम्मट ने “निर्वेद? रूप स्थायीभाव की 
अभिव्यक्ति को भौ काव्य-नाव्य की शक्ति मानकर “द्वार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, 
बीभत्स और अद्भुत रसों के अतिरिक्त शान्त रस की भी मान्यता आवश्यक सिङ दी हि 
शर लोक में स्थायी रत्यादिरूप मनोभावो के अवगमन की प्रक्रिया का जैसे एक औचित्य है 
वैसे ही काव्य-नाय्य में भी स्थायी रत्यादिरूप मनोमावों के अभिव्य्नन की प्रक्रिया का एक 
औचित्य है । इस औचित्य का एकमात्र रहस्य लोक किंवा काव्य दोनों में जीवन के आदश 

की रक्षा और प्रापि हैं । जीवन के आदर्श की रक्षा और प्राप्ति के धरातल पर लोक और काव्य 
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का वैधम्ये-दर्शन सवेथा अनुचित है । औचित्योऔर अनौचित्य की दृष्टि रस-सृष्टि किंवा रसानुभूति 
दोनों में लागू है और इसलिये रत्यादिरूप स्थायी मनोभावों की उचित अभिव्यञ्जना को “रस 
का आभास?-“रसाभास'-मानना आवश्यक है । जीवन के आदर्शा की सुरक्षा और संप्राप्त के 
औचित्य का 'निर्वाह करने वाली काव्य-नास्य-क्कतियां ही वस्तुतः “काव्यः हैं अन्यथा उन्हे 
'काव्याभास' ही कहना उचित हे । इस रस-सृष्टि किंवा रसानुभूति के औचित्य और अनौचित्य 
के दशैन में आचार्य मम्मट ने “काव्य? ओर 'काव्याभास? किंवा “रस? और रसाभास’ का जो 
विश्लेषण किया है वह भी मम्मट के रस-लक्षण का ही अनुषङ्ग है। जेसे लोक में रत्यादिरूप 
स्थायी चित्तवृत्तियो की प्रतीति-सामग्री लोकजीवन के आदर्श से प्रतिकूल होने पर अनुचित 
मानी जाया करती है वैसे ही कवि की वर्णना के विषयरूप से काव्य में उद्भावित भी इस सामग्री 
को लोक-जीवन के आदर्शी से विरुद्ध होने पर अनुचित ही मानना चाहिये । 

रस-विमश के साथ रसाभास-विमर्श भी आवश्यक है क्योंकि कान्य का आनन्दात्मक अनुभव 
लोक-जीवन को उन्नत बनाने के लिये है न कि नीचे गिराने के लिये। लोक और काव्य के 
कारणादि किंवा विभावादि तत्वों से सहृदयजन की रत्यादि प्रतीति? किंवा 'रसाद्यनुभूति? 
“औचित्य? का अभिप्राय अन्तर्भूत है । लोक में रत्यादि की प्रतीति का जो औचित्य? है वही 
काव्य में रसादि की अनुभूति में भी समन्वित है । रसऱ्योजना कवि की प्रौढोक्ति नहीं जिसके 
लिये लोक के औचित्य के अतिरिक्त काव्य का कोई पृथक्‌ औचित्य माना जाय । 'रामादिवद्वति- 
तव्यम्‌ न रावणादिवत्‌? का औचित्य लोक और काव्य दोनों के लिये एक समान है। लोक में 
मनोभावों की अवगति वैयक्तिक होने से राग-द्ेष-मोह की सीमाओं से सीमित हुआ करती है और 
इसलिये “रामादिवद्वतिंतन्यम्‌? का ब्रत लेना पड़ता है किन्तु काव्य में स्थायीभावों की अभिव्यक्ति 
वैयक्तिक नहीं अपि तु सर्वहृदयसाधारण रहा करती है और इसलिये 'रामादिवद्वतितव्यम की 
भावना हुआ करती है जिसमें आनन्द मिलता है और सदाचार के प्रति हृदयानुरक्ति बढ़ती है। 

रसास्वाद और जीवन के आदर्श के समन्वय की अलङ्कारशाख्न की निरूढधारणा बड़े-बड़े 
पाश्चात्य कवियों और आलोचकों की भी धारणा है । इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध पाश्चात्य काव्याकोचक 
मैथ्यू आर्नेल्ड ( ॥६५॥॥॥९७ए 9०००0 ) की यह उक्ति स्मरणीय हैः-- 

‘Tt is important, therefore, to hold fast to this : that poetry is at bottom 
a criticism of life; that the greatness of & poet lies in his powerful and 
Peautiful application of idess to life-to the question: How to live. Morals 
are often treated in 8 1810070 and false fashion; they are bound up with 
ought and belief which have had their day; they are fallen 


systems of th 


into hands of pedants and professional dealers; they grow tiresome to some 


of us, We find attraction, ab times, even in ७ poetry of revolt against them; 
ina poetry which might take up for its motto Omar Khayyam?’s words : 
‘Tet us make up in the tavern for the time we have wasted in the mosque’ 


Or we find attractions in 9 poetry jadiffernt to them; in» poetry where 


the contents may 
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exquisite, We delude ourselves in either/ case; and the best cure for our 
delusion is to let our minds rest upon the great and inexhaustible word- 
Life, until we learn to enter into its meaning. A poetry of revolt against. 
moral ideas isa poetry of revolt against Jife;,a poetry of indifference 
towards moral ideas is a poetry of indifference towards life.’ 

( Essas in Criticism ) 
जिसका अभिप्राय यह है : कविता और जीवन का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हे । जीवन के आदश 
के विद्रोह में रची गयी कविता कविता नहीं, जो कविता नेतिक आदर्शो की उपेक्षा करती है वह 
जीवन की उपेक्षा करती है । 

“रस? रूप काव्यार्थ का विमश “उत्तम? काव्य की वास्तविक विशेषता का विमर्शे है न कि उसके 
सामाजिकों की सहृदयता का । वह 'काव्य' जिसका सारभूत अर्थ "रसादि? रूप अर्थ हुआ करता 
है 'अलच्यक्रमव्यन्गय? अथवा 'असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय? काव्य कहा गया है । 'असंलक्ष्यक्रमन्यङ्गय? 
रूप काव्य एक अत्यन्त सुन्दर सुकुमार वस्तु है। आचार्य मम्मट ने 'विवक्षितान्यपरवाच्य? 
( अभिधामूलगूढ्व्यङ्गयप्रधान ) काव्य के इस “असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञय”ः रूप भेद को इसीलिये एक. 
काग्य-रहुस्य के रूप में स्मरण किया है :-- 

'कोऽप्यळच्यक्रमव्यङ्ग्यः? ( काव्यप्रकाश ४.२५ ) 

और इसके अष्टविध अवान्तर वैचित्र्य का भी विश्‍लेषण किया है :-- 

*रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः । 

भिन्नो रसाद्यलङ्कारादुङ्कार्यतया स्थितः ॥? ( काव्यप्रकाश ४.२६ ) 
यहां यह बात ध्यान देने की है कि “तददोषौ शब्दार्थो सगुणावनलङ्कृती पुन; कापिः-इस काम्यः 
परिभाषा में मम्मट की दृष्टि विवक्षितान्यपरवाच्य' काव्य के इस 'असंलक्ष्यक्रम व्यङ्गय? रूप प्रभेद 
का सर्वप्रथम समन्वय चाहती है ओर इस रसादिरूप सुकुमार काव्यार्थ की ही दृष्टि से शब्दाथे- 
युगल की “अदोषता?, 'सयुणता? ओर “यथासंभव अलङ्कृतता? का विश्लेषण करती है। 

मम्मट के काव्यलक्षण और रसलक्षण कला और अनुभूति दोनों के दृष्टिकोणो से सर्वथा 

समञ्जस बने हैं । यह सामञ्जस्य ध्वनिदर्शन के गम्भीर मनन और चिन्तन का तो परिणाम है ही 
किन्तु साथ ही साथ इसमें मम्मट को अपनी काव्यभावना शक्ति का भी हाथ है टी 

काव्य! कौ एक पहचान 'शब्दाथ को सगुणता' को माना गया हे । अलङ्घारशास्ज के उद्भव 
के पहले से ही शब्द और अथे की “उदारता और 'मनोरमता' का स्वरूप पहचाना जाता आरहा 
है । आदिकवि वाल्मीकि की यह सूक्ति :-- | 

“उदारबत्ता्थपदः मनोरमैस्ततस्स रामस्य चकार कीर्तिमान्‌ । 
समाक्षरेः रलोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारधीर्सुनिः ॥ 
( वारमीकि रामायण : बालकाण्ड २. ४२ ) 
शब्द और अथ बी जिस “उदारता? और 'मनोरमता? का संकेत करती है उसी को अलङ्कार 
शालन ने "औदार्य और 'माधुर्य' युणों की परिभाषा में प्रकट किया है । 
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कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजशासनों के लेखन में जिन विशेषताओं का निर्देश करता है उनमें 
“माधुर्य? और “औदार्य? के साथ-साथ 'स्पष्टत्व? का भी नाम हैः-- 
“अर्थक्रमः, सम्बन्धः, परिपूर्णता, माधुर्यम्‌ , औदार्यस्‌ , सपष्टत्वमिति लेखसम्पत्‌ ।? 

( कौटिल्य: अर्थशास्त्र, पृष्ठ १६९-१७० ) 
और ये ही विशेषताये हैं जिन्हें गुणाभिव्यञ्षकपदरचना? को काव्य-सर्वस्व मानने वाळे आचाय 
वामन ने अपने गुण-निरूपण में निरूपित किया है । 

संस्कृत के महाकवियों ने भी शब्द और अर्थ के शुण-वैरिष्ट्य का परिचय यत्र-तत्र दिया 
है । महाकवि भारवि की इस सूक्ति अर्थात्‌-- 
“स्तुवन्ति गुर्वीमभिधेयसग्पदं विशुद्धिमुक्तेरपरे विपश्चितः । 
इति स्थितायां प्रतिपूरुषं रुचो सुदुळंभाः सर्वमनोरमा गिरः ॥' 

( किरातार्जुनीय १४, ५ ) 
में जिस 'अ्थंसम्पत्‌? और “उ्तिविशुद्धि? का निर्देश है वह तो अलङ्गारशाञ्ज में अलङ्कार अथवा 
सोन्दये-की द्विविध संभावनाओं के रूप में स्पष्ट प्रतिपादित है। 

नाव्याचाये भरत ने नाटकों में “दायं? और “माधुर्य? का स्वरूप स्पष्ट देखा हैः-- 
“शब्दाचुदारम'घुरान्‌ ग्रमदाभिनेयान्‌ नाव्याश्रयान्‌ कृतिषु प्रयतेत कतुम्‌ । 
तेभूषिता बहु विभान्ति हि काव्यवन्धाः पद्माकरा विकसिता इव राजहंसैः ॥? 

( नास्यशासत्न १७. १२१ ) 
और ये हो वे तत्त्व हैं जो अलङ्कार और रीतिवादी आचार्यो के विश्लेषण में 'औदायं और 
माधुयं? गुण के रूप में विश्लिष्ट हुये हैं । 

अलङ्कारवाद के प्रथमाचाय भामह ने “णो? का अनुशासन करते हुये जो यह कहा है: 
“श्चच्यं नातिसमस्तार्थं काव्यं मधुरमिष्यते ।' 
'आविद्वदङ्गनावालप्रतीतार्थ प्रसादवत्‌ ।? 

“माधुयमभिवान्छन्तः प्रसादं च सुमेधसः । समासवन्ति भूयांसि न पदानि प्रयुक्षते ॥? 
केचिदोजोऽभिधित्सन्तः समस्यन्ति बहून्यपि । यथा मन्दारकुसुमरेणुपिञ्जरितालका ॥? 
उससे “माधुर्य? और प्रसाद के अतिरिक्त ओज” की युणरूप में मान्यता का सम्प्रदाय 
चल निकलता है । “माधुर्य? ओर प्रसाद? के अतिरिक्त “ओज? कौ भी विशेषता अलङ्कारशासन 

के उद्भवकाळ से ही पहचानी जा चुकी है जैसा कि भरत सुचि की इस उक्ति में स्पष्ट हे: 
'अवरीतविहीनोऽपि स्याढुदात्तावभासकः । यन्न शब्दार्थंसंपत्या तदोजः परिकी तितम्‌ ॥? 
'समासवद्धिविविधैः विचिन्नैश्च पदेयुतम । काङ्स्वरेरुदारेश्च तदोजः परिकी तितम्‌ ॥! 
रीतिवादी आचार्य वामन कौ काव्यालक्कारशाखन के लिये जो देन हे उसमें 'गुणविवेकः का 
ही महत्त्व अधिक है । वामन के पूर्ववर्ती आळङ्कारिकां में अलङ्कार ओर गुणका विवेक | 
स्पष्ट नहीं जितना कि वामन में है । सवेप्रथम वामत ने ही प्राचीन युण-सम्बन्धी 'स्फुरित 
भावनाओं को शब्द और अथे के पृथक्‌-थक्‌ दस गुणों? के निरूपण में प्रकाशित किया है 


ध्वनिवादी आचार्यो ने वामन-प्रतिपादित गुण-दशक' के मनन चिन्तन में. तन २ 
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ऐतिहासिक विकास-क्रम का जो कारण है वह समीक्षण शैली का क्रमिक विकास है । ध्वनिवादी 
आचाय की समीक्षणपद्धति मुख्यतः काव्यात्मक? रही है । इस शैली के अनुसरण में न तो गुण 
शब्द और अर्थ के पारिभाषिक गुण रह सकते हैं जैसी कि अलङ्कारवाद की धारणा है और न 
रचना के वैशिष्स्य बन सकते हैं जो कि रीतिवादी और वक्रोक्तिवादी अळङ्कारशास्त्र की मान्यता 
है। इस विवेचन में तो “गुण? काव्यानुभूति के ही वैशिष्ट्य सिद्ध हो सकते हैं और इसी रूप में 
सिद्ध भी हुये हैं । “गुण? काव्य के शब्द और अर्थ अथवा शब्दार्थ योजन के गुण नहीं अपि छु 
“काव्य? के गुण हैं, “कान्य? के धर्म हैं और 'काव्य? के अनुभव में अनुभूत हुआ करते हैं-- 
ध्वनिवाद की यही युणदृष्टि आचार्य मम्मट की भी गुणददृष्टि है। ध्वनिवाद की काव्य-इष्टि से 
देखते हुये ही आचार्य मम्म ने काव्य का यह स्वरूप देखा है: 
“तददोषौ शब्दाथो सगुणादनळङ्कृती पुनः कापि? 

जिसमें शब्दार्थ की सयुणता? काव्य-स्वरूप का परिच्छेद करती दिखायी दे रही है। यद्यपि 
ध्वनिवादी आचार्य “गुण? को रस-धर्म सिद्ध कर चुके थे जैसा कि आचार्यं अभिनवशुप्त की उक्ति 
में स्पष्ट हे: 

“एतढुक्के भवति--वस्तुतो माधुर्य नाम श्रङ्घारादे रसस्येव गुणः । तन्मधुराभिव्यञ्जकयोः 
शब्दार्थयोरुपचरितम्‌ । मधुरश्ङ्गाररसाभिव्यक्तिसमर्थता शब्दार्थयोर्माधुयोंसिति हि 
तन्नक्षणम्‌ । ( लोचन, ३ य उद्योत ) 
और मम्मट ने भी युण-निरूपण-प्रकरण में “गुण” को रसरूप अङ्गी का ही धर्म माना है, जेसा कि 
उनका स्पष्ट निर्देश है :-- 

“ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शोर्यादय इवात्मनः । 

उत्कषहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥' 
किन्तु काव्य-लक्षण में शब्दार्थे की विशेषता के रूप में सगुणता का उपादान कई एक दृष्टियों से 
किया गया है। मम्मट ने काव्य के किसी नवीन तत्त्व का नवीन अनुसन्धान नहीं किया है और 
न प्राचीन अनुसंधान में प्रकर काव्य-तत्तों के परिगणन में ही 'काव्य? का स्वरूप देखा है । मम्मट 
'का कार्य तो ऐतिहासिक और वास्तविक दृष्टि से कान्य का लक्षण करना है । “शब्दा की सयुणता? 
में काव्य-दर्शन की ऐतिहासिक और वास्तविक दोनों दृष्टियां काम कर रही हैं । ऐतिहासिक दृष्टि 
से गुण” शब्द और अर्थ के गुण सही किन्तु वास्तविक दृष्टि से तो रस के ही भम हैं । जैसे 
सहृदयता के विकास में काव्यका अनुभव विकसित हुआ करता है वैसे ही “शब्दार्थ की सशुणता? का 
अनुभव भी क्रमशः विकसित हुआ करता है--वस्तुतः सर्वप्रथम इसी दृष्टि से भम्म ने “सगुण 
शब्दार्थ युगल? की काव्यरूप में पहचान करायी है । 


मम्मट के आलोचको ने मम्मट के काव्य-लक्षण के शब्दों को आलोचना कीहै नकि 


अभिप्राय की । कम से कम प्रसाद गुण तो सर्वरचनासाधारण गुण है। “सगुणौ शब्दाथौ? को 


सर्वप्रथम प्रसन्न शब्दाथौ? समझने में क्या आपत्ति हो सकती है! रससष्टि के लिये म्स 
शब्दाथसंघटना जितनी आवश्यक है उतनी और कुछ नहीं । रसानुभूति की सबसे पहली 


पहचान सहृदय-हृदय की प्रसन्नता ही तो है। इस “प्रसन्नता? की हो द्विविध अवस्था चित्त की 


द्रुति? और “दीप्ति? की अवस्था हे । “प्रसाद? का आधार समस्त रस हे और प्रसाद की अभिव्यक्ति 
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ही समस्त रचनाओं की सामान्य विशेषता है। चित्त की द्रृति' और “दीप्ति! अप्रसेन्न पदरचना 

में संभव नहीं । अलङ्कार और रीति-वाद में प्रसन्न पदरचना की माग्यता है और ध्वनिवाद में 
भी यह मान्य ही है । प्रसन्नता” की स्थूल दृष्टि से भो 'काव्य? को “प्रसन्न शब्दार्थयुगल” कहा 
जायगा और सूक्ष्म दृष्टि से भी। इसी भांति मधुर शब्दार्थगुम्फ और ओजस्वी शब्दार्थैयुम्फ में 
भी स्थूल और सूक्ष्म-दोनों इछियों का प्रयोग किया जा सकता है जैसा कि किया भी गया है। 
“शब्द और अर्थ को सयुणता? के रूप में 'काव्य' को लक्षित करने में मम्मट ने प्राचीन 
'अविश्रान्त प्रतीति’ अलङ्कारवादी किंवा रीतिवादी आचार्यो की मान्यता और नवीन 'रसपर्येन्त- 
विश्रान्तप्रतीति’ ध्वनिवादी आचार्यो की काव्य-भावना-दोनों का ध्यान रखा है और एक 
के दूसरे रूप में क्रमशः विकसित होने का भी संकेत किया है। मम्मट का 'गुणःरूप झब्दार्थ- 
वैशिष्ट्य काव्य की अपरिपक्क और परिपक्क-दोनों भावनाओं में संगत है । काव्य की अपरिपक्क 
भावना में “शब्दार्थयुगल? का “सुण? विशेषण सामान्य अर्थ भले ही रखे किन्तु परिपक भावना 
में तो विशिष्ट प्रकट करता है । 


१० मस्मट और काव्य में अलङ्कार-योजना 


मम्मट के काव्य लक्षण में, काग्यरूप शब्दार्थयुगल की एक विशेषता के रूप में “यथासंभव 

किंवा यथास्थान अलङकृतता? की विशेषता का जो उपादान है उसमें मम्मट के अनुसार “कान्य 
और अलङ्कारयोगः का रहस्य स्पष्ट किया हुआ है । ध्वनिवाद की काव्यात्मक समीक्षा पारिभाषिक 
काव्य-समीक्षा का खण्डन नहीं अपितु समन्वय किया करती है। अलङ्कार-योजना काव्य में 
किसी अपेक्षाविरेष से ही हो सकती है ओर उस अपेक्षाविशेष का जो रहस्य है वह ध्वनिकार की 
इन पंक्तियों में प्रतिपादित है :-- 

“श्गारस्याङ्किनो यत्नादेकरूपानुबन्धवान्‌ । सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नाबुप्रासः प्रकाशकः ॥ 

ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे यमकादिनिबन्धनम्‌ । शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रळम्भे विशेषतः ॥ 

रसाच्षिसततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌। अएथग्यत्ननिवत्त्येः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः 

ध्वन्याव्मभूते शङ्गारे समीच्य विनिवेशितः । रूपका दिरलङ्कारवर्ग एति यथार्थताम्‌ ॥ 

बिवच्षातत्परस्वेन नाङ्गित्वेन कदाचन । काळे च ग्रहणत्यागो नातिनिर्वहणेषिता ॥ 


निव्यूढावपि चाङगसवे यतने प्रत्यवेक्षणस्‌ । रूपकादेरलङ्कारवगस्याङ्गखवसा धनस्‌ ॥ 
2 ( ध्वन्यालोक २.१४-१९ ) 


जिनका अभिप्राय यही है कि विविध भेदःभिन्न श्ृंगाररस,के अभिव्यज्ञक काव्यों में शब्दालङ्कार 
जैसे कि अनुप्रास का 'अलन्त निर्वहण! एक अनौचित् है क्योंकि इसके द्वारा सहृदयहृदय 
रसास्वाद के प्रति उन्मुख होने की अपेक्षा वर्णेसंवाद के प्रति दत्तचित्त हो जाया करता है। 
यमक और चित्रालंकार के बन्ध तो शङ्घाररस काव्यों में सवंथा परिहाये हैं ही। काव्य का 
“शब्दालंकार? तो वही शब्दालंकार है जिसका “बन्ध? रसाविष्ट कवि अनायास किया करता ह्रै॥ 
यदि अर्थालङ्कारों को अचित्र' के धारातळ से उठाकर “काव्य? के धरातल पर रखा जाय तब तो 
उनकी “योजना? में कवि की 'रसाक्षिसढदयता? को ही प्रमाण मानना पड़ेगा । “काम्य? में अर्था- 


लङ्कारः की योजना रसानुगुण होनी चाहिये, रस-भाव की इष्टि से कहीं आवश्यक | ओर कहीं पक 
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६४ 'भूमिका । 
अनावश्यक मानी जानी चाहिये, रसाभिव्य्षन की अपेक्षा से साङ्ग-सम्पूर्ण न बनायी जाय तो 
अच्छा, कि बहुना, ऐसी होनी चाहिये जिसे रसाभिव्यक्ति का उपाय माना जाय । 

कान्य में अलङ्कारयोजना की उपर्युक्त अपेक्षा ही मम्मट के काव्यलक्षण में “यथास्थान किंवा 
यथोचित अनलंकृतता? ( अनलंक्कती पुनः कापि ) के रूप में प्रकट की गयी है । 

उत्तम काव्य में अलङ्कारयोग की यह अपेक्षा सर्वत्र दिखाई देती है। अर्थचित्र काव्य इस अपेक्षा 
के कारण ध्वनि अथवा गुणीभूतव्यङ्गय काव्य के रूप में निखर उठते हैं । 

आचार्य मम्मट ने शब्दचित्र और अर्थचित्र रूप अवर काव्यों के भेद-प्रभेदों का जो बहुत 
विशद वर्णन किया है, जिसमें शब्द और अर्थ के सभी अलङ्कारों का निरूपण और विवेचन किया 
हुआ है, उसका अभिप्राय 'अनलङक्कती पुनः कापि’ का खण्डन नहीं अपितु मण्डन हे । शब्द 
और अर्थ के समस्त अलङ्कार-वन्धों का परिचय कवि और सहृदय दोनों के लिये आवश्यक है । 
रसभाव की विवक्षा में ये ही शब्द और अर्थ के अलङ्कार 'काव्य” के अलङ्कार वना करते हें । जब 
इनका विशद विवेक न हो तव इनका “बन्ध” केसे हो ? इन अलङ्कारों के स्वरूपविवेक से ही तो 
इनकी रसानुकूलता ओर रसप्रतिकूलता का पता चळ सकता दे । 

अलक्कारयोजना के रसविषयक औचित्य का सूक्ष्म संकेत 'अनल्डकृती पुनः कापि’ के अतिरिक्त 
और किस भाषा में किया जाय? “लोकोत्तरवणनानिपुण' कवि अलक्कारयोजना का दास नहीं किन्तु 
स्वामी है । कवि का स्वातन्त्र्य अलक्कारयोग में कुण्ठित क्यों हो? कहीं अलङ्कार की स्फुट प्रतीति न 
(हौ तो न सही, किन्तु यदि रस की अनुभूति है तो वहां तो काव्य” है ही । 

अलक्कारयोग तो “अलङ्घायं' के ऊपर निर्भर है । अलङ्काय॑-रसभाव-की अपेक्षा कहीं अलङ्कार 
की स्फुट योजना भी हुआ करतौ है और कहीं अस्फुट योजना भी । अलङ्कार की अस्फुट योजना 


भी काव्य” के प्रत्यमिज्ञान में सहायक है. न कि बाधक । अलङ्कार की अस्फुट प्रतीति में भी, . 


“यः कौमारहर> आदि सूक्ति में, मम्मट ने रसध्वनिकाव्य की जो पहचान की है वह मम्मट में 
सहृदयता और आलङ्कारिकता के समन्वय का बड़ा सुन्दर प्रमाण है । 

अर्थ-रसधर्मता का हौ रहस्य-रखा करता है । काव्य की परिपक्क भावना ने ही मम्मट को 
वामन-प्रतिपा दित “गुण-दशकः के. सिद्धान्त के आलोचन के लिये प्रेरित किया है और ध्वनि-वादी 
आचार्यो की युण-समीक्षा को वैज्ञानिक किंवा दार्शनिक सिद्ध करने का प्रोत्साहन दिया है । 

काव्य के शब्द और अर्थ के प्रत्यभिज्ञान में “प्रसाद” का प्रत्यभिज्ञान सर्वप्रथम स्थान रखता 
है । मम्मट ने शब्दार्थयुगर की 'संगुणता? की पहली पहचान “प्रसाद? को ही पहचान मानी 
है। कविजन को यदि प्रसाद की पहचान न हो तो क्या शब्द, क्या रचना और क्या 


प्रबन्ध- £ [व्यः गन 
प्रबन्ध कहीं भी काव्य? की गन्ध नहीं आ सकती । अलङ्कारशासत्न का “प्रसाद? गुण ही आधुनिक 


पाश्चात्य काव्यालोचना में 0900 of Diction ( शब्दार्थरचना की स्पष्टता) के रूप में 
दिखाई देता हे । शब्दाथेगुम्फ की स्पष्टता वस्तुतः अन्तिम विइलेषण में सहृदयहृदय की प्रसन्नता 
ही है। सहदयहदय की अक्ारादि रसों की अनुभूति में द्ुति! ही शज्ञारादि रसाभिव्यक्षक 
रचनाओं की मधुरता है और इसी प्रकार रोद्रादि रसों के अनुभव में चित्त का प्रज्ज्वलन ही 
रौद्वादि रसाभिव्यक्षक शब्दार्थगुम्फ का प्रज्ञ्वलन अथवा ओज" है। तभी तो मम्मटने स्पष्ट कहा है :-- 
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भूमिका । ६५ 
“गुणदृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति: शब्दा्थयोर्सता ।? ( का० प्र० ८म उछास ) 

जिसका यही अभिप्राय है कि “ध्वनिः्काव्य और “गुणीभूतव्यङ्गय'काव्य में शब्दार्थयुगल 
का युण-रूप वैशिष्ट्य कवि की प्रसन्नपद्रचना है जो रस-सृष्टि के लिये अत्यन्त आवश्यक है, 
जिसके आधार पर रसानुभव में चित्त की द्रुति अथवा दीप्ति का स्वरूप स्वसंवेद्य हुआ करता 
है और माधुर्य तथा ओज के रूप में विइलेषण-योग्य भी बना करता है । चित्रकाब्य में शब्दार्थ- 
युगल असादपूर्ण तो कहे जा सकते हैं किन्तु मधुर अथवा ओजस्वी नहीं। शब्दचित्र अथवा 

अर्थचित्र का माधुय अथवा ओज एक 'प्रोढिवाद? है । 


११. मस्मट और काव्य की अदोषता 


मम्मट ने काव्य में-उत्तम, मध्यम ओर अवर रूप काव्य-त्रितय. में-शब्दाथे की “अदोषता? 
को आवश्यक माना है । शब्दार्थयुगल की इस “अदोषता” की मान्यता में दोष के क्रमशः विकसित 
हुये स्वरूप-प्रत्यभिक्षान का भी अभिप्राय अन्तर्भूत है । मम्मट ने 'दोष? का वह स्वरूप. अपने 
सामने रखा है जिसे ध्वनिवादी आचार्य देख चुके हैं और जो कि काव्य में दोष का वास्तविक, 
स्वरूप है । 'दोष? अकवित्व नहीं अपितु 'कुकवित्व' है--दोष के इस प्रथम परिचय में आचार्य 
भामह की जो अर्थोन्मीलित दृष्टि है वही आचार्य आनन्दवर्धन और अभिनवयुप्त में पूर्णतया 
उन्मीलित हुई है और उसी का आधान मम्मट ने अपने में किया है । 

आचार्यं भामह और ध्वनिवादी आचार्यों के बीच के आलझ्लारिक “दोष? का विशद निरीक्षण 
और विवेचन कर चुके हैं । आचार्य वामन ने काव्य” की विशिष्टता सौन्दर्य में तो मानी ही है 
जिसका “गुण? और 'अलड्भार” रूप में द्विविध विश्‍लेषण किया है किन्तु साथ ही साथ द्वोष-हीन? 
को भी काव्य-सौन्दर्य की सुरक्षा के लिये अनिवार्य रूप से स्वीकार किया है । आचार्य मम्मट ने 
वामन के ही 'दोष-हान? को 'अदोषता? के रूप में अपने काव्य-लक्षण में स्थान दिया है किन्तु 
इसके अभिप्राय के रूप में वामन की मान्यता को स्थान न देकर ध्वनिकार और लोचनकार की 
दोष-सम्बन्धी मान्यता को ही स्थान दिया है । ध्वनिवादी काव्याचार्य काव्य में “दोष” के सम्बन्ध 
में वही धारणा रखा करते हैं जो कि लोक में “दोष? के सम्बन्ध में महाकवि कालिदास की धारणा 
रह चुकी है :-- 

“मलिनमपि हिमांशोर्छदम लच्मीं तनोति ।' ( अभिज्ञानशाकुन्तल १. २० ) 
“एको हि दोषो गुणसन्रिपाते निमज्जतीन्दोः किरणेब्विवाङ्क: ।? 
( कुमारसम्भव १.३ ) 

आचार्य मम्मट ध्वनिवाद के प्रचारक आचाये हैं । ध्वनिवाद की इष्टि से तो आचार्य मम्मट 

के अनुसार निम्नांकित दोष ही वस्तुतः उत्तम काव्य के दोष हैं :-- 


१. स्थायी और व्यभिचारी भावों का स्वशब्दोपादान 5. प्रकृत रस-भाव कां अनवसर में विच्छेद | 


भ्र ° विभावो और अनुभावो की कष्टकल्पना ` ' ७. रस के अन्ञों की अत्यन्त विस्तृत योजना 
३. प्रकृत रस-विरुद्ध विभावादिः्योजना ` . ८. अज्ञीभूत रस के प्रति अनवधान | 
४. प्रकृत रस की पुनः पुनः दीप्ति |. ९. प्रकृतिगत औचित्य का उल्लंघन. 
५. प्रकृत 'रस-भाव का अनवसर में अभिव्य्षन १ होउ 
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६६ भूमिका । 


और उत्तमकाव्य में “अदोषता” का अभिप्राय इन्हीं रसदोषों का विवर्जन है । 

मध्यम काव्य में “अदोषता? का उपयुक्त अभिप्राय तो है ही किन्छु साथ ही साथ वाच्य- 
सौन्दर्य के विघातक पदादि दोषों के वर्जन का भी अभिप्राय अन्तर्भूत है । इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि उत्तम काव्य में पदादि दोष क्षम्य हैं । जिन किम्हीं भी पदादिगत दोषों से रस की प्रतीति 
की उत्कृष्टता में कभी आ जाय वे सभी के सभी परिवर्जनीय ही हैं;। दोष को इसी दृष्टि से देखते 
इये मम्मट को “न्यक्कारो ह्ययम्‌? आदि रसध्वनिकाव्य में दोष नहीं दिखायी पड़ता। दोष में 
“रसापकर्षकत्व? को मानते हुये भौ विश्रनाथकाविराज को जो यहां 'विधेयाविमझ? दोष खटकता है 
वह वस्तुतः मम्मट के काव्यलक्षण के खण्डन का आवेश है न कि और कुछ । 


SNP 


चित्रकान्य के शब्द और अर्थ-चित्र नामक दोनों भेदों में “अदोषता? का तात्पर्य पदादिगत 
दोषों के परिहार का ही तात्पर्य है । आचार्य मम्मट ने अपने दोष-निरूपण में 'अर्थचित्र-काव्य? 
के दोषों का जो निरीक्षण और विवेचन किया है वह अलङ्कारशासतर को मम्मट की एक देन है । 
“उपमा? के दोष तो प्राचीन आलङ्कारिक बताते आ रहे थे किन्तु अन्य अलङ्कार-वंधों के दोषों का 


निरूपण सर्वप्रथम मम्मट ने ही किया है । 


मम्मट को अलकझ्कारशासत्र के आचाय में सबसे बड़ा दोष-दशीं आचारय माना गया है । ऐसा 
मानना स्था युक्तियुक्त भी है। ध्वनिवादी आचायौँ की “अशृक्तिक्कत ओर “अव्युत्पत्तिकत? 
दोष-विभाग की सामान्य व्यवस्था को सर्वप्रथम मम्मट ने ही प्राचीन अलङ्कारशास्ज प्रतिपादित 
नाना भांति के पदादिगत दोषों के रूप में विशद किया है । 
मम्मट ने महाकवियों की काव्य-वक्तियो में यत्र-तत्र दोषों का जो उद्घाटन किया हे उसमें 
मम्मट को दोष-दष्टि की कतिपय विशेषतायें स्पष्ट प्रतीत होती हें ॥ उदाहरण के लिये महाकवि 
भारवि को इस सूक्ति: 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः। 
अमषंशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषा दुरः ॥ ( किरातार्जुनीय ) 
में मम्मट ने “अवाचक? रूप पद-दोष का जो उद्घाटन किया है उसे देखते यह मानना पड़ता है 
कि मम्मट की ध्वनि-प्रत्यभिक्षा पराकाष्टा पर पहुंची इई थी । भारवि की उपर्युक्त सूक्ति में द्रौपदी 
के वागबाणों. के द्वारा युधिष्ठिर के क्रोधोद्दीपन का भाव गमित है । 'आपत्तियों के विघातक? के 
प्रतिपक्ष के रूप में जन्तु» पद का जो प्रयोग है उसमें 'आपत्तियों के विधान में असमर्थता? का 


अभिप्राय कवि ने अवश्य रखा है किन्तु इस विवक्षित अभिप्राय के अमिधान में “जन्तु? पद . 


“अवाचक? पद है। कवि के लिये काव्य-रचना में वाच्यवाचक-प्रपन्नरूप उपाय का समुचित 
उपयोग अपेक्षित है क्योंकि विना इसके काव्य की अभिव्यञ्ञना को वह स्फूति नहीं मिलती जो 
उसे मिलनी चाहिये । 
. महाकवि कालिदास की इस कुमारसंभव-सुक्तिः- 
“वएुरविरूपाक्तमळच्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । 
वरेषु यदूबालखुगात्ति म्रग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ 
में मम्मट ने 'अल्क्ष्यजन्मता? के प्रयोग में 'अविसृष्टविधेयांदा? दोष की छानबीन की है. और 
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इसके वदले कालिदास के किये अक्षिता जनिः पद का प्रयोग सुझाया है। यह निश्चित है कि 


च्य- शुणसन्निपात में दोष का पता नहीं चल पाता किन्तु सुक्ष्मदर्शी लोग यदि गुण-सन्चिपात में भी 
रा 'दोष? के सदभाव में दोष देख लें तो इसमें उनका क्या अपराध ! 
गीति मम्मट की काव्यात्मक शब्दार्थसम्वन्धी “अदोषता? की मान्यतामें विश्वनाथ कविराज ने जो कतिपय 
स संभावनायें की हें वे अन्ततोगत्वा निरर्थक ही सिद्ध होती हैं क्योकि मम्मट का दोष-विवेचन हो 
म मे विश्वनाथ कविराज के दोष-विवेचन का आधार है । मम्मट के मत में यदि 'दोष? का कुछ दूसरा 
हि आधार अथवा अभिप्राय रहता तब तो विश्वनाथ कविराज का 'अदोषौ शब्दार्थौ का खण्डन 
युक्तियुक्त माना जाता किन्तु ऐसी बात है कहां! “रस के अपकर्षक तत्तव? दोष हैं--दोनों 
गत आचार्यो की इस सम्मति में “अदोषौ शब्दर्थोर? की काव्यरूपता में विरोध कहां ? 
च्य १२. मम्मट का युग ओर व्यक्तित्व 
है! । आचार्य मम्मट का युग ११ वीं-१२ वीं शताब्दी के काश्मीरिक कवियों और काव्यालोचकों 
ब की एक नयी साहित्यिक चेतना का युग है । यह साहित्यिक चेतना प्राचीन महाकवियों की काव्य 
कृतियो में नवयुग की अनुभूति में उत्पन्न होती है और साथ ही साथ नवीन साहित्य की सृष्टिको 
[सा भी प्रेरणा बनती है । “रस की अभिव्यञ्जना? का वाद इस युग का काव्य-वाद है और उक्ति 
त? वैचित्र्य” इस युग की काव्य-सृष्टि है । रस-ध्वनिवाद के प्रवत्तंक और प्रतिष्ठापक-आनन्दवधेन और 
रेत अभिनवगुप्त का काव्य-दर्शन इस युग का काव्य-दर्शन है किन्तु इस काव्य-दर्शन की साधना 
“वक्रोक्ति? अथवा 'भङ्गीभणिति? के मार्ग का अवलम्वन लेती है । आचार्यं आनन्दवर्धन का समसा- 
मे मयिक कवियों के प्रति यह संकेत :-- 
वि €वनेर्यः सगुणी भूतव्यङ्गथस्याध्वा प्रदर्शितः । अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः ॥ 
अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता । वाणी नवत्वमाया ति पूर्वार्थान्वयत्यपि ॥' 
| ( ध्वन्यालोक ४.१-२ ) 
है कि 'प्राचीनकाव्यों के अर्थालुप्तन्धान में भी नवीन काव्य-एचना की जा सकती है यदि कविजन 
हि ध्वनि? और 'गुणीभूतव्यज्ञय? का मार्ग पहचान लें और उस पर चल पडे? रस-प्रवन्ध के निर्माण 
1 के निमित्त वक्रोक्ति-बन्ध का प्रोत्साहन मान लिया जाता हे । 'विक्रमाङ्कदेवचरित' के रचयिता 
हे विहृण ( ११ वीं शताब्दी ) का यह आत्मनिवेदन :-+ 
छु की “रसध्वनेरध्वनि ये चरन्ति सञ्लातवक्रोक्तिरहस्यमुद्राः । 
न तेऽस्मठ्रबन्धानवधारयन्तु कुर्वन्तु शेषाः छुकवाक्यपाठम्‌ ॥! (वि. च..सर्ग १) 
द $ न कवियों जज तयी 
त जिसमें 'वक्रोक्ति' और 'रसध्वचि? की समन्वय-भावना स्पष्ट है, इस युग के | और - 
| लोचकों की नवचेतना का निवेदन है । इस “नवचेतना” के समर्थकों में सर्वप्रथम नाम आचारय 
नो. रुय्यक का है किन्तु इस “नवचेतना” के आलोचक एकमात्र आचारय मम्मट ही हैं । इस “नवचेतना? 


| के रुय्यक और मम्मट के समर्थन और आलोचन में, काव्य-रचनाओं को तो प्रगति सिली ही है 
। किन्तु साथ हो साथ ध्वनि-दर्शन का भी व्यापक प्रचार हुआ है । रुय्यक और मम्मट ध्वनि" 
| दर्शन के महान्‌ प्रचारको में से हें । रुय्यक ने रस-ध्वनि-प्रबन्ध के निर्माण में उक्ति-वैचित्र्य का 
' मार्ग प्रशस्त किया है किन्तु मम्मट का काये ध्वनिदर्शी आचायौं कौ साहित्यिक संविदाओं का | 


है और व्यापक प्रचार है । 
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मम्मट का व्यक्तित्व 'काव्यप्रकाश' में अभिव्यक्त है । मम्मट ने अपने सम्बन्ध में कहीं कुछ 
नहीं कहा । काव्यप्रकाश के प्राचीन व्याख्याकारों में भी मम्मट के सम्बन्ध की अनुश्॒तियां ही 
प्रचलित रही हैं न कि मम्मट में जीवन की कोई ऐतिहासिक आधारभूत वात । मम्मट का 
काइमीरिक होना और काइमीर के दाशनिक-साहित्यिक वातावरण में पलना-ये दो बातें निःसन्दिग्ध 
हे । काव्यप्रकाश का आरम्भ-मङ्गल मम्मट के काइमीरिक शैवदशन के पूर्ण परिचय का प्रतीक हे । 
काइमीरिक शैवदर्शन की पृष्ठभूमि पर रस-दशैन की स्थापना का मम्मट ने जसा वर्णन किया है 
उससे तो मम्मट और कारमीरिक ग्रत्यमिज्ञादर्शन का सम्बन्ध स्पष्ट ही है । मम्मट के व्याख्याकार 
भीमसेन दीक्षित ( १६ वीं १७ वीं शताब्दी ) ने मम्मट का काशी से जो सम्बन्ध स्थापित किया 
है उसमें भी कोई अनर्गल बात नहीं दिखाई देती । शारदादेश ( काइमीर ) के सरस्वती-सेवको 
का काशीपुरी में आगमन एक प्राचीन मर्यादा है और मम्मट के द्वारा इसके उलंघन का कोई 
प्रमाण नहीं । भीमसेन दीक्षित के अनुसार मम्मट का वंश-वृक्ष, जिसमें 'जेय्यट” को मम्मट का 
पिता और 'केयट? ( महाभाष्य प्रदीपकार ) तथा “उवट? ( क्रकप्रातिशाख्यभाष्यकार ) को सम्मट 
का अनुज बताया गया है, आजकल वह संदेहास्पद माना जाता है क्योंकि “उवट? का अपने सम्बन्ध 
में यह उठेख:-- 

“आनन्द्पुरवास्तव्यवज्ञराख्यस्य सूनुना । मन्त्रभाष्यमिदं क्लृप्तं भोजे एथ्वीं प्रशासति ॥? 

( उवट : वाजसनेयसंहिताभाष्य ) 
मम्मट के उपयुक्त वंश-वृक्ष का खण्डन प्रतीत होता है । काइमीरिक पण्डित-मण्डली में 'मम्मट? 
और नेषधकार “श्रीहपं? का परस्पर वंश-सम्बन्ध भी एक परम्परा के रूप में ही प्रचलित है । 

अस्तु, इतना तो निःसन्दिग्ध हे कि ११ वीं १२ वीं शताब्दी के काइमीर की दार्शनिक- 
साहित्यिक प्रगति में 'काव्यप्रकाश? का जो महत्त्व है वह काव्यालोचना के किसी भी अन्य ग्रन्थ 
का नहीं । काव्यप्रकाश के इस महत्त्व का एक ही प्रमाण पर्याप्त है और वह है काव्यप्रकाश की 
रचना की एक शताब्दी के भीतर हो मम्मट की काव्यविषयंक संविदा का भारत के कोने-कोने में 
व्याप्त हो जाना । गुजेरदेश के माणिक्यचन्द्रसूरि ( ११५८ ई० ) का काव्यप्रकाश-संकेत” काव्य- 
प्रकाश की दिगूविजय की हो सूचना है । 

मम्मट ओर रुय्यक का देश-सम्बन्ध तो निःसंदिग्ध है किन्तु काल-सम्वन्ध अभी तक किसी 
निर्णय पर नहीं पहुंचा । कुछ विद्वान्‌ तो रुथ्यक को मम्मट का पूर्ववर्ती मानते हैं और कुछ ऐसे हैं 
जो यह सिद्ध करते हैं कि रुय्यक मम्मट के परवती हें । इस लेखक की धारणा यह है कि र्य्यक 
और मम्मट की कृतियों का कालिक पूर्वापरभाव कुछ कारणों से, जिनकी प्रामाणिकता सर्वथा 
निःसंदिग्ध नहीं, भले ही विपर्यस्त प्रतीत हो किन्तु अलङ्कारसर्वस्व और काव्यप्रकाश की विचार- 
धाराओं का यौक्तिक पूर्वापरभाव निःसन्दिग्ध है और इस दृष्टि से रुय्यक ओर मम्मट के कालिक 
पूर्वापरभाव की खोज अभी मी आवश्यक है। 'अलक्कारसवंस्व'कार का मुख्य विषय काव्य में 
व्वनितत्त की मान्यता के साथ अलङ्कारो का समन्वयः स्थापन हे । अलङ्कारसर्वस्वकार ने ध्वनिवाद 
के कालिक और यौक्तिक विकास का सारगसित वर्णन करते इये एक ओर तो रसादिरूप काव्यात्म 
तत्त्व का स्पष्ट उल्लेख किया है :-- 


र पुनरभिधातात्पर्यलक्षणाख्य 
ध्वनिकारः पुनरभिधातापपर्यक्षणाण्यव्यापारत्रयोत्तीर्णस्य ध्वनन-द्योतनादिशब्दा- 
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भिधेयस्य व्य्जनब्यापारस्यावश्याभ्युपरम्यत्वाद्व्यापारस्य च वाक्यार्थत्वाभावाद्‌ वाक्यार्थः 
~ व्यङ्गः 

स्येव च व्यङ्गयरूपस्य गुणाळङ्कारोपस्कत्तव्यतवेन प्राधान्या द्विश्रान्तिधामत्वादात्मधवं सिद्धान्ति- 

तवान्‌ । व्यापारस्य विषयसुखेन स्वरूपम्रतिलम्भात्तत्‌ ग्राधान्येन प्राधान्यात्‌ स्वरूपेण 


द्विपयस्ये 
विदितव्वाभावाद्विषयस्यव समग्रभरसहिष्णुस्वम्‌ । तस्माद्विषय एव व्यङ्गयमाना जीवितत्वेन - 


वक्तव्य: । यस्य गुणाळङ्कारकृतचारुस्वपरिग्रहसाम्राज्यस्‌ । रसादयस्तु जीवितभूता नालझ्भार- 
स्वेन वाच्याः । अलक्काराणासुपस्कारकत्वाद्रसादी नाज प्राधान्येनोपस्कायत्वात्‌ ।? 

( अलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ १०-१४, निर्णय सागर ) 
और दूसरी ओर किया है रसवत, प्रेय, उजेस्वि और समाहित-इन प्राचीन आलक्कारिको के रसालक्कारी 
का भी विशद विचार :--'रसभावतदाभासतत्प्रशमानां निबन्धनेन रसवत्मेय उजस्वि समाहि- 
तानि?-(अलङ्कार सर्वस्व पृष्ठ २३२)॥ अलङ्कारसकंस्व में यह्‌ परस्पर विरोध एक ओर तो जहां अलङ्कार- 
सवँस्व की रचना में रुव्यक के अतिरिक्त अन्य किसी आलक्कारिक (जैसे कि मङ्घक अथवा मडखुक) का 
हाथ सिद्ध करता है वहां दूसरी ओर काव्यप्रकाश की परिवतिता का भी स्पष्ट संकेत कर रहा है । 
“अलङ्कारसवंस्व' के 'रसभावतदाभासतत्प्रज्नमानां निवन्धनेन.रसवत्‌प्रेय उजंस्वि समाहितानि’ 
की आलोचना में ही युणीभूतन्यन्गयरूप मध्यम काव्य के 'अपराङ्गव्यङ्गय' नामक प्रभेद का काव्य- 
प्रकाश का विशद विवेचन युक्तिसंगत प्रतीत होता है । आचार्य रुव्यक के ध्वनिवाद के समर्थक 
होने से उनके द्वारा यहां काव्यप्रकाश का खण्डन अनर्गल सी वात है । 'काव्यप्रकाश' में अलक्कार- 
सर्वस्व की आलोचना तो युक्तिसंगत है क्योंकि मम्मट का कार्य ध्वनिवाद के प्रचारक आचार्यों, 
जिनमें रुव्यक का स्थान और महत्त्व कम नहीं, की धारणाओं का ध्वनिवादी अलङ्कार शास्त्र के 
निर्माण के लिये जिनकी दृष्टि से खण्डन-मण्डन की क्रिया स्वाभाविक ही है। 

काव्यप्रकाशकार का यह उल्लेख :-- 
“एते च ( अपराङ्व्यङ्गयगुणीभूतब्यङ्गयप्रभेदाः ) रसवदाद्यलक्कारः। यद्यपि भावोदय- 
भावसन्धि-भावशबलत्वानि नालङ्कारतया उक्तानि तथापि कश्चिद्नूया दित्ये वसुक्तम्‌ ।' 
( काव्यप्रकाश "म उछास ) 
जिसमें भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता की अलङ्कार-कोटि में गणना मम्मट की कल्पना के 


रूप में प्रतीत होती है, अळङ्कारस्वस्व के सत्र "भावोदयो भावसन्धिर्भावशबलता च एथग- . 


लङ्कारः? और बृत्ति-वाक्य “भावस्योक्तरूपस्योदय उद्गमावस्था, सन्धिद्वयो विरुद्धयोः स्पधि- 
व्वेनो पनिबन्धः, शबलता च बहूनां पूर्वपूर्वापमदेनोपनिबन्धः । एते च एथग्‌ रसवदा दिभ्यो 


-भिन्नाळङ्कारः ।' के ऊपर संदेह की छाया डाल रहा है। काव्यप्रकाशकार ने “अलङ्कार सबंस्व? 


में भावोदय? भावसन्धि और भावशबलता के अलक्काररूप में निरूपण का दर्शन नहीं किया । 
मम्मट के समय तक भावोदय आदि की अलङ्कारगणना अलक्कारवादी आचायौँ के अलङ्कारशाख में 


नहीं थी । इससे यह परिणाम नहीं निकल सकता कि मम्मट स्य्यक के पहले के हैं और मम्मट _ 


की ही 'भावोदय? आदि की अलङ्कार कल्पना रुस्यक ने यथार्थरूप में प्रस्तुत कर दी है । यहाँ 
वस्तुतः बात ऐसी है कि जो अलाझ्कारसवैस्व आज 'जयरथ? और 'समुद्रबन्ध' की व्याख्या के साथ 
उपलब्ध है उसकी रचना रुथ्यक और मल्क दोनों की सम्मिलित रचना है । मम्मट के सा 
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है। काव्यप्रकाश? यदि रुव्यक के आगे रहा होता तो मम्मट का “युणीभूतव्यन्गयविचार' 
रसध्वनिवाद के समर्थक रुय्यक के द्वारा खण्डन का विषय नहीं बनाया गया होता । मम्मट के 
द्वारा रसध्वनिवाद के समर्थक आचार्य रुय्यक की रसालङ्कारों की मान्यता की आलोचना तो 
स्वाभाविक प्रतीत होती है क्योंकि इसमें मम्मट के 'गुणीभूतव्यज्ञयविचार” की मूल प्रेरणा छिपी 
है । अलक्कारसवँस्व का यह प्रारम्मिक उल्लेख--'गुणी भूतव्यद्धन्यो वाच्याङ्गरवा दिभेदेरयथासं भवं 
समासोक्त्यादौ दर्शितः इस वात का निःसन्दिग्ध संकेत है कि य्यक को काव्यप्रकाश के 
“गुणीभूतव्यज्गयविमर? का कुछ भी पता नहीं था। काव्यप्रकाश के “गुणी भूतव्यन्गायवि वेक’ के रहते 
अलङ्कारसवंस् में या तो रसवदादि अलङ्कारो की कोई चर्चा हो नहीं हुई होती या सवेथा किसी 
दूसरे रूप में हुई होती । 

अस्तु, रूय्यक का 'अलङ्कारसव॑स्व? काव्यप्रकाश की एक मूळ-प्रेरणा है । ध्वनिवाद की छत्र- 
छाया में 'अलङ्कारसर्वस्व? और "काव्यप्रकाश? की रचनाओं की मूळ-प्रबृत्ति इसी बात का संकेत 
है कि जहां ध्वनिवाद के कुछ समर्थक प्राचीन अलङ्कारशाख् का नवीनीकरण करने में लगे हुये 
थे, वहां कुछ ऐसे भी थे जो ध्त्रनिवाद की दृष्टि से अलङ्कारशासतन का निर्माण करना चाह रहे थे । 
ध्वनिवाद की दृष्टि से प्राचीन अलङ्कारशास्ज का नवीनीकरण रुय्यक की कृति है और ध्वनिवादी 
अलङ्कारशास्त्र का निर्माण है भम्मट की कृति । 'काव्यप्रकाशः ही ध्वनिवादी अलङ्कारशास्न का 
सवेप्रथम और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक अन्थ है--यह ऐसा सत्य है जो काव्य-समीक्षण 
के व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं का एक संकेत है । 

मम्मट को 'वाग्देवतावतार? माना गया है। “काव्यप्रकाश? और 'शब्दव्यापारविचार? मम्मट 
की साहित्यिक समीक्षा-क्तियां हैं जिनमें मम्मट की काव्य-भावना और ध्वनितत्त्व-समीक्षा का 
अनुप्राणन आरम्भ से अन्ततक स्पष्ट प्रतीत होता है । मम्मट से बढ़कर ध्वनिवाद का प्रचारक कोई 
नहीं हुआ । मम्मट के हाथ से “काव्यप्रकाश? काब्यालोचना के “विज्ञान? के रूप में निकलता है 
किन्तु मम्मट के हाथ में 'काव्यप्रकाश? काव्यालोचना की 'कला? है । 'काव्यप्रकाश? का लेखक पहले 
शक्ति-व्युत्पत्ति और अभ्याससम्पन्न सहृदय है और उसके वाद काव्यालोचक है । 


१३. काव्याचायाँ' में मस्मट का स्थान और महत्त्व 


काव्याचायौ में मम्मट का जो स्थान है वह किसी दूसरे आलङ्कारिक को प्राप्त नहीं । मम्मट 
का महत्त्व भी अलक्कारशास्न में असाधारण ही है। मम्मट का काव्यप्रकार? इस दृष्टि से तो 
अलक्कारशाज का प्रकरण-अन्थ है कि इसमें अलङ्कारशास्र की प्राचीन मान्यताओं का ही श्रङ्घला- 
बद्ध वैज्ञानिक विवेचन है किन्तु इस दृष्टि से कि इसी के आधार पर इसके बाद का अलङ्कारशारत्न 
चला करता है--इसे अलङ्कारशास्न का प्रस्था त-ग्रन्थ होने का भी श्रेय प्राप्त है । मम्मट के पहले के 
आलक्कारिको की कृतियां काव्य” का सम्पूर्ण निर्वचन नहीं करतीं । अलक्कारशासत्न के प्रथमाचायं 
भामह का काग्यालङ्कार' काव्य के कतिपय उपकरणों का ही विवेचन करता है जिनमें 'अलङ्कार? 
शब्दार्थ-रचना-सोन्दरयं के विवेचन का प्राधान्य दै । आचार्य दण्डी के 'कान्यादश? में काव्यविद्या 
Py "er 9 विशद वर्णन तो अवश्य है किन्तु काव्य की अनुभूति का कोई समीचीन विचार नहीं । वामन 
के 'काव्यालक्कारसूत्वृत्ति’ में "मलङ्कार की सीमा का विस्तार वर्णित है क्योंकि 'अलङ्कार? शब्द 
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और अर्थ की ही शोभा नहीं अपितु 'काग्य का सौन्दर्य” माना गया है जिसमें गुणों का प्राधान्य 
स्थापित होता है न कि भामह और दण्डी के रब्दार्थालङ्कारों का । आचार्य रुद्रट का 'काब्यालक्कार' 
काव्य का विशद विवेचन अवञ्य करता है किन्तु इस विशद विवेचन में “काव्य और कला” के 
विवेचन का ही प्राधान्य है न कि काव्य और रस अथवा अनुभूति? के विवेचन का । ध्वनिवाद के 
प्रवर्तक आचार्य आनन्दवर्धन का “ध्वन्यालोकः कवि और सहृदय दोनों के दृष्टिकोणो से काव्य का 
समीचीन विश्लेषण है जिसका विशद विश्लेषण आचार्य अभिनवगुप्त का “ध्वन्यालोकळोचन? है । 
किन्तु ध्वन्यालोकः और “ध्वन्यालोकलोचन? में प्राचीन काव्यविषयक मान्यताओं के मूल्याङ्कन की 
अपेक्षा ध्वनि-रहस्य के मूल्याङ्कन का ही महत्त्व सर्वत्र परिलक्षित होता है । कुन्तक का वक्रोक्ति 
जीवित’ ्वनिवादी आचार्यों की मान्यताओं को अलङ्कार और रीति-वादी आचार्यों की मान्यताओं 
में अन्तभूत करना चाहता है और कवि के उक्ति-वैचित्र्य में ही काव्य और उसके रहस्य? को 
समन्वित किया करता है । राजशेखर, क्षेमेन्द्र और भोज जेसे महान्‌ कान्यविमशेकों में अलङ्कार- 
शास्त्र के भवन का भूमिकावन्ध तो अत्यन्त विशाल बनाया है और इस पर कई एक मिलें भी 
खड़ी की हैं किन्तु दर्शक को इनके दशन में अनुराग की अपेक्षा भय का अनुभव ही अधिक हुआ 
करता है। ध्वनिवाद के समर्थक कतिपय आचार्यों में “ध्वनि-रहस्य? के निदिध्यासन में काव्या- 
लोचना के वैज्ञानिक प्रक्रियाबन्ध की अभिलाषा की अपेक्षा ध्वनि-दशैन में नवीन दृष्टि की कामना 
ही अधिक बलवती दिखायी देती है । काव्यालोचना की इस अराजकता में “काव्यप्रकाश? का 
उद्भव ध्वनिवाद के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है । 
'काव्यप्रकाश” नाम ही इस वात का प्रमाण है कि जिसे “कान्य? कहते हैं वह न तो अलङ्कार में, 
न रीति में न वक्रोक्ति में और न केवल ध्वनिःप्रत्यभिज्ञान में ही है । काव्य “शब्दार्थ 
युगल? में है जिसकी योजना 'लोकोत्तरवर्णनानिपुण? कवि का काम है और जिसकी तदनुरूप भावना 
है सहृदय का काम। “लोकोत्तरवर्णना? की प्रक्रिया के स्थूल विश्लेषण ही अलङ्कार, गुण, 
रीति और वक्रोक्ति के पृथक्‌-एथक्‌ विञ्लेषण हें और जिसे 'लोकोत्तरवर्णना? की प्रक्रिया का सूक्ष्म 
विश्लेषण कह सकते हैं वह है “व्यञ्जना? का विश्‍लेषण । "तददोषौ शब्दार्थो '(सणुणावनलंक्कती पुनः 
कापि? की काव्य-परिभाषा जब से प्रारम्भ हुई तब से अलङ्कार शास्त्र में वादों? का विवाद समाप्त 
हुआ । काव्य किसी “वाद” में नहीं समा सकता किन्तु सभी “वादों? का मूल-खरोत है; काव्य का 
स्वरूप किसी एक “वाद? में नहीं अपितु सभी वादों में कुछ न कुछ झलका करता है, समस्त 
काव्य-वादों का समन्वय ही “काव्य” का स्वरूप-परिच्छेद कर सकता है-इस महान्‌ दांभिक 
धारणा से मम्मट ने जो कार्य किया है वह एक मौलिक काये है। 
मम्मट को भामह और दण्डी, वामन और रुद्रट, आनन्दवर्धन और अभिनवयुस्त, राजशेखर > 
और भोज तथा कुन्तक और क्षेमेन्द्र को श्रेणी में स्थान नहीं मिल सकता । किन्तु मम्मट की जो 
“श्रेणी? है उसमें भी इन महान्‌ काव्याचार्यों में से किसी को भी नहीं रखा जा सकता । सम्मट के ४ 
“काव्यप्रकाश? के सामाजिक सभी काव्य-प्रेमी हैं किन्तु मम्मट के पूर्वेवती महान्‌ काव्याचायो की | है 
कतियों के सामाजिक भिन्न-भिन्न काव्य-वादों के अनुयायी अथवा विचारक लोग ही हो सकते हें 
“काव्यप्रकाश? में काव्यालोचना की विविध पद्धतियों का जो समन्वय है वह भी प 
के पूवेवतीं किसी काग्यालङ्कार-्रन्ध में नहीं दिखायी देता । अलक्कार ओर री 
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आचार्यों ने 'पारिभाषिक समीक्षण? शेली ( Technical oriticism ) का अनुसरण किया हे 
जिसमें 'सहृदय की अनुभूति में काव्य-स्वरूप? का कोई विवेचन नहीं अपितु शब्दार्थवैशिष्टय के 
रूप में ही काव्य का बहुविध विश्लेषण किया गया है । ध्वनिवादी आचार्यो की काव्यालोचनाशेली 
का रहस्य 'काव्यात्मक ( रसात्मक ) समीक्षण? (20९४० ०1०७० ) का रहस्य है जिसमें 
सहृदय-हृदय का आह्वादाभिव्यक्ञक काव्य कवि-हृदय के आह्वाद का अभिव्यज्ञन-स्वरूप सिद्ध 
होता है । वक्रोक्तिवादी आचार्य 'रचना-समीक्षण' शैली ( ( 7०९m] ०19 ) के आलोचक 
हैं और इसलिये इस आलोचन में 'काव्य! रचना-सौन्दय में ही पहचाना जा सकता है और इसका 
जो भी अनुभव-सोन्दर्य है उसका नियामक रचना-सौन्दय ही माना गया है। इन विविध समीक्षण- 
शैलियों का समन्वय सर्वप्रथम जिस काव्याचार्य ने किया है वह “मम्मट? ही हैं। 'काव्यप्रकाश? में 
प्रकाशित काव्यस्वरूप न तो अलङ्कार, गुण और रीति आदि की पारिभाषिकता में है, न कवि- 
हृदय और सहृदय-हृदय के आहादाभिव्यञ्जनमात्र में है और न केवल रचना-सोन्दर्य में ही है । 
“काव्यप्रकाश? में काव्य-स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा के लिये ध्वनिवाद की समीक्षा-शैली, काग्योपकरणों 
के विवेक के लिये अलङ्कार और रीतिवाद की समीक्षा-शैली और काव्य-रचना के विश्लेषण के 
लिये वक्रोक्तिवाद की समीक्षा-शेली के उपादेय तत्त्वो का समुचित उपयोग हुआ है । 

'कान्यप्रकाश? के आधार पर तीन प्रसिद्ध काव्याचार्या ने काव्य-विमशे किया है जिनमें 
सवेप्रथम 'काव्यानुशासन? के रचयिता हेमचन्द्राचायं ( १२ वीं शताब्दी ) हें । "काव्यप्रकाश? और 
“काव्यानुशासन!-इन नामो में ही मम्मट और हेमचन्द्राचार्य की काव्य समीक्षा का पार्थक्य स्पष्ट 
हो जाता है । 'काव्य? का अनुशासन असंभव है, काव्य आलोचक के अधीन नहीं, काव्य का नाहे 
जैसा भी विश्लेषण किया जाय, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इन विइलेषणों में ही काव्य-रहस्य 
समाप्त हो जाय--यह तो मम्मर की सूक्ष्म दृष्टि है। हेमचन्द्राचार्य ने “शब्दानुशासन? और 
“छन्दोनुशासन? की भांति काव्य-दशन को भी 'काव्यानुशासन? ही मान लिया हे । 'काव्या- 
नुशासन? तो 'काव्यप्रकाश? का एक संस्करणमात्र है और जो कुछ भौ इसमें यत्र-तत्र नवीनता है 
वह ऐसी नहीं जो बहुत महत्त्वपूर्ण मान ली जाय । 

“काव्यप्रकाश? के ढांचे पर काव्यप्रकाश की आलोचना के रूप में कविराज विश्वनाथ ( १४ वीं 
शताब्दी ) का 'साहित्यदपण-रःचा गया है । 'कात्यप्रकाश? में नाव्य की समीक्षा की कमी मान करः 
“साहित्यदर्पण? में नास्य-समीक्षण किया हुआ है । काव्यप्रकाशकार ने नाग्य-समीक्षण इसलिये नहीं 
किया क्योंकि ध्वनिवाद में काव्य और नाग्य में कृति और अनुभूति की दृष्टि से कोई भेद नहीं 
माना गया । काव्य और नाटक का भेद तो अभिनय” की अव्यक्ता और व्यक्तता के आधार पर 
ही किया जा सकता है । मम्मट ने काव्य की रचना और अनुभूति के विश्लेषण में ही नाटक की 
रचना और अनुभूति का भी विश्‍लेषण गतार्थ माना है । विश्वनाथ कविराज ने नाटक का विश्लेषण 
इसलिये किया क्योंकि उन्हें 'साहित्यदप॑ण” की रचना करनी थी । नास्यशास्न, नाथ्यशाज्न के विवरण 


ओर प्रकरण ग्रन्थों के संक्षेप की दृष्टि से “साहित्यदर्पण? का नाटक-परिच्छेर आवश्यक अवश्य है 


किन्तु इसके अभाव में 'काव्यप्रकाश? में कोई कमी नहीं आया करती । 
साहित्यदर्पण में काव्यप्रकाश की जो आलोचना है वह मम्मठ की भाषा की किसी प्रकार 
'की आलोचना भले ही हो मम्मट के भावों की आलोचना तो कभी भी नहीं । 'तददोधौ शब्दार्थ 
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सखुणावनल्ंकृती पुनः कापि’ की प्रतिज्ञा का जैसा स्वाभाविक किंवा युक्तियुक्त निगमन मम्मट ने 
किया है और जिसे 'काव्यप्रकाश? कहते हैं वह मम्मट का यही “निगमन? है-वैसा वाक्य रसात्मकं - 
काव्यम्‌? की स्वक्कत प्रतिज्ञा का निगमन विश्वनाथ कविराज से नहीं हो सका । विश्वनाथ कविराज 
ने “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? की प्रतिज्ञा तो अवश्य की है किन्तु इसका निगमन वही हे जो मम्मट 
की “तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलढ़कृती पुनः कापि’ की प्रतिज्ञा का निगमन है । मम्मट के. 
“काव्यप्रकाश से विश्वनाथ कविराज को महती प्रेरणा मिली है किन्तु मम्मट की प्रतिमा विश्वनाथ 
कविराज में नहीं । कहां तो मम्मट-'काव्यप्रकाश? के मनन-चिन्तन करने वालों के लिये वाग्देवता- 
वतार ! और कहां विश्वनाथ कविराज अष्टादशभाषावारविलासिनीभुजङ्ग ! 

'काव्यप्रकाश” की शैली पर रचा गया पण्डितराज जगन्नाथ (१६ वीं शताब्दी) का 'रसगद्वावर? ` 
एक महत्त्वपूर्ण अळङ्कारशाल्न ग्रन्थ है। रसगङ्गाधर' में पाण्डिल्यप्रद्शन है जो पण्डितों को 
विस्मित करने के लिये है। “काव्यप्रकाश? में पाण्डित्य को इतना छिपाया गया है करि काव्य 
सम्बन्धी विषय सबके लिये हृदयङ्गम वन गये हें । रसगङ्गाधर की काव्य-समीक्षण-शेली कोई नवीन 
शैली नहीं । रसगङ्गाधर की विशेषता तो अलङ्कार शास्त्र में नव्यन्याय की विषय-निरवेचन-प्रणाली ` 
के सर्वतोभद्र प्रयोग में ही है। काव्यप्रकाश की भाषा काव्यालोचना की भाषा है जिसमें यदि 
काव्यको “लोकोत्तरवर्णनानिपुण कविकमं? कह दिया गया तो “काव्य? का निर्वचन सबके लिये स्पष्ट 
कर दिया गया । रसगद्वाधर में “काब्य? का निवेचन जव तक ऐसे न हो :-- 

“इत्थञ्च चम॒त्कारजनकमावनाविषयार्थप्रतिपादुकशब्दुत्वम, यत्प्रतिपादितार्थविषयक-- 
भावनात्व॑ चमत्कारजनकतावच्छेदकं तत्त्वस्‌, स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकार्थप्रतिपादकता 
संसर्गेण 'चमत्कारत्ववत्त्वमेव वा काव्यत्वमिति फलितम्‌ ।? 
तब तक पण्डित जन को काव्यतत्त्व का बोध भी कैसे हो ? रसगङ्गावरकार ने रमणीयाथप्रतिपादकः 
शब्दः काव्यम?. की प्रतिज्ञा तो मम्मट और विश्वनाथ की प्रतिज्ञाओं की आलोचना में बड़े संरम्भ 
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से प्रस्तुत की है किन्तु यह प्रतिज्ञा काव्यप्रकाशकार के ही निगमन” में अपना निगमन 
ढूंढ़ती फिरती है । 

मम्मट की काव्यालोचना में कहीं कोई गर्वोक्ति नहीं । मम्मट के प्रभाव का रहस्य काव्यः : 
प्रकाश” की चतुरस्रता में न कि स्वाहंकारप्रकाशन में | अलक्कारशाख के इतिहास में “आनन्दः 
वर्धन के वाद मम्मट हो ऐसे आलक्कारिक हुये हें जिनका मस्तक काव्य? और 'काव्यालोचना? के 
आगे झुकता रहा है । “रसगङ्गाधर? की सी गर्वोक्तिः 
“निमग्नेन ङेसर्मननजरधेरन्तरुदरं मयो्रीतो लोके ललितरसरङ्गाधरमणिः। 
हरन्नन्तध्वान्तं हृद्यमधिरूढो गुणवतामरङ्कारान्‌ सर्वानपि गलितगर्वान्‌ चयतु ॥ 
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में लद्धयरूप अर्थ का वाच्यरूप अर्थ से भेद-इसका खण्डन 9 
३० लक्षणा के अन्य प्रकार 'सारोपा'रूप और साध्यवसाना'रूप-पहला सारोपा?- 
रूप प्रकार $ . 
३१ दृसरा:--“साध्यवसाना'रूप २७ 
३२ उपयुक्त आरोप और अध्यवसान:--दोनो के दो दो भेद-गौणरूप ( साहश्य- 
सम्बन्धगर्मित ) और शुद्धरूप ( साद्श्यमिन्नसम्बन्धगर्मित ) श 
३३ गौण “सारोपा? और “गौण” साध्यावसाना-निदशेन ३८ 
३४ शुद्ध सारोपा और शुद्ध साध्यवसाना-निदशेन ३९ गी 
२५ आरोप” और “अध्यवसाय” के अपने-अपने प्रयोजन ४० 
२६ कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध के अतिरिक्त भी लक्षणा के नियामक कतिपय सम्बन्ध » 
३७ लक्षणा-भेद-सङ्कलन ४१ 
३८ व्यङ्गयाथपरयुक्त लक्षणा-भेद ४२ 
३९ 'सव्यन्ग्या लक्षणा के दो भेद “गूढव्यंग्या' और “अगूढब्यंग्या? लक्षणा 2 
४० गूठव्यंग्या और अगूढव्यंग्या लक्षणा-निद्शन 
४१ व्यंग्यगर्भे लक्षणा के त्रैविध्य की उपपत्ति ४३. 
“४२. लक्षणा-त्रैविध्य का स्पष्टीकरण . 39 
४३ लक्षणा का आश्रय-लाक्षणिक पढ्‌ १9 
४४ व्यज्ञना-स्वरूप विचार-उपोद्वात : खळ 
४५ व्यक्षनव्यापार की आवश्यक मान्यता 9. पे 
४६ प्रयोजन-प्रत्यायन ग्यंजना द्वारा क्‍या ? "जशी 
४७ अभिधा प्रयोजन-प्रतिपादन में असमर्थ 9) 
४८ “लक्षण! भी प्रयोजन प्रतिपादन में असमर्थ य 
४९ प्रयोजन-प्रतिपादन में लक्षणा. के असामर्थ्यं का कारण शर 
५० प्रयोजनविशिष्ट अर्थ लच्यरूप अर्थ नहीं v७ 
"५१ लक्षणाजन्य ज्ञान से लक्षणाज्ञानजन्यः फल सवथा भिन्न है डड 3४.28 | 
५२ लच्यरूप अथ कदापि व्यज्ञयरूप प्रयोजनविशिष्ट अर्थ नही ४८ १ 
५३ प्रयोजनरूप अर्थविशेष ळच्याथ के उपरान्त प्रतीत हुआ करते हैं ” 
५४ लक्षणाविमशे का उद्देश्य-लक्षणामूलक व्यज्ञनाशक्ति की सिद्धि. | 29 
१५ व्यज्ञना लक्षणामूलक ही नहीं अपितु अभिधामूलक भी हुआ करती है ँ १० 
2 “५६ अभिधामूल व्यक्षना का स्वरूप » । 
५७ पद को चाचकता के नियाप्रक-संयोग आदि ; ४९ | 
५८ अभिधामूल व्यञ्जना का निदर्शन ५१ 
५९ व्यक्षक शब्द व्यज्ञनाव्यापार वाला शब्द क्म 


६० शब्द की व्यज्ञकता में अर्थ की सहकारिता ! ] : पूर 
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क्रम विषय 
तृतीय उल्लास 
६१ अर्थव्यज्ञकता निरूपणात्मक 
६२ आर्थी व्यक्षना 
६३ वक्तृचेशिष्ट्य से वाच्यरूप अथ की व्यन्गचार्थ-प्रत्यायकता 
६४ वोद्धव्यवेशिष्टथ से वाच्यरूप अर्थ की व्यङ्गयार्थ-प्रत्यायकता 
६५ काकुवेशिष्टय से वाच्याथ की व्यन्गथार्थ- प्रत्यायकता 
६६ वाक्यवेशिष्टय से वाच्यरूप अर्थ की व्यङ्गार्थ-ग्रत्यायकता 
६७ वाच्यवै शिष्टय से वाच्यरूप अथ की व्यङ्गवार्थ-प्रत्यायक्रता 
६८ अन्य सन्निधिवेशिष्टय से वाच्यरूप अथ को व्यङ्गार्थ -प्रत्यायकता 
६९ प्रस्ताव अथवा प्रकरणवेशिष्ट्य से वाच्यरूप अर्थ की व्यङ्गार्थ-प्रत्यायक्रता २० 
७० देशवेशिष्ट्य से वाच्यरूप अर्थ की व्यङ्गधार्थ-प्रत्यायकता 
७१ काळचेशिष्टय से वाच्यरूप अथ की व्यङ्गथाथ-प्रत्यायकता 


७२ अन्यान्यचंशिष्टय से वाच्यरूप अथ को व्यङ्गयाथ-श्रत्यायकता SE श्र 
७३ उपर्युक्त चक्त्रादिवेशिष्टय के परस्पर संयोग से भी वाच्याथ को व 
व्यज्ञयार्थ-प्रत्यायकता » 

५९ 


७४ लच्यार्थ और व्यज्ञयार्थ की भी व्यङ्गयार्थ -प्रत्यायकता >> 
७५ आर्थीव्यज्ञना में शब्द की भी सहकारिता द्र 
७६ शब्दवेय अर्थ ही काव्य-साहित्य में व्यक्षक अथ दै 
चतुर्थ उल्लास 
७७ उत्तम काव्य-ध्वनिकाव्य-निरूपणात्मक 
७८ लक्षणामूलक ध्वनिकाव्य-प्रथम प्रकार-अर्था न्तरसंक्रमितचाच्य ध्वनिकाव्य और 
द्वितीय प्रकार-अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनिकाव्य 
७९ अभिधामूल ध्वनिकाव्य 
८० अभिधामूलक ध्वनिकाव्य के दो प्रकार-१ असंलद्यक्रमव्यज्ञय ध्वनिकाव्य और 
२ सलंच्यक्रमव्यङ्गथ काव्य 
८१ असंलच्यक्रमव्याङ्गथ ध्वनिकाव्य के ८ प्रकार 
८२ रसध्वनिकाव्यनिरूपण-रस-स्वरूप-विचार 
८३ नास्यशास्रकार भरतसुनि के रस-सूत्र का प्रमाण 
८४ रसनिष्पत्ति-रसोत्पत्ति- भट्टलोल्लट का रसवाद्‌ 
८५ रसनिष्पत्ति-रसानुमिति-श्रीशङ्कक का रसवाद 
८६ रसनिष्पत्ति-रसभुक्ति-रसभोग-भद्रायक का रसवाद 
८७ रसनिष्पत्ति-रसाभिव्यक्ति-आचायं अभिनवशुप्त का रसवाद 
८८ विभावादि-साहित्य में रसाभिव्यक्ति 
प्रथकःप्ृथक्‌ विभावादि की वणेना आर रसाभिव्यक्ति 
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९३ अभिलाष-निमित्तक विप्रलम्भ 
९४ चिरहनिमित्तक विप्रलम्भ 

९५ इष्याहेतुक विप्रलम्भ 

९६ प्रचासहेतुक विप्रलम्भ 

९७ शापहेतुक विप्रलम्भ 

९८ हास्यादि रस 

९९ हास्यरस 


प १०० करुण रस 


१०१ रौद्र रस 

१०२ चीर रस 

१०३ भयानक रस 

१०४ बीभत्स रस 

१०५ उद्‌भुत रस 

१०६ स्थायिभाव-निरूपण 

१०७ व्यभिचारिभाव-संह्यान 

१०८ नचम रस- शान्त रस 

१०९ भाचध्वनि काव्य 

११० रसाभासध्वनि और भावःभासध्वनि काव्य 
1११ भावशान्ति-भावोदय-भावसन्धि और भावशाबल्य-ध्वनि-काव्य 
११२ भावशान्ति-ध्वनि 

११२ भावोदय-ध्वनि 

११४ भावसन्धि-ध्वनि 

11 ५ भावशवलता-ध्वनि 


११६ रसकाव्य से भावकाव्य की थक्‌ विचित्रता-रसास्वाद में भी भावशान्त्यादि 
की अनुभूति 


११७ 'संलक्ष्यक्रमव्यज्ञयध्वनि? काव्य-निरूपण . 
1१८ इसके तीन मुख्यमेद- शब्दशक्त्युद्धव, अर्थशक्युद्भव, शब्दार्थशक्स्युद्धव 
119 इन तीन भेदों के अवान्तर भेद 


1२० शब्द्शक्त्युद्धवध्वनि के भैद-शब्दशक्तिमूलालङ्कारध्वनि और शब्दशक्तिः 


मूलचस्तुध्वनि 
१२१ व्यतिरेक ध्वनि 
१२२ चस्तुमात्र व्वनि-प्रकृतगाथा में 
1२३ वस्तुमात्रःध्वनि-संस्कृत कविता में 
१२४ | भेद-प्रभेद 
१२५ अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि के बारह प्रकार 
१२६ स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यज्षक अथ से वस्तुरूप व्यज्ञयार्थ की निष्पत्ति 


१२७ स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यक्षक अथ से अलङ्काररूप व्यङ्ग्यार्थ की निष्पत्ति 
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० विषय पृष्ठ 
१२८ स्वतःसम्भवी अलङ्काररूप व्यज्ञक अथ से वस्तुरूप व्यज्ञयाथ कौ निष्पत्ति १०६ 
१२९ स्वतःसम्भवी अलङ्काररूप व्यक्षक अथ से अलझ्लाररूप व्यङ्गयार्थ की निष्पत्ति १०७ 
१३० कविप्रौढ़ोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यज्ञक अर्थ से वस्तुरूप व्यज्ञयाथ की निष्पत्ति ” 
१३१ कविप्रौढ़ोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक अर्थ से अलङ्काररूप व्यङ्गथार्थ की निष्पत्ति १०८ 
१३२ कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्य्ञक अर्थ से वस्तुरूप व्यङ्गथार्थ की निष्पत्ति » 
१३३ कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यज्षक अर्थ से अलङ्कारस्प व्यज्ञयाथ की निष्पत्ति » 
१३४ कविनिबद्धवक्तृप्रौ़ोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक्षक अथ से वस्तुरूप व्यङ्गथार्थ 
की निष्पत्ति १०९ 
१३५ कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यञ्जक अर्थं से अलङ्काररूप व्यङ्गथार्थ 
की निष्पत्ति २० 
१३६ कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यज्षक अर्थं से वस्तुरूप ्यज्गथार्थ 
की निष्पत्ति ११० 
१३७ कचिनिबद्धवक्तूप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यज्ञक अर्थं से अ्रलङ्काररूप 
व्यङ्घयार्थ की निष्पत्ति 
१३८ ध्वनि के उपर्युक्त १८ प्रकारों का संग्रह ११२ 
१३९ ध्वनि के १८ भेद केसे ? 
१४० रस-भावादि-ध्वनि के भेदानन्त्य के कारण 'असंलक्यकमन्यङ्ग ध्वनिरूप’ 
एक भेद की मान्यता आवश्यक 
१४१ उपर्युक्त ध्वनि-भेद-विवेक का अन्य प्रकार-वाक्यव्य्षकता-निमित्तक 
च्वनिमेद चाक्यव्यङ्गयष्वनि : शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि ११३ 
१४२ पदव्यज्ञकता तथा वाक्य-व्यज्कता-निमित्तक अन्य ध्वनिभेद, शब्दार्थोभय- 
शक्तिमूलक ध्वनि-भेद के अतिरिक्त ध्वनि के १७ प्रकारा की पद-व्यज्कता ११४ 
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१४३ पदव्यङ्गयध्वनि-सोदाहरणनिरूपण 

१४४ पदव्यज्ञ्य अथौन्तरसंक्रमितवाच्य-ध्वनि 
१४५ पदव्यङ्गथ आअत्यन्ततिरस्कृतवाच्य-ध्वनि 
१४६ पदव्यङ्घय असंलच्यक्रमव्यङ्गय- ध्वनि 
१४७ पदव्यङ्गय असंलक्ष्यक्रमत्यज्ञय-ध्वनि ही 
१४८ संलच्यक्रमव्यङ्गयध्वनि के शब्दशक्तिमूल अलङ्कारध्वनि-भेद्‌ की पदव्यङ्गयता ११९ 

१४९ संलच्यक्रमन्यङ्गथध्वनि के शब्दशक्तिमूल चस्तुष्वनि-भेद की पद-प्रकाश्यता ” 
१५० अर्थशक्तिमूळध्वनि में स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यजक झर्थ से वस्तुरूप | 

व्यक्ञ्याथ की पद-प्रकाश्यता 
थशाक्तिमूलध्वनि में स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यज्ञक अर्थ से अलड्वाररूप- 
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१५१ अथे 
व्यङ्ग्यार्थ की पद-प्रकाश्यता 

१५२ अर्थशकस्युङ्भवध्वनि में स्वतः 
व्यज्ञया्थ की पद-प्रकाश्यता Meer 

१५३ अर्थशक्तिमूलध्वनि में स्वतःसम्भवी अलङ्काररूप व्यजक श से अलह्वारूप 
व्यज्ञधार्थ की पद-प्रराश्यता- कल: 
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१५४ अर्थशक्तिमूलध्वनि में कविप्रौढोक्तिसिद्ध चस्तुरूप व्यज्षक अर्थ से वस्तुरूप 

व्यज्ञयाथ की पद-प्रकाश्यता ११८ 
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३३० अनवीकृतत्व २४१ | 
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३५७ इलेषादि में “अयुक्त, तथा निहताथ' की अदोषता 
२५८ “अश्छीलत्वः का यथासम्भव गुणभावः रे 
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३८९ अङ्गी अर्थात्‌ प्रधान ( नायकादि ) का अपरामर्श २१ 
३०० प्रकृतिगत औचित्य के प्रतिकूल वर्णन श्र 
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४८३ रूपक अलङ्कार नो 
४८४ रूपक, के भेद प्रभेद्‌-साङ्गरू पक-समर्तवस्तुरूपविषय अकार 


४८५ साङ्गरूपक-एकदेशविवति- प्रकार 


४८६ निरह्नरूपक-शुद्ध निरज्न-प्रकार आ 
४८७ निरङ्गरूपक-मालानिरङ्ग-प्रकार 

४८८ परम्परितरूपक-श्लिष्ट परम्परित-प्रकार ३६० 
४८९ शिलष्टशब्दनिबन्ध परम्परित 2 
४९० अश्लिष्टशब्दनिबन्ध माला-परम्परितरूपक be 
४९१ अमाला ( केवल ) परम्परितरूपक ता 
४९२ रशनारूपक 


४९३ अपहुति अलङ्कार 
४९४ श्लेष अलङ्कार 
४९५ समासोक्ति अलङ्कार 

८९६ निदशंना अलङ्कार 
४९७ निदर्शना का एक अन्य प्रकार 
४९८ प्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार Le 
४९५ अप्रस्तुतप्रशंसा के भेद-प्रभेद हे 

०० 'कार्य प्रस्तुत रहने पर अग्रस्तुत कारण का चणन 

५०१ 'कारण? प्रस्तुत रहने पर श्रप्रस्तुत काय का वणन 
५०२ 'सामान्य? के प्रस्तुत रहने पर विशेष? का वणन 
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क्रम विषय 
५०३ “विशेष के प्रस्तुत रहने पर “सामान्य” का वर्णन 
५०४ श्छेषहेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा 
५०५ समासोक्ति हेतुका अप्रस्तुत प्रशंसा 
५०६ साइश्यमात्र हेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा 
५०७ अतिशयोक्ति अलङ्कार 
५०८ १ ली अतिशयोक्ति 
५०९ २ री अ्रतिशयोक्ति 
५१० ३ री अतिशयोक्ति 
` ५११ ४ थी अतिशयोक्ति 
२४११२ प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार 
२५९१२ दृष्टान्त अलङ्कार 
०५१४ दीपक अलङ्कार, 
५१५ क्रिया दीपक 
५१६ कारक दीपक 
५१७ दीपक का एक और प्रकार-मालादीपक 
५१८ तुल्ययोगिता अलङ्कार 
५१९ व्यतिरेक अलङ्कार 
५२० व्यतिरेक के भेद-प्रभेद 


५२१ उत्कर्षनिमित्त की उक्ति में शाब्द-साधर्म्य-प्रयोज्य अरिलिष्ट शब्द- 
निवन्धन व्यतिरेक 


€ ~ स्ट ए १ क ब्द 
५२२ उत्कषनिमित्त की उक्ति में आथ साधम्य-प्रयोज्य अश्लिष्ट शब्द्‌- 
निबन्धन व्यतिरेक 


. ५२३ उत्कषे हेतु की उक्ति में, व्यङ्गय साधर्म्यं प्रयोज्य, अश्लिष्ट शब्द 
निबन्धन व्यतिरेक 
५२४ उत्कर्षे निमित्त की उक्ति में, शाब्द-साम्य-प्रयोज्य, शिलष्ट-शब्द- 
निबन्धन व्यतिरेक 


३८५ 


५२५ उत्कष-निमित्त की उक्ति में आथ-साम्य-प्रयोज्य शिष्टशब्द्‌ निबन्धन व्यतिरेक ” 

३८८ 
३८९ 
३९० 


५२६ ्राच्चेप अलङ्कार और उसके भेद 
५२७ चिभावना अलङ्कार 
५२८ विशेषोक्ति अलङ्कार 
५२९ विशेषोक्ति के तीन भेद 
५२० अनुक्तनिमित्ता विशेषो क्ति 
_ ५२१ उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति 
५३२ अचित्यनिमित्ता विशेषो क्ति 
५२२ यथासंख्य अलङ्कार 
५२४ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार और उसके चार प्रकार 
` ५३५ साधम्यं हेतु के द्वारा विशेष से सामान्य का समर्थन 
५३६ साधम्य हेतु के द्वारा सामान्य? से “बिशेष? का समर्थन 
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५३७ चेधम्ये के द्वारा विशेष से सामान्य का समर्थन 

५३८ वेधम्य के द्वारा सामान्य से विशेष का समर्थन ">> आओ 

२७८३९ विरोध-विरोधाभास अलङ्कार क... 

५४० विरोधाभास के १० भेद “ हि >. 
५४१ जाति का गुण से विरोध ३२९५ 
५४२ जाति का क्रिया से विरोध EE. 
५४३ जाति का द्रव्य से विरोध £2 
५४४ गुण का गुण से विरोध 129 
५४४५ गुण का क्रिया से विरोध २९६ 
५४६ गुण का द्रव्य से विरोध 29 
५४७ क्रिया का क्रिया से विरोध 22 
५४८ क्रिया का द्रव्य से विरोध का ज्र 
५४९ द्रव्य का द्रव्य से विरोध RS 
५५० स्वभावोक्ति अलङ्कार 22 
५५१ व्याजस्तुति अलङ्कार २०० 
५५२ निन्दापर्यवसायिनी स्तुति ३९७ 


५५३ सहोक्ति अलङ्कार 
५५४ चिनोक्ति अलङ्कार 
५५५. अशोभनबोधक विनोक्ति अलङ्कार 
५५६ शोभनबोधक विनोक्ति” अलङ्कार 
५५७ परिव्रत्ति अलङ्कार - स 
५५८ सम के सम से और साथ ही साथ न्यून के उत्तम से विनिमय में परिदृत्ति 
५५९ न्यून से उत्तम के विनिमय में पखितत्ति न 
५६० भाविक अलङ्कार 

५६१ काव्यलिङ्ग अलङ्कार 

५६२ प्रथम प्रकार 

५६३ द्वितीय प्रकार 

५६४ तृतीय प्रकार | 
"५६५ पर्यायोक्ति अलङ्कार 

४६६ उदात्त अलङ्कार 

५६७ उदात्त का एक अन्य प्रकार 

५६८ समुचय अलङ्कार 

५६९ समुच्चय के सम्बन्ध में अन्य मत आर उसका खण्डन. 
५७० समुच्चय का एक अन्य प्रकार क 
५७१ गुण-यौगपद्य में ससुचय' 
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५७५ पर्याय अलङ्कार ४१% 
५७६ वस्तु के वास्तविक एकत्व में भी उसके अनेक स्थान पर रहने के क्रम में “पर्याय? » 
५७७ वस्तु के आरोपित एकत्व में भौ अनेक स्थान पर उसकी स्थिति में “पर्यय? ४१२ 
५७८ अन्य प्रकार का “पर्याय” 
५७९ अनेक वस्तु की एक आधार पर क्रम से अवस्थिति के होने में पर्याय १० 
५८० अंनेक वस्तु की एक आधार पर क्रम से अवस्थिति के सम्पादन में पर्याय ४१३ 
५८१ अनुमान अलङ्कार १० 


५८२ परिकर अलङ्कार ४१५ 
५८३ व्याजोक्ति अलङ्कार ट्ट 
५८४ परिसंख्या अलङ्कार ४१६ 
५८५ प्रश्नपूर्विका व्यंग्यव्यवच्छेद्या परिसंख्या ४१७. 
५८६ प्रश्नपूर्चिका वाच्यव्यवच्छेद्या परिसंख्या 22 
५८७ अप्रश्नपूर्विका व्य॑ंग्यव्यवच्छेया परिसंख्या 22 
५८८ अप्रश्नपूर्विका वाच्यव्यवच्छेद्या परिसंख्या ४१८ 
५८९ कारणसाला अलङ्कार 2 
५५० हेतु अलङ्कार की मान्यता का खण्डन १ 
५९१ अन्योन्य अलङ्कार ४१९ 
५९२ उत्तर अलङ्कार ४२०- 
५९३ उत्तर का प्रथम प्रकार » 
५९४ 'उत्तर का द्वितीय प्रकार ४२१ 
५९५ परिसंख्या से उत्तर का भेद ४२२ 
५९९ सूद्म अलङ्कार 99 
५९७ सार अलङ्कार ४२३. 
५९८ असंगति अलङ्कार ४२४ 
५९९ असंगति का विरोधाभास से भेद ४२५ 
६०० समाधि अलङ्कार १० 
६०१ सम अलङ्कार ४२६ 
६०२ विषम अलङ्कार ४२७. 
६०३ प्रथम विषम-प्रकार ४ ४२८ 

६०४ द्वितीय विषम-प्रकार 2? 
६०५ तृतीय विषम-प्रकार 6 - » 

- ६०६ चतुर्थ विषम-प्रकार क्र 
६०७ अधिक अलङ्कार ४२५९. 
६०८ आधार-महत्त्ववर्णनरूप अधिक डु 

- 8०९ आघेय-महत्त्ववर्णन्प अधिक त्से 
६१० प्रत्यनीक अलङ्कार »» 
६११ मीलित अलङ्कार ४३% 
६१२ एकावली ्रलङ्कार ४३२ 
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द्रा विषय पृष्ठ 
६१३ विशेषणरूप से विधान में ४२२ 
६१४ विशेषणरूप सें निषेघ में 3552 ४३३ 
६१५ ह्मरण अलङ्कार 32 

७१६ भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार ०१०० ४३४ 
६१७ प्रतीप अलङ्कार ४३५ 
६१८ प्रतीप के दो भेद 2? 
६१९ उपमेय के रहते हुये उपमान के वेफल्य में प्रतीप ४२६ 
६२० उपमान के तिरस्कार में प्रतीप २ 


६२१ उपमान के एक और प्रकार के तिरस्कार में प्रतीप 
६२२ सामान्य अलङ्कार 

६२३ विशेष अ्रलङ्कार 

६२४ विशेष के तीन भेद 

६२५ तद्गुण अलङ्कार 

२६ अतद्गुण अलङ्कार 

६२७ अतद्गुण की एक अन्य प्रकार की सम्भावना 
६२८ व्याघात अलङ्कार 

६२९ संसृष्टि अलङ्कार 

२३० संखुष्टि के तीन प्रकार 


बिजनौर 


आर्य, 
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AS 
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चन्द्रप्रकाश आर्य 


में सादर भेंट- 
>) 
०८ 
०८ 
fe) 


डॉ० राम स्वरूप 
की स्मृति 
संत्तोष दः: 


६३१ संकर अलङ्कार ४४५ 
६३२ दो अलंकारं का संकर 
३३३ दो से अधिक अळंकारों का संकर ४४६ 

६३४ संकर का दूसरा प्रकार-संदेहरूप संकर ४४७ 

६३५ संकर का तीसरा प्रकार एकपद्‌ प्रतिपाद्य संकर ४५१ 

६३६ संकर के त्रेविध्य का स्पष्टीकरण 2 क 

वः अलंकारा के श्रेणी-विभाग का आधार “ञ्न्वय-व्यतिरेकः का सिद्धान्त ४५२ 

६३८ 'प्रलकारो के श्रेणी-विभाग में आश्रयाश्रयिभाव-व्यवस्था 2. 

६३९ अलंकारदोष और उनका दोषसामान्य में अन्तर्भाव 

६४० अनुप्रास के दोषों का पूर्वोक्त दोषा में अन्तर्भाव 9 १ 

६४१ यमक के दोषों का पूर्वोक्त सामान्य-दोष में अन्तर्भाव हर 

६४२ उपमा के दोषों का एथक्‌ परिगणन अनावश्यक 

६४३ उल्लेक्षा के दोषों का दोष-सामान्य में अन्तर्भाव ४६१ 

६४४ समासोक्ति के दोष का दोष-सामान्य में अनतर्भाव-समर्थन हर नु 
६४५ अप्रस्तुतप्रशंसा के दोष का दोष-सामान्य में अन्तर्भाव ह 


६४६ अन्य अलंकार-दोषों का भी टयक गणन अनावश्यक 


६४७ अन्तमङ्गल 
७४८ श्लोकानुक्रमणिका 
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संक्षिप्त विषय-सूची 

एठः 

१ प्रथम उल्लास--काव्यस्वरूप-निरूपण : काव्यप्रकारनिर्णय १ 
२ द्वितीय उल्लास- शब्दाथे-स्वरूप-निरूपण : शाब्दी व्यञ्गना-विचार १९ | 
३ तृतीय उल्ञास--आर्थी व्यज्ञना-निरूपण. ५३ | 
४ चतुर्थ उल्लास- उत्तम काव्य-( ध्वनिकाव्य ) निरूपण : रसादिध्वनि-विचार ६१ | 
५ पञ्चस उल्लास--मध्यम काव्य-( गुणीभूत व्यन्ग्यकान्य ) निरूपण : व्यज्ञना- | 


शक्ति-प्रतिष्ठापन १३७ 


६ षष्ठ उल्लास--अचर कान्य-( चित्रकाव्य ) निरूपण १७६ 
७ सप्तम उल्लास--दोष- निरूपण १८० 
< अष्टम उल्ञास-गुण- निरूपण २८२ 
4 ९ नचम उल्लास--शब्दालड्रार-निरूपण ३०६ | 
१० दशम उल्लास--अर्थालझ्वार-निरूपण ३३४ 
११ शछोकानुक्रमणिका ४६७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


त ननम?) 11 


खक ३. ८ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


& सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ ४8 


काव्यशकाशः 


विमर्शाख्य-हिन्दीव्याख्यासंवलितः , 


प्राथासा उल्ाख: 


( काव्य स्वरूप निरूपणात्मक ) लक आटा 


10110) CA 


ग्रन्थारम्भे विन्नविघाताय समुचितेष्टदेवतां ग्रन्थकृत्परामशति-- 


MN RTS BRS MONSON FE ER 
अनुवाद-अपने ग्रन्थ ( काव्यप्रकाश ) के प्रारम्भ करने के पहले, ग्रन्थकार, इसमें 
जितने प्रकार के भी विन्न संभव हैं ( जेसे कि काब्य-स्वरूप-निरूपण में चुटि, प्रतिपादन 
प्रकार में शिथिलता, सिद्वान्त-स्थापन में असमर्थता इत्यादि) उन सवका समूलोन्मूळन 
करने के लिये, अपनी एक मात्र आराध्य उस देवी को स्तुति कर रहे हं जो कविया ओर 
काव्य बिमर्शको की उपासना के सर्वथा योग्य हे । 
टिप्पणी--क्राइमीरिक आचार्य मम्मट का काव्यप्रकाश संस्कृत काव्यालोचना का एक 
प्रामाणिक शास्त्रीय ग्रन्थ है । किसी भी शास्त्रीय यन्थ में जो ये पांच अधिकरण? आवश्यक हः 


“विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । ८ 
निर्णयश्रेति पञ्चाङ्ग शाख्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ।? 


` जे काव्यप्रकाश में सर्वथा समन्वित हैं । काव्यप्रकाश का प्रतिपा “विषय” है-कान्य का स्वरूप, 


काव्य के प्रकार, काव्य के तत्त्व, काव्य का परम रहस्य, काव्यभिमाण के उपकरण इत्यादि । काव्य= 
तच्य-विवे वन में “विशय? अथवा संदेह की संभावना स्वाभाविक है क्योंकि आचायै मम्मट के पहले 
भिन्न भिन्न काव्यालोचकों ने भिन्न भिन्न दृष्टि से काव्य के भिन्न भिन्न तत्वों का निरूपण किया है और 
काव्यप्रकाशकार मम्मट के लिये इन भिन्न भिन्न मतों में किसी एक को मानना अथवा अपना अभिमत 
प्रकाशित करना पग पग पर संशय से भरा है । काव्यप्रकाश, जैसा कि किसी शास्रीय प्रकरण के 


लिये अपेक्षित है, काव्य-तत्त्व-निरूपग- सम्बन्धी सशय-व्यूह का भदन करने में कोई कसर नहीं . 


रखता । आचार्य मम्मट तो 'रस-ध्वनि-वाद” के समर्थक उदरे, इसलिये इन्हें रस-ध्वनि-वाद” के 
पूवैपक्ष अलङ्गार-वाद, रीति-वाद, युण-वाद इत्यादि का यथाप्रसङ्ग विवेचन करना ही है और 
स्थान स्थान पर अपना मन्तञ्य अथवा अपने अभिमत सिद्धान्त के पूर्व प्रवत्तेकों अथवा समर्थकों का 
मन्तव्य सी प्रकाशित करना है । इन्‌ सब आलोचना-सम्बभ्भी क्रियाओं के करते-धरते यथास्थान 
अपना निर्णय भो अभिव्यक्त करना है जिससे काब्य का पेयक्तिक अनुभव सार्वजनिक और साथ 
ही साथ सर्वजनसम्मत हो सके । आजकल जिस अध्ययन-प्रक्रिया को रिसचै' अथवा अनुस- 
न्यान? कहा करते हैं वही प्राचीन परम्परा से हमारे झाख््कारों की किसी शास्त्र के निमाण की 


प्रक्रिया रहती आयी है जिसमें विषय, विशय ( संशय ) पूर्वपक्ष, उत्तर तथा निर्णय की क्रियाये _ 


चलती रही हें । 'काव्यप्रकाझ? काब्यालोचना का इसी प्रकार का शाख-मन्थ है जिसकी रचना 
की प्रतिज्ञा आचार्थ मम्मट ने यहां की है और अन्त तक निभायी है। देवी सरस्वती के “परामश” 
का अभिप्राय उनका ध्यान, उनका स्मरण, उनका अभिनन्दन इत्यादि ह्रै। 
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` नियतिकृतनियमरंहितां हादैकमयीमनन्यपरतन्त्रास्‌ । | 
नवरसरुचिरां ,निर्मितिमादधती भारती कवेजयति ॥ १ ॥ 

„ नियतिशक्त्या नियतरूपा, सुखदुःखमोहस्वभावा परमाण्वाद्युपादानकर्मादि- 

सहकारिकारणपरतन्त्रा षड्सा,न च हयेब तै: तादृशी ब्रह्मणो निर्मितिर्निमाणम्‌ । 

एतद्विलक्षणा तु कविवाङनिर्मितिः अत एव जयति, जयतीत्यर्थन च नमस्कार ४ 


अनुवाद- कवि की उस कविता-लरस्वती की जय हो जिसकी रूप-रेखा नियतिके । 
नियन्त्रण से सवंथा उन्मुक्त, एकमात्र आनन्दमय अथवा आनन्दु-प्रचुर, अपने अतिरिक्त. : 
अन्य समस्त कारण-कलाप की अधीनता के परे, वस्तुतः अलौकिक रस से भरी और ! 
नितान्त मनोहर हुआ करती है ॥ १ ॥ आ 


रिप्पणी--क) काव्यप्रकाशकार की इस सरस्वती-स्तुति में कविता के रहस्य का बड़ा सुन्दर > 
चिन्तन छिपा हुआ है । कविता शब्द और अर्थ रूप साधनों के जमघट में नहीं अपितु कवि और | 
` सहृदय के हृदय में अपनी रूप-रेखा की रचना प्रकट करती है । आचार्य आनन्दवर्धन की इस | 
सूक्ति अर्थात्‌ ` 
“सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥' ( ध्वन्यालोक १।६ ) 
में कविता-सरखरवी का जो साक्षात्कार मम्मट ने किया है उसी की स्मृति काव्यप्रकाश की इस | 
भारती वन्दना में जाग उठी दिखाई दे रही हे । लोक-जीवन और काव्य-जीवन में बड़ा अन्तर | 
है, जो लोक-सृष्टि है वही काव्य-सृष्टि नही । लोक-सृष्टि यदि प्रकृति के नियमों का अनुसरण | 
करती है तो काव्य-सृष्टि इन नियमों का उल्छंघन; लोक-जीवन यदि सुख-दुःख और मोह-मय ' 
है तो काव्य-जीवन आनन्द-मय; लोक-निर्माण यदि कार्यकारणभाव की जंजीरों से जकड़ा हुआ ग 
है तो काग्य-निर्माण सर्वथा स्वतन्त्र और इतना ही क्यों ? लोक के विषयों का रस यदि परिमित | 
है तो कान्य के विषयों का रस अपरिच्टिन्न, लोक का अनुभव नीरस भी हों सकता है किन्तु | 
काव्य का अनुभव सदा सरस ही रहा करता है । लोक का नाश हो सकता है पर कविता का नहीं । 
लोक में निराशा की काली घटा छाया करती है, काव्य में तो आशा की बूंदें बरसा करती हैं ।. | 
कविता का अंचल पकड़े मानव लोक के भयावह मार्ग से पार हो सकता है । 


(ख) काव्यप्रकाशकार का यह सरस्वती-स्वरूप-चिन्तन वस्तुतः कविता का स्वरूप-चिन्तन । 
है । यदि इस काव्य-तत्त्व *विन्तन के साथ काव्यप्रकाशकार की तददोषी शब्दार्थ सगुणावनल- } 
डकती पुनः कापि’ इत्यादि काव्य-परिभाषा पर ध्यान दिया जाय तो यह निश्चित है कि विश्वनाथ 
कविराज का मम्मटकृत-काव्यलक्षण-खण्डन, निमूल और निराधार हो जायगा । “वाक्यं रसात्मकं 
काव्यम्‌? को विश्वनाथ-रचित कान्य-परिभाषा में तव कोई भी ऐसी बात न दिखाई देगी जो. 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति? में न हो । इस विषय पर हम आगे भी 
विचार करेगे । 

, अनुवाद--विधाता की लोक-सृष्टि तो ऐसी है जो अपने स्वरूप में “नियति? शक्ति से 
सवथा नियन्त्रित रहा करती है, जिसका स्वभाव सुख-दुःख और मोहात्मक है, जिसे 
अपने प्रधान कारण ( समवायि कारण )-परमाणु इत्यादि-और सहकारि कारण ( असम- 
वायि तथा निमित्त कारण )-स्पन्द्‌ तथा दिक , काळ, ईश्वरेच्छा इत्यादि-की परतन्त्रता में 
रहना पड़ता है, जिसमें ( मधर-अर्छ-कटु-कपाय-लवण और तिक्त रूप ) केवळ 
६रसों का अनुभव संभव हे और जिससे यह भी आवश्यक नहीं कि इनके अनुभव... 
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आक्षिप्यत इति. तां प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते ॥ 


आनन्दात्मक ही हों, किन्तु कवि की काब्य-सुष्टि ऐसी हुआ करती हे जो इससे सर्वथा 
विलक्षण, सर्वथा विचित्र और सुन्दर लगा करती है। इसीलिये तो यहां काव्य-सृष्टि लोक- 
सृष्टि से बढ़ी-चढ़ो कही गयी हे ओर इसकी इस उत्कृष्टता के ही कारण यहां इसके आगे 
सब के नतमस्तक होने का अभिप्राय भी अभिव्यक्त हो रहा हे ओर तब भला! भें भी 
इसके आगे सिर झकाये खड़ा हूं? इस प्रक!र का ( इस ग्रन्थकार का ) अभिप्राय क्यों कर 
स्पष्टतया नहीं झलक उठे ! 


~ 


टिप्पणी —फ़ाइमीरिक आचार्य मम्मट ने कवि-भारती की सृष्टि को 'नियतिकृतनियम- 
रहिता? और प्रजापति की लोक-सुष्टि को 'नियतिशक्तया नियतरूपा? कहा है | काव्यप्रकाश के 
प्राचीन व्याख्याकार "नियति? को कई अर्था में लेते रहे हें। एक ने यदि “नियति? को “अदृष्ट” के 
अथे में लिया है तो दूसरे ने “असाधारणथमं? के अर्थ में । वस्तुतः “नियति? शब्द का सामान्य 
अर्थ-- दैव दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिविथिःः ( अमरकोष ) ही यहां प्रायः अभिप्रेत माना 
जाता रहा है । किन्तु आचार्य मम्मट के काइमीरिंक होने और कारमोरिक शैव-दाशनिको की 
विचार-धारा से पूर्णतया परिचित रहने के कारण, ऐसा स्वभावतः प्रतीत-होत्रा है कि, यहां नियति? 
शब्द कश्मीर के शैव-दशँन के पारिभाषिक अर्थ में व्यवहृत हुआ है। “नियति? काइमीर के शेव 
दर्शन के ३६ तत्वों में से एक तत्त्व है । 'शिंव-तत्त्व से लेकर “धरा”-तत्त्त तक जो ३६ तत्त्व हैं 
उनमें 'नियति!?-तत्त्व की भी गणना है । “माया'-तत्त्त और “पुरुष” तथा 'प्रकृति!-तत्त्व में जो कायं- 
कारण भाव आमासित हुआ करता है उसकी दृष्टि से नियति” को माया का कार्य कहा जाता है। 
महाशैवदाशनिक आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तन्त्रालोक ( नवम आहिक, इलोक २०३ ) मे 


. “नियति? को माया का कार्य न मानकर माया-जन्य कला का कार्य कहा है-- 


“विद्या रागोऽथ नियतिः कालश्रेतच्चतुष्यम्‌। कलाकाय ओोक्तृभावे तिष्ठद्‌ भोक्तृत्वपूरितम्‌॥? 
और “नियति? के स्वरूप का प्रतिपादन इस प्रकार किया है :-- 


“नियतियोजनां धत्ते विशिष्ट कार्यमण्डले ।? ( तन्त्रालोक ९।२०२ ) 
अर्थात्‌ नियति” वह तत्त्व है जिसमें कार्यकारणभाव के नियमन का सामथ्यं और व्यापार रहा 


"करता है । “षटत्रिशत्तत्तसन्दोह्‌? नामक काइमीरिक शेत्र-दशेन के प्रकरण-ग्रन्थ में "नियति? की 


बड़ी सुन्दर परिभाषा इस प्रकार दी हुई है: 


“यास्य स्वतन्त्रताख्या शक्तिः संकोचशाळिनी सेव । 

कृत्याकृत्येष्ववशं नियतममुं नियममन्त्यभून्नियतिः ॥ ( इलोक १२ ) 
जिसका - तात्पर्यं यह है कि चित्स्वरूप आत्मतत्त्व की स्त्रातन्त्रय-शफ्ति ही संकुचित होती हुई 
धनियतितत्त्व,र को अवभासित कर देती है जिसके कारण उसका कठेत्व कार्यकारणभाव के नियन्त्रण 
के अधीन हो जाया करता है । अस्तु, माया, कला, राग, विद्या, काळ और नियति इनको 'कन्नुक- 
ट्क! कहा गया है क्योंकि मितात्मा के ये आवरण हैं :-- 

“माया कला रागविद्ये कालो नियतिरेव च । 

कञ्चकानि पडुक्तानि संविद्स्तस्स्थितो पशुः ॥ ( तन्त्रालोक ९।२०४)! . 
अभिप्राय यह है कि परा संवित्‌ में भोक्तृत्व तब तक नहीं हो सकता जब तक ये कञ्चुकषट्क 


उससे सम्पद्ध न हो जांय और उसे परिमित-सीमित न वना दें। “माया? के द्वारा परप्रमाता 


अपना परम ऐश्वर्य खो बेठता है, कलादि के रूप में अपने संविद्रुप ऐश्वये का कुछ अंश पुनः प्राप्त 
करता है और इस प्रकार असीम से सीमित बन कर पशु” कहा जाता है । इस रूप में ज्ञातत्व और 


कतत, रागद्वेष, स्वभावतः उसके थम हो जाते हैं और इस प्रकार “विद्या! और “कला? के कञ्चुक 


से वह आवृत हो जाता है । इतना हो जाने पर भोग के प्रति उसकी प्रबृत्ति होगी ही और 'राग? 


के कञ्चक से भी वह आच्छन्न ही हो जायगा । 'काल'-रूप कल्लक उसका आवरण इसलिये बना 
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रहता है कि उसमें माठ-मेय-भाव के अवभास के साथ-साथ काळ-क्रम का भी अवभास हात 
लगता है और जब वह कर्ता वन जाता है तब कार्यकारणभाव का स्वरूप पहचान न ही लगता है 
जिसे उसका “नियति? अथवा कार्यकारण-नियमन के कञ्चुक का आवरण कहते ह । अब जब कि 
हम "नियति? का यह अभिप्राय लेते हँ जसा कि उचित ही है तव नियतिकृतनियमरहिता? कवि- 
भारती के स्वरूप में यह विशेषता दिखाई देने लगती हे-लोक में कतृत्व कार्यकारणभाव की 
नियामकशक्ति के अधीन रहा करता है किन्तु काव्य में कतृत्व कार्यकारणभाव के नियन्त्रण मे 
नहीं रहा करता । वस्तुतः इस प्रकार की उक्तिओं जेसे कि 


४ 'अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । यथास्से रोचते विश्वं तथेदं परिवत्तते ॥' 

में जो भाव छिपा है वह कवि के स्वातन्त्रय का ही भाव हैं और इस प्रकार 'काःय? को यदि 
कविगत कवित्व और रसिकत्व, कारयित्री प्रतिभा ओर भावयिन्री प्रतिभा का अवभास कहें तो 
काव्य-जगत्‌ और उसके परमतत्त्व का स्वरूप स्पष्ट प्रतीत हो जायगा। काव्य” का साधारण स्वरूप 
बताने बाले अन्य आलङ्कारिक तो एक विशिष्ट प्रकार के शब्द और अर्थ को 'काव्य? कहा ही करते 
हैं किन्तु काव्य-तत्त्व का दार्शनिक विवेचन करने वाले कश्मीर के बड़े-बड़े काव्यतत्त्वज्ञानिओं ने 
झाब्दार्थरचना में काव्य का स्वरूप नहीं देखा-दिखाया है । उनके अनुसार तो कवि को कवित्व- 
शक्ति ही काव्य-जगत्‌ को अवभासित करती है और काव्यमय वाच्य-वाचक-प्रपञ्च वस्तुतः कवि को 
शक्ति का ही प्रचय है । इस दृष्टि से “काव्य? कवि की शुद्ध सृष्टि है जिसमें नियति-कार्यकारण की 
नियामकता का कोई हाथ नहीं । 

कवि-भारती की यह काव्य-सुष्टि 'ह्रादेकमयी? है जब कि लोक-प्रजापति की लोक-सुष्टि 
“सुखदु:खमोहस्वभावा? है । ऐसा इसलिये क्योंकि कवि का स्वातन्त्र्य अकुण्ठित रहा करता है और 
यह स्वातन्त्र्य और कुछ नहीं अपितु उसकी आनन्द-शक्ति है। आचार्यं अभिनवयुप्त अपने 

तन्त्रसार” में “आनन्द? और 'स्वातन्त्र्य को एक रूप, एक रस मानते हें--'आनन्दः स्वातन्त्रयम्‌- 

स्वात्मविश्वान्तिस्वभावाह्वादप्राधान्यात्‌ ।' प्रजापति की लोक-सृष्टि तो सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ के 
संक्षोभ के कारण हो सकती है और इसलिये उसका सुख-दुःखमोहात्मक होना स्वाभाविक ही ट्‌ 
किन्तु कवि की काव्य-सृष्टि उसके एक मात्र स्वातन्त्र्य उसकी एक मात्र आनन्द-शक्ति का 
अवभास है और इसलिये उसमें आह्वादैकमयता ही विराजमान है । 

काव्य-रचना “अनन्यपरतन्त्रा/ इसलिये हुआ करती है कि इसके लिये शब्द और अर्थ 
न तो समवायिकारण हें और न उनके संस्थान-विशेष असमवायिकरण । और ऐसा भी नहीं कि 
कवि अपनी काव्यकृति का निमित्त कारण हो । काव्य” तो वस्तुतः कवि की स्त्रातळ्य शक्ति की 
चमत्कारभूत उसकी एकमात्र इच्छाशक्ति का उन्मेष है । कवि की काव्य-सृष्टि के सम्बन्ध में तो 
इतना ही कहा जा सकता है--'आनन्दोच्छलिता शक्ति: सजत्यात्मानमात्मना । ? 


काव्य-जगत्‌ जब कवि-परमैष्ठी के आनन्द का उद्रेक है तब उसका “नवरसरुचिर? होना स्वतः 
सिद्ध है । काव्य-संसार के आनन्दमय होने के कारण इसमें निवास करने वालों की आनन्दलयता 
भी स्वाभाविक ही है। महान्‌ काव्यतत्त्ववेत्ता आचाय अभिनवगुप्त ने 'कविः और “काव्य? के 

_ सम्बन्ध में जो अपने दार्शनिक विचार इन पंक्तिओं में प्रकट किये हैं :-- 


अ ९ 7 

“अपूर्व यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलां, जगद्ग्रावप्रख्यं निजरसभरात्‌ सारयति च | 

क्रमात्‌ प्रख्यो पाख्या प्रसरसुभगं भासयति तत्‌, सरस्वत्यास्तर्वे कविसहृदयाख्यं विजयतात्‌॥ 
( ध्वन्यालोकलोचन-मङ्गल इलोक ) 


उनकी अनवरत भावना से निर्मळ बनी आचार्य मम्मट की आलोचना 'नियतिक्तनियमर हिः 
ताम्‌? इत्यादि के रूप में यहां काव्य स्वरूप का दर्शन करती प्रतीत होती है । काव्य के स्वरूप का 
ऐसा निरूपण कश्मीर के काव्य-विमशका की ही प्रतिभा कर सकी है और लोग तो बाहरी बातों 
पर लड़ते-झगड़ते अपना २ मन्तब्य प्रकट करने में ही लगे दिखाई देते हैं । 
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इहाभिधेयं सप्रयोजनमित्याह-- 
( काव्य-प्रयोजन ) 


काव्यं यशसे5थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवृतये कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे ॥ २ ॥ ` 


कालिदासादीनामिब यशः । श्रीहर्षा दर्धावकादीनामिव घनम्‌ | राजादिगतो- . 
चिताचारपरिज्ञानम्‌ | आदित्यादेमयूरादीनामिवानथनिवारणम्‌ ।(सकलप्रयोजन- ` 
भौलिभूत॑ समनन्तरमेव रसास्वादनसमुदूभूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्द, प्रभु. 


> 


सम्मितशब्दप्रधानवेदादिशाखेभ्यः सुद्ृत्सम्मिताथेतात्पयेवत्पुराणादीतिहासेभ्यश्च 
(७ ) ळू 0 0 
शब्दार्थयोगुणभावेन रसाङ्गभूतव्यापारप्रवूणतया विलक्षणं यत्काव्यं, लोकोत्तरः 


वर्णनानिपुणकविकमे,तत्‌ कान्तेव सरसतापादनेनाभिसुखी क्त्य रामादिवद्वति-- ` 


तव्यं न रावणादिवदित्युपदेशं च यथायोगं कवेः सहृदयस्य च करोतीति ,सवथा 
तत्र यतनीयम्‌ ॥ १ 


अनुवाद--यहां जो प्रतिपाद्य विषय है' अर्थात्‌ काव्य उसके अनेक प्रयोजन हैं जेसा कि 
निर्दिष्ट किया जा रहा है-- 

काव्य की रचना ( और साथ ही साथ भावना) की जाती है यश की प्राप्त 
के लिये, धन-सम्पत्ति के अर्जन के लिये, लोक-व्यवहार के ज्ञान के लिये, त्रिविध ताप- 
संताप के निवारण के लिये, काव्यानुशीलन के साथ ही साथ अलौकिक आनन्द के लाभ 
के लिये और इस प्रकार के उपदेश के लिये जेसा किसी प्रेमिका के द्वारा उसके प्रेमी को 
दिया जाया करता है ॥ २॥ 

काव्य के उत्पादन और आस्वादन में कवियों और सहृदयों को इसलिये सर्वथा 
प्रयत्नशील होना आवश्यक है कि यही वह वस्तु है जिससे वह यश प्राप्त हो सकता 
है जिसे कालिदास इत्यादि पा चुके हैं, वह धन मिल सकता है जो श्रीहषे इत्यादि 
के द्वारा धावक इत्यादि कवियों को मिल चुका है, वह अनिष्ट और असङ्गल-निवारण 


संभव है जो सूर्यादि देवों के अनुग्रह से मयूर ( सूर्यशतक के रचयिता ) इत्यादि का हो ' 


चुका है और सच बात तो यह है कि वह आनन्द मिल सकता है जो इन सभी प्रयोजनों 
का प्रयोजन हे, जिसके अनुभव में ज्ञाता-ज्ञेय और ज्ञान का भेद अस्तमित रहा करता है 
और जो बिना किसी विलम्ब अथवा व्यवधान के ही एकमात्र विभावादि की वर्णना 
और उसकी चर्वणा से निष्पन्न हुआ करता है और इतना ही क्यों, इसके द्वारा सहृदयों को 
“रावण के समान नहीं, राम के समान आचरण करना चाहिये? का उपदेश इस सरसता- 
मोहकता के साथ वशीभूत करके किया जाया करता है जिसके साथ कोई प्रेयसी अपने 
प्रियतम को ऐसा उपदेश दिया करती है और यह सब इसलिये क्योंकि काव्य. एक सर्वथा 
विलक्षण “शास्त्र है--वेदादि शास्त्रों से विलक्षण क्योंकि ये प्रभुसम्मित ओर शब्द-प्रधान 
होते हैं ( इनके 'ऐसा करो, ऐसा न करो” के उपदेश राज-शासन की कठोरता लिये और 

उन्हीं के शब्दों सें ग्राह्य हुआ करते हैं) और पुराण तथा इतिहासादि से भी विलक्षण 
क्योंकि ये सुहृत्सम्मित और इष्ट तथा अनिष्ट अर्था के बोधकमात्र हुआ करते हैं ( इनके 
उपदेश ऐसा करना ठीक है, ऐसा ठीक नहीं! का सौहादे लिये और उचितालुचित का ज्ञान- 
मात्र करवाने वाले हुआ करते हैं) और इसमें यह विलत्षणता इसलिये है कि यह 
'काव्य? है, कवि की कृति है, उसकी कृति है जो अलौकिक भाव-संयोजना सें निपुण हुआ 
करता है क्योंकि इसमे न तो “शब्द का महत्त्व हे और न “अर्थ! का, इसमें तो एकमात्र 


रस-आनन्द की वर्णना. और चर्वणा का ही प्राधान्य है । हल्ला 
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्न्ल्च्य्य््स््््््््््््््््््् च १भ३भ३भ३भभ्भ्भ् 
टिप्पणी-(क) आचार्य मम्मट ने यहां काव्य? के ६ प्रयोजनों को वताया है--(१) यशःप्रापति 


(२) अर्थलाभ (३) आचारज्ञान (४) अमङ्गलनिवारण (५) रस अथवा आनन्द और (६) सरस _ 


उपदेश । इनमें कवि के प्रयोजन तो प्रथम चार हैं और कवि तथा सहृदय दोनों के प्रयोजन अन्तिम 
दो । यहां यह शंका हो सकती है कि कवि से रस-रूप प्रयोजन का सम्बन्ध है या नहीं । इस 
विषय में दो प्रकार की विचार-धारायें आलङ्कारिकों में चलती आयी हें । एक तो यह कि कवि को 
यदि अपनी कृति में रसास्वाद हो तो उस अवस्था में वह कवि” नहीं 'सहृदय? है और दूसरी यह 
कि काऱ्य-रचना के साथ २ कवि को रसास्वाद भौ हुआ करता है । आचार्य मम्मट इन विचार- 
धाराओं में नतो एकका समर्थन करतेहे और न दूसरी का खण्डन। उन्हें इन दोनों का समन्वय अभिप्रेत 
है। अर्थात्‌ कनि? और 'सहृदय? में, काव्य-र चयिता और काव्यरसयिता में विरोध नहीं क्योंकि रस-योजना 
में रस-चर्वणा यदि अम्तभूँत है तो रस-चर्वणा में रस-योजना भी समन्वित है । कवि सहृदय 


हुआ करता है और सहृदय कवि । आदिकवि वाल्मीकि की सहृदयता ही आदिकाव्य रामायण के 


रूप में अभिव्यक्त हुई है । बिना रस समाहितचित्र हुये कालिदास और वाण अपनी काव्य-क्कतियां 
केसे कर सकते थे ? इस प्रकार “रसास्वाद? के साथ साथ वह सरसोपदेश? भी उस कवि को अपनी 
कृति से मिला ही करता है जिसे वह अपने सामाजिको को देना चाहता है । 

(ख) आचार्य मम्मट ने काव्य के जो ६ प्रयोजन गिनाये हैं उनका अलङ्कार झाख में उनके 
पहले से ही प्रतिपादन होता आ रहा है । सर्वप्रथम आलङ्कारिक भामह ने स्पष्ट कहा है-- 


“धर्मार्थकाममोत्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च। 

प्रीति करोति कीत्तिं च साधुकाव्य निषेवण ब ॥ ( काव्यालङ्कार १-२ ) 
अर्थात एक २ शास्त्र जहां अपने २ विषयों के प्रतिपादन में तत्पर रहा करते हैं वहां कात्य 
-समस्त शाख के विषयों को अपना विषय बनाया करता है और इस प्रकार काव्य का अनुशीलन 
करने वाला समस्त शास्त्रों और समस्त कलाओं का तत्त्व सरलता से जान सकता है । काव्य रचने 
अथवा पढ़ने में जो आनन्द मिलता है वह अन्यत्र नहीं । साथ ही साथ काव्य एक ऐसा कमे है 
जिसके करने वाले की कीतिं चिरस्थायी हुआ करती है । आचार्य भामह के अनुसार काव्य के यहां 
तीन प्रयोजन प्रतीत होते हैं--(१) शाख्रादिज्ञानप्राप्ति (२) कीति और (३) प्रीति अथवा 
आनन्द । काव्यप्रकाशकार ने भामह के दो प्रयोजनों-कीति और प्रीति-को तो सर्वथा मान लिया 
है किन्तु शाख्ादिज्ञानप्राप्ति के स्थान पर “राजादिगतोचिताचारपरिश्ञान? को रखा है । अर्थलाभ 
और अनर्थनिवारण को काव्य-रचना का प्रयोजन आनना मम्मट के लिये सर्वथा आवश्यक है 
क्योंकि भामह के वाद संस्कृत काव्य-साहित्य में ऐसी रचनायें हो चुकी हैं जिनके द्वारा कविओं 
को अर्थ प्राप्ति हुई है अथवा उनके शोक-सन्ताप का निवारण हुआ है । ऐसे कविओं में “वावक? 
और “मयूर” का जो दृष्टान्त मम्मट ने दिया है उसे एक परम्परा के रूप में लोग मानते आरहे हैं । 


मम्मट के पूर्ववतीं आलक्वारिक रुद्रट ने भी अपने “काव्यालङ्कार? में काव्य के इन्हीं प्रयोजनों 
को गिनाया है: 


ज्वलदुज्ज्वलवाकप्रसरः सरसं कुर्वन्‌ महाकविः काव्यस्‌ । 
स्फुरमाकरपमनर्पं प्रतनोति यशाः परस्यापि ॥ ( १।४ ) 
अर्थमनर्थोपशमं शममसममथवा सतं यदेवास्य । 
विरचितरुचिरसुरस्तुतिरखिलं लभते तदेव कविः ॥ ( १८) 
तदिति पुरुषार्थसिद्धि साधु विधास्यद्विरविकरां कुशलेः । 
अधिगतसकलज्ञेये: कर्त्तव्यं काव्यममळमळस्‌ ॥ ( ११२ ) 
( ग ) यद्यपि आचार्य मम्मर ने काव्य के ये ६ प्रयोजन यहां बताये हैं किन्तु इनमें पहले चार 
मरयोजनों को तो आनुषङ्गिक माना है और पार्यन्तिक प्रयोजन अथवा परम प्रयोजन माना है 
रसास्वाद को और सरसोपदेश को जो प्रयोजन माना है वह इसलिये कि रसानुभूति का 
मानव-जीवन के साथ एक सम्बन्ध है जिसका उद्देश्य है मानव जीवन को उसके आदर्श की 
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६ एवमस्य प्रयोजनमुक्त्वा कारणमाह-- 
>. (काव्य-हेतु ) व्य 
शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याधवेक्षणात्‌ं । 
काव्यज्ञशिक्षयाउभ्याप्त इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ ३ ॥ ०.5” 


०० 22१ 


ओर अग्रसर करना । इस सम्बन्ध में आचार्य मम्मट का अभिप्राय वही है जो आनन्दवडेनाचाये 
ष्ट और अभिनत्रयुप्तादाचार्य का है, जैसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट है 
'कवेस्तावत्‌ कीर्त्याऽपि प्रीतिरेव सम्पाद्या । श्रोतृणां च व्युप्पत्तियद्यप्यस्ति तथापि 
प्रीतिरेव प्रधानम्‌ । अन्यथा प्रभुसग्मितेभ्यो वेदादिभ्यः मित्रसम्मितेभ्यश्चेतिहासादिभ्यो | 
व्युत्पत्तिहेतुभ्यः कोऽस्य कव्यरूपस्य जायासम्मितत्वक्षळणो विशेष इति ` 'चतुवंगंब्युत्पत्तेरपि | 
चानन्द एव पार्यन्तिकं सुख्यं प्रयोजनम्‌ ।! ( ध्वन्यालोकलोचन पृष्ठ १२) शर | 
पाश्चात्य काव्यालोचक भी काव्य के प्रयोजनों में रसानुभव को ही मुख्य प्रयोजन मानते हैं :-- 
धि ‘Deilgh is the chief, if not the only end of Poetry : instruction can be: 


admitted but in the second place, for 065) only instructs 93 it delights.’ 
(जोन ड्राइडन ) 


अर्थात्‌ आनन्द ही काव्य का परम प्रयोजन है, भले ही इसे एकमात्र प्रयोजन मार्नेया न 
मानें । उपदेश का स्थान तो आनन्द के वाद आता है क्योंकि काव्य जो उपदेश देता है वह सीधे 
नहीं अपितु रसास्वाद करा कर देता है । | 

अनुवाद--इस प्रकार काव्य के प्रयोजनों का प्रतिपादन करके उसकी रचना (और 
साथ ही साथ भावना ) के हेतु अथवा साधन का निरूपण किया जाता है। “ 

काव्य की रचना और श्रीवृद्धि के ये तीन (सग्मिलितरूप से) मूलकारण हैं: 

( १ ) शक्ति अथवा कवि-प्रतिभा । 

(२) निपुणता अथवा व्युत्पत्ति जो लोक-जीवन के अनुभव ओर निरीक्षण, शार्खो के 

अनुशीलन किंवा काव्य इत्यादि के विवेचन का परिणाम है, और र 
रि (३) अभ्यास अथवा कवि और काव्यविमर्शक के उपदेश का अनुसरण करत हुये 
; काव्य-निर्माण में लगाना ॥ हे ॥ 
टिप्पणी--(क) आचार्य मम्मट का काव्य-हेतु-निरूपण उनको उस समन्वयात्मक दृष्टिका 
परिणाम है जिससे देखे जाने पर संस्कृत काव्य-साहित्य का कोई मी रचनाकार कवि” की श्रेणी 
¦ से बाहर नहीं किया जाता । शक्ति, निपुणता और अभ्यास का तारतम्य मानने वाले जो अलंका- . 


: रिक हैं उनके अनुसार बात ऐसी नहीं दै । उदाहरण के लिये आचार्य आनन्दवर्धन की दृष्टि में 


शक्ति? ही वस्तुतः काव्य-रचना का कारण है । उन्होंने तो यहां तक कहा दैन 


“अब्युत्पत्तिक्ृतो दोषः शक्तया संक्रियते कवेः । यस्वशक्तिकृतस्तस्य स झटित्यवभासते ॥' 
( ध्वन्यालोक उद्द्योत ३ ) 


तड 


जिसका अभिप्राय यह है कि यदि, किसी में कवित्वशक्ति है तो काव्य वही कर सनता है 
और यदि शक्ति नहीं है तो व्युत्पत्ति के द्वारा रचा गया कान्य ऐसा ही होगा जो अन्तस्तत्त्व- 
शून्य हो । आनन्दव्नाचायै के अनुसार कति भी कितने हैं! 'द्वित्राः पञ्चषा एव वा? । 


कविराज राजशेखर की काव्य-मीमांसा की दृष्टि में व्युत्पत्ति का एक विशेष महत्त्व है जिससे 
काव्य का निर्माण और समुछास संभव है । व्युत्पत्ति को काव्य का कारण मानकर ही तो राजशेखर 
ने कविओ की अनेकों श्रेणियां गिनायी है, जिनमें सबके लिए कहीं न कहीं स्थान है। इस दृष्टि से 
रचना-पड, शब्द-पढ, अप, अलक्कार-पङ, उक्ति-प इत्यादि प्रकार के काव्य-कलाकार 
कत्रि हैं-अकवि नहीं । राजशेखर ने स्पष्ट कहा है:--(विप्रसतिश्व सा ( शाक्तिः ) प्रतिभाव्युत्पत्ति' 
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८ काव्यप्रकाशः 
14 1.4 
शक्ति: कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः. यां विना काव्य न प्रसरेत्‌ प्रस्त 
बा उपहसनीयं स्यात्‌ | लोकस्य स्थावरजङ्गमात्मकलोकडृत्तस्य 'शाखाणां छन्दो- 
« व्याकरणामिधानकोशकलाचतु्ेगगजतुरगखड्गादिलच्तणग्रन्थाना काव्यानां च 

म्बन्धिनाम्‌ | बिमशानाइथत्पत्तिः 

महाकविसम्बन्धिनाम्‌ 9 आदिग्रहणादितिहासादीनां us विम र र पतति ; 
काव्यं कतु विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे ने च पौनःपुन्येन 
प्रवृत्तिरिति त्रयः समुदिता न तु व्यस्तास्तस्य काव्यस्योद्भवे निमाण समुल्लासे 


च हेतुन्नं ठु हेतवः| २ 


भ्याम्‌ जिसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी में व्युत्पत्ति हो और प्रतिभा भी तो उसकी 
कवित्व-शक्ति इगुनी हुआ करती है । 
इसी प्रकार एकमात्र “अभ्यास” को ही काव्य-हेतु मानने वाले आलङ्कारिक हो चुके हैं जिनमें, 
जैसा कि राजशेखर की “काव्यमीमांसा? से पता चलता है, “मङ्गल? नामक आलङ्कारिक का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । आलङ्कारिक मङ्ग ने तो शक्ति और व्युत्पत्ति दोनों से वढ़ा-चढ़ा “अभ्यास? 
को ही माना है जिसके विना काव्य का निर्माण यदि असंभव नहीं तो अशक्य अवश्य है । मङ्गल 
का मत है--'अभ्यासः | ( काव्यकर्मणि परं व्याप्रियते ) । अविच्छेदेन शीलनमभ्यासः। स हि 
सवेगामी सवत्र निरतिशयं कोशलमाधत्ते |? अर्थात्‌ काव्य-कर्म में एक मात्र व्यापार अभ्यास” का 
ही दिखायी देता है । काव्य-रचना में निरन्तर प्रवृत्त होना ही “अभ्यास? है और इसी के कारण 
किसी काव्य में उसके रचयिता का कौशल झलका करता है। 
आचार्य मम्मट ने अपने पूर्ववत्ती आलङ्कारिकों की इन प्रबृत्तिओं का विश्‍लेषण करके यही 
ठीक समझा कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को संमिलितरूप से काव्य-हेतु माना 
जाय क्योंकि अव्युत्पन्न और अनभ्यस्त व्यक्ति कवित्व-शक्ति से कूट २ कर भले ही भरा हो, 
कालिदास नहीं वन सकता । कालिदास वनने के लिये तो अभ्यास-व्युत्पत्ति-शक्ति का सुन्दर 
सहयोग ही अपेक्षित है । 
( ख ) आचाये रुद्रट के काव्य-हेतु-विवेक का काव्यप्रकादकार पर पूरा प्रभाव पड़ा है। i 
रुद्रट ने भी शाक्ति-व्युत्पत्ति-भभ्यास-त्रितय को ही काव्य का कारण माना है :-- 
“तस्यासारनिरासात्‌ सारग्रहणाच्च चारणः करणे। 
त्रितयमिद्‌ं व्याप्रियते शक्तिव्युत्पत्तिरभ्यासः ॥? ( काव्यालंकार ११४ ) 
इनसे भी प्राचीन काव्याचार्यं दण्डी के अनुसार ये तीनों ही संमिलितरूप से काव्य-कारण है 
जैसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट है:-- 
'नेसगिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम्‌ । ५. 
अमन्दश्वाभियोगो5स्याः कारणं काव्यसंपदः ॥' ( काव्यादश १) त 
_, अनुवाद--'शक्ति' एक ऐसे विशिष्ट संस्कार को कहते हैं(जो कवि और रसिक की आत्मा 
सं जन्म-जन्मान्तर से संचित रहा करता है ओर) जो कवित्व (और साथ ही 
रसिकत्व ) का वस्तुतः बीज है। यही वह वस्तु है जिसके बिना काव्य की रचना (और 
साथ ही साथ उसकी रसना ) संभव नहीं और यदि कहीं संभव भी हुई तो उसे काव्य का 
उपहास ही कहेंगे ( काव्य नहीं ) । व्युत्पत्ति ( निपुणता ) वह हे जो लोक के अर्थात्‌ चराचर 
जगत और उसके जीवन के अनुभव और अनुशीलन, शास्त्रों के अर्थात्‌ छन्द, व्याकरण, 
निरुक्ति, कोश, चौसठ कला, पुरुषार्थचतुष्टय, गज-तुरगादि प्राणिविद्या तथा भनुुवेदादि 
विद्याओं के प्रतिपादक ग्रन्थों के अध्ययन और अनुसंधान, काव्या के अर्थात्‌ महाकवियों | 
की कृतियों के मनन और चिन्तन और साथ ही साथ इतिहासादि के निरीक्षण और । 
विवेचन का परिणाम है। और “अभ्यास! कहते हैं काव्यमय संदर्भों की रचना और भावना 
क 
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में उस सतत प्रयव्नशीलता को जो काव्य-कारों और काव्य-विमशंकों के उपदेशों के 
व्यावहारिक अनुसरण में हुआ करती है। ये तीनों ही सम्मिलितरूप से न कि एथक २, 
काव्य के उद्भव और उत्कर्ष के कारण हैं । ऐसा नहीं कि काव्य-रचना के ये तीन कारण हैं । 
टिप्पणी--( क ) आचार्य मम्मट की “शक्ति? की परिभाषा काइमीरिक आलझारिकों की एक 
सामान्य परिभाषा है । रुद्रट ने अपने 'काव्यालंकार” में शक्ति का ऐसा ही निरूपण किया है :-- 
"मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽभिधे यस्य । 
अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥? 
~ 
प्रतिभेत्यपरेर्दिता सहजोत्पाद्या च सा द्विधा भवति। 
पुंसा सह जातस्वादनयोस्तु ज्यायसी सहजा॥ 
स्वस्यासो संस्कारः परमपरं मुगयते यतो हेतुस्‌ । 
उत्पाद्या तु कथञ्चिद्‌ व्युत्पत्या जन्यते परया ॥ ( काव्यालंकार १।१५।१७ ) 
जिसका अभिप्राय यह है कि 'शक्ति५ जिसे कुछ आलङ्कारिक “प्रतिभा? भी कहा करते हैं, किसी 
व्यक्ति की आत्मा में कवित्व का वह संस्कार है जो उसके जन्म के साथ जन्म लेता है और जिसकी 
ऐसी महिमा है कि वाच्यवाचक प्रपञ्च उसका अनुगमन किया करते हैं । 
मम्मट के पूर्ववर्ती तथा परवत्ती आलङ्कारिकों ने शक्ति? में भी सहजा और 'उत्पाद्याः भेद मान 
रखा है किन्तु मम्मट को यह भेद-वाद मान्य नहीं । मम्मट की दृष्टि कवित्व-शक्ति अथवा कवि- 


प्रतिभा को कवि की आत्मा का वह सक्षम अन्तस्तत्त्व मानती है जिसे कला? अथवा वस्तुतः कवि- | 
कला कहा जा सकता है । जेसे धरणी ( पृथिवी ) की धारिका शक्ति उससे अतिरिक्त नहीं, वसे ही 


कवि की कमित्व-शक्ति भी उससे पृथक्‌ नहीं है । मम्मट के अनुसार इस शक्ति के होने से काव्य- 
रचना का होना और न होने से काव्य-रचना के उपहास का किया जाना वही अभिप्राय रखता है 
जो राजशेखर ने “काव्यमीमांसा” में इस «प्रकार व्यक्त किया हैः--शक्रस्य प्रतिभाति शक्तश्च 
व्युत्पयते । या शब्दग्राममर्थसार्थमलङ्कारतन्त्रसुक्तिमा्गंमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं प्रति- 
भासयति सा प्रतिभा। अप्रतिमस्य पदार्थसार्थः परोक्ष इव, प्रतिभावतः पुनरपस्यतोऽपि 
प्रत्यक्ष इव ।' ( काव्यमीमांसा अध्याय ४) 

मम्मट ने “शक्ति? में राजशेखर के “प्रतिभा-रहस्य? को भी देखा है इसलिये इनके अनुसार 
शक्ति? और “प्रतिभा? एक तत्त्व है । ऐसा नहीं कि शक्ति और प्रतिभा में कार्यकारणभाव हो जो 
राजशेखर ने माना है । | 

( ख ) मम्मट का व्युत्पत्ति-विवेक रुद्रट के व्युत्पत्तिविवेक का अनुसरण करता है क्योंकि रुद्रट 
ने “व्युत्पत्तिः का यही स्वरूप वताया है: 


“छुन्दोव्याकरणकलालोकस्थितिपदपदार्थविज्ञानात्‌ । 

युक्तायुक्तविवेको व्युत्पत्तिरिये समासेन ॥' 
> विस्तरतस्तु किमन्यत्तत इह वाच्यं न वाचकं लोके । 

न भवति यत्काव्याङ्ग सर्वज्ञत्वं ततोऽन्येषा ॥ ( काव्यालक्कार १, १८, १९) 
ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक युग जिस प्रकार 'कवि? को क्रान्तदशी अथवा करान्तप्रशञ मानता 
रहा है उसी प्रकार काव्य-साहित्य युग उसे प्रतिभावान्‌ और सर्वज्ञ ( व्युत्पन्न ) समझता आया है। 

(ग) आचार्य मम्मट का “अभ्यास-निरूपण? भी रुद्रट के “अभ्यास-निरूपण? के ही अनुसार 
हे । रुद्रट ने 'अभ्यस? का जो अभिप्राय लिया है वह यह है:-- 

(अधिगतसकलज्षेयः सुकवेः सुजनस्य संनिधो नियतम्‌ । 

नक्तंद्निमभ्यस्येद्भियुक्तः शक्तिमान्‌ काव्यम्‌ ॥ ( काव्यालंकार १३० ) 


मम्मट के पूर्ववत्ती और साथ ही साथ परवत्ती आलङ्कारिकों ने अभ्यास के लिये नानाप्रकार | 


की काव्यज्ञ-शिक्षाओं का परिगणन किया है किन्तु मम्मट को इनका विवेचन अभिप्रेत नहीं है । | 
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१० काव्यप्रकाशः 
RR 
( काव्य-स्वरूप ) 


एवमस्य कारणसुक्त्वा स्वरूपमाह Re 
(१) तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलङ्कृती पुनः कापि ॥ 
MON Me YT Rt क त 
अनुवाद--अब काव्य-रचना के कारण का विवेचन कर लेने के वाद “काब्य क्या है !? 

इसका निरूपण किया जारहा है । 

वे शब्द और अर्थ 'काव्य' कहे जाते हैं जो दोष-रहित हों, गुण-युक्त हों और ७ 

( यदि रसराभिव्यञ्जक हो तो ) अलंकृत हों या न हों । 

दिप्पणी-( क ) आचार्य मम्मट का यह काव्य-लक्षण काव्य-सामान्य और काव्य-विशेष के 
प्राचीन लक्षणों के पर्याप्त मनन और चिन्तन का परिणाम है । इस लक्षण में ऐसे लक्षणों अर्थात्‌ 
“अदोषं गुणवत्‌ काव्यमलङ्कारेरलङक्ृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीतिं प्रीति च विन्दति ॥? ( सरस्त्रतीकण्ठाभरण १।२ ) 
- इत्यादि का जहां समन्वय है वहां ऐसे लक्षणों, जेसे कि-- 
“यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थों । 
व्यङ्कः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ ( ध्वन्यालोक १।१३ ) 

इत्यादि का भी अन्तर्भाव है । इस लक्षण में भामह, कुन्तक और भोज के “साहित्य? ( शब्दार्थो ९ 
सहितौ काव्यम्‌ ) की रूप-रेखा जहां स्पष्ट झलकती है वहां दण्डी, वामन और रुद्रट की काव्य- | 
सम्बन्धी मान्यताओं की भी.। 'शब्दाथों तत्‌ ( काव्यम्‌) यह है इस लक्षण में शब्द और अर्थ के 
एक विशिष्ट साहित्य-सहभाव का स्वरूप-निरूपण जिसकी दृष्टि से वाङमय-सामान्य से “काव्यः ७, 
का विश्लेषण सम्भव है । “अंदोषो? और “सगुणौ? को “शब्दा्थो' का विशेषण बनाना शब्द और ». 
अर्थ के साहित्य में विशेषता के आधान का संकेत है और यही वात “अनलडकृती पुनः क्वापि? इस 
विशेषण में भी स्पष्ट प्रतीत होती है । अलंकार-वाद के आचार्य दण्डी की इस मान्यता अर्थात्‌ 

“तदुल्पमपि नोपेच्यं काव्ये दुष्टं कथञ्चन । स्याद्वपुः सुन्दरमपि श्वित्रेणेकेन दुर्भगम्‌ ॥' 
को यहां सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और ऐसा इसीलिये किया गया है कि अळङ्कार-वाद a 
की दृष्टि से काव्य का निदुष्ट होना नितान्त अपेक्षित है। अलङ्कार-वाद की यही प्राचीन धारणा | 
है-'सकलालङ्कारयुक्तमपि हि कान्यमेकेनापि दोषेण दुष्येत-नमिसाधुः?(काव्यालङ्कार टिप्पणी, पृष्ठ ५) । 

“शब्दार्थौ? का “सगुणो-विशेषण जिस बात का संकेत है वह यह है कि “रीति? कात्य की आत्मा 
नहीं अपितु शब्द और अर्थ के साहित्य में एक प्रकार की विशिष्टता का आधान है । “अनलडइकृती 
पुनः क्रापि--इस विशेषण की एक अपनी ही विशेषता है । सवसे पहले तो इससे यही स्पष्ट होता 
है कि मम्मट का काव्य-लक्षण अलङ्कार वाद की मान्यता को अन्त तक नहीं निभाता । दूसरी हट 
बात यह है कि कहीं २ विना अलङ्कार के भी? शब्द और अर्थ का काव्य होना जिसकी अपेक्षा 
करता है वह है काव्य का परम रहस्य, परमसार-ध्वनितत्त.। 

इस लक्षण में काव्य-स्तरूप की स्थूल और सम, वाह्य और आभ्यन्तर दोनों झलकें दिखायी 
देती हैं और इस दृष्टि से इसे का य का एक पूर्ण लक्षण माना जाना चाहिये । 

उ 5 ) काव्यप्रकाश के टीकाकारो ने मम्मट के इस कान्य-लक्षण के प्रत्येक पद पर विचार 
किया है । “अदोषौ? विशेषण की सार्थकता इस प्रकार वतायी गयी हे संसार में कोई भी वस्तु 
ऐसी नहीं जो सर्वथा और स्वेदा निर्दोष हो-“नास्त्येव तज्जगति सर्वमनोहरं यत्‌ । काव्य में दोष भः 
का अभाव यदि हो तो कहना ही क्या ! किन्तु यदि कोई काव्य ऐसा हो जिसका कोई दोष उसके 
सौन्दर्यं के अनुभव में प्रतीत ही नहीं हो तो उसे काव्य ही कहना चाहिये--अकाव्य नहीं, क्ये कि 
“अदोषता? का अभिप्राय दोषमात्र का अभाव नहीं, अपितु ऐसे प्रबल दोषों का अभाव है जो | 
काव्यत्व के विघातक हुआ करते हैँ । किन्तु ही. ` पका ने इस “विशेषण? की कड़ी आलोचना E 
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दोषणुणालङ्काराः वच्यन्ते, कापीत्यनेनेतदाह यत्सबंत्र सालङ्कारौ, कचित्त 
स्फुटलङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः । यथा-- 


की है और “न्यक्कारो ह्ययमेव? इत्यादि ध्वनि-काव्य में 'विधेयाविमश दोष दिखाकर ऐसा सिद्ध 
किया है कि इस विशेषण के कारण या तो काव्य का क्षेत्र नहीं के बराबर हो जायगा या बहुत 
संकीर्ण हो जायगा । “न्यक्कारो ह्ययम्‌? इत्यादि काव्य को मम्मट ने तो नहीं किन्तु ध्वनि-तत्त्वेत्ता 
आनन्दवद्ध॑न ने ध्वनि?-काव्य का एक सुन्दर उदाहरण माना है। अभिनवयुप्तपादाचाय इस 
ध्वनि-काव्य की ध्वन्यात्मकता का वड़े मनोयोग से विश्‍लेषण भी कर चुके हैं । इसमें 'विधेया 
बिमझं? दोष का दर्शन साहित्यदर्पणकार ने किया है । यद्यपि उनकी युक्ति संगत है किन्तु सर्वथा 
उचित नहीं । कारण यह है कि यहां वक्ता क्रोधान्ध रावण की अविमृश्यकारिता की अभिव्यक्ति 
इस विधेयाविमश दोप के सद्भाव में ओर भी उत्कट रूप से अभिप्रेत है। आचार्य मम्मट की 
कारिका ( ७८१ )-वक्त्राद्यौचित्यवश्ञादू्रोपोऽपि गुणः कचित्करचिन्नोभो-इस प्रकार की रचना 
में दोप के सद्भाव को भी गुण ही सिद्ध करती है जो ध्वनि-सम्प्रदाय की एक आवश्यक मान्यता है । 
“सगुणौ? विशेषण की उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा निगुण शब्द और अर्थ को काव्य 
के लिये अनुपयुक्त बताया गया है । यद्यपि आचार्य मम्मर के अनुसार माधुय, ओज और प्रसाद 
गुण रसनिष्ठ हैं और इन्हें शब्द और अर्थ का गुण नहीं माना जा सकता क्योंकि ये रसस्याङ्गिनो 
धर्मा:--( प्र. ८७ ) इत्यादि का यही तात्पर्य है किन्तु यहां इन गुणो को शब्द और अर्थ का गुण 
जिस दृष्टि से बताया गया है वह यह है- साक्षात्‌ तो शुण रस के भर्म हैं किन्तु परम्परया इन्हे 
शब्द और अर्थ का भी धर्म इसलिये मान छिया गया है कि रस का अभिव्यञ्जन शब्द और 
अर्थ के द्वारा ही संभव है । इसीलिये ( उल्लास ७, का. ९५ ) कहा गया है-- 
“गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः सब्दार्थयोमता' । 
अर्थात्‌ गुणों का शब्द और अर्थ का होना मुख्यतः नहीं अपितु उपचारतः सिद्ध होता हे । 
काव्यप्रकाश की प्रदीप” व्याख्या इसीलिये कहती है--गुणस्या रसनिष्ठत्वेषपि तदज्यज्ञकपरं 
गुणपदम्‌ ।? अर्थात्‌ यहां सयुणौ शब्दार्थौ का अभिप्राय ग्रुणामिव्यज्षक शब्द और अर्थ है । 
साहित्यदर्पणकार इस विशेषण पए भी आक्षेप करते हें । इनके अनुसार “संगुणो? का अभिप्राय 
यदि अन्ततोगत्वा “गुणाभिव्यञ्जकौ? ही माना जाय क्योंकि और कुछ तो हो नहीं सकता, तब भी 
इसे यहाँ “शब्दाथौ? का विशेषण बनाना इसलिये अनुचित है कि युणाभिव्यञ्षक शब्द ओर 
अर्थ काव्य के उत्कर्षाधायक मले हो हों किन्तु काव्य के स्वरूपाधायक नहीं हो सकते। इस सम्बन्ध में 


. आचार्ये मम्मट का सम्प्रदाय यह मानता है कि वस्तुतः काव्यस्वरूप की निष्पत्ति भी युणाभिव्य्षक 


शब्दार्थं की अपेक्षा करती है क्योकि ऐसी संभावना नहीं हो सकती कि रसरूप आत्मतत्त्व तो 
हो और युग न हों । और जहाँ रस की सत्ता नहीं, केवळ गुणामिव्यज्ञक से प्रतीत होने वारे 
शब्द और अर्थ ही हैं वहां तो काव्य भी उपचारतः ही माना जाता है- मुख्यतः नहीं । 

“अनलडकृती पुनः कापि? का अभिप्राय यह है कि शब्द और अर्थ, जो काव्य कहे जाते हैं 
अलङ्कृत हों किन्तु इस बात को सीधे न कह कर इस प्रकार कहते का तात्य यह है कि ऐसी 
शब्दार्थ रचनायें भी काव्य मानी जाय जिनमें स्पष्टरूप से किसी अळङ्कार-योजना के न होने पर 
भी काव्य के सौन्दर्य का अनुभव हुआ करता है। अलङ्कार के न होने पर भी काव्य-सोन्दये का 
होना असंभव नहीं अपितु संभव है । क्योंकि काव्य-तत्त्व तो रसभावादि की अभिव्यक्ति है । 


अनुवाद--( काव्य कहे जाने वारे शब्द और अर्थ के ) दोष, गुण और अलङ्कार का 
विवेचन आगे किया जायगा । ( “अनलङकृती पुनः कापि? में ) “कापि? अर्थात्‌ कहीं २ पर 
(अनळङ्कृत भी शब्द और अर्थ ) का अभिप्राय यह है कि यथासंभव तो शब्द और अर्थ 
सर्वत्र अलडकृत हों किन्तु यदि कहीं स्पष्टरूप से कोई अलङ्कार न भी हो तो भी वहां 
(रसादि के होने से) काव्यत्व में कोई क्षति नहीं हुआ करती । जेसे कि इसी रचना अर्थात्‌- 
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यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्र्षपा 

स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः । 
सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधो 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ १ ॥ 


२४ अत्र स्फुटो न कश्चिदलङ्कारः रसस्य च प्राधान्यान्नालङ्कारता॥ 
“पता नहीं कि जब कि पति भी वही, जो कुमारीपन से ही हमें प्यार करता रहा; 
वसन्त की रातें भी वही, जो पहले हो चुकी हैं; खिली हुई वासन्तिकलताओं की सुगन्धः 
चाली चारों ओर बहती हुई उन्मादक हवायें भी वे हीं, जो पहले हुआ करती थीं और में 
भी वही, कोई दूसरी नहीं, तव भी क्यों कर यह मन नर्मदा के उस तीर पर वेत की उस 
झाडी के नीचे, रति की उन उन लीलाओं और क्रीडाओं के लिए रह रह कर व्याकुळ हो 
उठता है ।? में । यहां अलङ्कार तो स्पष्टतया कोई भी नहीं प्रतीत होता। यहां रस तो अवश्य 
है किन्तु उसे भळा अलङ्कार केसे कहा जाय क्योंकि वही तो यहां झुख्य-सारतच्व है । 
दिप्पणी-(क) आचार्य मम्मट के इस काव्य-लक्षण में शब्दार्थौ? के विशेषण 'अनलंकृती पुनः 
कापि? को भी साहित्यदर्पणकार ने कड आलोचना की है। साहित्यदर्पगकार का कहना यह है कि-- 
अलङ्क्त शब्द और अर्थ काव्य के स्वरूप में नहीं अपितु काव्य के उत्कर्ष में आवश्यक है । काव्य 
- के प्राचीन विवेचकों की भी यही मान्यता है जैसा कि कहा गया है--“काव्यस्य शब्दार्थ शरीरम्‌, 
रसादिश्रात्मा, गुणाः शोर्या दिवत्‌ , दोपाः काणत्वादिवत्‌ + रीतयोऽवयवसंस्थानविरोषवत्‌, अळ- 
ङ्काराः कटककुण्डलादिवत्‌।? साथ हो साथ “अनलङ्कृती पुनः कापि? का 'यः कौमारहरः? इत्यादि से 
निदर्शन भी युक्तियुक्त नहीं क्योंकि यहां 'विभावना? और बिशेषोक्ति'मूलक सन्देहसंकरालङ्कार 
की प्रतीति स्पष्ट है । इस सम्बन्ध में कान्यप्रकाशकार के समर्थकों का यह मत है--यद्यपि “यः 
कौमारहरः इत्यादि रचना ऐसी है जिसमें एक दृष्टि से 'बिभावना? और दूसरी दृष्टि से “विदोषो क्ति? 
अलङ्कार की झलक देखी जा सकती है किन्तु यह इतनी अस्पष्ट है कि इस पर कोई विशेष ध्यान 
दिया ही नहीं जा सकता । "विभावना? अलङ्कार की सम्भावना यहां इस प्रकार हो सकती है-- 
“विभावना” कहते हें--'कारणाभावे$पि कार्योत्पत्तिवचनम्‌रको अर्थात्‌ कारण के न होने पर भी 
कार्य के होने के वर्गन-वैचित्रय को । यहां पर नायिका की उत्कण्ठा के कारणों जैसे कि पति के 
संग-सुखादि के'अनुपभोग के न होने पर भी उत्कण्ठा-रूप कार्य का वर्णन किया गया है । इसी 
अकार 'विशेषोफ्तिः अलङ्कार, जिसमें कारण के होने पर भी कार्य के न होने का वर्णन-वैचित्र्य 
दिखायी दिया करता है, ( कारणसत्त्वेडपि कार्याभावकथनं विशेपोक्तिः ) भी एक प्रकार से यहां 
'प्रतीत हो सकता है क्योंकि कवि ने यहां पति के संग-सुखादि के उपभोगरूप कारणों के होने पर 
'विवक्षा हे और न “विशेषोक्तिः कीही। > 2 नि यु डड य के 
'उत्कण्ठारूप कार्य के कारणों का अभा प | बे के मिता अ दका AT pe 
अभाव का बाचक हो । किन्तु ऐसा बहा व a के सै शब्द द्वारा बताया गया होता जो स्पष्टतया 
याच नहीं अधि तु अ-लम्य है। य 2400 क यहाँ ग उत्कण्ठा के कारणों का उह शब्द-अति- 
समुलगठते ( मन उल हो < हो के सन्ध से भी है क्योंकि यहां “चेतः 
'ण्ठित रहे, ऐसा नहीं ) । (विशेषोक्ति? के अ प उ ह ति आज ता मत गत 
a ) अभिप्रेत होने पर तो स्पष्ट रूप से अनुत्कण्डारूप कार्य के 
अभाव का वर्णन किया जाता । अव जव कि ये दोनों अलङ्कार यहां हें क्योकि काति 
विवक्षा से बाहर हैं तव इनके अ ी bn यत करती जाति 
पार पर सन्देह संकर अलङ्कार की भी प्रतीति कैसे स्पष्ट मानली जाय! 


( ख ) मम्मर ने शब्दार्थ-रचना के स्पष्टतया अलङ्कृत न प्रतीत होने पर भी काव्यत्व की 
अतीति का जो यह उदाहरण दिया है वह बहुत न्दर और युक्तियुक्त है। यहां कोई भी सदय 


~ 
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तद्भेदान्‌ क्रमेणाह | 
- ( उत्तम अथवा ध्वनि काव्य ) है 
छ इदसुत्तममतिशयिनि व्यङ्गये वाच्यादः्वनिबुंधैः कथितः ॥ ४ ॥ 


` इदमिति काव्यं बुधेवेयाकरणे: प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्गयव्यञ्जकस्य शब्दस्य 
ध्वनिरिति व्यवहार: कृतः । ततस्तन्मतालुसारिमिर्वैरपि न्यग्भावितवाच्यव्य- 


ङ्गथव्यञ्जनक्तमस्य शब्दार्थयुगलस्य | +: 


अलङ्कार की खोज करता नहीं प्रतीत होता अपि तु कवि के द्वारा चित्रित एक स्वाधीनपतिका 


नायिका की ऐसी मनःस्थिति के सौन्दर्य का दर्शन करता है जिसमें उसका अपने प्रियतम के प्रति 
आस्थाबन्ध पुराना होने पर भी निरन्तर नया और प्रगाढ होता दिखाई दे रहा है। यहां 
तो अभिलाष विप्रलम्भ श्वङ्गार का आनन्द मिल रहा है, जिसके हाथ में इस रचना का काव्यत्व 
सुरक्षित है । 

यहां “सालङ्कारौ शब्दाथो? के वदले “अनलङ्कृती पुनः क्वापि शब्दाथौ? को स्थान देना वस्तुतः" 
कात्य के वास्तविक रहस्य-रसभावादि का संकेत करना है। रसभावादि के अनुभव में “काब्य” 
का अनुभव होता है, अलङ्कार के अनुभव में नहीं । रसभावादि की अभिव्यक्ति में यदि अलङ्कार 
सहायक हों तव तो अलंकृत शब्दार्थ-रचना एक विशेषता ही हुई किन्तु यदि शब्दार्थरचना के 
स्पष्टतया अलंकृत न होने पर भी रसास्वाद मिल गया तो “काव्य? का अनुभव तो हो ही गया! 
अलङ्कार काव्य के लिये उतने आवश्यक नहीं, जितने रसभावादि हुआ करते हें । 

(ग) मम्मट ने यहां प्राचीन आलङ्कारिकों को दृष्टि से रस? होने के कारण «रसवत? अलङ्कारः 
की सम्भावना का भी स्पष्ट खण्डन किया है । मम्मट के काव्य-सम्प्रदाय में रसवत्‌? अलङ्कार की 
कोई मान्यता नहीं, क्योकि “रस? की प्रधानता होने पर तो उसे अलङ्कार कहना ही अनुचित है 
और यदि “रस” वाच्य की अपेक्षा अप्रधान हुआ तव भी उसे “चित्रकान्य? की श्रेणी में नहीं, अपि तु 
“गुणी भूतव्यङ्गयकाव्य? की कोटि में ही स्थान मिलेगा । 

अनुवाद--अब काव्य के भेदो का विवेचन किया जाता है ः-- 

वह काव्य “उत्तम काब्य? होता है जिसमें वाच्यार्थं की अपेक्षा व्यड्रयाथे अधिकः 
सुन्दर अथवा चमत्कारजनक हुआ करता है और जिसे काव्य-तरवदशी लोग “ध्वनि” 
काव्य कह चुके हैं। 

टिप्पणी आचार्य मम्मट का काव्य-स्वरूप और प्रकार-निरूपण आनन्दवद्धैनाचायै और 
अभिनवगुप्तपादाचाय॑ की काव्य-समीक्षा का अनुसरण करता है । 'वन्यालोक? में ध्वनिकाव्य को 
काव्यविशेष कहा गया है, जिस श्रेणी में वाल्मीकि, व्यास और कालिदास जेसे महाकवियों की 
रचनायें आती हैं । इस प्रकार के काव्य की विशेषता यह है 

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थसुपसर्जनी कृतस्वाथौं । 

व्यङ्कः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ ( ध्वन्यालोक १।१३ )' 
अर्थात्‌ ध्वनिकाव्य एक ऐसा विशिष्ट प्रकार का काव्य है जिसमें शब्द और अर्थ अपने अभिप्राय और 
स्वरूप को छिपाये हुये उस 'काव्याथ? को अभिव्यक्त किया करते हें जो काव्य का परम रहस्य है । 

अनुवाद--यहां इदम्‌? का अभिप्राय काव्य’ से है ओर “ध्वनि? का ( सबसे पहला ). 

अभिप्राय उस “शब्द? अथवा वर्ण-ससुदाय से है, जेसा कि वैयाकरणों अथवा शब्द-तच्व 
ज्ञानियों के ब्यवहार से सिद्ध है, जो ( आशुविनाशी क्रमिक वरणो सें) प्रधानभूत 
स्फोट ( नित्य शब्द ) रूप व्यङ्गय का व्यक्षक हुआ करता हे । अब इन्हीं शब्ददाशंनिर्कों 
के अभिप्राय का अनुसरण करने वाले दूसरे ( अर्थात्‌ आलक्कारिक ) छोरा जो “ध्वनि” 


२, ३ का० 
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यथा— 2 ह 
निश्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निसेष्टरागो5धरो 


नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः | 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! 
वापीं खातुमितो गताऽसि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ २॥ 


अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति प्राधान्येनाऽधमपदेन व्यज्यते । 


नेत्रद वन मन नमन 7 स_स7_+-+++ 
शब्द का व्यवहार किया करते हैं वे उस 'शब्दार्थयुगठ' अथवा “काब्य के लिये जो कि 
-एक ऐसे व्यङ्गवार्थ का 3 ४ हुआ करता है जिससे वाच्यार्थ का महत्त्व दुब जाया 
त > कि यही — ळी 

2 ० बोलने वाळी ! मुझ जैसी सखी की पीडाओं को समझती हुई भी न 
समझने वाली ! अरी दूती ! तू तो यहां से नहाने गयी थी न ! ये तुम्हारे स्तनों के किनारे, 
जिनका चन्दन बिलकुल चू गया ! यह तुम्हारा अधर, जिसकी काली इतनी छुर गयी ! 
ये तुम्हारी आंखों की कोरे जिनमें अंजन की छूआछत नहीं और यह तुम्हारी देह, इतनी 
कश और इतनी प्रसन्न ! भला तू उस नीच के पास क्योकर जाने ठगी ॥ 

'यहाँ पर वस्तुतः जो अर्थ है वह हे--तू.तो उसी के साथ रतिक्रीडा करने गयी थी।' 
और यह अर्थ व्यङ्गय अर्थ है ( न कि वाच्य ) जिसमें “अधम” पढ्‌ विशेषतया व्यञ्जक है । 


रिप्पणी- क) यहां मम्मट ने ध्वनि-दशैनाचायै आनन्दवर्धन की इस मान्यता अर्थीत्‌-- 


"प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरणमूलस्वात्‌ सर्वविद्यानाम्‌। ते च श्रूयमाणेषु 
च्छ सि ७. श्र श्र ३ दर्शि 
वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तथेवान्यस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्वार्थद्शिमि- 
वांच्यवाचकसंमिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यक्षकत्वसाम्याद ध्वनिरित्युक्तः ।' 
( ध्वन्यालोक, पृष्ठ ४७-४८ नि. सा. ) 
का बड़े मनोयोग से अनुसरण किया है। वैयाकरण लोग शब्द-जगत्‌ के वैज्ञानिक हैं 
और हें साथ ही साथ शब्द-तत््-दार्शेनिक। वेयाकरणों ने “वर्णात्मक शब्द को आशुविनाशी 
देखकर इससे व्यज्ञय ध्वन्यात्मक नित्य-शब्द की सत्ता की सिद्धि की है जिसे “स्फोट? कहा है। 
“स्फोट? इसलिये इसे कहा है कि अर्थ-प्रत्यायन इसी से संभव है ( स्फुटयत्यर्थमिति स्फोटः ) । 
बैयाकरणों का यह “स्फोट? नित्यशाश्वत ब्रह्मस्वरूप है और यही वह तत्त्व हे जिस पर समस्त 
'प्रत्येय वस्तु का प्रत्यायन निर्भर है। “स्फोट? के सम्बन्ध में वैयाकरणों की यह धारणा है-- 
“इत्थं निष्कृष्यमाणं यच्छुव्दतच्वं निरञ्जनम्‌ । बद्वेवेत्यचर प्राहुस्तस्मे पूर्णात्मने नमः ॥ 
अर्थात्‌ विनश्वर वर्णौ में प्रकाशमान जो अविनश्वर शब्द-तत्त्व है वह वस्तुतः ब्रह्म है । 
महान्‌ शब्द-तत्त्ववेत्ता भतहरि ने इस नित्य स्फोटरूप शब्द-तत्त्व के प्रकाशक क्षणिक एवं 
क्रमशः श्रूयमाण वर्णौ को “ध्वनि? कहा है-- 
“प्रत्ययेरजुपाख्येयेः ग्रहणाजुग्रहैस्तथा । ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते ॥' 
अर्थात्‌ वर्णो अथवा ध्वनियों के द्वारा ही क्रमशः शब्द की स्पष्ट प्रतीति होती है जो कि यह 


शः वर्ण Ce पि ९ णी ७. पद गौ 
क्रमशः श्रुयमाण वर्ण नहीं अपितु पूर्व पूव वर्णो के संस्कारों के साथ अन्तिम वर्ण के अनुभव से 
“अभिव्यक्त शाश्वत शब्द-तत्त्व है । 


(ख) अभिनवगुप्तपादाचाये ने अपने “वन्यालोक-लोचन? में “ध्वनि? का अभिप्राय केवळ 


'व्यज्ञक शब्दार्थयुगल अथवा 'काव्य? ही नहीं अपितु 'काव्यार्थ? और ध्वनि-व्यापार, भी लिया है 
और इन सभी अभिप्रायो में वैयाकरणो की मान्यता के आधार का भौ स्पष्टीकरण किया दै । 
किन्तु मम्मट यहां वैयाकरणों की ध्वन्ति-सम्बन्धी मान्यता को शब्दार्थ युगल अथवा 'काव्य' के 
लिये ध्वनि-शब्द के प्रयोग में ही स्वीकार करते हैं जो कि आनन्दवर्धनोचार्य की दृष्टि में 
है--काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः--( ध्वन्यालोक १. १३ ) 
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( मध्यम अथवा गुणीभूत व्यज्ञयकाव्य ) 
(३) अताइशि गुणीमूतव्यङ्गयं व्यङ्गचे तु मध्यमम्‌ । 
अतादृशि वाच्यादनतिशायिनि । यथा-- 
ग्रामतरुणं तरुण्या नववञ्जलमञ्जरीसनाथकरम्‌ | 
पश्यन्त्या भवति युहुनितरां. मलिना मुखच्छाया ॥ ३॥ 
अत्र वञ्जुललतागुहे दत्तसङ्केता नागतेति व्यज्गःथं गुणीभूतं तदपेक्षया वाच्य- 
स्यैव चमत्कारित्वात ॥ 


(ग) ध्वनि-काव्य की सर्वप्रथम यही विशेषता है कि इसमें वाच्यार्थं की अपेक्षा व्यन्गयार्थ ही 
अधिक सुन्दर तथा चमत्कारक हुआ करता है । "निःरोषच्युत चन्दनम्‌? इत्यादि की रचना में 
ध्वनि-काव्य का स्वरूप स्पष्ट झलकता है । यहां वाच्यार्थं तो यही है कि एक नायिका अपनी 
दूती के व्यवहार से क्षुव्ध हो उसे झिड़कती है कि वह वापी-स्नान के लिये गयी थी न कि उसके: 
प्रियतम के पास । किन्तु इस नायिका की मनःस्थिति और इसकी दूती की दशा का जो चित्र इसमें 
झलक रहा है उसके आधार पर जो काव्यार्थ निकलता है वह है इस नायिका का अपने प्रियतम 
की उपेक्षा और दूती के वापी-स्नान के वहाने तथा नायक के संग-साथ के उपभोग पर क्षोभ । 
अब इस व्यङ्गयार्थ में जो काव्य-सौन्दर्यं है वह ऊपर के वाच्यार्थ में कहां १ मम्मट ने इसीलिये 
ऐसा कहा है कि ध्वनि-काव्य में वाच्यार्थ की स्थिति व्यङ्ग्यार्थ की महिमा से न्यग्भावित अथवा 
दबी-दवायी रहा करती है। वाच्य-वाचक-स्वरूप-मात्र से परिचित लोग भले ही इस. 
व्यङ्ग्यार्थ का अनुभव .न कर पावें किन्तु काव्य की भावना में उन्मुख व्यक्ति इसी की अनुभूति 
में आनन्द लेते है । 

अनुवाद-वह काब्य मध्यम काव्य है जिसमें व्यङ्गयार्थं वाच्यार्थं कीः अपेक्षा विशेषः 
चमत्कारक नहीं होता और इसलिये जिसे “गुणीभूत व्यङ्गय” काव्य कहा गया है । 


रिप्पणी-आचाय आनन्दवर्धन और आचार्यं अभिनवगुप्त की परिभाषा में जो गुणीभूत 
व्यङ्गय? कान्य है वही यहाँ मध्यम काव्य कहा गया है । ध्वनि-दर्शन के आचायों ने गुणीभूत 
व्यङ्गय काव्य की मध्यम काव्य संज्ञा नहीं रखी थी । मम्मट ने इसे मध्यम काव्य केवल व्यङ्गथार्थ 
के अप्राधान्य के कारण कहा है । ध्वनि-म्मज्ञों की दृष्टि में “गुणीभूत व्यङ्गय काव्य? कम चमत्कारक- 
नहीं । इसे तो उन्होने ध्वनि का ही निष्पन्द माना है-ध्वनिनिष्पन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाः 
कविविषयोऽतिरमणीयो लक्षणीयः सहृदयैः ( ध्वन्यालोक ३-३७ ) । मम्मट ने ध्वन्याचायौँ के 
प्रथम प्रकार के “काव्यविशेष” अथवा “ध्वनिः? काव्य की उत्तम-काव्य संज्ञा रखी और उनके द्वितीय 
काव्य-प्रकार युणीभूत व्यङ्गय का नाम “मध्यम काव्य? रखा । यहाँ भी आनन्दवद्धनाचार्यं की 
ही मान्यता-“वयङ्कथ्स्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाब्यम्रकारः गुणभावे तु गुणीभूत-- 
व्यङ्गता” ( ध्वन्यालोक ३-४२ ) प्रमाणरूप से पड़ी है । 


अनुवाद-यहां व्यङ्गथार्थ के वेसा न होने का अभिप्राय हे उसका वाच्यार्थ से अधिक 
चमत्कारजनक न होना जैसे कि यहां हाथ में नयी २ वज्जुळ-मञ्जरी को लेने वाले ग्राम 
के उस तरुण को देखती हुई इस तरुणी की वदून-कान्ति रह २ कर म्लान होती जा 
रही है ।' जहां पर यह व्यङ्गयार्थ--अर्थात्‌ वञ्जुल-निकुञ्ज में मिलने का अपने आप सङ्केत 
देकर भी यह वहां नहीं गयी--है अवश्य किन्तु गौणरूप से है क्योंकि इसकी अपेक्षा जो 
वाच्यार्थ हे-अर्थात्‌ मुखच्छाया का रह रहकर लान होना वही अधिक सुन्दर प्रतीतः 
हो रहा है। 

टिप्पणी--(क) आचार्य मम्मट ने यहाँ मध्यम काव्य का बही उदाहरण दिया दै जो कि रुद्र 
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( अवर अथवा चित्र कान्य ) 
(४) शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्ग'यं त्ववरं स्मृतस्‌ ॥ ५ ॥ 


-कै 'काञ्यालङ्कार? में भावालङ्कार के उदाहरण के रूप में उद्धृत है। भावालङ्कार की परिभाषा रुद्र 
ने यह दी है-- 
"यस्य विकारः अभवन्नप्रतिवद्धेन हेतुना येन। गमयति तदभिप्रायं त्तिबन्धं च भावोऽसौ ॥? 
( कान्यालङ्कार ७. ३८ ) 
अर्थात्‌ अर्थालङ्कारों में “वास्तव? अलङ्कार का प्रभेद भावालङ्कार वह अलङ्कार है जहाँ पर लौकिक 
“कार्यकारण के नियम के बिना किसी अनुसरण के ही किसी विकार अथात्‌ कार्य के द्वारा विकारवान्‌ 
-अर्यात्‌ कारण की प्रतिपत्ति हो और इस प्रकार दोनों में परस्पर कार्यकारणभाव का भी अवगमन 
हो जाय । ग्रामतरुणम्‌" इत्यादि में यही अलङ्कार है क्योंकि यहाँ वज्ञल मञ्जरी के दर्शन से 
सुख-मालिन्य का होना जो कि किसी भी लौकिक कार्यकारणभाव की मर्यादा से बाहर की बात 
है, स्पष्ट. वर्णित है और इसके द्वारा सहृदय सामाजिक को जो बात प्रतीत होती है वह है ग्रामतरण 
-के द्वारा वश्षल-निकुञ्ज की मञ्जरी का प्रदर्शन और उससे वञ्जुङ-निकुञ्ज में किसी कारणवश न पहुँच 
-सकने वाली तरुणीं की मनः पीडा । 

मम्मट ने यहाँ यह उद्धरण मध्यम काव्य के उदाहरण के रूप में इसीलिये दिया है क्योंकि 
प्राचीन आलझारिक भी इसमें एक प्रतीयमान अर्थ अथवा वाच्यार्थ भिन्न अर्थ का दर्शन कर चुके 
हैं और साथ ही साथ यह भी मान चुके हैं कि यह एक अलङ्कार है जो कि कवि की इस प्रकार की 
उक्ति का चमत्कार है । 

(ख) ध्वनि काव्य और युणीभूत व्यङ्गय काव्य में जो अन्तर है वह है एक में व्यङ्गयार्थ के 
“सौन्दर्य का अनुभव और दूसरे में व्यङ्गयार्थ गमित वाच्यार्थ की चमत्कारिता की प्रतीति । आनन्द- 
वद्ध॑नाचार्य इसलिये कह चुके हैं-- 

“अ्रकारोञन्यो गुणीभूतब्यङ्गयः काव्यस्य इश्यते । चन्न व्यङ्गथान्वये वाच्यचारस्वं स्यात्‌ प्रकर्षवत्‌॥' 

आ दु (ध्वन्यालोक ३. २५ ) 

ध्वन्यालोक? और 'लोचन की दृष्टि में ध्वनि काव्य और युणीभूत व्यङ्गय काव्य में कान्य-सौन्दर्य 

“की दृष्टि से कोई तारतम्य नहीं है । जो भी तारतम्य है वह व्यङ्गयाथ के प्राधान्य और अप्राधान्य 

- छण है । आनन्दवर्धन ने गुणीभूत व्यङ्गय काव्य की रमणीयता को सहर्ष स्वीकार किया है-- 

म्रसन्नगम्भीरपदाः कान्यवन्धाः सुखावहाः । यत्र तेषु प्रकारोऽयमेवं योज्यः सुमेधसा ॥' 

- ( ध्वन्यालोक ३. ३६ ) 

-और आचार्य अभिनवगुप्त ने इस प्रकार के काव्य के सौन्दर्य की भावना को सहृदयता की 
"पहचान मानी है-- 


¢. ७ ° योजयितुं 
| यस्त्वेतं प्रकार तत्र योजयितुं न शक्तः स परमलीकसहृदयभावनामुकुलितलोचनोक्स्यो- 
_ पहसनाय; स्यात्‌ ।' ( लोचन--पृष्ठ २०६ ) 
क की यह धारणा यद्यपि मम्मट से छिपी नहीं है किन्तु तब भी यहाँ ध्वनि काव्य 
र युणीमूत व्यङ्गय काव्य में उत्तम और मध्यम काव्य के तारतम्य की कल्पना इसलिये की गयी 
“है जिससे दोनों का स्वरूप-विवेक स्पष्टतया किया जा सके । 


अजुवाद--अवर ( अधम ) काव्य वह काव्य है जिसमें व्यङ्गयार्थ का अभाव रहा 
he त जिसे द्विविध चित्रकाब्य अर्थात्‌ शब्द-चित्र-काव्य और अर्थ-चित्र-काव्य 


टिष्पणी--मम्मट का 'अवर काव्य! आनन्दवर्डनाचार्य का 'चित्र-काव्य? है। 'चित्र-कान्य? 
को परिभाषा ( ध्वन्यालोक ३. ४२, ४३ ) यह है-- , 
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अवरसघसम्‌ | यथा= 


स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा- 
मूच्छन्मोहमहषिंहषविहिंतस्नानाहिकाहाय बः। “ - 
भिद्यादुद्यदुदारद दुरदरीदीघांदरिद्रदुम- “ 

द्रोहोद्रेकमहोर्मिमेदुरमदामन्दाकिनीमन्दताम्‌ ॥ ४ ॥ 


“प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्गबस्येव व्यवस्थिते । काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्तच्चित्रमभिधीयते॥ 
चित्रं शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम्‌ । तत्र किञ्चिच्छुन्दचित्रं वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ व्यङ्गयार्थं के प्राधान्य और जम्राधान्य के आधार पर तो काव्य के दो भेद-ध्वनि और 
युणीभूत व्यङ्गय सिद्ध ही है । अव इनसे सर्वथा भिन्न अर्थात्‌ व्यज्ञयार्थ की विवक्षा से शून्य जो 
काव्य है वह “चित्रकाव्य? है जिसमें शब्द-चित्रण और अर्थ-चित्रण के भेद होने से दो भेद हैं-- 
पहला “शब्दचित्र? काव्य और दूसरा “अर्थचित्र' काव्य । आचार्य आनन्दवद्धन ने व्यङ्गयार्थ रहित काव्यः 
का नाम चित्रकाव्य इसलिये रखा है क्योंकि इस प्रकार के काव्य में कान्य के अन्तस्तत््त का 
अभाव रहा करता है । जो वात किसी चित्र में हुआ करती है अर्थात्‌ किसी वस्तु की प्रतिकृति का 
लेखन न कि उसकी आत्मा का अभिव्यञ्जन, वही बात जिस काव्य में हो उसे चित्रकाव्य कहना 
चाहिये । आनन्दवद्धेनाचाये की स्पष्ट उक्ति है-- 
ततोऽन्यद्रसभावादितास्पर्यरहितं व्यङ्गथार्थविशेषग्रकाशनशक्तिशन्यं च काव्यं केवलः 
वाच्यवाचकवेचिः्यमात्राश्रयेणोपनिबद्धमालेख्यप्रख्यं यदाभासते तच्चित्रम्‌ ।? 
अर्थात्‌ चित्रकान्य में न तो रसभावादि का कोई रहस्य विवक्षित रहा करता है और न किसी 
व्यङ्गय विशेष के प्रकाशन का सामर्थ्यं । वह तौ केवळ शब्द-वैचित्र्य और अर्थ-वैचित्र्य मात्र के- 
आधार पर चित्र की भाँति रचा जाया करता है । ॐ 
आनन्दवर्डनाचाय इस प्रकार के काव्य को काव्य नहीं अपितु काव्य का अनुकरण मानते हैं 
“न्‌ तन्मुख्यं काव्यम्‌ । काव्यानुकारो झसौ--( ध्वन्यालोक पृष्ठ २२० नि-सा.)!? चित्र काव्य की; 
स्वरूप-ब्यवस्था आचार्य आनन्दवद्धन की दृष्टि में ऐसी समझी जानी चाहिये 
*रसभावादिविषयविवच्षाविरहे सति । अळङ्काइनिबन्धो यः स॒ चित्रविषयो मतः ॥ 
रसादिषु विवच्षा तु स्यात्तात्पर्यवती यदा । तदा नास्त्येव तस्काव्यं ध्वनेयंत्त न गोचरः ॥7 
अर्थात्‌ वह सभी अलङ्कार-योजना जिसकी विशन्ति रसभावांदिरूप काव्य-रहस्य में नहीं 
हुआ करती चित्र-कान्य का विषय है। किन्तु यदि शब्द-वैचित्र्य अथवा अर्थ-बेन्नत्र्य में भी 
रस भावादि का ही अभिप्राय छिपा है तो उसे ध्वनि के अतिरिक्त और किस काव्य का विषयः 
माना जायगा ? 
अनुवाद--यहां “चित्र” का अभिप्राय है-गुणाभिव्यञ्षक शब्द और अर्थ तथा अळङ्ङतः 
शब्द और अर्थ वाली रचना । इस काव्य के “अव्यज्ञय' होने का अभिप्राय है। व्यङ्गयारथं की 
स्फुट-प्रतीति से रहित होना । इसे 'अवर' कहते हैं क्योंकि यह काव्य की निकृष्ट कोटि है। 
जैसे कि यह रचना--स्वच्छुन्द रूप से उछुल-उछुल कर दोनों ओर के कच्छ-कुहरो 
( किनारों के गड्ढों ) में प्रबळ वेग से प्रवेश करने वाळी स्वच्छ जलधार की छटा से 
नष्ट मोह महर्षिवृन्द के सहर्ष स्नान और आहिक की एक मात्र साधिका, जहां तहां दीख 
पड़ने वाले दर्ुर-बृन्द ( मेढकों ) से भरी बड़ी-बड़ी दरारों के समीपस्थ लहळहाते बडे 
बड़े वृर्षो के उखाडने-पखाडने में निरन्तर निरत तरङ्ग भङ्ग से उन्मत्त किंवा उत्सिक्त: 
भगवती भागीरथी हम-सब के पाप-सन्तापका प्रशमन और प्रमर्दन करती]रहें।? और यह- 
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१६ काव्यप्रकाशः 


( अवर अथवा चित्र काव्य ) 
(४) शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्गचं त्ववरं स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


के 'काब्यालङ्कार” में भावालङ्कार के उदाहरण के रूप में उद्धृत है। भावालङ्कार की परिभाषा रुद्रट 
ने यह दी है-- 
व्र बिक प्रभवन्ञप्रतिबद्वेन हेतुना येन। गमयति तदुभिप्रायं तत्मतिबन्ध च भावोऽसौ ॥' 
( काव्यालङ्कार ७. ३८ ) 
अर्थात्‌ अर्थालङ्कारों में “वास्तव? अलङ्कार का प्रभेद भावालङ्कार वह अलङ्कार है जहाँ पर लौकिक 
-कार्यकारण के नियम के विना किसी अनुसरण के ही किसी विकार अर्थात्‌ कार्य के द्वारा विकारवान्‌ 
-अर्यात्‌ कारण की प्रतिपत्ति हो और इस प्रकार दोनों में परस्पर कार्यकारणभाव का भी अवगमन 
“हो जाय । '्ामतरुणम्‌? इत्यादि में यही अलङ्कार है क्योंकि यहाँ वञ्जुल मश्चरी के दर्शेन से 
मुख-मालिन्य का होना जो कि किसी भी लौकिक कार्यकारणभाव की मर्यादा से बाहर की बात 
है, स्पष्ट वर्णित है और इसके द्वारा सहृदय सामाजिक को जो बात प्रतीत होती है वह है ग्रामतरण 
-के द्वारा वश्षल-निकुज्ञ की मञ्जरी का प्रदर्शन और उससे वज्लुल-निकुञ में किसी कारणवश न पहुँच 
-सकने वाली तरुणी को मनः पीड़ा । 
मम्मट ने यहाँ यह उद्धरण मध्यम काव्य के उदाहरण के रूप में इसीलिये दिया है क्योंकि 
प्राचीन आळङ्कारिक भी इसमें एक प्रतीयमान अर्थ अथवा वाच्यार्थ भिन्न अर्थ का दशेन कर चुके 
हैं और साथ ही साथ यह भी मान चुके हैं कि यह एक अलङ्कार है जो कि कवि की इस प्रकार की 
-उक्ति का चमत्कार है। 

(ख) ध्वनि-काव्य और शुणीभूत व्यङ्गय काव्य में जो अन्तर है वह है एक में व्यङ्गयाथ के 
“सौन्दर्य का अनुभव और दूसरे में व्यङ्गचार्थ गमित वाच्यार्थ की चमत्कारिता की प्रतीति । आनन्द" 
वद्धनाचार्यं इसलिये कह चुके हैं-- 

““प्रकारोऽन्यो गुणी भूतन्यङ्गथः काव्यस्य इश्यते । यत्र व्यङ्गधान्वये वाच्यचार्र्वंस्यात्‌ प्रकषेवत्‌॥' 

( ध्वन्यालोक ३. २५ ) 

“ध्वन्यालोकः और “लोचन? की दृष्टि में ध्वनि कान्य और गुणीभूत व्यङ्गय काव्य में काव्य-सौन्दर्य 

“की दृष्टि से कोई तारतम्य नहीं है । जो भी तारतम्य है वह व्यङ्ग्यार्थ के प्राधान्य और अप्राधान्य 

-के कारण है । आनन्दवर्धन ने गुणीभूत व्यज्ञय काव्य की रमणीयता को सहर्ष स्वीकार किया है-- 

'प्रसन्नगम्भीरपदाः काव्यवन्धाः सुखावहाः । यत्र तेषु प्रकारोऽयमेवं योज्यः सुमेधसा ॥? 

( ध्त्रन्यालोक ३. ३६) 

“और आचार्यं अभिनवयुप्त ने इस प्रकार के काव्य के सौन्दर्य की भावना को ` सहृदयता की 
"पहचान मानी है 


“यस्खवेतं प्रकारं तत्र योजयितुं न शक्तः स परमळीकसहृदयभावनासुङुलितलोचनोक्स्यो- 
'पहसनीयः स्यात्‌ ।' ( लोचन--पृष्ठ २०६ ) 
ध्वनि-दाशनिकों की यह धारणा यद्यपि मम्मट से छिपी नहीं है किन्तु तब भी यहाँ ध्वनि काव्य 
और युणीभूत व्यज्ञय काव्य में उत्तम और मध्यम कान्य के तारतम्य की कल्पना इसलिये की गयी 
'है जिससे दोनों का खरूप-बिवेक स्पष्टतया किया जा सके । 


अनुवाद -अवर ( अधम ) काव्य वह काब्य है जिसमें व्यङ्गयार्थ का अभाव रहा 
करता है और जिसे द्विविध चित्रकाच्य अर्थात्‌ शब्द-चित्र-काव्य और अर्थ-चिन्न-काच्य 
क्रहा गया हे। 
'टिप्पणी--मम्मट का “अवर काव्य? आनन्दवर्डनाचार्य का 'चित्र-काव्य? है । 'चित्र-काव्यर 
“कौ परिभाषा ( ध्वन्यालोक ३. ४२, ४३ ) यह हे-- 
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TTF Fe , 51० २ ठीक य्य या 
चित्रमिति गुणालङ्कारयुक्तम्‌ । अव्यङ्गयसिति स्फुटप्रतीयमानार्थरहितम्‌ । 
अवरमधमम्‌ | यथा-< 


स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा- 
मूच्छन्मोहमहर्षिंहषेविहिंतस्नानाहिकाह्याय वः | -..- 
भिद्यादुयडुदारदढुरदरीदीर्घादरिद्रुम- ` 

रोहोद्रेकमहोर्मिमेडुरमदामन्दाकिनीमन्दताम्‌ ॥ ४ ॥ 


a _ 
“ग्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्गथस्येवं व्यवस्थिते । काव्ये उसे ततोऽन्यद्‌ यत्तच्चित्रमभिधीयते॥ 
चित्रं शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम्‌ । तत्र किञ्चिच्छन्द्चित्रं वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ व्यङ्गार्थ के प्राधान्य और अप्राधान्य के आधार पर तो कान्य के दो भेद-ध्वनि और 
युणीभूत व्यङ्गय सिद्ध ही है । अब इनसे सर्वथा भिन्न अर्थात्‌ व्यङ्गयार्थ की विवक्षा से शून्य जो 
काव्य है वह 'चित्रकान्य? है जिसमें शब्द-चित्रण और अर्थ-चित्रण के भेद होने से दो भेद हैं-- 
पहला शब्दचित्र’ काव्य और दूसरा 'अर्थचित्र? काव्य। आचार्य आनन्दवर्धन ने व्यङ्ग्यार्थे रहित काव्यः 
का नाम चित्रकाव्य इसलिये रखा है क्योंकि इस प्रकार के काव्य में कान्य के अन्तस्तत्व काः 
अभाव रहा करता है । जो वात किसी चित्र में हुआ करती है अर्थात्‌ किसी वस्तु की प्रतिकृति का 
लेखन न कि उसकी आत्मा का अभिव्य्जन, वही बात जिस काव्य में हो उसे चित्रकाव्य कहना 
चाहिये । आनन्दवद्धनाचार्यं की स्पष्ट उक्ति है-- 


ततोऽन्यद्र्सभावादितापपर्थरहितं व्यङ्गयार्थेविरेषप्रकाशनशक्तिशून्यं च काव्यं केवळ-- 
वाच्यवाचकवेचिश्यमात्राश्रयेणो पनिबद्वमालेख्यप्रख्यं यदाभासते तच्चित्रम्‌ ।? 


अर्थात्‌ चित्रकान्य में न तो रसभावादि का कोई रहस्य विवक्षित रहा करता है और न किसी 
व्यङ्गय विशेष के प्रकाशन का सामर्थ्ये । वह तौ केवल शब्द-बैचित्र्य और अर्थ-बैचित्र्य मात्र के- 
आधार पर चित्र की भाँति रचा जाया करता है । > 
आनन्दवद्ध॑नाचाये इस प्रकार के काव्य को काव्य नहीं अपितु कान्य का अनुकरण मानते हैं-- 
“न तन्सुख्यं काच्यम्‌ । का ब्यानुकारो ह्मसो--( ध्वन्यालोक पृष्ठ २२० नि.सा.)।? चित्र कान्य कीः 
स्वरूप-व्यवस्था आचार्यं आनन्दवद्ध॑न की दृष्टि में ऐसी समझी जानी चाहिये 
*रखभावादिविषयविवत्षाविरहे सति । अळङ्काइनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः ॥ 
रसादिषु विवच्चा तु स्यात्तात्पर्यंवती यदा । तदा नास्त्येव तस्काव्यं ध्वनेयंत्त न गोचरः॥? 


अर्थात्‌ वह सभी अलङ्कार-योजना जिसकी विश्रान्ति रसभावांदिरूप काव्य-रहस्य में नही 
हुआ करती चित्र-काव्य का विषय है । किन्तु यदि शब्द-वेचित्र्य अथवा अथे-वैज्निज््य में भी 
रस भावादि का ही अभिप्राय छिपा है तो उसे ध्वनि के अतिरिक्त और किस कान्य का विषय 
माना जायगा ? 

अनुवाद-यहां “चित्र! का अभिप्राय है-युणाभिव्यञ्जक शब्द ओर अर्थ तथा अकङक्कत 
शब्द्‌ और अर्थ वाली रचना । इस काव्य के “अव्यङ्ग” होने का अभिप्राय हे । व्यङ्ग्यार्थ की 
स्फुट-प्रतीति से रहित होना । इसे “अवर” कहते हैं क्योंकि यह काव्य की निकृष्ट कोटि है । 
जैसे कि यह रचना--स्वच्छुन्द रूप से उछुछ-उछुल कर दोनों ओर के कच्छ-कुहरॉ 
( किनारा के गड्ढों ) में प्रबल वेग से प्रवेश करने वाळी स्वच्छु जळधार की छटा से 
नष्ट मोह महर्षिवृन्द के सहर्ष स्नान और आहिक की एक सात्र साधिका, जहां तहां दीख 
पड़ने वाले दर्दुर-बरन्द ( मेढकों ) से भरी बड़ी-बड़ी दरारों के समीपस्थ लहलहाते बड़े+ 
बड़े वर्षा के उखाड़ने-पखाड्ने में निरन्तर निरत तरङ्ग भङ्ग से उन्मत्त किंवा उत्सिक्त. 
भगवती भागीरथी हम-सब के पाप-सन्ताप का प्रशमन और प्रमर्दन करती!रहें।! और यह= 
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१5 काव्यप्रकाशः 


अअ 


बिनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्भवत्युपश्रुत्य यद्ृच्छयाऽपि यम्‌ । 
ससंश्रमेनदरहुतपातितागेलानिमीलिताच्तीव भियाऽमरावती ॥ ५ ॥ 


इति काव्यप्रकारो काव्यस्य प्रयोजनकारणस्वरूप- 
विशेषवेणनो नाम प्रथम उल्लासः ॥ 


"जिस देव-मान-मर्दून ( देत्यराज हयग्रीव) का यों भी अपने राजप्रासाद के बाहर निकल 
'पड़ना सुन लेने पर अमरावती-जिसके पुर द्वार की अर्गछा भयभीत इन्द्र के द्वारा गिरा 
-दी जाती है-ऐसी हो जाया करती है मानो आंखें बन्द किये पड़ी हो ।? 

टिप्पणी--( क ) आचार्य मम्मट का “स्वच्छन्दोच्छळत्‌? इत्यादि उद्धरण शब्द चित्र कान्य का 
निदर्शत है । शब्द-चित्र का इसलिये कि यहाँ कवि स्वच्छन्द रूप से उछलते जल का चित्र 
“छ? शब्द की अधिकाधिक श्रुतियों में खींच रहा है और महोमिओ की भयङ्करता की प्रतिकृति 
(द्‌? के वाद “र? की अनवरत ध्वनिओं में दिखाता प्रतीत हो रहा हे । यद्यपि यह कहा जा सकता हे 
गकि यहाँ कवि ने भगवती भागीरथी के प्रति अपना भक्ति-संरम्भ भी दिखाया है किन्तु इस 
भक्ति-संरम्भ में कवि की उतनी तन्मतया नहीं जितनी कि-शब्द-चित्रण के अपने विचित्र- 
कौशल के प्रदर्शन में है । . 

(ख) मम्मट ने “विनिर्गतं मानदम्‌? इत्यादि को अर्थचित्र-काव्य के उदाहरण के रूप में 
उद्धृत किया है । यह रचना अर्थचित्र काव्य की रचना है क्योंकि यहाँ कवि की उत्सुकता एक मात्र 
“अमरावती? को एक भय-निमीरित-नयना नायिका के रूप में चित्रित करने में है। यहाँ वीररस 
की विवक्षा तो असिद्ध ही है क्योंकि यहाँ इन्द्र का उत्साह नहीं अपितु इन्द्र-शत्रु दैत्यराज हयग्रीव 
'का उत्साह वर्णित है । हाँ, 'वीररसाभास? यहाँ अवश्य माना जा सकता है किन्तु इसमें वह 
चमत्कार कहाँ जो कवि की उत्प्रेक्षा में है। यहाँ तो कवि का हृदय एक मात्र उत्प्रेक्षा में 
लगा हुआ है और इसलिये सहृदय सामाजिक भी अन्ततोगत्वा यहाँ. अर्थ-चित्रण का ही 
“अनुभव करते हें । 

(ग) चित्र-काव्य को अवर अथवा अधम काव्य मानने का यही अभिप्राय है कि इसकी 
रचना में महाकतिओं की नहीं अपितु काव्य-रचना का अभ्यास करने वाले प्राथमिक कविओं की 
प्रवृत्ति विशेष जागरूक रहा करती है । आनन्दवडधनाचार्य ने इसीलिये कहा है-- 


_ 'प्रथमिकानामम्यासार्थिनां यदि परं चित्रेण व्यवहारः, प्राप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेव 
आधान्येन काव्यमिति स्थितमेतत्‌ ।' 


प्रथम उज्ञास समाप्त 
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आथ 'ङ्वित्तीयोलाखः 


( काव्यगत-शब्दार्थ-स्वरूपनिरूपणात्मकः ) 
क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपमाह 
( काव्यगत शब्द के तीन प्रकार ) 
(५) स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्निया ॥ 
अत्रेति काव्ये | एषां स्वरूपं वच्यते । ` [ 
__ ( काव्यगत अर्थ के तीन प्रकार ) 
(६) वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः 
वाच्य-लच्य-व्यङ्गथाः | 
( वाक्यार्थ-रूप अर्थ तात्पर्याथ-पदार्थभित् ग्रथ ) ८ 


..-(७)--तात्पयोऽ्थोऽपि केषुचित्‌ ॥ ६ I | 


( अभिहितान्वयवाद और तात्पर्याथरूप वाक्याथ) _, $ A 


आकाङक्षा-योग्यता-सन्निधिवशाद्वच्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये ता- > 
त्पर्यार्थो विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्यार्थः समुल्लसतीत्यभिहितान्वयवादिनां मतम्‌ ` 
_स्पयाथाविरोषवपुर पदाथा वाक्यार्थः स सुरस क कल 


अनुवाद--( प्रथम उल्लास में "तददोषौ शब्दाथों सगुणावनलंकृती पुनः छापि!--इस 
कारिका में, प्रतिपादित शब्दार्थरूप काव्य के लक्षण का अनुसरण करते हुये ) यहाँ क्रमशः 
'शब्द-स्वरूप और अर्थ-स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है । 

काव्य में प्रयुक्त ( और साथ ही साथ प्रयोगयोग्य ) जो “शब्द! है उसके तीन प्रकार 
हुआ करते हैं--9. वाचकरूप शब्द प्रकार, २. लाक्षणिकरूप शब्द प्रकार और ३. व्यञ्जक- 
'रूप शब्द प्रकार । 

यहां ( कारिका में प्रयुक्त ) “अत्र? यहां? इस पद॒ का अभिप्राय है “काव्य में? का। इन 
तीनों शब्द प्रकारों का जो स्वरूप है उसका विवेचन तो आगे किया ही जा रहा है। 

इन त्रिविधरूप शब्दों अर्थात्‌ वाचक, लाक्षणिक ओर व्यञ्जक शब्दों के जो क्रमशः 

त्रिविधरूप अर्थ हैं वे हैं--१. वाच्यार्थ, २. लच्यार्थ और ३. व्यङ्ग्यार्थ । 
यहां ( कारिका में ) 'वाच्यादिरूप अर्था? से अभिप्राय है वाच्यार्थरूप, लच्यार्थरूप 
और व्यङ्गार्थरूप अर्था से । 

किन्तु कुछ शब्दतरव किंवा अर्थतच्त वेत्ता लोगों ( जेसे कि अभिहितान्वयघादी भट्दमता- 
नुयायी मीमांसकों) के अनुसार पदार्थ के अतिरिक्त भी एक अर्थ हुआ करता है जिसे 'तात्प- 
यार्थ कहना उचित है। 
+ इस “ताप्परयाथ' को (पदार्थ के अतिरिक्त ) एक एथक्‌ अर्थ प्रकार मानने 
चाळे वे लोग हैं जिन्हें 'अभिहितान्वयवादी' कहा जाता है। इन 'अभिहितान्वयवादी' 
वाक्यविद्‌ भट्टमताबुयायी मीमांसक ) लोगों की “ताव्पर्याथ? सम्बन्धी मान्यता का जो 
अभिप्राय है वह यह है--जिसे “वाक्यार्थ कहना चाहिये वह 'पदार्थ' नहीं अपितु “पदाथः 
से भिन्न एक अर्थ-प्रकार है जिसे 'तात्पर्यार्थ' कहते हें । यह तातपर्याथेरूप वाक्यार्थ पदार्थों 
के-पदशृत्ति के विषयभूत अर्था के-परस्पर सम्बद्ध होने के कारण और इसलिये परस्पर 
सम्बद्ध होने के कारण क्योंकि आकांक्षा ( पद-प्रयोग और पद्‌-श्रवण से वक्ता और श्रोता 
के मन में अर्थवोधन ओर अर्थबोध की इच्छा ), योग्यता ( एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ से 
निर्बाध सम्बन्ध की प्रतीति) और आसत्ति (परस्पर साकांक्ष पदों की एक बुद्ध्युपारूडता ) के 
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ही कारण तो पदों का समन्वय वाक्य और पदार्थों का कु वाक्यार्थ बना रणा है-- 
प्रतीत हुआ करता है। अब जब कि वाक्यार्थरूप अर्थ ता्पर्यार्थ है--तब तो यह स्वयं सिद्ध 
है कि यह ऐसा अर्थ है जो एक विशेषरूप का अर्थ है-वाच्यार्थ से-पदवृत्ति विषयभूत अर्थ 
से विलक्षण अर्थ है । ( अभिप्राय यह है कि जब कोई भी वाक्य परस्पर साकांक्ष और योग्य 
[तथा अव्यवहितरूप से उपस्थित पर्दो का समूह है तब वाक्यार्थ एथक्‌ एथक्‌ पदों का 
पृथक पृथक पदवृत्ति विषयभूत अर्थ तो होने से रहा । “वाक्यार्थ? तो वस्तुतः पदार्थों का 
परस्पर अन्वित परस्पर संसृष्ट-अर्थ है और यह अन्वय-यह संसर्ग पदों की अभिधा वृत्ति 
का विषय नहीं, यह तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का सामथ्यं है। उदाहरण के 
लिये यदि “घट करोति!--यही वाक्य लिया जाय तो यह स्पष्ट है कि 'घट' पढ्‌ का अभिधा- 
बृत्तिविषयभूत तो 'घट' रूप ही अर्थ हुआ, 'अम! प्रत्यय का अर्थ हुआ कर्मतारूप अर्थ और 
'करोतिः पद का कृति रूप अर्थ । किन्तु 'घट' पदार्थ और “अस्‌” पदार्थ का संसर्ग ( घट वृत्ति 
कर्मता) और “घटम्‌' इस कर्मकारक रूप घट और “करोति? इस क्रियारूप पदार्थ का संसर्ग 
( घरृत्तिकर्मत्वानुकूलक्कति ) अभिधावृत्तिबोध्य कहां ? “अभिधा? तो पदार्थ मात्र की 
उपस्थिति में ही समर्थ हुई । वाच्यार्थ से विलक्षण 'संसर्गता? रूप तार्‍्पर्यार्थ भळा अभिधा 
का विषय केसे ? वाक्यार्थ भला वाच्यार्थ कहां ? वाक्यार्थ तो वस्तुतः 'तात्पर्यार्थ! है तात्पर्य- 
बृत्तिविषयभूत अर्थ हे और पदार्थों के परस्पर संसर्ग के प्रत्यायन का जो निमित्त है वह है 
आकाङ्का योग्यता और संनिधिरूप निमित्त । 


डिप्पणी-यहां आचार्य मम्मट ने कुमारिलमतानुयायी मीमांसकों के जिस 'अभिहितान्वयवाद? 
का उल्लेख किया है उसके अनुसार पद की व्युत्पत्ति पदार्थ में हुआ करती है और जिसे “वाक्यार्थ? 
कहते हें वह पदार्थों का संसर्ग. अथवा परस्पर अन्वय है जो अभिधा-वोध्य नहीं अपितु तात्पर्य- 
बृत्तिबोध्य हुआ करता है । यह “तात्पयंवृत्ति' वक्ता और श्रोता के बीच होने वाले वाक्य-व्यवहार 
में, पद के प्रयोग और श्रवण की अर्थ-बोधन किंवा अर्थ बोध-सम्बन्धी आकांक्षा, एक पद की दूसरे 
पद से आसत्ति ( समीपता ) और एक पद के अभिधेय अर्थ की दूसरे पद के अभिवेय अर्थ से 
सम्बद्ध होने की योग्यता-इस सामग्री से अनुमित एक शक्ति है जिसका कार्य है पदार्थों का संसर्ग- 


बोध अथवा अन्वय-वोध । 'अभिहितान्वयवाद? का अभिप्राय यही हे कि वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति 


पदार्थप्रतीति-पूवेक ही हुआ करती है क्‍योंकि जव तक पदार्थ का बोध न हो तब तक वाक्यार्थ का 
बोध नहीं हो सकता । एक पदार्थं का रूप दूसरे पदार्थ के रूप से भिन्न हुआ करता है। किसी 
पद का अर्थ यदि जातिरूप अर्थ है. तो किसी पद का अर्थ द्रव्यरूप अर्थ है; एक पद का अर्थ यदि: 
गुण रूप अर्थ है तो दूसरे पद का अर्थ क्रिया रूप अर्थ है--इस प्रकार यह पदार्थ-विभाग तभी 
Sn i rN वाक्य में ह अमुक पद का अर्थ अमुक है क्योंकि, 
उपरक्त रहा करता है ओर जो बय दो र द ५ न 2 कप ही कछ, RF 
आ Do ध होता है वह 'क हा संवलितरूप हुआ करता है,. 
1 सकता है कि किस पद का कौन अर्थ है? और जब तक किसी पद से 
क. न अर्थ का वोध न हो तब तक किसी वाक्य से कोई भी तो अर्थ निकल सकता है ? इस 
पन ओह का तो यह आवश्यक है कि शुद्ध पद का-वाक्य-बिनिर्मुक्त 
पा याळ हा] र्थ आ प्रतीति समज्ञस हो सके । EI पद औरः 
गे ब व नित न्थ जिसे “वाच्यवाचकभाव? कहा करते हैं, माना 
Ct बत LR उस छ वाक्याथ ताक प्रतीति हो जाय ? 
cam ne जिस केसी भी, नये अथवा पुराने, वाक्य का अर्ध-वोध 
| इसछि म-बोव की दृष्टि से यही मानना आवश्यक हे कि वाक्यबद्ध 
। पद अपने २ अर्थ का अभिधान किया करते हें और पर्दो के द्वारा प्रतिपन्न अर्थ आकां 
योग्यता और सन्निधि के कारण परस्पर संसृष्ट हुआ करते हे--'तस्मात्‌ स एव ( र रज 
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ok" ( अन्विताभिधानवाद और वाच्यार्थरूप वाक्यार्थ ) 
वाच्य एव वाक्याथ इत्यन्विताभिधानवादिनः। 7 


om eT ETS EO न पा त न न्प्प्स्स्स्स्स्क्न्म्म्म्स्स्म् 
सर्थानामन्वय एव ) श्रेयानू-पदेभ्यः प्रतिपन्नास्तावदर्थाः आकाङ्कासन्षिधियोग्यत्ववशेन 


परस्परमभिसम्वध्यन्ते यो येनाकाङ्कितो यश्च सन्निहितो यश्च सम्बन्धुं योग्यः स तेन 
सम्बध्यते नाऽतोऽपरः'` 'तदुक्तम्‌-पदानि हि स्वं स्वमर्थमभिधाय निवृत्तव्यापाराण्यथेदानी 
था अवगता वाक्यार्थं सम्पादयन्ति' ( न्यायमञ्जरी पृष्ठ २६५ ) । 
अनुवाद--किन्तु दूसरे वाक्यविद्‌ ( गुरुमतानुयायी मीमांसक ) लोग जिन्हें “अन्विता 
मिधानवादी' कहा जाया करता है इस ( उपर्युक्त ) 'तात्पर्यार्थ' को “वाक्यार्थ? नहीं माना 
करते। उनका वाक्यार्थ सम्बन्धी जो सिद्धान्त है, जिसे “अन्विताभिधानवाद? कहा जाया 
करता ह, वह यह हे 
जिसे “वाक्यार्थ? वाक्य का अर्थ-कहा जाया करता है वह वस्तुतः अभिधावृत्ति-विषय्र- 
भूत ही अथ है क्योंकि आकाङ्कादिवशात्‌ स्वयं परस्परानुषक्त-स्वतः परस्पर संसृष्ट पदार्थ 
ही तो वाक्यार्थ हे । -जब कि पदवृत्तिविषयभूत अर्थ स्वभावतः परस्परानुषक्तरूप अर्थ है, 
तब संसर्ग-बोध में भी तो “अभिधा” ही समर्थ हे । पदार्थ से पदार्थ-संसर्ग को पृथक करना 
और जसंसृष्ट पदार्थ को अभिधाबृत्तिविषय और संसर्ग को-अन्वय को-तात्पर्यवृत्तिविषय 
मानना एक अनावश्यक कल्पना है और कुछ नहीं । ह 
टिप्पणी--(क ) यहां आचार्य मम्मट ने प्रभाकरमतानुयायी मीमांसकों के जिस वाक्यार्थ- 
विषयक सिद्धान्त का सक्ष्म संकेत किया है वह है “अन्विताभिधानवाद? । इस 'अन्विताभिथानवाद? 
का अभिप्राय यह है कि-परस्पर अन्वित ही पदार्थं पदों द्वारा अभिहित हुआ करते हैं और 
इसीलिये पदों को वाक्यरूपमें प्रयुक्त किया जा सकता है। हमारा वागू व्यवहार पृथक्‌ पृथक पदों 
से नहीं अपितु वाक्य से ही सम्भव है । इसीलिये यहीं मानता पड़ता है कि-- 
अर्थप्रकरणप्राप्तपदार्थान्तरवेदने । पदं प्रयुज्यते यत्तद्वाक्यमेवोदितं भवेत्‌ ॥ 
वक्ता वाक्यं प्रयुङ्क्ते च संसृष्टार्थविवक्षया । तथेव बुध्यते श्रोता तथेव च तटस्थितः ॥? 
जैसा कि न्यायमअरीकार का कहना है । जिसे वाक्य कहते हैं वह तो स्वभावतः एकार्थक-संसुष्टा- 
थैक-पदसमूह का ही नाम है । इससे क्या सिद्ध होता है ? यही कि कोई भी पदार्थ शुद्ध पदार्थ 
नहीं अपितु उपरक्त पदार्थ है अर्थात्‌ जब कि वाक्य में ही पदार्थ की प्रतीति हुआ करती है तब तो 
एक पद का अर्थ दूसरे पद के अर्थ से उपरक्त-संयलितरूप ही अर्थ हो सकता है, शुद्ध रूप कैसे ? 
एक पद का तो कोई प्रयोग करता नहीं । यदि कोई एक ही पद का प्रयोग करे तो उसका प्रयोजन 
भी तो कुछ नहीं हुआ करता ? प्रयोग तो वाक्‍य का ही हुआ करता है, इसलिये वाक्यान्तरं पद 
भी परस्पर अन्वित-परस्पर सम्बद्ध-अर्थ का ही अभिधान कर सकते हें । पदों का अर्थ एक दूसरे से 
सर्वथा असंपृक्त अर्थ तो कभी भी नहीं हो सकता । अन्ततोगत्वा यही मानना आवश्यक है 
“ऽयतिषक्तार्थबुद्गया हि व्यतिषङ्गोऽवगम्यते। अपरं तु न संसर्गप्रतीतेरस्ति कारणम्‌ । 
. न खल्वानय यां शुछ्कां संसर्ग इति कथ्यते। व्यवहारे क्चिद्‌ बुद्ध: पद्‌ संसर्गवाचकम्‌ ॥? 
जिससे '“ताप्पर्यवृत्ति को कल्पना निरथेक सिद्ध हो जाती 
( ख ) आचार्यं मम्मट ने उल्लेख तो प्रसक्तानुप्रसक्त्या दोनों वाक्यार्थ निषयक मीमांसक-मर्तो 
-का किया है किन्तु उनका झुकाव “अभिहितान्वयवाद? की ओर अधिक हे--'अन्विताभिधानवाद? 
अभिधा के अतिरिक्त तात्पयबृत्ति को नहीं स्वीकार करता । व्य्जनावादी आचायौँ |कि लिये 
“अभिधा? के अतिरिक्त 'तातपर्यवृत्ति? की मान्यता स्त्रीकार्यं है और इस सम्बन्ध में मम्मट का मत 
वस्तुतः न्यायमञ्जरीकार की इस उक्ति का अनुसरण करता प्रतीत होता है 
'अभिधान्री मताशक्तिः पदानां स्वार्थनिष्ठता । तेषां तास्पर्यशक्तिस्तु संसर्गावगमावधिः ॥ - 
तेनान्विताभिधानं हि नास्माभिरिह रूष्यते । अन्वितप्रतिपत्तिस्तु बाढमभ्युपगम्यते ॥' 
( न्यायमञ्जरी, पृष्ठ ३७२) 
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( काव्यार्थ प्रतीति और उपर्युक्त त्रिविध शब्दों और त्रिविध अर्था की व्यज्ञकता ) 
(८) स्वेषां ्रायशोऽ्ानां व्यञ्ञकत्वमपीष्यते ॥.3` ` 
( वाच्यरूप अर्थ से व्यक्यरूप काव्यार्थ की प्रतीति। वाच्यार्थ भी काव्य में व्यज्षक ) 
तत्र बाच्यस्य यथा-- 
माए घरोबअरणं अज्ञ हुणत्थि तिसाहिअं तुमए । 
ता भण किं करणिज्जं एमेअणबासरो ठाइ ॥ ६॥ 
( मातर्गृहोपकरणमद्य खलु नास्तीति साधितं त्वया \ 
तदुमरु कि करणीयमेवमेव न वासरः स्थायी ॥ ६ ॥ ) 


अत्र स्वैरविहारार्थिनीति व्यञ्यते | 
( लच्यरूप अर्थ से व्यज्ञयरूप अर्थ की प्रतीति । लच्यार्थ भी काव्य में व्यज्ञक ) 
लक्ष्यस्य यथा--. 
साहेन्ती सहि सुहअं खणे[खणे डुम्मिआसि मञ्झकए | 
सम्भावणेहकरणिञ्जसरिसअं दाव विरइअं तुम ए॥ ७॥ 
( साधयन्ती सखि ९ सुभगं चणे चणे दूनासि मत्कृते । 
सद्भागस्नेहकरणीयसदशकं तावद्धिरचितँ त्वया ॥ ७॥ ) 
अत्र स॒त्मियं रमयन्त्या त्वया शात्रु्बसाचरितमिति लक्ष्य तेन च कासुकवि- 
षयं सापरात्ववप्रकाशनं व्यज्ग'थम्‌ | 


ध्वनिवादी आचार्ये 'तात्पय॑बृत्ति? से जो अभिप्राय लेते हें वह लोचनकार की इस उक्ति अर्थात्‌-- 
'तदृन्यथानुपपत्तिसहायार्थाववो धनशक्तिस्तात्पर्यंशक्तिः? ( ध्वन्यालोक लोचन पृष्ठ ६२ ) 
में स्पष्ट है । महामीमांसक कुमारिलभट्ट के तन्त्रवातिक ( १।३।३० ) का यही अभिप्राय है जैसा कि 
इस श्लोक में जयन्त भट्ट ने प्रतिपादित किया है-- 
“पदाखश्धति या चेषा प्रज्ञा ज्ञातुर्विजग्भते । पुष्पिता सा पदार्थेषु वाक्यार्थघु फलिष्यति ॥? 
अनुवाद--( काव्य-गत शब्द की व्यञ्जकता तो व्यञ्जक Me स्न से 
सिद्ध ही है और अभी-अभी वतायी जा चुकी है किन्तु ) अभी-अभी जिन तीन अर्थ-प्रकारों 
का निर्देश किया गया है वे भी यथास्थान किंवा यथासम्भव अपने से भिन्न, किसी अन्य 
चमत्कारपूणं अर्थ के प्रत्यायन के साधन हुआ करते हैं ( और उनका ऐसा होना काव्य का 
एक अपना सौन्दर्य और शाख्ादि से एक अपना वेलक्षण्य ही है )। 
वाच्यरूप अर्थ की व्यञ्षकताः-अरी मां! तुम्हीं ने तो कहा था कि आज घर में 
कोई सामान नहीं है, तो तू ही बता क्या करूँ, घर का काम तो सब हो ही चुका है। 
जल्दी बता नहीं तो दिन ढळता जा रहा है !' यहां यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त वाच्यरूप ह 
र ता जळ ( य निमित्त से) अभिब्यञ्जन कर रहा है और 
'यरूप अथ हे यहां यह सब वाळी 
व क प नायिका का स्वेर विहार के लिये--उपपति 
हि टिप्पणी--यहाँ जिस 'प्रियामिसाररूप? अर्थ को अभिव्यङ्गयरूप से निदिष्ट किया गया है वह 
अध यहाँ के वाक्याथ की प्रतीति के उपरान्त प्रतीत होता है न कि पहले अथवा साथ-साथ । 
यहाँ जो व्यञ्जन व्यापार है वह साक्षात वाच्यरूप अर्थ का व्यापार है.। इसे शब्द का व्यापार 
यहाँ इसलिये नहीं कहा जा सकता कि शब्द तो वाच्या4-प्रत्यायन के बाद विरत-व्यापार हो 
रहा है । यह एक और बात है कि शब्द यहाँ के व्यज्ञक्ररूप वाच्यार्थं का सहायक अवश्य है । र. 
अनुवाद-- छवयरूप अर्थ की व्यञ्जकता यहां देखी जा सकती है— 
अरी सखी ! मेरे लिये उस सुन्दर युवा को मनाते-मनाते तू भी क्षण-क्षण में कितनी 
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एक व्यङ्गधरूप अर्थ से दूसरे व्यज्ञथा्थ की प्रतीति-व्यङ्गथाथं भी यथासम्भव 
काव्य में व्यक्षक ) 
व्यङ्गयस्य यथा— 
उअ णिश्चलणिप्पंदा भिसिणीपत्तस्मि रहेइ वलाआ | 
णिम्मलमरगअभाअणपरिटिठआ सङ्घसुत्तिव्व || ८॥ 
( पश्य निश्चलनिष्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बलाका \ ˆ 
निर्मलमरकतमाजनपरिस्थिता शङ्कशुक्तिरिव॥ ८ ॥ ) 
अत्र निष्पन्दत्वेन आश्वस्तत्वं तेन च जनरहितस्वम्‌ ; अतः सङ्केतस्थानमे- 
तदिति कयाचित्कब्रित्मत्युच्यते | अथवा मिथ्या वदसि, न त्वमत्रागतोऽभूरिति 


व्यज्यते ॥ _ १५५०१७ १३९१ देख Dh त 
RST क CRIES HES CH IEEE NN 
विह्ृळ हो उठती हो? अरी तू ने मेरे साथ जैसे सद्भाव, जैसे स्नेह और जेसी कतंव्यनिष्ठा 
को निवाहा भळा और कोई किसी के साथ क्या निवाहेगा ?” 

जहां, अपनी सखी को, अपने प्रियतम से फॅसी आ वाळी नायिका की यह 
उक्ति, झुख्यार्थ में स्पष्टरूप से बाधित प्रतीत हो रही हे और वेपरीत्यरूप सम्बन्ध 
से इसी लच्यार्थ को दे रही है कि अरी दुष्टे ! तू तो मेरे प्रियतम से ही फँस 
बैठी, तुझ सरीखी मेरी बुराई करने वाळी भला और कोई कहां !' किन्तु यह लच्यार्थ 
अपने आप में विश्रान्त नहीं, यह अन्ततोगत्वा एक व्यज्ञयरूप अथ का प्रत्यायक 
चन रहा है और जिस व्यङ्गयरूप अर्थ का प्रत्यायक बन रहा हैं वह हं-यहा नायिका का 
अपने प्रेमी को, उसकी प्रेम-शठता के लिये कोसना । र 

टिप्पणी--उपयुक्त सूक्ति में लक्ष्यार्थ'-आपातरम्य अथ के वाद एक 'व्यज्ञयाथे' प्रतीत हो 
रहा है जो कि 'पर्येन्तरमणीय? अर्थ है । इस चमत्कारपूर्ण व्यङ्गयरूप अर्थ के प्रत्यायन का निमित्त 
यह लक्ष्यार्थ ही है और कुछ नहीं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ लक्ष्याथ व्यङ्गयोन्सुख रहा क्रे 
व्यञ्जकः भी मानना पड़ेगा क्‍योंकि अन्यत्र तो ऐसा भी लक्ष्याय हुआ करता है जो 


वहाँ उसे “ निक s s 
न्यञ्रकता-शुन्य रहा करता है। इसीलिये तो धवनि-दाशेनिक आचाय आनन्दवर्धन का यह 
कहना है--'गुणवृत्तिर्हि व्यञ्षकत्वशून्यापि हश्यते । व्यञ्जकत्वं च यथोक्तचारुत्वहेतु व्यङ्गथं 


विना न व्यवतिष्ठते-( ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत पृष्ठ ४२२ ), कश... 

अनुवाद-- एक व्यङ्गयरूप अर्थ भी (काव्य में अपनेसे अधिक सुन्दर दूसरे व्यङ्गयार्थ - 
का हा बन जाया करता है जेसे कि यहां ( अर्थात्‌ गाथासप्तशती की इस सूक्ति में )-- 

“अरे प्रियतम ! देखो तो केसा सुन्दर दृश्य है--कमलिनी के पत्ते पर बेठी वह बलाका 
( एक चिडिया ) इतनी शान्त और इतनी निश्चिन्त ळग रही है मानो किसी साफ नीलम 
की थाळी में कोई शङ्क की शक्ति ( चन्दन आदि रखने की सितुही ) रक्‍खी दीख रही हो।' 

जहां यह ब्यङ्गयार्थ कि “यही स्थान प्रेम मिलन का स्थान हे", जेसा कि यहां नायिका 
अपने प्रेमी को बताना चाहती है, अन्तिम-पयन्तरमणीय व्यज्ञयाथ है जिसकी अपेक्षा 
“निर्जनता का व्यज्ञयार्थ जो कि "निष्पन्द? पद्‌ से व्यङ्गय “निर्भयता? के अभिप्राय से 
अभिव्यक्त हो रहा है, वस्तुतः व्यञ्जकरूप से ही पड़ा प्रतीत हो रहा हे । यहां यदि व्यङ्गय 
अर्थ का यह स्वरूप माना जाय, जिसमें कोई आपत्ति नहीं, कि “तुम झूठ बोल रहे हो यहां 
मिलने का वादा करके भी तुम यहां न आये' क्योंकि सम्भव है यहां नायिका अपने 
प्रेमी को उलाहना दे रही हो, तब भी यह तो निश्चित ही हे कि “निष्पन्द? के “निर्भयता? 
रूप व्यङ्ग्यार्थ से अभिव्यङ्गथ “निर्जनता? रूप ्यङ्गयार्थं इसके भी अभिव्यञ्षकरूप 
से ही उपस्थित है । 
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7 ( “वाचकः शब्द-स्वरूप विवेचन ) 
वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपमाह-- 
» - (8) साक्षात्सझ्लेतितं यो5थमभिधत्ते स वाचकः ॥ ७ ॥ 
५ डहागृहीतसङ्केतस्य शब्द्स्यार्थप्रतीतेरभावात्सङ्केतसहाय एव शब्दो$्थेविशेषं 
प्रतिपादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन सङ्केतो गृह्यते स तस्य वाचकः | 


~ 


अनुवाद--अव शब्द के वाचक, लाक्षणिक और व्यञ्जक माने जाने का जो रहस्य है 


उसका क्रमशः उद्घाटन किया जा रहा है। 

किसी शब्द को 'वांचक' कहने का यही अभिप्राय है कि वह शब्द एक ऐसे 
अर्थ का बोधक है जिसे साक्षात्‌ संकेतित अर्थ कह सकते हैं अथवा यों कहिये कि वह शब्द 
ऐसे अर्थ का प्रतिपादक है जिस ( भर्थ ) का उस ( शब्द ) के साथ वाच्य-वाचक भाव 
रूप सम्वन्ध विना किसी कष्ट-कल्पना के पता चला करता है। 

यहां (कारिका में ) “वाचक' शब्द को साच्चात्‌ संकेतित अर्थ के प्रतिपादक? 
कहने का जो अभिप्राय है वह यह है--संकेत” कहते हैं एक प्रकार की मान्यता को अर्थात्‌ 
इस शब्द का यह अर्थ है, इस अर्थ का प्रतिपादक यह शब्द है?--इस रूप की एक संविदा 
को । जब तक हमें इस संकेत? का-इस मान्यता अथवा संविदा का-पता न हो, तब तक 
हमें किसी भी शब्द से कोई भी अर्थ नहीं प्रतीत हो सकता ( और जिसे वाग्‌ व्यवहार 
अथवा भाषा-प्रयोग कहते हैं वह एक कोळाहळ-मात्र रह जायया । ) हम शब्द का प्रयोग 
करते हैं और इसीलिये किया करते हें कि जिसमें हमारा अभिप्राय-विशेष समझा-समझाया 
जा सके । किसी शब्द से किसी अर्थ-विशेष की प्रतीति तभी संभव है जब उस शब्द का 
उसके अर्थ के साथ वाच्यवाचकभावरूप सङ्केत जान लिया गया हो । यह “संकेत? साक्षात्‌ 
संकेत भी हो सकता है ओर असात्तात्‌ भी । अब वह शब्द जिसे “वाचक” शब्द कहा जाता 
हे इसीलिये ऐसा कहा जाता है क्योंकि उसका उसके अर्थ के साथ ऐसा संकेत रहा 
करता है जिसे “साक्षात्‌? अथवा 'अब्यवहित संकेत” के रूप में जाना जाया करता है। 

रिप्पणी-(क) शब्द श्रवण से अर्थ-सम्प्रयय के होने का विचार एक दानिक विचार 
है । आचारं मम्मट ने काव्य-रसिकों के लिये इस दार्शनिक विचार की अभिज्ञता आवश्यक मानी है 
क्योंकि बिना इस दार्शनिक-बिचार-परिचय के कवि-कला और उसकी कृति की विशेषता-क्योंकि 
काव्य तो शब्दार्थ युगल हे--ठीक ठीक नहीं पहचानी जा सकती । शाब्दबोध अथवा वाक्यार्थज्ञान 
को यदि फल माना जाय क्योंकि शाब्द व्यवहार का ओर क्या प्रयोजन ! तब 'पदज्ञान? को 
उसका असाधारण कारण, 'पदार्थज्ञान' को पदज्ञान रूप असाधारण कारण का व्यापार और 'शक्ति- 
अह? को सहकारिकारण मानना ही पड़ेगा । “शक्ति! का अभिप्राय है ईश्वरेच्छारूप संकेत का 
( प्राचीन न्यायमत में ) और संकेत मात्र का ( नव्यन्यायमत में )। पद का पदार्थ के साथ जो 
सम्बन्ध है वही शक्ति है। इस “शक्ति' को “संकेत? इसलिये कहा जाता है कि इसका अभिप्राय 
यही है कि अमुक पद का अमुक अथे है और ऐसा इसलिये है कि सष्टिकती की यही इच्छा है 
अथवा मनुष्य समाज की भाषा-सम्बन्धी यही संविदा या मान्यता है । यह इच्छा अथवा संकेतरूप 
वृत्ति या तो इस रूप की हे कि यह पद इस अर्थ का बोधक है? या इस रूप की, कि इस पद से 
यह अर्थ समझा जाय! या इस रूप की भी कि इस पद से ऐसा अर्थ-बोध हो” | निष्कर्ष यह रहा 
कि यह संकेत शब्द और अर्थ में वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध का अभिप्राय रखता है। 
वेशेषिक दशन (७. २. २०) का यह सूत्र--सामयिकः शब्दाद्‌र्थसम्प्रत्ययः इसी वात को 
प्रमाणित करता है कि किसी शब्द से उसकी जो अर्थ-प्रतीति है वह सामयिक” है, सांकेतित है 
न्यायदशन का यह सूत्रा( २. १. ५५ )-“न सामयिकत्वाच्छुब्दार्थसस्प्रत्ययस्य” भी इसी बात को 
पुष्ट करता है कि शब्द से, अथज्ञान “तमय? अथवा “संकेत के ही अधीन है। न्यायमञ्जरीकार 
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५- (१०) सङ्केतितश्चतुर्भेदो जात्यादिजातिरेव वा । ## ७ 


जयन्तभट्ट का इसीलिये यह कहना है-*कोऽयं समयो नाम? अभिधानामिघेयनियमनियोगः 
समयः उच्यते? ( न्यायमञ्जरी, एड २२१) अर्थात्‌ जिसे “समय? अथवा “संकेत? कहते हैं वह 
वाच्य-वाचक-भावरूप एक नियम है जिसका किसी शब्द और उसके अर्थ में घटित होना 
वागव्यवहार का सिद्धान्त है । 
(ख) आधुनिक कात्र्यालोचनाविदू भी जो शब्द को एक प्रकार का प्रतीक (89०! ) मानते 
हैँ, यही माना करते हैं कि किसी शब्द से उसके अथे का संप्रत्यय “संकेतज्ञान? पर ही निर्भर है-- 
‘Symbols can serve as intelligible records for the solitary individual 
only if he remembers the meanings which he has assigned to the symbols 
* he had used, and they can be vehicles for inter-personal communication 
only if communicator and communicant can agree, by special arrangement 
or by a participation in a common heritage, on the meanings of the sym- 
bols to be employed, ( Greene: the Arts and the Art of criticism, ) 


अनुवाद--'वाचक? रूप शब्द जिस “संकेतित? अर्थ का अभिधायक हुआ करता है वह 
“संकेतित अर्थ’ चार प्रकार का है ( जेसा कि वेयाकरण मत है )-१. जातिरूप अर्थ 
२. गुणरूप अर्थ, ३. क्रियारूप अर्थ और ४. यइच्छा ( संज्ञा) रूप अर्थ अथवा एक ही 
प्रकार का कहा जा सकता है ( जेसा कि मीमांसक मत है ) अर्थात्‌ केवल जातिरूप अर्थ । 
टिप्पणी-(क) पद-वैज्ञानिक वैयाकरणो ने पदात्मक शब्द को चतुर्विध माना है- जाति- 
शब्द, गुणशब्द, द्रव्यशब्द और क्रियाशब्द । ( १) जातिशब्द--इन चतुर्विध वाचक शब्दों में 
जाति? शब्द से अभिप्राय उन शब्दो से है जो व्यक्तियों में अनुगत सामान्य के अभिंधायेके हुआ 
करते हैं। इलोकवार्तिककार भट्टकुमारिल का इसीलिये कहना है-- 
“जातिमेवाकृति प्राहुव्यक्तिराक्रियते यथा । सामान्यं तश्च पिण्डानामेकबुद्धिनिबन्धनम्‌ ॥ 
जिसका अभिप्राय यही है कि “गौ? शब्द किसी एक “गोव्यक्ति? का वाचक नहीं अपितु “गोत्व? जाति 
कावाचक है और यह “गोत्व? है संसार भर में गोव्यक्ति-सामस्त्य में अनुगत सास्नादिरूप अन्य 
प्राणिषिलक्षण एक सन्निवेश विशेष । जिस प्रकार शुक्लादियुण अथवा चलनादि क्रिया से असम्बद्ध 
“गो? की प्रतीति असम्भव है उसी प्रकार “गोत्व? रूप जाति से भी असम्बद्ध “गौ? की प्रतीति 
असम्भव ही है । इसीलिये कह भी गया है 
जायमानेव हि व्यक्तिर्जायते प्रतियोगिनी । एक एव हि कालोऽस्या जातेः सम्बन्धजन्मनोः ॥? 
यथा रूपाद्यसम्बद्धा न व्यक्तिरुपलभ्यते । तथेव जात्ययुक्तेति'"" `" "` `"`` ॥ 
(२) गुगशब्द--युणवाचक शब्द वे हें जिनके संकेतित अर्थ गुण? रूप अर्थ हुआ करते हैं-- 
“गुणेकनियतास्तावद्गन्धरूपरसाद्यः। गन्धत्वादिव्यवच्छिन्नगन्धादिगुणवाचिनः ॥ 
तेषां न द्रव्यपर्यन्ता वृत्तिः कचन दृश्यते। न गन्धः पद्म इत्यस्ति सामाना घिकरण्यधीः ॥? 
तात्पर्यं यह है कि यदि “युण? और ड्र्व्य' एक रूप होते तव तो 'कमल' और “सौरभ? शब्द 
पर्यायवाचक ही होते । किन्तु ऐसा कहाँ कि 'कमल' और “सौरभ? समानार्थक हों ? 'कमल? पद 
यदि जातिवाचक पद है, तो “सौरभ? पद युणवाचक पद है । जातिवाचक पदों से युणवाचक पर्दो 
का वेलक्षण्य तो प्रत्यक्ष सिद्ध है । 
(३) द्रव्य शब्द--द्र्ब्य' शब्द से अभिप्राय “व्यक्ति? वाचक शब्दों से है जिन्हें यदुच्छा? 
शब्द भी कहा जाता है-- 


एवं डित्थादिशब्दानां संज्ञात्वविदितात्मनाम्‌। अभिधेयस्य सामान्यशून्यत्वाद्‌ न्यक्तिवाचिता॥ 
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२६ काव्यप्रकाशः 


( व्याकरण-दर्शन-सम्मत चतुर्विध सङ्केतित अर्थ-एक विश्लेषण ) 
.. यद्यप्य्थेक्रियाकारितयां प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव, तथा5प्यानन्यादय- 
भिचाराच्च तत्र सङ्केतः कतुं न युज्यत इति गौः शुश्चलो डित्थ इत्यादीनां विषय 
विभागो न प्राप्नोतीति च तदुपाधावेब सङ्केतः | - 
`= ` “उपाधिश्च ठिविध:--बस्तुधर्मो वक्तृयदृच्छासन्निवेशितश्च | वस्तुधर्मोऽपि 
द्विविधः-सिद्धः साध्यश्च । सिद्धोऽपि द्विविधः-पदार्थस्थ [प्राणप्रदो , विशेषाधान- 


( ४ ) क्रिया शब्द--क्रिया शब्द के दो प्रकार हैं--पहला धातुरूप निवन्धन और दूसरा 
घञादि निबन्धन 
“साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना । सिद्धभाचस्तु यस्तस्याः स घजादि निबन्धनः ॥? 

( ख ) मीमांसकों की दृष्टि मै सभी पद “जाति? मात्र के ही अभिधायक हें जेसा कि छोकवातिक- 
कार कुमारिलभट्ट की इस सक्ति का स्पष्ट सङ्केत है 
“न च तत्ताइझं किञ्चिच्छुन्दः शक्नोति भाषितुम्‌ । सामान्यांशानपोद्‌ इत्य पदं सवे प्रवत्त॑ते ॥? 
जिसका अभिप्राय यही है कि वाचक पद के लिये सामान्यरूप-अंझ-निए होना आवश्यक है 
क्योकि शब्द का अर्थ तो 'जाति? है न कि व्यक्ति आदि । 

अनुवाद--वैसे तो शब्दों का सङ्केतित अर्थ व्यक्ति रूप ही अर्थ होना चाहिये, क्योंकि 
हमारा जीवन-व्यवहार “व्यक्ति रूप अर्थ से ही सम्बन्ध रखता हे और हमारी प्रवृत्ति 
अथवा हमारी निवृत्ति का विषय भी “व्यक्ति? रूप ही अर्थ है, किन्तु किसी शब्द और उसके 
“व्यक्ति? रूप अर्थ में वाच्य-वाचक-भाव रूप संकेत मानने में तीन प्रकार की अड्चनें हैं-- 


प्रथम वह, जिसे “आनन्त्य” दोष कहते हैं जिसका अभिप्राय यह है कि संसार की वस्तु-च्यक्तियां 
क Es ट लता दि ~ एक 
जसे कि गोव्यक्तियाँ ही जब कि इतनी अनन्त हैं, इतनी अगणित हैं कि एक समय उनका 
आकलन असम्भव है तब यह केसे सम्भव हे कि एक ही “गो? शब्द अनन्त 'गो? रूप 
वस्तु-व्यक्तियो का वाचक हो जाय ? दूसरी वह, जिसे “व्यभिचार” रूप दोष कहते हैं 
जिसका तात्पर्य यह है कि जब कि एक गोव्यक्ति' को “गो? शब्द का संकेतित अर्थ मान 
छिया जाय तब दूसरी अथवा तीसरी और इसी प्रकार अन्य समस्त “गो! व्यक्तिओं के 
लिये उसी “गो? शब्द का क्योकर प्रयोग किया जा सके ? और तीसरी वह, जिसे 'पदार्थ- 
विभाग-व्यवस्था का भञ्ननरूप” दोष कह सकते हैं जिसका अभिप्राय यह है कि जब कि 
शब्द का संकेतित अर्थ केवल “व्यक्ति'ख्प ही अर्थ हुआ करे, तब भाषा-शाख और शब्दानु- 
शासनशाख् की यह मान्यता कि वाग्व्यवहारोपयुक्त शब्दों की चार श्रेणियां हैं जिन्हें 
जातिवाचक जेसे कि 'गौः', गुणवाचक, जैसे कि शुकः, क्रियावाचक, जैसे कि “चल?” और 
संज्ञा ( यइच्छा ) वाचक जेसे कि 'डित्थःः कहा करते हैं, क्योंकर न निरर्थक हो जाय । 
( क्योकि जब कि “गौ?, शुः, “चलः? और “डित्थः? इन चारों प्रकार के शब्दों का प्रवृत्ति- 
निमित्त केवळ “गो” व्यक्ति ही हो तब ये सभी के सभी शब्द “घटः कलशः? की ही भांति 
he न हो जाँय तो और क्या हो जॉय । ) अब इन अड्चनों से छुटकारा पाने के 
स उपाय है कि शब्दों का संकेतित अर्थ “व्यक्ति? रूप अर्थ न मानकर व्यक्ति की 
चतुर्विध उपाधि-चतुर्विध व्यवच्छेदकरूप व्यक्तिधर्म ही ( जो जाति-गुण-क्रिया और 
संज्ञारूप कहा जाता है ) माना जाय । 
शब्दों के संकेतित अर्थ को “व्यक्ति? के “उपाधि? रूप-'धर्स? रूप मानने का अभिप्राय 
यह ह-सवप्रथम 'उपाधि' को दो भेदों में विभक्त किया जाय १--वस्तुधर्म 
उपाधि-अर्थात्‌ वस्तु में-व्यक्ति में, समवेत-अयुत सिद्ध सति नर न 
ओर गर ही नयु ह-अशथक्‌ सिद्ध जातिरूप-गुणरूप 
य र ९-- वक्तूयदच्छासंनिवेशित' रूप उपाधि अर्थात्‌ वार्यवहार 
करने वाले लोगों की इच्छा-मात्र से उन २ व्यक्तिओ में आरोपित डिस्थ-डवित्थ-सैज्न-सेत्र 
आदि “संशा रूप व्यवच्छेदक धर्म । इन दोनों उपाधिओं में प्रथम जो “वस्तुघस! रूप 
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द्वितीय उल्लासः _ २७ 


हेतुश्च । तत्राद्यो जातिः । उक्तं हि वाक्यपदीये “न हि गौः स्वरूपेण..गोनांप्यगोः pe 


गोत्वाभिसम्बन्धात्तु गौरिति' । द्वितीयो गुणः शुछ्ञादिना हि लब्धसत्ताकं वस्तु 


> बिशिष्यते । साध्यः पूर्वांपरीभूतावयवः क्रियारूपः | ९ = « 


डित्थादिशब्दानामन्त्यबुद्धिनिम्राह्यं संहृतक्रमं स्वरूपं वक्त्रा यदृच्छया 

डित्थादिष्वर्थपूपाधित्वेन सन्नि वेश्यते इति सोऽयं संज्ञारूपो यहृच्छात्मक इति । 
उपाधि है उसके भी दो भेद किये जांय १- सिद्ध! रूप वस्तुधर्म अर्थात्‌ वह वस्तुधर्म 
जो वस्तु का जन्मजात धर्म है और २--साध्य” रूप वस्तुधर्म अर्थात्‌ वह वस्तुधर्म जो 
आगन्तुक धर्म है । इस १ ले अर्थात्‌ सिद्व? रूप वस्तुधमं के भी दो प्रकार स्पष्ट हैं, एकतो 
वह, जिसे “पदार्थ? का--पद के अर्थ का (जेसे कि 'गो? पद के 'गो? रूप अर्थ का) 
“प्राण-प्रद्‌? प्राणदाता कहा करते हैं, क्योंकि इसी पर तो पद का प्रयोग निर्भर है ओर 
दूसरा वह, जिसे 'पदार्थ' का-पद्‌ के अर्थ का ( जैसे कि-“गो? पद के ही “गो” रूप अर्थ का ) 
“विशेषाधानहेतु” सजातीयव्यावर्तक कहा करते हैं क्योंकि तभी तो एक जातीय व्यक्तिओं 
के अवान्तर भेदो का आकलन सम्भव है । अब यह पहला जो सिद्धरूप, पदार्थ-प्राणप्रद, 
वस्तुध् है वही वह “धर्म हे जिसे जाति? कहा करते हैं । वस्तुतः इसी लिये तो ( भगवान्‌ 
भर्तृहरि का ) वाक्यपदीय में यह उल्लेख है कि-गो' पद से जिस धर्मरूप गो-वस्तु का 
बोध अभिप्रेत है वह वस्तु अपने केवळ “व्यक्ति' रूप में-घर्मीरूप में “गो? पद्‌ का वाच्य नहीं 
और न ऐसी ही है कि “गो” पद्‌-वाच्य न कही जाय, वह तो इसीलिये “गो? पद्‌-चाच्य है 
क्योकि उसमें “गोत्व? रूप उसका प्राण प्रतिष्ठित है । दूसरा जो सिद्धरूप, पदार्थ-विशेषा- 
धायक वस्तु धर्म है वही “गुण? कहा जाता है जेसे कि 'शुछछ' आदि गुण, क्योंकि इसी 
के द्वारा ऐसा सम्भव हे कि जातिरूप धर्म-समवेत व्यक्ति को जसे कि गोत्व समवेत शु गो 
ब्यक्ति को ही सजातीय विविधगुणयुक्त व्यक्तिओ से जेसे कि नील-कृष्ण आदि गो ब्यक्तिओं 
से ही व्यावृत्त-एथक समझा-समझाया जा सके । 

अब रहा साध्यरूप वस्तुधर्म । यह साध्यरूप वस्तु धर्म है “क्रिया? रूप वस्तुधर्म, जिसे 
इसलिये साध्य’ कहा करते हैं कि यह “उत्पाद्य' है, क्योंकि जो भी “क्रिया” है, जेसे कि 
पाक क्रिया ही, वह क्रमशः होने वाळे-पहले हो चुके और पीछे होने वाले जेसे कि अधि- 
श्रयण ( चूठ्हे पर अन्न डाले पात्र के चढ़ाने से लेकर अवश्रयण ( सिद्ध अन्न के पात्र के 
उतारने ) तक के नाना प्रकार के ब्यापारों का एक समूह है । 

चह वस्तुधर्म जिसे 'वक्तयहच्छासंनिवेशित कहा जाया करता है वस्तुतः वह धमं हे 
जिसे 'संज्ञा कहते हैं। यह यडच्छात्मक-इसलिये हुआ करता हे कि यह तो वाग््यवहार 
करने वाले के द्वारा उनकी इच्छा से ही उन २ व्यक्तियों में आरोपित किया गया एक धमे है। 

उदाहरण के लिये “डित्थ? आदि शब्द, जिनका स्वरूप हे डु, 'इ', 'तू', थ्‌? और “अ? 
आदि क्षणिक वर्ण-ष्वनिओं से अभिव्यक्त किन्तु वर्णक्रम-शून्य नित्य स्फोटरूप “डित्थ” 
आदि शब्द, जिन्हे अन्तिम वर्ण के अनुभव में हम इसलिये अनुभव किया करते हैं कि पूरव- 
पूर्व वणां के अनुभवों के संस्कारों का उद्घोधन हमारा सहायक हुआ करता हे किन्तु जिन्हे 
हम “डित्थ! आदि अर्था में आरोपित कर छिया करते हें । 

वस्तुतः शब्दों के उपयुक्त अर्थ--चतुष्टय का ही ध्यान रखते महाभाष्यकार ( भगवान्‌ 
पतञ्जळि ) ने ( 'ऋल कः सूत्र के भाष्य में ) यह कहा थाज-वागब्यवहार में, भाषा सें 
शब्दों का जो प्रयोग किया जाया करता है वह यही जानकर किया जाया करता है कि 
शब्दों का अर्थ चार प्रकार का हुआ करता है अर्थात्‌ जातिरूप अर्थ ( गोः ), गुणरूप अर्थ 
( शुक्लः ), क्रियारूप अर्थ ( चलः ) और संज्ञा ( द्रव्य ) रूप अर्थ ( ढित्थः )। 

यहां यह आशङ्का कि जब उपयुक्त पदार्थ-विभाग व्यवस्था के अनुसार 'परमाणु' आदि 
शब्द भी 'परमाणुत्व” आदि रूप जाति के ही वाचक शब्द हैं तब वेशेषिक दर्शन में इन्हें 
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९७ वः शुश्चलो डित्थ इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति महाभाष्यकारः | 
2५४४ प्रमाण्वादीनान्तु गुणमध्यपाठात्‌ - पारिभाषिकं गुणत्वम्‌ । शुणक्रियायदृच्छानां 


८ ०४ 


वस्तुत एकरूपाणासप्याश्रयभेदाङ्रेद इव लक्ष्यते, यथैकस्य सुखस्य खडगमुकुरते- 
१५ 
लाद्यालम्बनभेदात्‌ । । 
( मीमांसा दर्शन-सम्मत “जाति? रूप एकविध सङ्केतित अर्थ-एक विश्लेषण ) 
हिमपयःशङ्कादयाश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शक्रादिषु यहशेन शुङः. शुक्त 
इत्याद्यभिन्नाभिधानत्रत्ययोत्पत्तिस्तच्छुङ्छत्वादि सामान्यं, शुडतण्डुलादिपाका- 


शुणरूप शब्द क्योंकर माना गया ? कोई ऐसी आशङ्का नहीं, जिससे शब्दों की “चतुष्टयी 


अवृत्ति? के सिद्धान्त को धक्का लगे क्योंकि यहां वस्तुतः बात यह है कि भाषा की इष्टि से 
तो “परमाणु” आदि शब्द जाति-वाचक ही शब्द हैं जिन्हें वेशेषिक दर्शन इसलिये गुणवाचक 
कहा करता है क्योंकि उसके लिये ये शब्द पारिभाषिक शब्द हैं । 


गुणरूप अथवा क्रियारूप अथवा संज्ञारूप वस्तु धर्मा के सम्बन्ध में ऐसी आशङ्का उठ 


सकती है कि जब कि उन उन वस्तु-व्यक्तियो सें इनका वैविध्य ही स्पष्ट प्रतीत हुआ 
करता है ( जैसे कि राङ्क का शुक गुण वही नहीं जो दूध का है अथवा दूध का शुक्ल गुण 


वहीं नहीं जो कपडे का है आदि ) तब यह केसे सम्भव है कि इन्हें शब्दों का सङ्केतित ' 


अर्थ माना जाय और जब ऐसा माना जाय तब "आनन्त्य? और व्यभिचार” रूप वे ही 
'दोष जो कि “व्यक्ति! रूप अर्थ को संङ्केतित अर्थ मानने में उठ खडे होते हैं, यहां न उठ 


खड़े हो । किन्तु इसका समाधान बहुत सीधा है क्योंकि यहाँ बात यह हे कि शुक आदि. 


सुण अथवा पाक आदि क्रिया अथवा डित्थ आदि संज्ञा ऐसी वस्तु-व्यवच्छेदक उपाधियाँ 
नहीं जो वस्तु-व्यक्तियों की भांति अनन्तरूप हो । इनकी अनन्तरूपता केवल प्रतीत हुआ 
करती है, वस्तुतः है नहीं । इनकी अनन्तरूपता की प्रतीति का कारण है इनके आश्रयमूत 


जैसे 
वर्व्यो का आनन्त्य । जेसे हमारा सुख एक रूप ही हे किन्तु खड्ग और दर्पण और तेल . 


आदि रूपं अनन्त प्रतिबिग्बन आधारों में अनन्तरूप का लग सकता हे बैसे ही गुण अथवा 
क्रिया अथवा संज्ञारूप वस्तु धर्म भी एकरूप ही हैं जो कि उन उन आधारभूत नानारूप 


` दव्यों के कारण नानारूप लगा करते हैं। ( इन्हें सङ्केतित अर्थ मानने में तो व्यक्ति-पक्षणत 


“आनन्त्य' और “व्यभिचार” दोषों की कोई सम्भावना ही नहीं। ) 


शब्दों का प्रवृत्तिनिमित्त तो केवल “जाति? है। गुण और क्रिया और ज; 
वाचक शब्दों का भी अर्थ वस्तुतः जातिरूप ही अर्थ है। गुणवाचक “शुङ्क' आदि शब्द 


इसलिये “ङ्क? रूप जातिवाचक शब्द हैं क्योंकि वस्तुतः परस्पर भिन्न हिमशुक्क, दुग्ध- 
शुक, शङ्खणक्क आदि शुक्ष-वस्प-र्‍्यक्तियो में अनुगत 'शुछत्व' रूप सामान्य (जाति), 
की ही यह महिमा है कि एक ही “शुछ' शब्द सव्र प्रदुक्त हुआ करता है और सर्वत्र एक 
हे कण हे अचुभव भी हुआ करता है। इसी प्रकार क्रियावाचक 'पाक'. आदि शब्द 
वयन कल रूप जाति के ही वाचक शब्द हैं क्योंकि तभी तो ऐसा सम्भव है 
आज अप र्भ र और तण्डुलपाक और पायसपाक आदि पाकरूप वस्तु व्यक्तियों 
उन सनकी मीति म हो जाब। हिताला जा उसी प पाकः चाल से 
त त्थ' आदि संज्ञा शब्दे न्ध में 
दिखायी देती हे कि ये भी केवळ 'डित्थत्व' आदि जाति के ही वा प न 
तो ऐसा Sl है कि बाळक और बृद्ध और शुक-सारिका आदि पक्षियों की नानाविध 
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द्वितीय उल्लासः २६ 


दिष्वेवमेव पाकत्वादि, बालवृद्धशुकाद्युदीरितेषु डित्थादिशाब्देषु च प्रतिक्षणं . 
मिद्यमानेषु डित्थावर्थेषु वा डित्थत्वाद्यस्तीति सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्ति- 
निमित्तमित्यन्ये | 

( शब्द का न्यायदशेनाभिमत 'जातिविशिष्ट' रूप अर्थ और शब्द का बौद्धदशंन- 
सम्मत “ग्रपोह?-“अतदूव्यावृत्ति' रूप अर्थ-दोनों का निर्देश मात्र ) 
तद्वान्‌ अपोहो वाशब्दार्थः कैश्चिदुक्त इति अन्थगौरवभयात््रक्रतानुपयोगाचच 
न दर्शितम्‌ । 


हुआ करता है क्योंकि बिना ऐसा हुये जन्म से लेकर सत्यु पर्यन्त क्षण-क्षण परिवत्तंशीळ 


उन उन वस्तुओं में क्योकर 'डित्थ' आदि रूप से एकरूपता प्रतीत होने लगी ! तब तो 
“डित्थ? आदि संज्ञा-शब्दों में 'डित्थस्व” भादि रूप सामान्य निर्विवाद रूप से न सिद्ध हो 
तो और क्या हो । 

टिप्पणी--वागव्यवहारनिवतक सभी शब्दों का प्रवृत्तिनिमित्त क्योंकर “जाति? ही है जो कि 
मीमांसा का सिद्धान्त है, न्यायमञ्जरी की इन पङ्कियों में स्पष्ट है-- 

“व्यक्तौ च शब्दार्थ इयं वा गौरियं वा गौरिति प्रतिपत्तिः स्यान्नस्वियमपि गौरिति, 
भवति चैवं प्रतीतिः, न चायमविद्यमाननियन्तृक एव यइच्छाशब्दप्रयोगः प्रवतत इति 
नियामकमस्य चिन्त्यम्‌ , गो्वमेव नियामकमिति चेदायुष्मन्‌ साधु बुध्यसे किन्तु तद्‌गोत्व- 
मवगतमनवगतं वेति वक्तुमर्हसि, नानवगतमतिप्रसङ्घात्‌ अवगतं चेत्‌ कुतस्तदवगच्छाम:- 
शब्दादन्यतो वा ? नान्यतः प्रमाणान्तराऽसन्निधानात्‌, शब्दाच्चेत्तहिं शब्दः प्रथसतरं 
गोत्वे वर्तितुमर्हति, ना गुहीतविरोषणा विशिष्टे बुद्धिरिति न्यायात्‌ । ( न्यायमञ्जी-ए्ठ २९२ ) 
जिसका अभिप्राय यही है कि शब्द केवल “जाति? का ही वाचक है न कि व्यक्ति का। उदाहरण के. 
लिये यदि “गो? शब्द व्यक्ति का वाचक होता तो यह अनुभव तो अवश्य होता कि अमुक गौ है? 
अथवा “अमुक गौ है? किन्तु यह अनुभव, जो कि एक सर्वंजनसम्मत अनुभव है क्योंकर हो 
सकता कि अमुक भी गौ है? | यह अनुभव कि “अमुक भी गो है? तब तक नहीं हो सकता जब 
तक, कि संसार की समस्त गोव्यक्तिओं में अनुस्यूत “गोत्व? का अनुभव न हो पाता । “गोत्व? का 
अनुभव अवश्य होता है और “गो? शब्द से ही होता है और वस्तुतः गो शब्द से सवेप्रथम जो 
प्रतीति होती है वह तो गोत्व' की ही प्रतीति है जिसके हुये विना गोरूप वस्तु-ब्यक्तियों की 
प्रतीति सम्भव नहीं । 

अनुवाद--शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में तो भिन्न-भिन्न दशेर्नो के भिन्न-भिन्न सिद्धान्त हें 
जैसे कि न्यायदर्शन के अनुसार शब्द का अर्थ है--तद्ान!-जातिविशिष्टः रूप अर्थ 
अथवा बौद्ध-दशंन के अनुसार शब्द का अर्थ हे--'अपोह-अतदब्याबृत्ति? रूप अर्थ ( ओर 
इसी प्रकार अन्य दर्शनों के अनुसार अन्यविध अर्थ) किन्तु काव्य-दर्शन के लिये इनका 
परिज्ञान कोई विशेष उपयोग नहीं रखता। यहां इसीलिये इनका विश्लेषण नहीं किया 
जा रहा है और इस बात का भी तो डर है कि इनके विचार-विमश से कहीं इस ग्रन्थ 
( काव्यप्रकाश ) का आाकार-प्रकार न ( आवश्यकता से अधिक ) बड़ा हो जाय । 

रिप्पणी--( क ) आचार्य मम्मट ने यहाँ जिस शब्द-वाच्य (तद्वान्‌? अथवा जातिविशिष्ट? 
रूप अर्थ विषयक सिद्धान्त का निर्देश किया है वह न्यायदर्शन का सिद्धान्त है। महानेयायिक 
जयन्त भट्ट ने इसका जो इन पक्चिओ में प्रतिपादन किया है-- कै 

“अन्येघु तु प्रयोगेषु गां देहीत्येवमादिषु । तद्दतोअर्थ क्रियायोगात्तस्येवाहुः पदार्थताम्‌ ॥ 
पदं तडन्तमेवार्थमा्ञस्येनाभिजल्पति। न च व्यवहिता बुद्विनं च भारस्य गोरवस्‌ ॥' _ 

तस्मात्तह्वानेव पदार्थः, ननु कोऽयं तद्वान्नाम ? `` उच्यते, नेदन्तानिर्दिश्यमानशावरेयादि 
विशेषस्तह्वान्‌, न च सर्वखैलोक्यवर्ती व्यक्तिव्रातस्तद्वान्‌ किन्तु सामान्याश्रयः कश्चिदचुः 
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३० काव्यप्रकाशः 


छकककाककककररुर्र्कक्ककल 


(अभिधा इत्ति-विचार ) 
(११) स घुख्योऽ्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते ॥ ८ ॥ 
स इति सात्तात्सङ्केतितः | अस्येति शाब्दस्य । 


[ ह्षिखितशावलेया दिविशेषस्तद्वानिस्युच्यते, सामान्याश्रयत्वाद्च नानन्त्यव्यभिचारयोस्तन्नाव- 
सरः । ( न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २९६ ) 
उसीका सक्ष्म सङ्केत काव्यप्रकाशकार के 'तद्वान्‌ पदार्थः? इस कथन में किया जा रहा है । 
( ख ) वौद्धदशेनकारो के अनुसार पदार्थ! का स्वरूप जाति अथवा व्यक्ति आदि कुछ नहीं 
अपितु, “अपोह? रूप है-- 
“या च भूमिविकल्पानां स एव विषयो गिराम्‌ । अत एव हि शब्दार्थमन्यापोहं प्रचक्षते ॥' 
वाह्मानुमैयार्थवादी वौद्ध दार्शनिको के अनुसार 'अपोह? का अभिप्राय यह है जैसा कि 
जयन्तभट्ट ने वताया है-- 
यद्यपि विधिरूपेण गोरश्च इति तेषां प्रवृत्तिस्तथापि नीतिविदोऽन्यापोहविषयानेव 
तान्‌ व्यवस्थापयन्ति, यथोक्तं “व्याख्यातारः खल्वेवं च्रिवेचयन्ति न व्यवहर्तारः’ इति, 
सोऽयं नान्तरो न बाह्योन्य एव कश्चिदारोपित आकारो व्याबृत्तिच्छायायोगादपो हशब्दार्थ 
उच्यते इतीयमसत्ख्या तिवादगर्भा सारणिः ।' 
और विज्ञानवादी बौद्धाचार्यौ के अनुसार यह ( जयन्त भट्ट के ही शब्दों में )-- 
> तिकिम्बर्क 
अथवा विकल्पप्र ज्ञानाकारमात्रकमेव तद्वाह्ममपि विचित्रवासनासैदो- 
पाहितरूपभेदं वाह्मवदवभासमानं छोकयात्रां विभर्ति, व्याशृत्तिच्छायोगाञ्च तदपोह इति 
व्यवह्वियते, सेयमात्मख्यातिगर्भा सारणिः । 
'अपोहुवादी वोद्धाचायौ का यही मत है-- 
“तुल्येऽपि भेदे शमने ज्वरादेः काश्चिद्‌ यथा वौषधयः समर्थाः । 
` सामान्यशून्या अपि तद्देव स्युव्यंक्तयः कार्यविदेषयुक्ता: ॥ 
विशेषणादिव्यवहारक्लृसिः तुच्छेऽप्यपोहे न न युज्यते नः। 
अतश्च माकारि भवद्भिरेषा जात्याक्ृतिव्य क्तिपदार्थचिन्ता ॥! 
अनुबाद- यह उपर्युक्त चतुर्विध सङ्केतित अर्थ ही वह अर्थ हे जिसे ( शब्द का ) 

र हे तिता दस सुख्य 
अथ कहा करते हैं और इस चतुर्विध सङ्केतित अर्थ के अवबोधन में शब्द का जो व्यापार है 
वह व्यापार है 'अभिधा'-ब्यापार अथवा अभिधा-शक्ति । 

न कारिका में ) 'सः?-“वह? का अभिप्राय है 'साक्षात्‌ सङ्केतित रूप अर्थ? 
का Le अस्य-इसके' का अभिप्राय है “शब्द” का । 

"पर्णा--( क ) साक्षात्‌ सङ्केतित अर्थ को 'मुख्य? अर्थ कहने का काइमौरक श्री 
यह अभिप्राय बताया है-- i SRE 
धत सवेभ्यो २ 
आ हि यथा र हस्तादिभ्योऽवयवेभ्यः पूर्व समो तद्वदेव सर्वेभ्यः 
नेभ्योऽ्ान्तरेभ्यः पूर्वमवगम्यते । तस्मान्मुखमिव मुख्य इति शाखादियान्तेन 
ति ॥ ( अभिधावृत्ति मातृका-१ ) न्य ही 

1 तात्पय यह )। 1 s 
र ३ डि बु उपयुक्त चतुर्विध साक्षात्‌ संकेतित अर्थ इसलिये “मुख्य? अर्थ हे कि 
मर त न 20 का मुख? कहा ड सकता है अर्थात्‌ इसीकी प्रतीति 

१ अथ-प्रकारा से पहले हुआ करती है । आचार्य ने यहाँ : 

सुकुल भट्ट की मान्यता का ही अनुमोदन किया है। 3: 3388. त्‌ 
( ख ) पाश्चात्य काव्यालोचक शब्दों 

मैलो न छा भौ शब्दों का प्रवृत्तिनिमित्त वस्तुतः जाति अथवा सामान्यरूप 


“A word whose onl ti iA 
nly meating was ७: ०0९010 concrete image would be 
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छ 402 गर्ग लाक्षणिक शब्द-स्वरूप-विवेचन, लक्षण-शक्ति-विचार ) 
२. 27 (१२) पुख्याथवाधे तदयोगे रुढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । श 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ ६ ॥ 


> € ७ 
कर्मणि कुशल इत्यादौ दर्भग्रहणाद्ययोगाद्‌ गङ्गायां घोष इत्यादौ च गङ्गादी- 
नां घोषाद्याधारत्वासम्भवादू सुख्याथस्य बाधे .विवेचकत्वादौ सामीप्ये च 
सम्बन्धे रुढितः प्रसिद्धेः तथा गङ्गातटे घोष इत्यादेः प्रयोगाद्‌ येषां न तथा 


almost useless as & vehicle of communication. To attempt to rely exclusively 
on words of this type would be like trying to conduct 8 conversation by 
using nothing but proper names. Were the word ‘dog’ for instance, to 


signify merely ७ specific image or a particular dog, all discussion of dogs in 
general would be impossible. But, since, the words ‘dog? ‘brown’ ‘my’ and 
ds? all possess ७ core of conceptual meaning by virtue of which they refer to 
universal traits and relations, we cab 50 combine these words 9३ 50 describe 
with reasonable accuracy & particular fact such as that “my dog is brown’. 
Thus universal reference is, in language, the basic condition of the applicabi- 
lity of words to specific instances. If words lacked these universal meanings 
all conceptual abstractions and all reasoning would also be impossible. The 
conceptual coure of meaning which common names possess is the Jinguistic 
basisistio of science, philosophy, history and related disciplines’. 


( Greene. The Arts and the Art of Oriticim ). .. 


अनुवाद--वस्तुतः वाचकरूप शब्द ही जब कि अपने मुख्य अर्थ की अविवक्षा अथवा 
अनुपपत्ति में अपने मुख्य अर्थ से सम्बद्ध किसी अन्य अर्थ ( लच्यरूप अर्थ ) का प्रतिपादन 
करने लगता है जिसमें या तो कोई रूढि अथवा प्रयोग-प्रवाह कारण हो. या कारण हो 
प्रयोक्ता का कोई उद्देश्य विशेष, तब उसे ही लाक्षणिक शब्द कहा जाया करता है और इस 
शब्द की जो क्रिया अथवा वृत्ति हे उसे कहा जाया करता हे लक्षण, जो कि साक्षात्‌ भले 
ही सुख्यार्थ की क्रिया अथवा बृत्ति हो किन्तु परम्परया तो शब्द की ही क्रिया अथवा वृत्ति 
कही जाया करती है ओर कही भी जानी चाहिये । 

शब्द अपने मुख्य अर्थ के द्वारा अमुख्य अर्थ का जो प्रतिपादन करता हे वह ऐसा 
प्रतिपादन है जो कि शब्द के एक आरोपित-काइपनिक-ब्यापार से सम्बद्ध हे। इस 
व्यापार को शब्द का “आरोपित” ब्यापार इसलिये कहते हैं कि साक्षात्‌ तो यह सुख्यार्थ 
का व्यापार है । क्योंकि यह तो अपने आप में अविवक्षित अथवा अनुपपन्न झुख्यार्थ ही है 
जो कि अपने से भिन्न किन्तु किसी न किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध असुख्यरूप अर्थ-ळचय अर्थ- 
का बोधक हुआ करता है। शब्द के अमुख्यार्थ बोधक इस व्यापार को, जिसका नाम 
“तणा? है, वस्तुतः उसका एक व्यवहित--क््योंकि शब्द और उसके असुख्यार्थ के बीच 
सुख्याथ का व्यवधान पड़ा है-व्यापार कहना ठीक है। ((अभिधा' तो शब्द का निरन्त- 
रार्थनिष्ठ-अव्यवहित अर्थविषयक-व्यापार है ओर “लक्नणा? है सान्तरार्थनिष्ठ-व्यवहित 
अर्थविषयक व्यापार । ) 

शब्द के छक्षणा-व्यापार का जो हेतु है वह है उसके मुख्य अर्थ की अविवक्षा अथवा 
अनुपपत्ति ( मुख्यार्थ बाध ) उसके अमुख्यअथे का उसके मुख्य अर्थ से किसी न किसी 
सम्बन्ध से सम्बद्ध होना (सुख्यार्थ योग) और रूढि-प्रयोगप्रवाह अथवा प्रयोजन प्रतिपादन! 
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Sr 


-५५५॥--५८/५-८५--५/ AANA 


प्रतिपत्तिः तेषां पावनत्वादीनां धमोणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च सुख्ये- 
८ नामुख्यो लक्ष्यते यत्‌ स आरोपितः शब्दव्यापारः सान्तराथेनिष्ठो (लक्षणा | 
( लक्षणा-प्रकार-निरूपण-प्रथम प्रकार-शुद्धा' लक्षणा--पहली उपादान लक्षणा और 
दूसरी लक्षण लक्षणा ) 
(१३) स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमपंणस्‌ । 
उपादानं लक्षणं चेतयुक्ता शुदयैव सा द्विधा ॥ १०॥ | 


उदाहरण के लिये-'कर्मणि कुदळः!--'असुक व्यक्ति कार्य में कुशल हे! इस प्रयोग मैं 

'कुशळ' शब्द । यहाँ यह स्पष्ट है कि 'कुशल' शब्द लाक्षणिक शब्द है क्योंकि इसका मुख्य 
अर्थ कुश-प्राहकरूप अर्थ यहाँ स्पष्टतया बाधित अथवा अविवक्षित है, इससे निकलने 
वाले 'दक्ष' अथवा “चतुर? रूप अझुख्य 'अर्थ ओर इससे कुश-ग्राहकरूप मुख्य अर्थ में 

` 'विवेकशालिता का साधर्म्यरूप सम्बन्ध भी प्रतीत हो रहा है और साथ ही साथ यह एक 
ऐसा प्रयोग है जो कि रूढ हो गया है--प्रयोग-प्रवाह में पड़ चुका है । 

ड अथवा, उदाहरण के लिये “गङ्गायां घोषः? अहीरों का पुरवा शङ्गा पर हे?, इस प्रयोग 
में गङ्गा' शब्द । यहाँ 'गङ्गा' शब्द एक लाक्षणिक शब्द है क्योकि इसका मुख्य अर्थ 
“जलधारा” रूप अर्थ यहाँ इसलिये अनुपपन्न है क्योंकि 'जर्धारा? भला “घोष? (आभीर 
पज्ली-अहीरों की बस्ती ) का आधार-अधिकरण क्योंकर होने लगे। इससे प्रतिपादित 

. “तर रूप अझुख्य अर्थ और इसके जलू-प्रवाहरूप मुख्य अर्थ में एक सम्बन्ध भी है जो 
„` कि सामीप्यरूप सम्बन्ध है और यहाँ एक प्रयोजन भी स्पष्ट है जो कि इस “घोष” आभीरः 
६ 5५ पक्षी! की शीतलता और पवित्रता के प्रत्यायन का प्रयोजन है और ऐसा प्रयोजन है जो 
ट क “गङ्गा के तीर पर अहीरों की बस्ती? आदि में प्रयुक्त 'गड्गतट”ः आदि शाब्दो 
से कदापि सम्भव नहीं, ( क्योंकि शीतलता और पवित्रता 'गाङ्गग्रवाह? में 
स प्रवाह” से है नकि गङ्गा 
के तरदेश में?) । sami 
टिप्पणी--टक्षणाइृत्ति! की मान्यता एक प्राचीन मान्यता है। मीमांसा-सत्र-भाष्यकार 
आचार्य शवर स्वामी ( ईसा की पहली शताब्दी ) ने स्पष्ट कहा है-- 
{कथं पुनः परशब्दः परत्र वर्तते ? स्वार्थाभिधानेनेति ब्रमः? कैसे 
मः? अर्थात्‌ कोइ 
शब्द अपने अर्थ के अतिरिक्त किसी दूसरे अर्थ में र कल 
op दूसर अर्थ म प्रयुक्त किया जाय ? इस दृष्टि से कि वह अपने 
अथ क आभियान के द्वारा किसी न किसी हेतु वश अपने अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ 
न्यअ 
गा कीची थ का प्रतिपादन 
आचाये शवर-स्वामी का यह भी कथन है कि “लक्षणा? इसलिये मान्य है क्योंकि लोक में जो 
वागू-व्यवहार है उसी में यह अनुस्यूत है--'छक्षणाउपि हि लौकिक्येव ।” 
ह महामीमातक कुमारिळ भट्ट ने इसीलिये 'रूढि? और प्रयोजन” को लक्षणा का द्विविध हेतु माना 
है~निरूढाः लक्षणाः काञ्चित्‌ सामथ्यादभिधानबत्‌। क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्‌ काश्चिन्नैव त्वशक्तितः ॥? 
: 
अठुवाद-- छक्षणा? का पहला जो प्रकार है वह है “शुद्धा लक्षणा 
ति रूप पष्ट का प्रकार जिसके: 
“पहला शुद्ध उपादान लक्षणा रूप और दूसरा 

रूप। यहाँ “उपादान” का अभि लाजा 

दान” का अभिप्राय है शब्द के मुख्य अर्थ का अपने आपको 

के लिये, अपने अझुख्य अर्थ ve शोत. बनाने 

रे सुख्य अथ का आक्षेप करना, रक्षित करना और “लक्षण? का जो अभिप्राय 

बह व क सुख्य अर्थ का, अपने आपको, अपने अमुख्य अर्थ के लिये, इसलिये समर्पित 

कर देना-छोड़ देना-जिससे वह अमुख्य अर्थ सङ्गत हो जाय। 
टिप्पणी--यहाँ “अभिधाबृत्तिमातृकाकार? 

2 र श्री सुकुलभट्ट की यह ल्क्षणा-मीमांसा कि 

आचार्य मम्मट की लक्षणा-मीमांसा का आधार है, ध्यान देने योग्य है. ह 
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( शुद्धा-उपादान लक्षणा -उदाहरण निरूपण ) 
कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यादी कुन्तादिभिः प्रवेशसिद्धथर्थं स्वसंयोगिनः पुरुषा 
आक्तिप्यन्ते, तत उपादानेनेयं लक्षणा | 
क्रो ( प्रसक्तानुएस'क्तया मौमांसक-सम्मत उपादान-लक्षणा-परसङ्गो का खण्डन ) ८: 
“४८ गौरनुबन्थ्य इत्यादौ श्रतिचोदितमनुबन्धनं कथं मे स्यादिति जायया व्यक्ति 
$ रात्तिप्यते न तु शब्देनोच्यते |... RMAC CF | 
2: “विशेष्य नाभिधा गच्छेत्तीणशक्तिविशेषणे / ` | 
इति न्यायादित्युपादानलक्षणा तु नोदाहत्तेग्या, न ह्यत्र प्रयोजनमस्ति न वा 


“उपादानाल्ञक्षणाच्च शुद्धा सा द्विविधोदिता । स्वसिद्धर्थतयाक्षेपो यत्र वस्त्वन्तरस्य तत्‌ ॥ 
उपादानं, लक्षणं तु तह्विपर्यासतो मतम्‌ ।' 
“क्रचित्‌ खल्वर्थान्तरोपादानेन ( शुद्धा) लक्षणा प्रवतते, छ्चिच्वर्थान्तरलत्तणेन । यत्र 


स्वसिद्ध्यर्थतया वस्त्वन्तरस्याक्षेपे भवति तत्रोपादानम्‌। *'* ` यत्र तु पूर्वोदितो पादान- 
खूपविपर्याससंश्रयाज्ञ स्वार्थसिङ्यर्थतयाऽर्थान्तरस्याच्तेपः, अपि त्वर्थान्तरसिद्ध्यथत्वेन स्वार्थ 
समर्पण तन्न लक्षणम्‌ ।! 


अनुवाद--जिसे शुद्धा-उपादान लक्षणा कहते हैं वह इन प्रयोगों जेसे कि 'कुन्ताः 

प्रविद्न्ति! भाले चले आ रहे हैं? 'यष्टयः प्रविशन्ति' 'डण्डे चले आरहे हैं? आदि में स्पष्ट है । 

यहां बात यह है कि 'कुन्त' अथवा “यि” शब्दों के अपने २ “भाले? अथवा “डण्डे' आदिरूप 

सुख्य अर्थ, 'प्रवेश रूप क्रिया के साथ अन्वित-संगत होने के लिये, अपने अपने अर्था से 

सम्बद्ध 'कुन्तघारी? अथवा 'यष्टिधारी' पुरुषरूप अमुख्य अर्था का आक्षेप करते-अपनी 

लक्षणा शक्ति से प्रतिपादित करते-स्पष्टतया, प्रतीत हो रहे हैं । यहां इन शब्दों की जो 

लक्षणा है वह “उपादान? के कारण है अर्थात्‌ अपने मुख्य अर्थ जेसे कि “भाले” अथवा “डण्डे? 

| आदि के परित्याग पूर्वक एक भिन्न अर्थ-जैसे कि 'भाले लिये? और “डण्डे लिये? पुरुष रूप 

£ अर्थ के स्वीकार करने के कारण है । 

मीमांसाचायों ने उपादान लक्षणा के कुछ प्रसङ्गों का जो निर्देश किया है वह 

चस्तुतः उपादान रक्षणा के प्रसङ्ग नहीं । सबसे पहले तो “गौरनुबन्ध्यः? “अजोऽञ्निषोसीयः? 

इत्यादि विधिवाक्य में जो “गो” शब्द में उपादान लक्षणा इसलिये मानी गयी है कि “गो? 

का मुख्य अर्थ 'गोत्व' रूप अर्थ अपने आपको श्रुतिविहित आळम्भन ( यज्ञनिष्पादनार्थ 
'विशसन ) के लिये असमर्थ पाकर, अपने से भिन्न 'गो? व्यक्ति रूप अर्थ का जो गो शब्द का 

रै सीधा अर्थ नहीं-आक्षेप कर रहा हे क्योंकि भला “गोत्व? रूप विशेषण के प्रत्यायन सें 
संमा्त-सामर्थ्यं अभिधा व्यापार 'गो? व्यक्तिरूप विशेष्य का प्रत्यायक क्योकर हो सके ? 

चह कदापि युक्तियुक्त नहीं । - भळा यहां 'गौः शब्द में “उपादान लक्षणा? क्योकर होने लगे 

जब कि न तो यहां कोई रूढ़ि है-किसी प्रकार के ऐसे प्रयोग-प्रवाह की कोई सम्भावना है- 

और न कोई प्रयोजन ही प्रतीत हो रहा है। यहां यदि मीमांसक पूछें कि “गो? शब्द से 

«गो! व्यक्ति का क्योंकर बोध हो रहा है तो यही सीधा उत्तर है कि यहां “गो? शब्द से 
गोव्यक्ति का अनुमान हो रहा है ओर ऐसा इसलिये क्योंकि गोत्व” रूप जाति और गोरूप | 
> “ब्यक्ति, अविनाभूत अएथक सिद्ध रूप से सदा सम्बद्ध ही हैं। ( तात्पर्य यह है कि यहां 
"गो शब्द अनुमान की सहायता से जातिविशिष्ट का बोध करा रहा हे ।) जहां अविनाभाव 
“सम्बन्ध हो वहां तो सर्वत्र अनुमान ही अनुमान होगा जेसे कि हम कहें केवळ "क्रियताम्‌ 

“कार्य किया जाय” और अनुमान फर लिया जायगा “कता” “कार्य करने वाले पुरुष! का 

८ क्योंकि जहां भी कोई 'कृति! होगी वह तो “कर्ता! से अएथक्‌ ।सिद्ध होगी ही ) अथवा 
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३४ काव्यप्रकाशः 

रूढिरियम्‌  व्यक्त्यविनाभावित्वात्तु जात्या व्यत्तिरात्तिप्यते; यथा क्रियतामि- 

€ ण्डि [oS 000 ७ 0 ७ ~ 
त्यत्र कत्तौ, कुर्वियत्र कर्म, प्रविश पिणिडिमित्यादौ गृहं भत्तयेत्यादि च । पीनो 
~ Las ° ~ C 
देवदत्तो दिवा न भुङ्क्त इत्यत्र च रात्रिभोजनं न लक्ष्यते | श्रता्थोपत्तेरथोप- 
(याभ रक ६.) नड 


न्तेवाँ तस्य विषयत्वात्‌ |, “ 


जेसे कि हम कहें केवल 'कुरु' 'करो? और इससे अनुमान कर लिया जायगा “कर्म! का- 
"काम! का (क्योंकि जो भी कृति होगी वह तो किसी कर्म” रूप विषय से अविनाभूत ही हो गी)। 
उपर्युक्त प्रसङ्गो में तो अर्थ के अनुमान की बात हुई । इसी प्रकार शब्द का भी अनुमान 
छोक-प्रसिद्ध है ( जिसे महाभाष्यकार 'वाक्यैकदेशप्रयोग? सम्पूर्ण वाक्य के बदले उसके 
एक अंग का प्रयोग-कह चुके हैं ) क्योंकि हमने केवळ कहा-“ग्रविश “भीतर आओ? और 
जिससे ऐसा कहा, वह अनुमान कर लेता है-“ग्रहम! घर में? इस शब्द का अथवा हमने 
केवळ कहा-*पिण्डीम्‌? गुड़ की भेळी को? और जिससे ऐसा कहा, वह अनुमान कर लेता 
है 'भक्षय? 'खा लो? इस शब्द का । 
इसी प्रकार 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुडक्ते' “देवदत्त दिन में कुछ नहीं खाता, किन्तु 
मोटा कितना है ?' इत्यादि वाक्यों में कुछ मीमांसाचार्या ने जो उपादानलक्षणा मान रखी 
है क्योंकि उनके अनुसार देवदत्त के मोटा होने और दिन में न खाने का वाक्यार्थ अपने 
आपको संगत बनाने के लिये देवदत्त के रात में भोजन करने के वाक्यार्थ का आक्षेप करने 
* वाळा-लक्षणा द्वारा प्रतिपादित करने वाला-ही वाक्यार्थ है, वह भी वस्तुतः ठीक नहीं 
जंचती । ऐसा क्यों ? इसलिये कि ऐसे वाक्यों में अर्थ प्रतीति या तो श्रुतार्थापत्ति’ द्वारा 
हुआ करती है या अर्थापत्ति’ द्वारा । यहां भला “उपादान लक्षणा? की क्या आवश्यकता ९ 
श्वुतार्थापत्ति' के द्वारा ऐसे वाक्यों में अर्थ-प्रतीति का अभिप्राय है--'श्रुत! के हारा-अनुप- 
पन्न होने वाले शब्द के द्वारा जेसे कि “पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते? इस शब्दके) द्वारा, 
रात्री सुडक्त' इस शब्द की आपत्ति अथवा कल्पना और “अर्थापत्ति के द्वारा यहां अर्थबोध 
का तात्पय है-'देवदत्त के दिन में न खाने और मोटे होने! के अनुपन्न अर्थ से 'उसके रात 
3 के अर्थ की आपत्ति अथवा कल्पना । ( बात यह है कि, चाहे जेसे भी देखें, 'पीनो 
र सहर आदि वाक्य उपादान-छत्तणा के कभी भी विषय नहीं हो सकते । ) 
र चाय मम्मट ने गोर नुवन्ध्यः? आदि म्रयांगा म॑ जो उपादान लक्षणा की 
क को ह उसका प्रयोजन अभिधावृत्तिमातृकाकार श्री मुकुल भट्ट की इस मान्यता 
'शब्दुब्यापाराद्‌ यस्यावगतिस्तस्य मुख्यध्वम्‌ । तस्योदाहरणम्‌-गौरनुवन्ध्य इति । 
अत्र हि गोशब्दुव्यापाराद्‌ यागसाधनभूता गोत्वलक्षणा जातिरवगम्यते ।'- "यस्य तु शब्द- 
व्यापारावरम्यार्थपर्यालोचनयावगतिस्तस्य छाक्षणिकत्वम्‌ । यथा पूर्वस्मिन्नेवोदाहरणे ( गौरः 
उ व | सा हि ( व्यक्तिः ) नली । “विरोष्यं नाभिधा 
त्‌ क्षीणशक्तिविशोषणे' इति न्यायात्‌ शब्दस्य जातिमात्रपर्यवलतितत्वात्‌ । जातिस्तु 
्यक्तिमन्तरेण यागसाधनभावं न प्रतिपद्यत इति शब्दप्रत्यायितजातिसामर्थ्याद्‌त्र जाते रा- 
श्रयभूता व्यक्तिराच्षिप्यते । तेनासौ ळाक्षणिकी । 
इसी प्रकार “पीनो देवदत्तो दि के) आदि में “उप 
सि आर य क ता भुङ्क्ते आदि में भी मुकुलभट्ट ने “उपादान लक्षणा? ही 
2 
ठ Mn oop भवति तत्रोपादानस्‌-यथा गौरजुबन्ध्य इति । 
गा वे शाब्दु व्यवत्याक्षेपसन्तरेण नोपपद्यत इति तस्सिद्धयर्थ- 
तया व्यक्तेराक्षेपः । यथा च 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुडक्ते' इति । अत्र हि पीनसं दिना- 
धिकरणभोजनाभावविशि टतया5वगम्यमानमेव कार्येस्वात्‌ स्वसिद्धघर्थत्वेन कारणभूतं 
रात्रिभोजनमाचेपावृभ्यन्तरीकरोति । अन्न च रत्रौ सुडक्ते' इत्येतच्छुञ्दासेपपूर्वकतयाः 
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द्वितीय उल्लासः ३५ 
( शुद्धा-लक्षणलक्षणा-उदाहरण-निरूपण ) 
५ गङ्गायां घोष इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणत्वसिद्धये गङ्गाशब्दः स्वार्थमपंयति 
इत्येवमादौ चक्षणेनेषा लक्षणा । 
( उक्त उभयविध लक्षणा-शुद्धा लक्षणा । लक्षणा के 'शुद्धा' होने का निमित्त-उपचार 
का अमिश्रण ) 
उभयरूपा चेयं शुद्धा उपचारेणामिश्रितत्वात्‌ । 
९ ( मुकुल भट्ट का मत-उपादानलक्षणा' गौर 'लक्षणलक्षणा'-द्विविध शुद्धा लक्षणा में 
लच्यरूप अर्थ का वाच्यरूप अर्थ से भेद्‌--इसका खण्डन ) 


NN 


PDO क दी 


है < सदरूप ० अ णि 
२अनयोलंच्यस्य लक्षकस्य च न भेंदरूपं ताटस्थ्यं तटादीनां गङ्गादिशाब्देः 
प्रमाणस्या5परिपूर्णस्य परिपूरणाच्शरतार्थापत्तित्वं भवत्वथवा कारणस्येव रात्रिभोजनस्याचेप 
इति सर्वथा स्वसिद्वधर्थत्वेनार्थान्तरस्याचेपपूर्वंक तयाङन्तर्भावनादुपादानत्वसुपपद्यते ।' 
( अभिधावृत्ति माठुका-४ ) 
जिसका खण्डन आचार्य मम्मट ने यहाँ युक्तिपूर्वक किया है । 
अनुवाद--वह लक्षणा जिसे “लक्षणलक्षणा' कहते हैं ऐसे प्रयोग जेसे कि “गङ्गायां 
चोषः “गङ्गा पर अहीरों की बस्ती? आदि में स्पष्ट है। यहाँ जो बात है वह यह है कि यहाँ 
वङ्गा’ शब्द अपने मुख्य अर्थ-ग्रवाहरूप अर्थ का इसलिये परित्याग करता प्रतीत हो 
रहा हे जिसमें वह अपने असुख्य अर्थ-तटरूप अर्थ का ही प्रत्यायन करा सके जो कि 
वस्तुतः 'घोष' के आधार-अधिकरण होने के सर्वथा योग्य हे । यहाँ इस “गङ्गा' शब्द की 
जो ळत्तणावृत्ति है वह “लक्षण” के कारण हे अर्थात्‌. सर्वथा स्वार्थलमर्पण--अपने अर्थ के 
बिलकुल छोड देने-के कारण है। 
उपर्युक्त दोनों प्रकार की लक्षणा अर्थात्‌ उपादान लक्षणा और लक्षणलक्षणा वस्तुतः 
ऐसी छक्षणायें हैं जिन्हें 'शुद्धा' कहा करते हैं ? शुद्ध इसलिये कि इन दोनों लक्षणा-प्रकारों 
में 'उपचार का--साह्श्याख्य सम्बन्ध से दो परस्पर भिन्न वस्तुओं में, अभेदावबोध के 
4 अभिप्राय का-कहीं भी कोई मिश्रण नहीं हुआ करता । 
टिप्पणी-यहाँ आचाये मम्मठ ने शुद्धा लक्षणा में उपचार के अमिश्रण का जो अपना 
अभिमत प्रतिपादित किया है वह इसीलिये क्योंकि उन्हें झुकुल भट्ट की यह मान्यता कि शुद्धा 
लक्षणा भी उपचार-मिश्रित हुआ करती दै, अभिप्रेत नहीं । सुकुल भट्ट “उपचार? को शुद्धरूप और 
गौणरूप-द्रिविधरूप मानते हैं और उनकी दृष्टि में शुद्धा लक्षणा में भी यह द्विविध उपचार दिखाई 
दिया करता है-- 
वद्विविध उपचारः शुद्धो गौणश्च । तत्र शुद्धो यत्र मूलभूतस्योपमा नोपमेयभावस्याः 
भावे नोपमानगतगुणसदृशयुणयोगलक्षणासम्भवात्‌ का्यकारणभावादिसम्बन्धाञ्ञच्षणया 
वस्त्वन्तरे वस्स्वन्तरसुपचर्य॑ते, यथा आयुर्छृतमिति। अत्र हि आयुषः कारणे घृते तद्गतकायं- 
'कारणभावो ळच्षणापूर्वकस्वेना युष कार्य तच्छुब्दश्रेस्युभयसुपचरितस्र्‌ । तस्माच्छुद्धोऽय- 
सुपचारः ।' ( अभिधावृत्ति मातृका-४ ) 
'किन्तु आचार्य मम्मट ने शुद्धा-लक्षणा के क्षेत्र से उपचार” को बहिष्कृत कर शुद्धा और गौणी के 
भेद को एक बैज्ञानिक विश्लेषणात्मक आधार दे दिया है जिससे गौणीवृत्ति का लक्षगावृत्ति में 
अन्तर्भाव, जो कि ध्वनिवाद की एक आवश्यक मान्यता हे, युक्तियुक्त हो उठा हे। 
अचुवाद-“उपादान' और “छक्षणा'--दोनों रूपों की शुद्धा लक्षणा के सम्बन्ध में 
९ अभिधाकृत्ति मातृकाकार आचार्य सुकुर भट्ट द्वारा प्रतिपादित ) यह्‌ सिद्धान्त कि इन 


शुद्धा लक्षणा--प्रकाररो में वाच्याथ लच्यार्थ से सवेथा तटस्थ रहा करता है क्योंकि लचया्थ 


की प्रतीति सें वाच्यार्थ की प्रतीति का कोई उपराग नहीं प्रतीत हुआ करता, वस्तुतः 


| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


) जेन ली." sid १. ~ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६ काव्यप्रकाराः 


प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तो हि प्रतिपिपादयिषितप्रयोजनसम्प्रत्ययः गङ्गासम्बन्ध- 
प्रतीतौ तु गङ्गातटे घोष इति सुख्यशाव्दाभिधानाल्लत्तणायाः को सेदः 12 
/(लक्षणा के अन्य अकार “सारो पा रूप और “साध्यवसाना” रूप-पहला “सारोपा? रूप मुकार) 
(१४) सारोपाऽन्या तु यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा । „+ˆ 5538 
आरोप्यमाणः आरोपविषयश्च यत्रानपहृतभेदौ समानाधिकरण्येन निदिश्येते, 
सा लक्षणा सारोपा | 


er 


युक्तिसङ्गत नहीं । इसका कारण यह है कि इन द्विविध शुद्धा लक्षणा-प्रकारो में भी वाच्यार्थ 
से लचयार्थ की जो उपरक्तता-अभिन्नता की प्रतीति हुआ करती है उसीसे तो यह सम्भव 

_ है कि प्रयोक्ता के अभीष्ट प्रयोजन का प्रकाशन हो जाय। उदाहरण के लिये “गङ्गायाम्‌ 
घोषः इस प्रयोग में 'छक्षणछक्षणा? को ले, जहाँ “गङ्गा? शब्द से, “तट? रूप रच्यार्थ का 
प्रतिपादन हुआ है, तो यह स्पष्ट है कि जब तक यहाँ प्रवाहरूप वाच्यार्थ से तटरूप 
रच्यार्थ को अनुरञ्जित न माना जाय तब तक शैत्य और पावनत्व आदि रूप वक्तृ-हदयगत 
प्रयोजन की कभी भी प्रतीति नहीं हो सकती । ऐसा क्यों? इसलिये कि “गङ्गा” शब्द के 
“रवाह” और “तट” रूप अर्थों सें जो अभेद की प्रतीति हे उसीके कारण ऐसा हुआ करता है 
कि “प्रवाह” से सम्बद्ध शीतता और पवित्रता “तट” से भो सम्बद्ध प्रतीत हो जाती है। यहाँ 
यदि “तट? रूप ळच्यार्थ का प्रवाह” रूप सुख्यार्थ से केवळ ( सामीप्यरूप) सम्बन्ध ही 
अतीत हो सकता तब तो 'गङ्कायां घोषः? इस लक्षणलक्षणा प्रयोग के बदले “गङ्गातटे घोषः? 
यह वाचकरूप शब्द ही प्रयोग योग्य होता। किन्तु गङ्गायां घोषः सें जो बात है वह 
“शङ्गातरे घोषः’ में कहाँ ? लाक्षणिक प्रयोग में जो शेत्यादिरूप विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति. 
अपेक्षित है वह भला वाचक प्रयोग में क्यों कर होने ठगे । ( तात्पर्य यही है कि “शुद्धा? 
और “गौणी? दोनों छक्षणा-प्रकार इस दृष्टि से तो परस्पर समान हैं कि दोनों में वाच्यार्थ 
और छच्यार्थ का अभेद रहा करता है। यह तो “शुद्धा” में उपचार का अमिश्रण और 
“गौणी? में उपचार का मिश्रण छिपा है जिससे 'शुद्धा' और “गोणी? परस्पर भिन्न प्रकार की 
लक्षणा यें हो जाया करती हैं । ) 

टिप्पणी--यहाँ आचार्य मम्मट ने सुकुलभट्ट की इस विचारधारा की आलोचना की है-- 

“तरस्थे लक्षणा शुद्धा'"“* “येषा लक्षणा शुद्धा उपादानळक्तणाव्मकध्वेन द्विप्रभेदा प्रतिः 
वादिता सा लक्तकार्थानुपरक्तत्वात्‌ तटस्थतया प्रतीयमाने रूच्येऽथे द्रष्टव्या। न हि तन्नः 
लक्षकार्थो परक्ततया लच्यस्यार्थस्यावगतिः। तथा हि-“गङ्गायाँ घोष’ इत्यन्न घोषाधिकरण- 
भूततटोपलचणाभिसन्धानेन गङ्गायां घोषो न वितस्तायामिति गङ्गाजब्दे प्रयुज्यमाने तटस्य 
खोतोविशेषेणोपलचकत्वमात्रोपयुक्तत्वेनो परागो न प्रतीयते । तटस्थत्वेनेव तस्य तटस्य 
अत्ययात्‌ । एवसुपादाने$पि वाच्यम्‌।' ( अभिवावृत्ति मातृका-५ ) 

क सट ता के उपयुक्त 'उपादान' और “लक्षण'--इन दोनों प्रकारों के अतिरिक्त: 
गे SRR _सारोपा“-मकार । यह सारोपारूप लक्षणा-प्रकार 
आरा ला) अका घयी? अर्थात्‌ “आरोप्यमाण? ( जिसका आरोप किया जाय) 
या आरोप विषय” (जो कि आरोप का विषय अथवा चेत्र अर्थात्‌ 
र्‌ ह )-दोनों शब्दतः प्रतिपाद्य रहा करते हें । 

आ os का निरूपण है उसे “सारोपा? हसील्यि 
( विषय जैसे कि “बाहीकः? MRIS ie) र आरोपनिषय 
वाहीकः” ) दोनों अपने-अपने पथक्‌ स्वरूप और स्वभाव में ही 


विराजमान रहते हुये 'सामानाधिकरण्य'-पर्व ब भव 
“पर्दो के रूप में स्पष्टतया निर्दिष्ट रहा 0? अर्थात्‌ समान विभक्तियुक्त अपने-अपने 
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द्वितीय उल्लासः ३७ 


( दूसरा ः--साध्यवसाना” रूप ) 
(१५) विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्साध्यवसानिका ॥११॥ 
विषयिणाऽऽरोप्यमाणेनान्तःक्ृते निगीर्णे अन्यस्मिन्नारोपविषये सति साध्य- 
वसाना स्यात्‌ । 
उपयुक्त आरोप ओर अध्यचसान : दोनों के दो दो भेद-गौणरूप ( सादृश्य सम्बन्ध-- 
गर्मित ) और शुद्धरूप ( साहश्यभिन्न सम्बन्ध-गर्भित ) 
०७ ~ 5 
(१ ६) भदावमा च सारश्यात्सम्वन्धान्तरतस्तथा । 


हक NN 
गाणा शुद्धा च वज्चया-- 


अनुवाद--( उपर्युक्त सारोपा-रूप-प्रकार के अतिरिक्त ) दूसरा जो प्रकार है उसका 
नाम हे 'साध्यवसाना!-रूप प्रकार । लक्षणा को 'साध्यवसाना'कहने का अभिप्राय यह है कि 
इस प्रकार की लक्षणा में 'आरोपविषय? ( जेसे कि “वाहीकः? ) अपने बोधक पद के रूप में 
निर्दिष्ट नहीं हुआ करता क्योंकि “आरोप्यमाण? ( विषयी, जेसे कि गौः ) के द्वारा यह 
निगीर्ण रहा करता है--तिरोभूत हो जाया करता है ( क्योंकि “विषय” जैसे कि वाहीकरूप 
आरोपविषय और “विषयी' जैसे कि गोरूप 'आरोप्यमाण-दोनों में जब तदात्म्य की 
विवक्षा हुई तब “विषय” का-“वाहीक' का-स्वशब्दोपादान केसा ! ) 

यहाँ (कारिका में) “विषयी? का अभिप्राय है “आरोप्यमाण? ( जेसे कि “गोः? 
आदि ) का, “अन्यस्मिन!--दूसरे'-का अभिप्राय है 'विषय' अथवा 'आरोपविषय” 
का और “विषयी? के द्वारा विषय' के अन्तः कृत” होने का तात्पर्य है “निगीर्ण? अथवा *तिरो-- 
हित’ हो जाने का। निष्कर्ष यह रहा कि जहां “विषयि'-बोधक पद्‌ से ही “विषय? का 
प्रतिपादन अभीष्ट हो ( क्योंकि दोनों में अभेद विवक्षित है ) वहाँ जो लक्षणा होती है वह 
होती है-साध्यवसाना लक्षणा । 

टिप्पणी--“आरोप? और "अध्यवसान? का यहाँ वही अभिप्राय है जो श्री सुकुलभट्ट की 
“अभिधावृत्ति मातृका? में प्रतिपादित है । 

आरो प--'यन्नो पचयंमाणेनोपचयंमाणविषयस्य स्वरूपं नापह्वयते तत्राष्यारोपः ४ 

, ( गोर्वाहीकः ) 

अध्यवसान--“यत्र तूपचयंमाण विषयस्यो पचयंमाणेऽन्तर्लीनतया विवद्धितत्वात्‌ स्वरूपाः- 
पह्ूवः क्रियते तत्राऽध्यवसानम्‌ ॥ ( गोरयम्‌ ) 

अलङ्कारसर्वस्वकार रुप्यक के अनुसार भी “आरोप? और अध्यवसान? का यही स्वरूप हे 
जैसा कि इस विवरण में स्पष्ट है-- 

आरोप--'अन्यत्रान्यावाप आरोपः? तस्य विषयविषय्यवष्टव्धत्वात्‌। 

अध्यवसान-?अध्यवसाने त्रयं भवति-स्वरूपं विषयो विषयी च । विषयस्य हि विष-- 
यिणाऽन्तरनिंगीणत्वेऽध्यवसानस्य स्वरूपोत्थानम्‌। 
श्री जयरथ ( अलङ्कारस्ंस्वन्याख्याकार ) ने भी “आरोप? और “अध्यवसान? का यही अभिप्राय 
प्रतिपादित किया है 
__ आरोप--'भिन्नयोः सामानाधिकरण्येन निर्देशो ह्यारोपलक्षणम्‌। तत्कि शब्दे शब्दान्तर- 
मर्थे वाऽ्थान्तरमारोप्यत इति चेद्‌ बूमः-तत्रन शब्दे शब्दान्तरारोपः' ` `` ` 'क्किन्स्वर्थर्थान्तरा-- 
रोपः स च प्रयोजनपरतया तथा निर्दिश्यते न न्त्या । 

अध्यवसान--“तस्य हि विषयनिगरणे विषयिनिश्चयश्च स्वरूपम्‌ ।? 

अनुवाद-इन उपर्युक्त “सारोपा? और “साध्यवसाना? रूप दोनों लक्षणा प्रकारों के भी: | 
दो दो भेद हैं। जेसे कि “सारोपा” के दो भेद: 

(१) गौणसारोपा (२) शद्वसारोपा 
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» नने और 'साध्यवसाना' के दो भेद :- 7... 


“वाहीकः? का सामानाधिकरण्य होने से रहा ! यह सामानाधिकरण्य तभी 


“अपने अर्थ से भिन्न अर्थ के अवबोध में भी प्रयोग-योग्य हो उठा। 


“ऐसा इसीलिये कर देती है कि यहाँ गो-रूप 
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र गौ! ~ € 
( गौण “सारोपा? और “गौण” साध्यवसानाः निदर्शन ) 


२ इमावारोपाध्यवसानरूपौ सादृश्यहेतू भेदौ गौवौहीक इत्यत्र गौरयमित्यत्र 
- च।अत्र हि स्वार्थसहचारिणो गुणा: जाड्यमान्यादयो लक्ष्यमाणा: अपि गोशब्द्‌- 


स्य पराथांभिधाने प्रवृत्तिनिमित्तत्वसुपयान्ति इति केचित्‌ । स्वार्थसहचारिगुणा- 


भेदेन परार्थगता गुणा एव लच्यन्ते, न तु परार्थोऽभिधीयत इत्यन्ये । साधारण- 
` 'गुणाश्रेयत्वेन पराथ एव लक्ष्यत इत्यपरे ॥ > 0 ` 1 


291 9 
र t 


(१) गौणसाध्यवसानां ˆ! ˆ. .....( २ ) शुद्धसाध्यवसाना ` 


“०. इन उपर्युक्त गौण’ और 'शुद्ध” रूप दोनों मेदो में गोणरूप भेद में तो साइश्य-सम्बन्ध 


“नियामक रहा करता हे और शुद्धरूप भेद में जो नियामक रहा करता हे वह है साहश्यभिन्न 
अन्यविध सम्बन्धं । 
अनुवाद-उपर्थुक्त सादश्य-निबन्धन आरोपरूप लक्षणा-प्रकार का तो उदाहरण है-- 
*गोर्वाहीकः'-'यह हरवाहा बेल है? और अध्यवसानरूप साइश्य-नियामक लक्षणा-प्रकार 
.का उदाहरण है--'गौरयम!-'यह तो बेळ ही है? । 
इन आरोप और अध्यवसान-गर्भ उपर्युक्त उदाहरणों में जो लक्षणा-बोध हे उसके 
सम्बन्ध में क्षणा-व्यापार-विमर्शक आचायों का कुछ मतभेद है। कुछ लोगों का कहना 
है कि 'गौवाहीकः और 'गोरयम्‌? आदि सें जो ळच्षणा-बोध है वह इस प्रकार का है-- 
“गौ? शब्द का तो मुख्य अर्थ है 'गोत्व' रूप सामान्य जिसका 'वाहीक' रूप ह से 
सम्बन्ध तब तक अनुपपन्न है जब तक इस शब्द के द्वारा इसी गोत्व रूप अर्थ से सरकत 
अथवा सम्बद्ध मूखता-मन्दुता आदि रूप अर्थ छक्षित न हों। अब जब “गो? पद्‌ की 
लक्षणा से ये जाड्य-मान्यादिरूप अर्थ प्रतीत होने लगे तब इन्हीं की नियामकता से 


“ऐसा सम्भव हो गया कि 'गो? पद़ का अभिधेय 'गोत्व'रूप अर्थ अपने से भिन्न “वाहीक? 


रूप अर्थ से अन्वित हो उठा । तात्पर्य यह रहा कि सीधे तो 'अभिधा' से “गौ; और 


क हो सका, जब 
¢ त्व अ 3 र 
गो? पद्‌ की लक्षणा से 'गोत्व' रूप अर्थ में .समवेत जाडब-सान्य आदि युणों की प्रतीति 


हुई। अब ये ही लच्यार्थरूप जाड्यादि गुण ऐसे हुये जिनके कारण “गो? पद; (गोत्व-भिन्न) 


“वाहीक रूप अर्थ का अभिधान-साचात्‌ प्रतिपादन-करने लगा और ऐसा हो गया कि 
किन्तु कुछ लोगों 
का यहाँ और ही कथन है कि--'गोर्वाहीकः' और 'गौरयस्‌? आदि प्रयोगों र ऐसा 
नहीं हो सकता कि अपने 'गोत्व रूप अर्थ का वाचक “गो! पद अपने अर्थ से सर्वथा भिन्न 
2000 रूप अर्थका अभिधान साच्चात्‌ प्रतिपादन करने लग पडे । यहां तो 'अभिधा? 
की कोई सम्भावना ही नहीं। यहां तो केवळ लिक्षणा? की सम्भावना है जिसके कारण 


“वाहीक' गत उन जाड्य-मान्द्य आदि गुण है 
र ॥ गो की प्रतीति हो रही - -मान 
आदि गुणों से सर्वथा अभिन्न-सर्वथा एक रूप-गुण हैं Mn क 


कुछ लोग यहां उपर्युक्त अभिप्राय 
जो अभिप्राय बताना चाहते हैं वह 
जिनमें “गो? पद की लक्षणाशक्ति स्पष्ट 


से एक भिन्न ही अभिप्राय बताना चाहते हें और 
यह है-“गौर्वाहीक” और “गौरयम्‌' ऐसे प्रयोग हैं 
तया “वाहीक रूप अर्थ को लक्षित कर देती है और 


र “विषयी' और "वाहीक? रूप विषय में 
सादश्य-नियामक आरोप ( गोर्वाहीकः में ) और अध्यवसान ( गोरयम्‌ में ) ड 


रहस्य हे कि यहां 'गो'पद से लक्षित “वाहीक? ऐसा है जो जाड्य-मान्यादिरूप 
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» उतक्तव्वान्यत्र-- I AA नष (७ ट्र 
। “अभिषेयाविनामूतप्रतीतिलेक्षणोच्यते | «७८५ ५. १२०२०३३ क. ९०} 
लक्ष्यमाणगुणेयोगाद्‌ वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥? इतिं। ` 

अविनाभावोऽत्र सम्बन्धमात्रम्‌ , न तु नान्तरीयकत्वम्‌ | तत्त्वे हि मद्नाः 
क्रोशन्तीत्यादौ न लक्षणा स्याद्‌ । अविनाभावे चाक्तेपेणेव सिद्धेलेक्षणाया 
नोपयोग इत्युक्तम्‌ | 

( शुद्ध सारोपा और शुद्ध साध्यवसाना-निदर्शंन ) 

आयुषम्‌ आयुरेवेदमित्यादौ च साहृश्यादन्यत्कायेकारणभावादि सम्बन्धाः 

न्तरम्‌ | एवमादौ च कार्यकारणभाद्ादिलक्षणपूर्व आरोपाध्यवसाने | 


म  नसान 


= 
लाटत नजल्हा रणा करतच ज 


ऐसे गुणों का आश्रय है जो न तो गो-गत ही कहे जा सकते हैं और न वाहीक-गत अपितु 
दोनों में समवेत साधारण गुण हैं । 

वस्तुतः 'गौर्वाहीकः? और “गोरयम्‌? प्रयोगों में यह जो अन्तिम लक्षणा-बो ध-विमशे 
हे जिसके अनुसार “गो? पद से एक महामूर्ख वाहीक ही लक्षित समझा जा रहा है वही 
युक्तिसङ्गत हे क्योंकि इसमें महामीमांसक कुमारिल स्वामी की यह सूक्ति भी प्रमाणरूप से 
पड़ी दिखायी दे रही है-- 

“छक्तणा? एक ऐसी प्रतीति हे-जिसे अभिधेय-अभिधाविषय-अर्थ से-/अविनाभूतः- 
सम्बद्ध अर्थ की प्रतीति कह सकते हैं ( यह तो हुई शुद्धा लक्षणारूप प्रतीति की बात ) 
किन्तु इस लचणारूप शब्दशक्ति की “गोणता?'( उपचार-मिश्रता ) का जो अभिप्राय है 
वह यह है कि इसके द्वारा ऐसे अर्थ की प्रतीति हुआ करती है जो उन उन अनुभव-विषय 
गुणों ( जेसे कि “गोर्वाहीकः' और 'गौरयम्‌” प्रयोगों में साधारणरूप से प्रतीत जाड्यमान्द्य 
आदि गुणों ) से समन्वित अर्थ हुआ करता है । 

यहां ( ऊपर उद्धत सूक्ति में ) आचार्य कुमारिळ द्वारा प्रयुक्त 'अविनाभूत' पद्‌ का 
अर्थ हे-'सम्बद्ध’ (न कि “व्याप्त! ) । ऐसा क्यों ? इसलिये कि यदि यहां अविनाभाव’ का 

। ` अभिप्राय “नान्तरीयकत्वः-येन विना यन्न भवति तन्नान्तरीयकम्‌ , अन्तरा विनाभावोऽ- 
न्तरीयः, न शब्देन सह “सह सुपा? इति समासः, नान्तरीयकस्य भावो नान्तरीयकस्वम्‌- 
अर्थात्‌ 'व्याप्ति! लिया जाने लगे ( जिससे यहां यह अभिप्राय निकलने गे कि वाच्यार्थ 
प्रतीति और लच्यार्थ प्रतीति में वही 'ब्यासि' है जो जाति और व्यक्ति, गुण और गुणी, 
क्रिया और क्रियावान्‌ आदि में रहा करती है) तब तो “मञ्चाः क्रोशन्ति’ “मचाने चिल्ला 
रही हैं, इत्यादि ( मीमांसकों द्वारा मान्य ) छक्षण-प्रयोग “ही सबसे पहले असङ्गत 
हो गये। ( भला भूतलवर्ती 'मज्ञ' और मज्ञस्थ कृषि-पाळ में जब कि न तो देशिक ब्यास 
हुई और न कालिक व्याप्ति, तव क्योकर “मञ्च? पद से 'मज्ञस्थ' रूप अर्थ लक्तित होने 
लगे ! ) फिर भी यदि यहां “व्याति रूप अर्थ पर ही आग्रह हो तब तो दूसरी बात यह 
कहनी पड़ेगी कि लक्षणावृत्ति को ही तिलाञ्जछि दे दी जाय तो अच्छा हो ? भला वाच्यार्थ 
और ळच्यार्थ में “व्या्ति'रूप सम्बन्ध हो और ऐसा होने से सारा काम अनुमान से ही 
सिद्ध होता रहे तो 'ळच्षणा? की मान्यता निरर्थक न हो तो क्या हो! (किन्तु जब कि 
मीमांसक मूर्धन्य कुमारिल स्वामी ने 'लक्षणा? को माना है तब तो यह निश्चित ही है कि 
“अभिपरयाविनाभूत? आदि सूक्ति में उन्हें “अविनाभाव? पद्‌ से न तो “व्याप्त! रूप अर्थ 
अपेक्षित था और न वाच्यार्थ ओर लच्यार्थ में व्यासिरूप सम्बन्ध ही मान्य था ! ) 
अनुवाद--साइश्य~भिन्न कार्यकारणभावादिरूप सम्बन्ध-निबन्ध जो आरोप गर्भ 

और अध्यवसान-गर्भ छच्षणा-प्रकार हैं उन्हें इन प्रयोगों में देखा जा सकता है-- 
“आयुर्धतम? 'घी ही जिन्दगी है? ( आरोप ), “आयुरेवेदस्‌? (यही ( घी ही ) बस जिन्दगी है 
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( आरोप” और “अध्यवसान? के अपने २ प्रयोजन ) 
अत्र गौणभेदयोभेंद्‌ऽपि ताद्रप्यप्रतीतिः सबथेवाऽभेदावगमश्च प्रयोजनम्‌ । 
०७ ~ येकारित्व ~ 
शुद्धभेदयोस्त्वन्यवेलत्तणयेनाव्यभिचारेण च कार्येकारित्वादि | ५ 
( कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध के अतिरिक्त भी लक्षणा के नियामक कतिपय सम्बन्ध ) 
कचित्‌ तादथ्यादुपचारः, यथा-इन्द्रार्था स्थूणा इन्द्रः । कचित्‌ स्वस्वामि- 
भाषाद्‌ , यथा-राजकीयः पुरुषो राजा । ककचिदवयवावयविभावादू , यथा-अग्र- 
हस्त इत्यत्राम्रमात्रेऽवयवे हस्तः | क्कचित्‌ तात्कर्म्यांद्‌ , यथा-अतच्षा तत्ता | 


( अध्यवसान ) आदि। यहाँ यह स्पष्ट है कि “आयु? और 'घृत' में किसी साइश्य की 
कोई विवत्ता नहीं ( क्योंकि इन दोनों में साधर्म्य कहाँ!) यहां तो जो वात है वह हे 
“आयु? और धत” में कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध की चात, जिसका ध्यान रख कर, 
“आरोप? और "अध्यवसान? ( 'आयुर्धतस' में आरोप और 'आयुरेवेदम्‌? में अध्यवसान 3 
निःसंदिग्ध रूप से विवद्धित प्रतीत हो रहे हें । 

अनुवाद- गौण सारोप और गौण साध्यवसान लक्षणा-प्रकारों में (जैसे कि 'गौर्वाहीकः 
और “गौरयस! इन प्रयोजन का जो प्रत्यायन है (क्योंकि यहाँ रूढ़ि अथवा 
'प्रयोग-प्रवाह की तो कोई सम्भावना ही नहीं है ) वह एकरूप नहीं अपितु भिन्नरूप है। 
'गौणसारोप लक्षणा-प्रकार में ( जैसे कि 'गौर्वाहीकः आदि प्रयोगों सें ) जो प्रयोजन है 
वह तो भेद में भी अभेद की प्रतीति है और गौण साध्यावसान लक्षणा-प्रकार सें ( जेसे 
कि 'गोरयस? आदि प्रयोगों में ) जो प्रयोजन विवक्षित है वह है एकमात्र अभेद की 
अतीति । इसी प्रकार शुद्ध सारोप लक्षणा-प्रकार का प्रयोजन वही नहीं जो शुद्ध 
साध्यवसान लक्षणा-अकार का प्रयोजन है क्योंकि शुद्ध सारोप लक्षणा-प्रकार (जेसे कि 
आयुद्चतम' आदि ) में जो प्रयोजन विवक्षित है वह तो है एक :विलक्षण 


[५ ~ 6 ० > 
कायकारण भाव की उपस्थिति ( जेसे कि 'भायुर्घृतम्‌? कहने का उद्देश्य है आयु की वृद्धि | 


में दुग्ध आदि की अपेक्षा घृत की ही महिमा का आधिक्य) ओर शुद्ध साध्यवसान 
'ढक्षणा प्रकार सं ( जसे कि 'आयुरेवेदम्‌? आदि प्रयोगों में ) जो प्रयोजन अभिव्यद्गभयरूप 
से अवस्थित है ( क्योंकि लाक्षणिक प्रयोगों मे प्रयोजन लक्षितरूप नहीं अपितु असिब्यङ्गय- 
रूप ही रहा करताहे) वह है एक नियमतः प्राप्त निःसंदिग्ध कार्यकारणभाव की उपस्थिति 
( जसे कि 'आयुरेवेदम? कहने का यही अभिप्राय है कि जो भी घृत का सेवन करे वह 
अवश्यमेव शतायु होगा । ) 
अनुवाद-( उपर्युक्त ) कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध के अतिरिक्त कतिपय अन्यविध भी 
सम्बन्ध हैं जो साहश्य-भिन्न ही सम्बन्ध हें और ऐसे सम्बन्ध हैं जिन्हें, निसंदिग्धरूप 
से कहीं-कहीं “उपचार! का-छाक्षणिक प्रयोग-का नियामक कहा जा सकता है। उदाहरण 
के द लिये “तादर्थ्य? रूप अर्थात्‌ उपकार्योपकारभावरूप सम्बन्ध से लक्षणा जैसे कि 
1 इन्द्र ( शुद्ध सारोप छक्षणा-प्रकार का निदर्शन ) अथवा इन्द्र” ( शुद्ध 
साध्यवसान-छच्णा-अकार का निदर्शन ), जहाँ इन्द्र-पूजा के प्रयोजन के सम्पादन करने 
के कारण “स्थूणा? ( स्तम्भ) और “इन्द्र! में क्रमशः “आरोप” और 'अध्यवसान? स्पष्ट ९ 
इसी प्रकार 'स्वस्वामिभाव? रूप सम्बन्ध से लक्षणा जेसे कि राजपुरुषो ऽयं राजा! 
“राजाञ्यम'; जहाँ सेच्य-सेवक भाव ही क्रमशः “आरोप! और “अध्यवसान' का नि 4 
बन रहा है। इसी आंति 'अवयवावयवि' भावरूप सम्बन्ध से लक्षणा जेसे कि Pe 
अथवा (हस्त: जहाँ “हस्त? और 'अग्र' का क्रमशः “आरोप? और "अध्यवसान? कि 
आवरूप सम्बन्धपूर्वक हे। अथवा 'तात्करग्यःरूप सम्बन्ध से लक्षणा जैसे कि ल 
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( लक्षणा-भेद्‌-सङ्कलन ) 
(१७) लक्षणा तेन षड्विधा ॥ १२॥ 
आद्यभेदाभ्यां सह | 


3820 0 म त क क कमक ही 
वाहीकः' अथवा “तच्चाव्यम्‌”, जहां “तक्ता! और “वाहीक' में आरोप” और 'अध्यवसान' 
केवल तात्कर्मरूप सम्बन्ध से ही सम्भव हो रहा है । 

अनुवाद--इस उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि लक्षणा षड़विध हुआ करती है। 

यहां कारिका में लक्षणा के जिन केभेदों का निर्देश है वह इसीलिये है कि. 
यहां पूर्व प्रतिपादित दोनों प्रकारो ( अर्थात्‌ उपादान लक्षणा और लक्षणलक्षणा) का 
अभी अभी प्रतिपादित 'चार ्रकारों के साथ सङ्कलन विवक्षित है । 

टिप्पणी--(क) लक्षणा-विमर्श में “उपादान? और “लक्षण? के अतिरिक्त “उपचार-मिश्रण?' 
और उपचारामिश्रण’ किंवा “आरोप” और 'अध्यवसान? के सिद्धान्तों का जो आचार्य मम्मट ने 
समन्वय प्रदर्शित किया है उसकी दृष्टि से आचार्य मम्मट की षड्विध लक्षणा इस प्रकार समझी 
जा सकती है :-- 3012 


किए का तोड़ | 
शुद्धा " गो 


| | र र 
सोपादाना सलक्षणा ५ सारोपा ६ साध्यवसाना 


| 235 
| 


१ सारोपा सोपादाना २ साध्यावसाना ३ सलक्षणा सारोपा ४ सलक्षणा सध्यवसाना 
लक्षणा सोपादाना लक्षणा लक्षणा लक्षणा - न 
(ख) १. सारोपा सोपादाना लक्षणा--जैसे “कुन्ताः पुरुषाः प्रविशन्ति ।? २४५ 10% ५०३५ > ` « 
२. साध्यवसाना सोपादाना लक्षणा-जैसे, 'कुन्ताः प्रविशन्ति ।? 
३. सलक्षणा सारोपा लक्षणा-जैसे, “आयुष्टरेतम्‌ |? 
| ४. सलक्षणा साध्यवसाना लक्षणा--जैसे, 'आयुरेवेदम्‌ ।? अथवा “गङ्गायां घोषः? 
५. गौणी सारोपा--यथा, “गौर्वाहीकः ।' 
६. गोणी साध्यवसाना--यथा, 'गौरयम्‌ ।? म 
ये उपर्युक्त लक्षणा के ६ भेद उसी लक्षणा के हें जिसमें प्रयोजन-प्रतिपादन विवक्षित 


रहा करता है। 
(ग) आचार्य मम्मट ने अपने पूर्ववर्ती आचार्य मुकुलभद् के इस लक्षणा-विभाग को युक्तियुक्त. 
नहीं माना है शिला 
ee | 
शुद्धा | 
I | 
| | क 
१ उपादानलक्षणा २ लक्षणलक्षणा सां पचारा 
| 
> | Io 
झुद्धोपचारवती गोणोपचारवती 
| 2. क | विक 
३ आरोपगमै ४ अध्यवसानगभ॑ ५ आरोपगभे ६ अध 1 
| ` शुद्धोपचारवती शुद्धोपचारवती गौणोपचारवती गौणोपचारवती . 
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४२ काव्यप्रकाशः 


( व्यङ्ग्यार्थप्रयुक्त लक्षणा-भेद ) 
साच 
च ~ NN 
(१८) व्यङ्गयेन रहिता रूढो सहिता तु प्रयोजने । 


नद 


( सव्यङ्गया लक्षणा? में प्रयोजनः एकमात्र व्यक्षनागम्य ) 
अयोजन हि व्यज्जनव्यापारगम्यमेव ॥ 
( सव्यज्ञ्या लक्षणा के दो भेद “गुढन्यङ्गथा' और 'अगूढव्यङ्गया? लक्षणा ) 
(१६) तच्च गूढमगूढं वा-- 
( गूढव्यङ्गया और अगूढव्यङ्गथा लक्षणा-निदरशन ) 
-तच्चेति व्यङ्गम्‌ | गूढं यथा-- 
सुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रेक्षित 
ससुच्छलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः। 
उरो युकुलितस्तनं जघनमंसबन्धो धुरं 
बतेन्डुवदनातनौ तरुणिमोद्रमो मोदते ॥ ६ ॥ 


८ क्योकि अुडरुभट्ट-सम्मत लक्षणा-विभाव में “उपादानलक्षणा! और “लक्षणलक्षणा? में 
आरोप” और “अध्यवसान? का सिदान्त लागू नहीं हो रहा है जिसे आचार्य मम्मट को दृष्टि से 
"लागू होना चाहिये । 
वस्तुतः यहाँ बात यह है कि आचार्ये मम्मट की दृष्टि तो लक्षणामूलक व्यञ्जना के प्रतिपादन 
“के लिये उन्मुख है और आचार्य युकुलभट्ट को इष्टि में व्यज्ञयाथ ही लक्ष्या में समन्वित है । 
अनुवाद--यही ( अर्थात्‌ उपाधि-षट्क जैसे कि उपादान, लक्षण उपचार, अनु 
'आरोप और अध्यवसान वाली शब्दवृत्ति ) | कि 
यु लक्षणा ( ब्यङ्गरूप अर्थ की दृष्टि से) 'निब्यङ्कया' और सिध्यज्ञया! इन भेदों 
मोर विभक्त है। ; निव्यंङ्ग्या' अथवा ब्यङ्गयरहिता लक्षणा तो वह है जो रूढलक्षणा है 
र सब्यङ्गथा’ अथवा व्यङ्गयसहिता लक्षणा वह है जिसमें प्रयोजन छिपा रहता है । 
अघुवाद--*सब्यङ्गया’ लक्षणा में जो प्रयोजन रहा 
छि हा करता है वह 'लक्षणा' द्वारा नहीं 
पितु एकमात्र “्यक्षना? द्वारा ही प्रतिपादित हुआ करता हे । ड 
मो एकविध नहीं, अपितु द्विविध हुआ करता है अर्थात्‌ १. गूढ़ 
प्रयोजन ३ गूड प्रयोजन ( जिसका तात्पर्य यह है कि सव्यड्ठ्या लक्षणा भी 
गढन्यङ्गया' और 'अगृढव्यङ्गया' इन दो प्रकारो वाळी हुआ करती है। 
है सवाद यही ( कारिका में ) “तचच' का अभिप्राय है न्यङ्गय” का ( क्योंकि व्यङ्गय की 
त्ता या और 'अगूढता'-सहृद॒यासहृदयो भयवेद्यता पर "गूढव्यद्भःथा? 
थे ङ्गा मयोजनवती लक्षणा का परस्पर भेद निर्भर है।) उदाहरण के लिये 
व्यङ्गा’ लक्षणा, जिसमें व्यङ्गधरूप अर्थ केवळ काग्यममंज्ञों द्वारा ही : ठीक 
ठीक पहचाना जाया करता है, इस सूक्ति में स्पष्ट है-- 6. 
ऱ्य यं लोड छ ली री देह में अभिनव यौवन के विलास 
! सम हुँ ळ उठी हो, इसकी इष्टि ऐसी 
ख 
बह च is का में कर लिया हो, इसकी चाल ऐवी है जिसे हा 
+ ए समझ ऐसी है जो सारी सीमायें तोड़ चुकी है, इसके वक्षस्थळ 
खर में स्तनों की कली खिल उठी हो और इसके जघन! वे तो बस 
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॥ 
॥ 


| % 
के 
10 1 
र 
जिद 


अगूढं यथा-- 
श्रीपरिचयाज्जडा अपि भवन्त्यभिज्ञा विदग्धचरितानाम्‌ | 
उपदिशति कामिनीनां योवनमद्‌ एव ललितानि ॥ १०॥ 
अत्रोपदिशतीति | 
( व्यज्ञयगर्भ लक्षणा के त्रैविध्य की उपपत्ति ) 
-- (२०) तदेषा कथिता त्रिथा ॥ १३ ॥ 
( लक्षणा-त्रेचिध्य का स्पष्टीकरण ) 
अव्यङ्गथा गूढ़व्यङ्ग'या अगूढ़व्यङ्ग'था च | 
( लक्षणा का आश्रय-लाक्षणिक पद ) 
(२१) तद॒भूलो _्षणिक/-- 
शब्द इति सम्बध्यते, तदूभूस्तदाश्रयः | 


SSIS SETH 
न््च्च्ज्य्ल्य्ः 


अंसबन्ध ( रतिलीला के एक बन्ध विशेष अथवा इढ़तर परिरम्भपूर्वक रति-कर्म ) के 
लिये उद्घुर-सवैथा सन्नद्ध-बन बेटे हैं । 
(जहां “विकसित! की 'स्मित' में, “वशीकरण! की प्रेक्षण? में, 'ससुच्छुळन' की 'विश्नम' 
में, 'संस्था ( मर्यादा )-त्याग? की “मति” में, 'मुकुलित' की “स्तन? में, “उद्‌घुरता' की 
“जघन? में और “मोद' की 'यौवनोद्गम' में अनुपपत्ति स्पष्ट है और जहां लक्षणा की शक्ति 
विकास! से 'उन्सुक्तता! का, वशीकरण! से “स्वभावसिद्धा” का, “समुच्छुछन' से “प्रचुरता” 
का, 'संस्था-त्याग' से 'अधीरता' का, “मुकुलीभाव' से “कठिनता? का, “उद्धुरता' से 
“चिळच्षणरति-योग्यता? का और “मोद' से उत्कृष्टता? का अर्थ प्रतिपादित करती प्रतीत हो 
रही हे और इसलिये यह सब प्रतिपादित करती प्रतीत हो रही है कि कवि सर्वत्र एक 
अद्सुतता-एक विचित्रता-एक असाधारण रमणीयता और मनोहारिता का निगूढ़ 
अभिप्राय प्रकट करना चाह रहा है जिससे सहृदय समाजिक का हृदय विस्मय और साथ 
ही ध्षाथ आनन्द-मझ होता जा रहा है। ) 
। इसी प्रकार 'अगृढव्यङ्गया' लक्षणा, जिसमें विदग्ध और अविदग्ध दोनों प्रकार के काव्य- 
रेमी व्यङ्गय की पहचान किया करते हैं, इस उदाहरण में दिखाई दे रही है-- 
“लच्मी का प्रथम परिचय ही ऐसा हुआ करता है जिससे साधारण जन भी विशिष्ट : 
. जन की चाल-ढाल के मर्मज्ञ हो जाया करते हैं। भछा यौवन-मद्‌ के अतिरिक्त और 
कौन है जो रमणी जन को रतिविळास का उपदेश दिया करता है। 
| जहां 'उपदिशति' पद्‌ 'यौवनसद” के साथ असङ्गत होकर एक मात्र 'भाविष्कार!- 
“प्रकाशन? रूप अभिप्राय को ळक्षित कर रहाहै और जहां ऐसा करने का जो प्रयोजनविशेष 
है अर्थात्‌ अनायास रतिविलास का उत्पन्न हो जाना-वह विद्ग्ध ओर भविद्ग्ध-उभयविध 
सहृदय सामाजिक के लिये समान रूप से ही गम्य ळग रहा है। 
अनुवाद--इस उपर्युक्त अभिप्राय की दृष्टि से यह कहना सर्वथा युक्तियुक्त हे कि लक्षणा 
तीन प्रकार की है । 
अनुवाद--यहां लक्षणा के जो तीन प्रकार अभिप्रेत हैं वे हैं-१. अव्यद्ठुया व्यङ्गथाथं- 
१ रहिता-लक्षणा-प्रकार, २. गूढव्यङ्गया लक्षणा-प्रकार ओर ३. अगूढव्यङ्गया लक्षणा-प्रकार । 
अनुवाद--इस ऊपर विवेचित लक्षणाशक्ति का आश्रय है पद, वह पद जिसे 'लाक्षणिक! 
पद॒ कहा जाया करता है ( और कहा जाना चाहिये । ) ; 
यहाँ ( कारिका में ) 'लाक्षणिक' के साथ 'शब्द का सम्बन्ध विवक्षित है और 'तद्‌भू? 
का अभिप्राय है उसके-लक्षणाशक्ति के-आश्रय ( आधार ) का। न 
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ख्य््व्य्न्ज््ण््स्स््््शप्न सन 


( व्यज्ना-स्वरूप विचारः उपोद्वात ) 
--(२२) तत्र व्यापारो व्यञ्जनात्मकः । 
. ( व्यक्षन व्यापार की आवश्यक मान्यता ) 
कुत इत्याह अ 
(२३) यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते ॥ १४ ॥ 
फले शब्देकगम्येऽत्र व्यज्ञनान्नापरा क्रिया । 
_ प्रयोजनप्रतिपिपादयिषया यत्र लक्षणया शब्दप्रयोगस्तत्र नान्यतस्तत्प्रतीतिः, 
अपि तु तस्मादेव शब्दात्‌ | न चात्र व्यञ्जनाहृतेऽन्यो व्यापार: । 
( प्रयोजन -प्रत्यायन व्यञ्जना द्वारा क्यों ? ) 
तथा हि— 
( अभिषा प्रयोजन-प्रतिपादन में असमर्थ ) 
(२४) नाभिधा समयाभावात्‌-- 


गङ्गायां घोष इत्यादौ ये पावनत्वादयो धर्मास्तटादौ प्रतीयन्ते न तत्र गङ्गा- 
दिशब्दाः सङ्केतिताः । 


अतुवाद--छक्षणा में ( लाक्षणिक पद-प्रयोग में ) जो प्रयोजन रहा करता है वह शब्द 


के उस व्यापार द्वारा गम्य हुआ करता है जिसे “व्यञ्षन' (अथवा ध्वनन’ अथवा "प्रत्यायन? 
आदि ) कहा करते हैं । 
अनुवाद--अयोजन का प्रत्यायन व्यञ्जन व्यापार हे 
3 5 द्वारा ही क्यों हुआ करता हे ? इसी 
का तो भव विवेचन किया जा रहा है । क अमल 
जे 
हद वह प्रयोजन ( जैसे कि गङ्गायाँ घोषः? आदि में शैत्य-पावनस्व आदि ), 
रि स हाय के लिये लक्षणा का-छाक्षणिक पद का-सहारा लिया जाया करता है, 
त्य हुआ करता है जो हुआ तो करता है वस्तुतः उसी लक्षणाश्रय पद के द्वारा प्रतीत 
० या नी रती हे जिसमें ( शब्द के ) व्यञ्जन व्यापार के अतिरिक्त 
व्यापार ( जसे कि अभिधा अथवा लक्षणा अथवा अनमा | नहीं 
त चुमानादि ) समर्थ नहीं 
आ कभी भी लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाया करता है और इसलिये 
जन जाया करता है जिसमें किसी न किसी ( गूढ अथवा अगृढ ) प्रयोजन की 
2 पला करे तब यह तो निश्चित ही है कि वह प्रयोजन और किसी प्रमाण ( जैसे: 
a ठे पक ) से नहीं अपि तु एकमात्र उस पद-प्रयोग से ही विवक्षित रहा 
ट्र ae टप Fs की एकमात्र व्यञ्जनावृत्ति ही वह वृत्ति हे, न कि और कोई वृत्ति, 
स प्रयोजन के प्रत्यायन में सर्वथा समर्थ रहा करती है। . 
अनुवाद- ऐसा क्यों ? इसलिये कि-- ८ 
क अनुवाद --शब्द की वह शक्ति, जिसे अभिधा? कहा करते हैं, प्रयोजन के प्रत्यायन से 
gr रहा 2 दै) क्यों ? इसलिये कि प्रयोजन ( जैसे कि गङ्गायां घोष: आदि 
हा [क प्रयोगों में रष्य-पावनत्व' आदि रूप उद्देश्य-विशेष ) एक ऐसा अर्थ विशेष है 
समें शब्द कि सङ्केत-कोई वाच्यघा चक भावरूप सम्बन्ध-नहीं रहा करता । 
चा ( कारिका में ) Mo द्वारा प्रयोजन के प्रत्यायन में जिस 'समया- 
रा तु: निर्देश है उसका अभिप्राय यह है--'जब हम ( “गङ्गातटे घोषः? के 
बदले ) “गङ्गायां घोष” आदि का प्रयोग क्रिया करते हैं तब यही चाहा करते हैं कि 
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तीय उल्लासः ४५ र 


—— 
= OTT 


( “लक्षणा? भी प्रयोजन-प्रतिपादन में असमर्थ ) 


(२५) हेत्वभावान्न रक्षणा ॥ १५ ॥ 
मुख्यार्थंबाधादित्रयं हेतुः । 
( प्रयोजन-प्रतिपादन में लक्षणा के असामथ्य का कारण ) 
तपाई ९८ |. 
6४२६ लक्ष्य न झुख्य॑ नाप्यत्र बाघो योगः फलेन नो । ॥ 


न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलद्गतिः ॥ १६ ॥ 


___ Sa CD SRN ० > पक्त 
( प्रवाहगत ) शेत्यपावनत्व आदि “तट? आदि ( लक्तितरूप अर्था ) में भी प्रतीत हुआ करें । 
यहां यह तो ठीक है कि ये उपर्युक्त शेत्यपावनव्वादिरूप प्रयोजन गङ्गा’ आदि शब्दों 
से ही प्रतीत हुआ करते हैं किन्तु यह भी ठीक है कि उपर्युक्त शेत्य-पावनत्वादि प्रयोजन 
रूप अर्थ गङ्गा' आदि पद्‌ के सङ्केतित अर्थ नहीं ( और जब ये संकेतित अर्थ नहीं तो FE 
“अभिधा द्वारा क्यॉकर प्रतीत करवाये जाने लगें ! ) 

अनुवाद-यहां यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये( ; ) 
प्रयोजन लक्षणा? द्वारा प्रतीत करवाये जाया करते हैं और ऐसा इसलिये कि इसका 
कोई कारण नहीं कि लक्षणा प्रयोजन का भी प्रत्यायन किया करे। 


ज्ञिन कारणों से शब्द में लक्षणाशक्ति मानी जाया करती है अर्थात्‌ मुख्याथ १ 
बाध-सुख्यार्थ योग-और रूढि अथवा प्रयोजनरूप हेतुत्रय, वे कारण यदि प्रयोजन के >> 
अतिपादन में भी लक्षणा के माने जाने में रहें तब तो यह ठीक है कि लक्षणा से ही प्रयोजन , 
भी प्रतिपादित हुआ करे किन्तु बात तो यह है कि ये यहां ( प्रयोजनरूप अर्थ के प्रतिपादन 
में ) रहा ही नहीं करते । 
अनुबाद-यदि कोई कहै--ऐसा क्यों ? तो इसका तो स्पष्ट उत्तर है-- 
लक्षणा ही यदि प्रयोजनरूप अर्थविरेष की प्रतीति करवाया करे ( अर्थात्‌ “गङ्गा” 
पद की लक्षणा ही से यदि शेत्य-पावनत्वादिरूप अर्थविशेष भी पता चला करें) 
¦ तो लक्षणा के हेतुत्रय-मुख्यार्थबाध ( जैसे कि 'गङ्गा' के तट-रूप रुच्य अर्थ में घोष के 
` आधार होने की अनुपपत्ति) सुख्यार्थ योग ( जैसे कि तटरूप अर्थ से शेत्य-पावनश्व 
आदि रूप अर्थविशेष के समन्वित होने की सम्भावना ) और रूढि अथवा प्रयोजन ( रूढि 
जैसे कि सत्य और पावनस्व आदि अर्थ यदि विवक्षित हो तो गङ्गायां घोषः बी बदले 
धाङ्गातटे घोषः? का प्रयोग हुआ करें क्योकि ऐसा होता आ रहा हे और प्रयोजन जेसे कि 

} जिसका तो''"''कोई अन्त ही नहीं ! ) यहां अवश्य उपस्थित रहने चाहिये ! किन्तु ऐसा 
होता कहां है ? झेत्य-पावनव्वादि प्रयोजनरूप अर्थ तो तब रूच्याथ ( लक्षणा-गग्य अथ ) 
माना जाय जब कि गङ्गापद का तटरूप अर्थ मुख्य अर्थ हो, जो है नहीं! जब कि 
त्तटरूप अर्थ में “घोष? के आधार-अधिकरण होने में कोई बाधा ( अनुपपत्ति ) रहा करे, 
किन्तु है कहां ! जब कि तटरूप अर्थ का शेत्य-पावनत्वादि प्रयोजनरूप अर्थ से कोई 
( सामीप्य-साइश्यादिरूप ) सम्बन्ध रहा करे, किन्तु है तो नहीं! (जब कि “गङ्गायां 
घोषः? में 'कर्मणि कुशल? की ही भांति कोई रूढि-प्रयोगपरम्परा-रहा करे, किन्तु हे कहां ? 
जब कि इसका कुछ पता हो कि इस प्रयोजनविशेष से “गङ्गा पद का शेत्य-पावनस्वादिः 
रूप रच्यार्थ निष्पन्न हुआ करता है, किन्तु इसका कहां पता ? और अन्ततोगत्वा जब कि 
यह कहा जा सके कि गङ्गा शब्द लाक्षणिक पद ही है अन्यथा शेत्यपावनत्वादिरूप अथ 
की प्रतीति नहीं हो सकती, किन्तु भळा कौन है जो यह कहे! ( ऐसा तो वही कहेगा जिसे 
लक्षणा के बाद किसी शब्द-शक्ति का कोई रूप-रङ्ग ही न पता हो ! ) 
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४६ काव्यप्रकाशः 


| यथा गङ्गाशब्दः . स्रोतसि सबाध इति तटं लक्षयति, तद्दत्‌ यदि तटे$पि 
| सबाधः स्यात्‌ तत्‌ प्रयोजनं लक्षयेत्‌ न च तटं भुख्यो5थ', नाप्यत्र बाधः, न च 
पे त्वायेलक्षणीये: सम्बन्धः; नापि प्रयोजने लच्ये 
गङ्गाशब्दार्थेस्य तटस्य पावनत्वायेलक्षर्ण 17; ल्‌ 
किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ , नापि गङ्गाशब्दस्तटमिव प्रयोजनं प्रतिपादयितुमसमर्थः। 
( प्रयोजनरूप शर्थ के लच्यार्थ होने में प्रयोजन-गवेषणा की असम्भावना ) 
(२७) एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी | 
एवमपि प्रयोजनं चेल्लद्यते तत्‌ प्रयोजनान्तरेण तदपि प्रयोजनान्तरेणेति 
प्रकृताप्रतीतिकृद्‌ अनबस्था भवेत्‌ । 


अनुवाद गङ्गायां घोषः? सें जब हम लक्षणा मानते हैं तब इसीलिये तो मानते हैं कि 
गङ्गा" शब्द जिसका ्रवाहरूप अर्थ घोष के आधार होने में असमर्थ है, तटरूप अर्थ को 
लक्षित किया करता हे और इसलिये किया करता है कि यहां हमारा यही अभिप्राय 
रहा करता है कि घोष की शीतता और पवित्रता का विचित्र अर्थ सुनने वालों को पता 
छग जाय । किन्तु अब जब हम यह कहते हैं कि “गङ्गायां घोषः? सें “गङ्गा? पद्‌ शेत्य-पावन- 
व्वादि प्रयोजन ( व्यङ्गथ ) रूप अर्थ को भी लक्षित किया करता है और इसलिये किया 
करता हे कि हमारा कुछ प्रयोजन है जो सुनने वाले समझ जायेंगे, तब हस वस्तुतः 
बड़ी भारी गळती करते हें । क्यों ? इसलिये कि यहां 'सुख्यार्थबाधरूप? हेतु तो है ही 
नहीं । न तो “तर? रूप अर्थ कभी “शङ्गा? पद का मुख्य ( सङ्कतित ) अर्थ हे और न इसमें 
( घोष के अधिकरण होने में ) कोई बाधा ( अनुपपत्ति ) ही रहा करती है। यहां “मुख्यार्थं 
योगरूप? हेतु भी असम्भाव्य ही है क्‍योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता कि “तर” 
रूप अर्थ ओर 'शेत्य-पावनत्वादि” रूप अर्थ सें ( प्रवाहरूप अर्थ और तररूप अर्थ की 
भांति ) कोई ( सासीप्यादिरूप ) सम्बन्ध भी हो सकता हे । ( रूढि की तो यहां कोई 
चर्चा ही नहीं हो सकती ) इसी प्रकार प्रयोजन? रूप हेतु भी यहां नहीं रहा करता क्योंकि 
ऐसी तो यहां कोई भी बात प्रतीत नहीं होती जिसे दोत्यपावनत्वादिरूप लूच्यार्थ की प्रतीति 
का प्रयोजन कहा जा सके । गङ्गा शब्द को 'तट! रूप अर्थ के प्रतिपादन की दृष्टि से यदि 
लाक्षणिक कहा करें तब तो ठीक ही है किन्तु 'देत्यपावनत्वादिरूप' अर्थ के प्रतिपादन 
की दृष्टि से भी लाक्षणिक मानना तो कदापि ठीक नहीं । “गङ्गा? शब्द अपने 
वाचकत्व धमे से सम्बद्ध होने से भले ही तटरूप अर्थ के प्रत्यायन में असमर्थ बनकर 
लाक्षणिक बन जाय, किन्तु जब कि अपनी व्यञ्जकताशक्ति से यह शब्द शोस्यपावनस्वा दिरूप 
अर्थ के प्रत्यायन में सर्वथा समर्थ है तब क्योंकर इसे असमर्थ मान लिया जाय और यह 
कह दिया जाय कि यहां भी (प्रयोजन-अतिपादन में भी) यह शब्द लाक्षणिक ही शब्द है । 
.. अजुवाद--इतना होने पर भी यदि कोई यह आग्रह करे कि प्रयोजन भी ( जैसे कि 
शत्यपावनत्वादि प्रयोजन ही ) लय ही है ( क्योंकि इसका भी एक प्रयोजन है जेसे कि 
तटगत शेत्यपावनत्व आदि की “घोष! में प्रतीति ! ) तब तो यही कहना पड़ेगा कि यहां 
इस. प्रयोजन में (अर्थात्‌ घोषगत दोत्यपावनत्व आदि रूप प्रयोजन के प्रयोजन और 
उसके भी प्रयोजन और उसके भी प्रयोजन आदि की गवेषणा में ) एक ऐसी अनवस्था 
हो जायगी जो “मूलक्षयकारिणी? ही बन जायगी अर्थात्‌ जब तक प्रयोजन के 
प्रयोजन और उसके प्रयोजन और उसके भी प्रयोजन आदि की अनन्त कल्पना में हम 
व्यस्त रहेंगे तब तक शेत्यपावनत्वादि प्रयोजनरूप लच्यार्थ को सर्वथा भूल ही जायेंगे 
जिसके प्रत्यायन के लिये यहाँ प्रयोजन की कड़ियाँ, जिनका कहीं कोई अन्त नहीं 
पकड़ने चले रहे! 

भला ( शेत्यपावनत्वादिरूप ) प्रयोजन के लक्तित मानने सें उसके प्रयोजन भौर 
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द्वितीय उल्लासः २७ 1 
( प्रयोजन विशिष्ट अर्थ लक्ष्यरूप अर्थ नहीं ) रे | 
ननु पावनत्वादिधर्मयुक्तमेत्र तटं लच्यते गङ्गायास्तटे घोष इत्यतोऽधिक- | 
< ON ANN - च श्र 
स्यार्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनमिति विशिष्ट लक्षणा, तत्कि व्यञ्जनयेत्याह-- | 
(२८) प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते॥ १७ ॥ ॥ 
( लक्षणाजन्य ज्ञान सें लक्षणाज्ञानजन्य फल सर्वया भिन्न है ) । 
कुत इत्याह-- A 9 
(२६) ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतत्‌। "> | 
प्रत्यक्षा देनीलादिबिंषय:।फलं च प्रकटता संवित्तिवा । ॥ 
उस प्रयोजन के दूसरे प्रयोजन और उस दूसरे प्रयोजन के तीसरे और ऐसे ही | 
अनन्त संख्या वाले प्रयोजनों की कल्पना में ऐसा कंसे हो सकता है कि 'मूलक्षयकारिणी । 
अनवस्था' के दोष ( मूलक्षतिकारीं चाहुरनवस्थाँ च दूषणम्‌ ) को हम बचा जांय । यह | 


दोष तो ऐसा दोष है जिससे गङ्गापद की शेत्यपावनत्वादिरूप प्रयोजनभूत अर्थ में लक्षणा 
का सर्वनाश ही हो जायगा । हि र 
अनुवाद- यहाँ ( जैसे कि “गङ्गायां घोष” भें) यह भी कहना कि शत्यपावनत्वादि 
धर्मविशिष्ट तटरूप अर्थ ही लूच्यार्थ है क्योंकि एक प्रयोजन तो है ही जो कि 'गङ्गायास्तटे 
घोषः? इस प्रयोग से जिस अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती ( अर्थात्‌ शीत और पवित्र 
तटरूप अर्थ की ) उस अर्थ की भी प्रतीति है और ऐसा इसलिये है कि लक्षणा द्वारा 
ग्रयोजनविशिष्ट अर्थ की हो प्रतीति करवायी जाया करती है जिससे व्यञ्जना की कोई 
आवश्यकता ही नही रह सकती, कदापि युक्तियुक्त नहीं । ऐसा क्यों ? इसलिये कि— 
ऐसा कदापि सम्भव नहीं कि लक्षणारूप जो एक “ज्ञान” है वह अपने “फळ” के साथ 
साथ अपने आप को प्रकट किया करे। द 
अनुवाद--यदि यहाँ कहा जाय--ऐसा क्यों ? तो इसका तो सीधा उत्तर है कि 
जैसे जिसे 'ज्ञान? कहा करते हैं वह सर्वथा अपने “विषय? से एथक्‌ ही प्रतीत 
हुआ करता है वेसे ही जिसे “ज्ञानफळ' -कहा करते हैं वह भी संथा “ज्ञान' से एथक्‌ 
ही रहा करता है । ( भला तटरूप बीजभूत “ज्ञान? और उसका शेत्यादिरूप “फल” एक ही 
समय में केसे उत्पन्न होने रगे।) 
ज्ञान की मीमांसा करने वाले बिचारको ने हीतो यह सिद्ध किया है कि प्रत्यक्ष 
ज्ञान जेसे कि 'घटोऽयम्‌? यह चाछुष अनुभव और इस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय जेसे 
कि “घटः परस्पर दो भिन्न भिन्न वस्त॒यें हैं ( क्योंकि एक है ज्ञान और दूसरा है शेय ) और 
इस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो फल है जैसे कि “प्रकटता” ( मीमांसक-मत में ) अथवा संवित्ति' 
अर्थात्‌ 'अनुव्यवसाय’ ( न्याय-मत में ) वह भी घटोश्यम्‌' इस अनुभव से सवेथा एक 
भिन्न ही वस्तु है ( क्योकि मीमांसा की दृष्टि से देखते-“घटोऽयम्‌? इस अनुभव को ज्ञेय 
(घट ) के धर्म “प्राकट्य? अथवा 'ज्ञातत्व! से एकरूप केसे कह दिया जाय i “घदोऽयम्‌? 
इस प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद जब “ज्ञातो घट” की प्रतीति से ज्ञेयरूप “घर? मं “प्रकटता? 
( ज्ञातता ) उत्पन्न हो तब “घटरोऽयम्‌? और “ज्ञातो घटः? में-कारण और कार्य में-भेद नहीं 
तो और क्या ? इसी प्रकार-न्याय की इष्टि से दैखते-'घदोऽयम्‌ इस मत्यक्ष ज्ञान को, 
उससे होने वारे 'घटमहं जानामि? इस प्रतीतिरूप 'संवित्ति' अथवा “अचुन्यवसाय' से, 
जो कि ज्ञाव धर्म है- ज्ञाता की एक विशेषता है, केसे घुछा-मिछा मान लिया जाय ! ) 
अब यहां जो इससे निष्कर्ष निकळ सकता है वह यही है कि 'गङ्गायाँ घोष? आदि की 
लक्षणा प्रतीति-तटरूप अर्थ की प्रतीति-कभी भी अपने झेत्यपावनत्वादिरूप फळ से-- 
चाहे इसे प्रकटता? कहें या 'संवित्ति' कहें, कभी भी एकरूप-अभिन्न-समसमयवर्तिनी, 
नहीं हो सकती । | हे 


00 
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_ 


( लच्यरूप अर्थ कदापि व्यङ्गधरूप प्रयोजन विशिष्ट अर्थ नहीं ) 
| (३०) विशिष्टे लक्षणा नैवम्‌-- ० 
व्याख्यातम्‌ | 
| ( प्रयोजनरूप अर्थ विशेष लच्यार्थ के उपरान्त प्रतीत हुआ करते हैं ) 
| --(३१) विशेषाः स्युस्तु लक्षिते ॥ १९॥ 
| तटादौ ये विशेषाः पावनत्वादयस्ते चाभिधा-तात्पये-लत्तणाभ्यो व्यापारा- 
न्तरेण गम्याः । तश्च व्यञ्जन-ध्वनन-द्योतनादिशब्दवाच्यमवश्यमेषितव्यम्‌ । 
( लक्षणा विमश का उद्देश्य-लक्षणामूलक व्यज्ञनाशक्ति की सिद्धि ) 
एवं लक्षणामूलं व्यञ्जकत्वसुक्तम्‌ | 
( व्य्षना लक्षणामूलक ही नहीं अपितु अभिधामूलक भी हुआ करती है । ) 
अभिधामूलं त्वाह | 
te. ( अभिधामूल व्य्जना का स्वरूप ) 
| >) (३२) अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
| संयोगाचैरवाच्याथंधीकृद्र्यापृतिरञ्जनम्‌ ॥ १६ ॥ 


क 


अनुवाद--इससे यही सिद्ध हुआ कि ( झेत्यपावनत्वादि ) प्रयोजनरूप अर्थ वस्तुतः 
एक व्यङ्गय-व्यञ्जन व्यापार गम्य-अर्थ है और ऐसा है जो रच्य ( तटरूप ) अर्थ से एक 
सवेथा भिन्नरूप अर्थ है और यही कारण है कि लक्षणा द्वारा व्यङ्गयविशिष्ट अर्थ की-(शीत 
किंवा पवित्र तटरूप अर्थ की ) कदापि कोई प्रतीति नहीं करवायी जाया करती । 
उपयुक्त कारिका का अभिप्राय तो स्वयं स्पष्ट है इसके स्पष्टीकरग की क्या आवश्यकता? 
_ अनुवाद--अब यह निःसंदिग्धरूप से पता चल गया कि लक्षणा द्वारा रूच्यरूप अर्थ 
के प्रत्यायन हो चुकने पर भी प्रयोजनरूप अर्थविशेष की प्रतीति हुआ करती है जिसमें 
लक्षणा का कोई हाथ नहीं । 
||| 'गङ्गायां घोषः? आदि प्रयोगों में, “गङ्गा? आदि के लक्षित तट आदि रूप 
|| अर्थो में, जिस शेत्यपावनत्वादि प्रयोजनरूप अर्थविशेष की प्रतीति हुआ करती है वह 
अन्ततोगत्वा एक ऐसी प्रतीति सिद्ध हो रही हे जिसे अभिधा और तात्पर्य और लक्षणा की 
शक्तिओं से सर्वथा परे किसी अन्य ही शक्ति द्वारा सम्भव मानना पड़ता हैं "< 
i अब यही वह शक्ति हे जिसे व्यञ्जन कहें, ध्वनन कहें, योतन कहें, प्रत्यायन कहें या इसी 
[| भांति और कुछ कहें, किन्तु इसे बिना माने तो कोई चारा नहीं । 
। अनुवाद--यहां जो लक्षणा-विवेक किया गया हे उसका उद्देश्य लक्षणाशक्ति की 
| सिद्धि नहीं ( क्योंकि उसे तो लोग मानते ही आरहे हैं ) अपितु उस व्यक्षनाशक्ति की 
| | नि द - ध्वनि में कार्यकर हुआ करती हे ( जेसा कि आगे धचनि-निरूपण 
अनुवाद--( अब तक तो एक प्रकार से लक्षणामूलक व्यजना का संकेत कर दिया 
` गया ) अब पर व्यञ्जना का निदेश किया जारहा है-- | 
अनुवाद--अभिधामूलक व्यञ्जना वह व्यञ्जना हुआ करती हे पॅक पद” 
प्रयोगों में, उनकी वाचकता के संयोग' आदि के ( व्र आ मा 
है ) द्वारा नियन्त्रित हो जाने पर, एक ऐसे अर्थ का प्रत्यायन करा दिया करती हे जिसे: 
कभी भी वाच्य-साच्चात्‌ संकेतित-अभिधाबोध्यरूप अर्थ नहीं कहा जा सकता । 
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द्वितीय उल्लासः 
( पद्‌ की वाचकता के नियामक-संयोग आदि ) 2 
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सामथ्यंमौचिती देशाः कालो व्यक्तिः स्वरादयः ४ ¢ "४ 
€ बच्छेद ~ र र १ र 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे 'विशेषस्मृतिहेतव: ॥ 
YS 


- ॐ इत्युक्तदिशा । 
सशङ्कचक्रो हरिः । अशङ्खचक्रो हरिरित्युच्यते । रामलक्ष्मणाविति दाश 

° ट* ANA ° € <~ ७ oS 

रथी | रामाज्ुनगतिस्तयोरिति भागवकात्तेवीर्ययोः | स्थाणुं भज भवच्छिदे 

इति हरे । सर्व जानाति देव इति युष्मदर्थं | कुपितो मकरध्वज इति कामे | 


अनुवाद-पद्‌ की वाचकता के जो नियामक हैं जिनका यही कार्य है कि वे कहीं किसी 
( अनेकार्थक ) पद के, अनेकों अर्था में से, उसके किसी एक अर्थ की स्ति उत्पन्न कर 
दिया करें और जिनका महान्‌ पदविमर्शक भगवान्‌ भर्दृहरि ने निरूपण कर दिखाया है । 
घे हे--संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, शब्दान्तरसन्निधि; 
` सामर्थ्य; औचिती, देश, काळ, व्यक्ति और स्वर आदि । 
र उदाहरण के लिये 
(१) “संयोग? द्वारा वाचकता का नियामन--जैसे कि 'सशङ्कचक्रो हरिः इस प्रयोग 
; में जहां शङ्क और चक्र का संयोग अनेकार्थक “हरि? पद को केवल “विष्णु! रूप अर्थ का 
हा शङ्ख 
| वाचक बना रहा है। 
(२ ) 'विप्रयोग’ द्वारा वाचकता का नियामन-जैसे कि 'अशङ्कचक्रो हरिः? इस प्रयोगः 
में जहां नजूबोध्य शङ्क और चक्र के विप्रयोग से हरि? पद से मकंट आदि अर्थ नहीं अपितु. 
| केवळ विष्णु! रूप अर्थ प्रतिपादित कराया जा रहा है। 

(३) 'साहचयं’ द्वारा वाचकता का नियामन-जैसे कि “रामळच्मणौ? इस प्रयोग में 
जहाँ राम? और (दमण? का पारस्परिक इन्द्रसमास-बोध्य साहचर्य “राम? पद से केवळ 
दशरथ पुत्र “राम? और 'लच्मण? पद्‌ से केवळ दशरथ पुत्र लक्ष्मण” के ही अर्थ का 

* स्मारक हो रहा है। 

(४ ) 'विरोधिता' द्वारा वाचकता का नियामन-जेसे कि 'रामाजुनगतिस्तयो» इस 
प्रयोग में जहां राम और अर्जुन का सुख्यार्थ, दन्द्रसमास-बो ध्य विरोधिता के कारण, केवळ. 
“परशुराम” और 'कार्तवीर्य' ही हो सकता है न कि अन्य कुछ । ह 

(५) “अर्थ” द्वारा वाचकता का नियामन--जैसे कि “स्थाणुं भज भवच्छिदे” इस प्रयोग में 
जहाँ भवच्छेद-मोक्षरूप-प्रयोजन के कारण, 'स्थाणु' पद का सुख्यार्थ एकमात्र शिव? रूप 
अर्थ हो सकता है न कि और कुछ । 

(६ ) 'प्रकरण' द्वारा वाचकता का नियामन--जेसे कि 'सर्व जानाति देवः? इस प्रयोग 
में जहां प्रकरण के कारण-क्योंकि यहां वक्ता जो कुछ कह रहा है वह एक राजा के प्रति कह 
रहा है--देव' शब्द से केवल एक अर्थ की, अर्थात्‌ आप” इस अर्थ की ही प्रतीति हो 

ड ° 
सकती है नकि किसी 'देवता? आदि अर्थ की । 


(७) 'ढिङ्ग' द्वारा वाचकता का नियामन-जैसे कि 'कुपितो मकरध्वजः? इस प्रयोग | 
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देवस्य पुरारातेरिति शंभौ | मधुना मत्तः कोकिल इति बसन्ते । पातु वो दयि- 
। | तामुखमिति साम्मुख्ये । भात्यत्र परमेश्वर इति राजधानीरूपाइेशाद्राजनि | चित्र 

| भानुबिभातीति दिने रवौ, रात्री वह्नौ | मित्रं आतीति सुहृदि । मित्रो भातीति 
रौँ । इन्द्रशतरुरित्यादौ वेद एव, न काव्ये स्वरो विशेषप्रतीतिकृत्‌ । 


एइहमेतत्थणिआ पएद्दहमेतेहि अच्छिवत्तेहिं । 
एहृहमेत्तावत्था एइहमेतेहि दिअएहिं ।। ११॥ 


( एतावन्मात्रास्तनिका एतावन्मात्राभ्यामचिपत्राभ्याम्‌ \ 
एतावन्मात्रावस्था एताबन्मात्ै दिवसैः ॥ ) 


इत्यादावभिनयादयः । 


में जहां लिङ्ग के द्वारा अर्थात्‌ सकरध्वजरूप चिह्नविशेष के द्वारा “मकरध्वज? पद का एक 
“कामदेव” रूप ही अर्थ हो सकता है। 

(८) "शब्दान्तर सन्निधि’ द्वारा वाचकता का नियामन--जेसे कि “देवस्य पुरारातेः' 
इस प्रयोग में जहां “पुराराति? पद के सन्निधान से देव? पढ से केवळ “महादेव शङ्कर” की 
ही प्रतीति संभव है न कि ओर किसी अर्थ की । 


(९) "सामर्थ्य? द्वारा वाचकता का नियामन-जैसे कि “मधुना मत्तः पिकः इस 
अ्रयोग में जहां “सामर्थ्य? अर्थात्‌ मादकता के सामथ्यं के कारण नानार्थक “मु? पद्‌ से केवळ 
“वसन्त? रूप अर्थ ही समझा जा सकता है न कि और कोई 'मद्य' आदि रूप अर्थ। (क्योंकि 
कोयल भला मदिरा कहाँ से पीले ? उसे तो वसन्त ऋतु ही उन्मत्त बनाया करती हे । ) 


( १०) 'औचिती? द्वारा वाचकता का नियामन-जेसे कि 'पातु वो दयरिताञ्ुखम' 
इस प्रयोग में जहां औचित्य के कारण (विरह में परित्राणरूप औचित्य के कारण) 'दयिता- 
सुख? पद से केवळ 'दयिता-प्रियतमा-की अनुकूळता-अनुरक्ति' का अभिप्राय ही निकल 
रहा ह न कि 'दयिता-प्रियतमा के मुंह” का । 


( ११) देश द्वारा वाचकता का नियामन-जेसे कि “भात्यत्र परमेश्वरः इस प्रयोग में 
“देश”-राजधानीरूप स्थान-के कारण “परमेश्वर? पद्‌ का अर्थ 'राजा’ हो सकता है न 
कि “भगवान! ! ९, 


९ १२ ) “काल” द्वारा वाचकता का नियामन--जेसे कि दिन में प्रयुक्त 'चित्रभानुवि- 
| भाति? इस वाक्य में “दिन? रूप काल की विवक्षा के कारण 'चित्रभानु' पद्‌ का अर्थ 
|| केवळ “सूयं? अथवा रात में प्रयुक्त इसी “चित्रभानुविभाति? वाक्य में “चित्रभानु' पद्‌ का 
| अर्थ केवळ “अग्नि? रूप ही हो सकता हे । 


| (३३) “व्यक्ति” द्वारा वाचकता का नियामन--जेसे कि “मित्र भाति” इस प्रयोग में 
| नपुंसक लिङ्ग का “मित्र? शब्द केवळ “सुहृद्‌? रूप अर्थ का और 'मित्रो भाति’ इस प्रयोग 
में पुल्लिद्ठ का “मित्र? शब्द केवळ 'सूर्य' रूप अर्थ का ही वाचक हो सकता है । 


(१४ ) “स्वर द्वारा वाचकता का नियामन--यहाँ काव्य के प्रसङ्ग में सवर? द्वारा 
वाचकता के नियामन की कोई बात नहीं उठ सकती क्योंकि “स्वर? से तो वेद में ही 
अर्थात्‌ इन्द्र शञुवंधंस्व' आदि थुति-वाक्यौं में ही अर्थविशेष का प्रत्यायन वेयाकरण- 
सम्मत है, न कि काब्य में भी। 
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द्वितीय उल्लासः ५१ 


( अभिधामूळ व्यञ्जना का निदर्शन ) 


[oS 


इत्थं संयोगादिभिरर्थान्तराभिधायकत्वे निवारितेऽप्यनेकार्थस्य शब्दस्य 
यत्क्वचिदथीन्तरप्रतिपादनं तत्र नाभिधा नियमनात्तस्याः | न च लक्षणा मुख्या- 
थेबाधाद्यभावादू , अपि त्वञ्जनं व्यञ्जनमेव व्यापारः | यथा-- 


भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोविशाल 
बंशोन्नतेः कृतशिलीसुखसङ्प्रहस्य । 
यस्यानुपप्लबगतेः परवारणस्य २1५ "> 
दानाम्बुसेकसुभगः सततं करो5भूत्‌ ॥ १२ ॥ 
( व्यक्षक शब्द-व्यक्षना व्यापार वाला शब्द ) 


(३३) तथुक्तो व्यञ्जकः शब्दः 


यहां ( भर्वृहरिक्ृत कारिका में ) जो आदि” पद प्रयुक्त है उसका अभिप्राय है 
वाचकता के अन्यविध नियामक का-अभिनय आदि का--जेसे कि-- 

“इतने ही दिनों में यह सुन्दरी इतने बड़े स्तनों वाली, इतनी बड़ी आंखों वाली 
और इस अवस्था की हो गई !' इस उक्ति में जहां अभिनय की मुद्रा से ही “एतावत्‌? इस 
पद का, जहां जैसा हो, वहां वैसा, अर्थ प्रतीत हो सकता है। 

अनुवाद--इन उपर्युक्त वाचकता--नियामको में से किसी भी एक नियामक से जब 
अनेकार्थक शब्द की अनेकार्थ-वाचकता नियन्त्रित हो, गयी अर्थात्‌ [एक किसी अभिधेय 
अर्थ की ही प्रतीति होने लगी, तब भी यदि कहीं, जेसा कि जहां-तहां स्पष्ट दिखाई 
दिया करता है, किसी अन्य (अनभिधेय ) अर्थ की प्रतीति हो उठे, तब तो वहां यही 
मानना पड़ता है कि ऐसी प्रतीति में एकमात्र जिसका हाथ है वह है व्यञ्जना-ब्यापार 
न कि और कोई व्यापार । क्‍यों ? इसलिये कि अभिधा तो वाचकतानियामक किसी हेतु 
से ही नियन्त्रित हो चुकी है और लक्षणा की तो कोई चर्चा ही नहीं उठती क्योंकि उसके 
भी मुख्यार्थ बाध आदि हेतु यहाँ असम्भव ही है । उदाहरण ! उदाहरण इसका यह रहा-- 

व्ये रहे वे महाराज ! “भद्रास्मा' निर्मल अन्तःकरण वाले !, “दुरधिरोह तनु”-अनसि- 
भवनीय व्यक्तित्व वाळे ! “विशाल वंशोन्नतः-महान्‌ राजवंश में जन्म छेने वाले !, 'कृतशि- 
ळीसुखसंग्रह'-बाणविद्या में सतत अभ्यस्त !, “अनपप्लुतगति-सर्वत्र गामी तीक्ष्ण बुद्धि 
वाळे ! और “परवारण? शत्रुजन के संहारक ! जिनका 'कर' ( हाथ ) निरन्तर दानास्डुसेक- 
सुभग'-दान में संकलप-जळ के लेते रहने-से अत्यन्त सुन्दर रहा करता था ? (जहां 
प्रकरण रूप वाचकता-नियामक के कारण भद्र» “वंश”, *शिलीसुख’, “गति”, “वारण?, 
“दान? और 'कर? शब्द की “अनेकार्थता के एकार्थकता में परिणत हो जाने पर भी कवि 
विवक्षा, एक अनभिधेय अर्थ को अर्थात्‌ गजराज रूप अथ को और वस्तुतः इस अप्रकृत 
धाजराज' रूप अर्थ और प्रकृत 'राज रूप अर्थ में परस्पर उपमानोपमेय भाव रूप अर्थ को 
प्रकट कर रही है जिस अर्थ में सहृदय सामाजिक का चित्त चमत्कृत हो रहा हे । यहां इस 
उपमानोपसेयभाव रूप अनभिधेय, वस्तुतः व्यङ्गय, अर्थ की प्रतीति का जो कारण हो 
सकता है वह केवळ व्यञ्जना का ही व्यापार है न कि अभिधा का, जो राजरूप अर्थ 
में नियन्त्रित हो गयी हे और न लक्षणा का ही, जिसके मुख्याथै बाधादि रूप हेतु यहां 
हैं ही नहीं। ) 


अनुवाद-- वह शब्द वस्तुतः व्यञ्जक शब्द है ( न कि वाचक अथवा लाक्षणिक ) जो 
व्यज्ञना? के आश्रय रूप से ( यत्र-तत्र-सर्वत्र ) प्रतीत हुआ करता है। "वये 
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ए, < काव्यप्रकाशः 


| तद्युक्तो व्यञ्षनयुक्तः । 

| ( शब्द की.व्यज्ञकता में अर्थ की सहकारिता ) 

| ९ 

| -(२४) यत्सो5्थोन्तरयुक्‌ तथा । 

| अर्थोऽपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मतः ॥ २० ॥ 
तथेति व्यञ्जकः ! 

इति काव्यप्रकाशे शब्दाथस्वरूपनिर्णयो नाम द्वितीय उल्लासः | 


+-----०००७७००००एफ४थडम>मत-----« 


। यहां ( कारिका सें) 'तदूथुष्त-“उससे युक्त'-'उसके आश्रय (भूत शब्द) का 
अभिप्र ३० ८८९. 
| यह व्यञ्जन व्यापार युक्त-व्यञ्जन व्यापार के आश्रय (भूत) व्यक्षक' शब्द का। 


। अनुवाद--यहां यह शङ्का निर्मूल है कि शब्द ही जब व्यक्षक हो गया तो "काव्य! 
को “शब्द्‌ ही कहना ठीक है न कि “शब्दाथों?। क्यों ) इसलिये कि जो भी शब्द व्यक्षक 
“शब्द हुआ करता हे वह अपने सुख्य अर्थ को छोड़ कर नहीं, अपितु उस मुख्य अर्थ को 
साथ लेकर-उस सुख्य अर्थ को बीच में डाळ कर-ही किसी व्यङ्गयरूप अर्थ की प्रतीति 
'करवाया करता है। ( अर्थस्य-स्वशक्यार्थस्य-मुख्यार्थस्यान्तर व्यवधान तेन युक्‌ युक्तः सन्‌ 
एव नान्यथा ) इससे जो तात्पर्य निकला वह यही कि जहां शब्द प्रधान रूप से व्यक्षक 
“माना जाया करता है वहां उसका मुख्यार्थ भी सहायक रूप से, व्यञ्जक रहा करता है। 


यहां ( कारिका में ) “तथा? का अभिप्राय है “ब्यञ्षक' होने का । 


शब्द 'व्यक्षक' भी > ~ 
हे टिप्पणी--शब्द “व्यकः भी हे-यह ध्वनिवादी आलङ्कारिकों की मान्यता आज पाश्चात्य 
'काव्यालोचनाविद्‌ भी सहप मान रहे हैं-- | 


MN’ शः 0१. ०. ७ 
{| he conceptual core, the associated images and the emotive-conative 
-over tones of individual words can all acquire greater precision in 8 mean- 


ingful context and words can, by skillful combination, be made to convey 
new concepts, fresh states devoid of ambiguity.’ 


( Greene: The Arts and the Art of Critioism—page 109 ) 


द्वितीय उल्लास समाप्त । 


~ Irie ro 
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आथा तृत्तीयोलाखः 
( अर्थव्यञ्ञकता निरूपणात्मकः ) 

(३५) अथीः प्रोक्ताः पुरा तेषाम्‌ 
अथो वाच्य-लक्य-व्यङ्गयाः | तेषां वाचक-लाक्षणिक-व्यञ्जकानाम्‌ | 


(३६) अर्थव्यञ्ञ कतोच्यते । 


कीदशीटाह-- 
( आर्थीव्यज्ञना ) 


(३७) वक्तृवोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निषेः || २१ ॥ 
प्रस्तावदेशकालदे वें शिष्ट्या्तिभाजुषाम्‌ । 
योऽर्थस्यान्यार्थधोहेतुव्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥ २२ ॥ 

बोद्धव्यः प्रतिपाद्यः | काकुध्वनेर्विकार: । प्रस्तावः प्रकरणम्‌ | अर्थस्य वाच्य- 
लच्त्य-व्यङ्गःयात्मनः | 


अनुवाद--उन उन प्रकार के शब्दों के-वस्तुतः वाचक, लाक्षणिक और व्यञ्षक इन 
त्रिविध शब्दों के-जो क्रमशः अपने अपने अर्थ-प्रकार जैसे कि वाच्य, ऊच्य ओर व्यङ्गयरूपः 
अर्थ प्रकार हुआ करते हैं वे पहले ही बताये जा चुके हैं । 

यहां ( कारिका में ) 'अर्था”-“अथाँ? का अभिप्राय हे वाच्यार्थ, लच्यार्थं और 
व्यङ्गयार्थ-इन तीन प्रकार के अर्था का और "तेषाम्‌ 'उनके' ( उन शब्द-अकारों के )-- 
का अभिप्राय रहा वाचक-लाक्षणिक और व्यञ्जक इन तीन प्रकार के शब्दों का । 

इसलिये अब यहां जो बताना आवश्यक हे वह है इन अर्थों की--इन वाच्यरूप- 
छच्यरूप और व्यङ्गयरूप त्रिविध अर्थ-प्रकारो की केसी व्यञ्जना हुआ करती है-( क्योंकि: 
सामान्यतः तो यह भी पहले ही बतां दिया गया है कि सभी प्रकार के अर्थ यथास्थानः 
किंवा यथासम्भव व्यङ्गयार्थ के व्यञ्जक हुआ करते हैं ) इस बात का । 

यहां ( कारिका में सूचित ) 'अर्थव्यज्ञकता? के निरूपण का तात्पय है अर्था की जेसी 
व्यञ्जना हुआ करती है उसके निरूपण का ( क्योंकि जेसे इसके पहले उल्लास में शाब्दी 
व्यक्षना का स्वरूप बताया जा चुका है वेसे यहां भर्थीव्यक्षना का भी स्वरूप तो स्पष्ट 
बताना आवश्यक ही है। ) 

अनुवाद--सहृदयों को-काव्यभावना परिपक्क बुद्धि काव्यरसिकों को-आपाततः प्रतीत 
अर्थ के अतिरिक्त, यथास्थान किंवा यथासम्भव जो एक अन्य अर्थ प्रतीत हुआ करता है 
और जिसके कई कारण हो सकते हैं जेसे कि-- 


१. वक्तृ-वेशिष्टय ६. अन्य सन्निधि-वेशिष्टय 
२. बोद्धव्य ( श्रोतु )-वेशिष्टय ७. प्रस्ताव-वेशिष्टय 

३. काकु- वैशिष्टय ८. देश-वेशिष्टय 

४. वाकक्‍्य-वशिष्टय ९. काल-वेशिष्टय और 

७. वाच्य-वेशिष्टय १०. अन्यविध-वेशिष्टय 


वहां जो व्यक्षना हे वह ( शब्द की व्यक्षना नहीं अपितु वस्तुतः ) अर्थ की ही 
व्यञ्जना हुआ करती हे ( क्योंकि अर्थ ही, उन उन वेशिष्टथ-निमित्तों से, अपने से भिन्न 
अर्थ का, अभिव्यक्षन करवाता हुआ स्पष्ट प्रतीत होता है। ) र ; 

यहां ( कारिका में ) “बोद्धव्य? का अभिप्राय है “प्रतिपाद्य! का-उसका जिसके बोधन | 
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क्रमेणोदाहरति-- 
धरे ९ ९ 

( वक्तृवशिष्टथ से वाच्यरूप अथ की व्यङ्गयाथ-प्रत्यायकता ) 
अइपिहुलं जलकुभं घेत्तण समागदह्मि सहि तुरिअप्‌ । 
समसेअसलिलणीसासणीसहा वीसमामि खणम्‌ ॥ १३॥ 
( अतिपुथुलं जलकुम्भं गृहीत्वा समागताऽस्मि सखि \ त्वरितम्‌ \ 

श्रमस्वेदसलिलनिःश्वासनिःसहा विश्राग्यामि क्षणम्‌ ॥ ) 

अत्र चौयेरतगोपनं गम्यते | 

( बोद्धव्य वैशिष्टय से वाच्यरूप अर्थ की व्यञ्गयार्थ-प्रत्यायकता ) 
ओणिणहं दोव्वल्लं चिन्ता अलसत्तणं सणीससिअम्‌ | 
मम सन्दभाइणीए केरं सहि तुह॒बि अहह परिहवइ॥ १४॥ 
( औन्निद्रय' दौर्बल्यं चिन्तालसत्वं सनिःश्वसितम्‌ \ 

मम मन्दभागिन्याः कृते सखि त्वामपि अहह \ परिभवति ॥ ) 


अत्र दूत्यास्तस्कामुकोपभोगो व्यञ्यते | 


CP Re - 
कराने के लिये वात कही गयी हो ( बोड योग्यः बोद्धव्यः वोदधंमर्थात्‌ बोधयितुम्‌ 
अन्तर्भावितण्यर्थः )1 काकु' कहते हैं ध्वनिविकार को । “प्रस्ताव? का तात्पर्य हे “प्रकरण? 
का। “अर्थ? का अभिप्राय है (यथासम्भव) वाच्यार्थ-लच्यार्थ और व्यङ्गयार्थ रूप त्रिविध 
अथ का जो किसी व्यङ्गय अर्थ के द्योतक हो । 
इस आर्थी-व्यञ्जना के उदाहरण ( जिनसे व्यञ्जक अर्थ की नानाविध विशिष्टता के 
निमित्तो का स्वरूप स्पष्ट हो जाय ) क्रमशः दिये जा रहे हें । 

. 'जुवाद--अरी सखी ! क्या वताऊँ, बिना कुछ थोड़ी देर विश्राम लिये मुझे शान्ति 
कहां ! इतना बड़ा ओर वह भी ह पानी से भरा घडा उठाना और तब भी झटकते हुए 
आहा ! ओह | कितनी थक गई हूँ, कितनी पसीने की बूँदे निकल आयी हैं, कितनी जोर 

सांस चळ रही है, देह में ऐसा लगता है जैसे बिलकुल भी दम न हो! ६ 

कर 2 अर्थ है अर्थात्‌ एक खी का अपनी सखी से पानी भरे घड़े ले जाने 
ST [वट का वर्णन, वह-सहृद्य सामाजिकों के लिये, इसलिये कि उन्हें 

ह है कि यहां पना थकावट का वर्णन करने वाळी स्त्री कोई सती-साध्वी स्री नहीं 

र तु की है-एक और ही अर्थ का व्यञ्जक प्रतीत हो रहा है और जिस अर्थ का 

, “हा अभिब्यज्ञन हो रहा है वह अर्थ है यहां अपनी थकावट का वर्णन करने वाळी नायिका 
का, अपनी रति-लीला के छिपाने का अभिप्राय । 


अघुवाद-- अरी सखी ! मुझ अभागिन के लिये कितने दुःख की बात है, कि तुझे भी अब नींद - 


नहीं आती, तुझे भी ढुर्बलता सता रही , तु चिन्ता 
भी थकावट और लम्बी लम्बी सांसे तंग i लात RR हो 
न 1 साती हि अट करने का 

» क्योंकि उन्हें यहां के प्रति 
सहानुभूति का भाव प्रकट किया जा रहा है वह ऐसी दे त्त वट च क जर 
वाली नायिका के साथ छुल किया है और उसी के प्रेमी के साथ (ह करने 
लगी है-एक और ही अथ का अर्थात्‌ यहां निर्दिष्ट दूती का अपनी मालकिन के ही प्रेमी के 
साथ रति-लीछा के आनन्द लेने के अभिप्राय का प्रत्यायन करा रहा है-व्यक्षक बे रहा है। 
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( काकुत्रेशिष्ट्य से वाच्यार्थ की व्यज्ञयाथ-प्रत्यायकता ) 
तथा भूतां दृष्टा नृपसदसि पाञ्चालतनयां 
वने व्याधैः साधे सुचिरमुषितं वल्कलधरैः । 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिश्चतं 
गुरु: खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ १५॥ 
अत्र मयि न योग्य खेद: कुरुषु तु योग्य इति काका प्रकाश्यते। न च 
वाच्यसिद्धयङ्गमत्र काकुरिति गुणी मूतव्यज्गयत्वं शाङ्कथं प्रशनमात्रेणापि काको- 
विश्रान्तेः | 
( चाक्यतेशिष्टथ से वाच्यरूप अर्थ की व्यङ्गथार्थ प्रत्यायकता ) 
तइआ महगणडत्थलणिमिअं दिठिंठ ण णेसि अण्णत्तो | 
एणि सच्चेअ अहन्तेअ कबोला ण सा दिठठी ॥ १६॥ 


RR ममक्‍म्म्फ्क्क्क्क्क्क्क्स 
अनुवाद. “कहो सहदेव ! हम लोगों के पूज्य युधिष्टिर को यह पता नहीं कि 


राजकुमारी द्रौपदी पर राजा दुर्योधन की राजसभा में क्या क्या बीत गयी ! क्या यह 

पता नहीं कि पेड़ों की छाल लपेटे व्याधों के साथ, बन बन में न जाने कब से हम सभी 

को मारे मारे फिरना पढ्‌ रहा है ! क्या यह भी पता नहीं कि विराट के घर में हम में से 

हर एक को किस किस अपमानजनक ढङ्ग को अपनाये रहना पड़ चुका हे! किन्तु उन्हें तो 

इन सब बातों से विहल-हृदय मुझ पर अपना क्रोध निकालना हे! वे आज भी कोरवों 
. पर भला क्योंकर क्रोध करने लगे !? 


यहां जो !वाच्यरूप अर्थ है अर्थात्‌ सहदेव के प्रति, भीम का, युधिष्टिर के हृदय में, 


कौरवों से प्रतिशोध के भाव के न उठने का वर्णन, उससे सहदय-हद्य में एक और ही 
अर्थ झलक रहा हे जिसका रूप है--'सहदेव ! युधिष्ठिर को तो कौरवों पर क्रोध करना 
चाहिये न कि मुझ पर !? यह अर्थ यहां इसलिये झलक रहा हे क्योंकि सहृदय सामाजिक 
यहां भीस' की उक्ति में प्रत्येक पद पर की गयी उसकी 'काकु'-हृद्य के भाव के प्रकाशक 
एक विशेष प्रकार के शब्दोचारण की क्रिया-का पर्यालोचन कर चुका है। 

यहां जो उपर्युक्त ब्यङ्गयरूप अर्थ है वही इस रचना का वास्तविक सार है और इसी 
लिये (वेणीसंहार के प्रथम अङ्क की) यह सूक्ति ध्वनिकाव्य के रूप में निखर उठी है । यहाँ 
ऐसा कभी नहीं समझना चाहिये कि जिस 'काकु' के कारण उपयुक्त व्यज्ञयार्थ की प्रतीति हो 
रही है वह ऐसी है जो अन्ततोगत्वा यहां के वाच्यरूप अर्थ के निष्पादन ओर प्रत्यायन 
का ही एक साधन--उपाय-है। क्योंकि तब तो यहां जो व्यङ्गयखूप अर्थ है, उसे ध्वनि 


क्यों, उसे तो गुणीभूतब्यङ्गय कहना पड़ेगा? किन्तु यहाँ बात वस्तुतः यह है कि यहाँ ' 


“गुणीभूतव्यङ्गय' की कोई सम्भावना ही नहीं क्योंकि 'काकु' द्वारा व्यङ्गय अर्थ ऐसा अर्थ 
कहां जिससे वाच्यार्थ की अनुपपत्ति दूर की जाय ! 'काकु' से तो यहां “नाद्यापि कुरुषु ! 


` यह प्रश्न ही यदि व्यङ्गय हो जो कि हो सकता है, तब भी वाच्यार्थ निष्पन्न ही है। अब 


जब कि काकु-च्यङ्गय प्रश्न से ही वाच्यार्थ-निष्पत्ति हो जाय और उपर्युक्त व्यङ्घयार्थ की 
प्रतीति हो पद-पद पर पड़ने वाली एक दूसरी ही “काकु से-ध्वनि विकृति से-तब तो 

यही मानला युक्तियुक्त हुआ कि यह सूक्ति ध्वनिसूक्ति है न कि गुणीभूतब्यङ्घय-सुक्ति। 
अनुवाद" “अरे प्रियतम ! उस समय की तो बात ही और थी जब तुम्हारी आंखें 
निर्निमेष मानो मेरे कपोळ-फळक को ही देखा करतीं और वहां से अन्यत्र जाने का 
नाम भी न लेतीं ! किन्तु अब तो. वह बात रही नहीं और तुम्हारी आंखें भी तब वेसी 
क्यों होने लगी ? अब तो मैं बस मैं रह गयी और मेरे कपोरू-फलक वस मेरे कपोछ- 
फलक रह गये।' ~ 
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( तदा मम गणडस्थलनिमझ्नां दृष्टि नानैषीरन्यत्र \ 
इदानीं सैवाहं तौ च कपोलौ न च सा दृष्टि: ॥ ) 


अत्र मत्सखीं कपोलग्रतिबिम्बितां पश्यतस्ते दष्टिरन्येवाभूत्‌ › चलितायान्तु 
तस्यामन्येव जातेत्यहो प्रच्छन्नकायुकत्वं ते इति व्यञ्यते | 
( वाच्यवेशिष्व्य से वाच्यरूप अर्थ की व्यन्गार्थ-प्रत्यायकता ) 
उद्देशोऽयं सरसकदलीश्रेणिशोभातिशायी 
व्र कुञ्चोत्करषोङ्कुरितरमणी बिश्रमो नमेदायाः । 
किञ्चतस्मिन्सुरतसुह्ृदस्तन्वि ते वान्ति वाता 
८ येषामग्रे सरति कलिताऽकाणडकोपो मनोभूः ॥ १७॥ 
अत्र रताथ प्रविशेति व्यङ्गःयम्‌ | 
( अन्य सन्निधिवेशिष्टय से वाच्यरूप अर्थ की व्यङ्ग थार्थ-प्रत्यायकता ) 
णोल्लेइअणोल्लमणा आता मं घरभरम्भि सअलम्मि | 
खणमेत्तं जइ संभाइ होइ ण व होइ वीसामो ॥ १८॥ 
( चुदत्यनाद्रमनाः श्श्रूमी गृहभरे सकले । 
चणमात्रं यदि सन्ध्यायां भवति न वा भवति विश्रामः ॥ ) 
अन्न सन्ध्यासङ्केतकाल इति तटस्थं प्रति कयाचिद्‌ चोत्यते | 


=== 2 य... _ जा 


७. यह च्छ गी 
है यहां यह स्पष्ट है कि “तदा? और "इदानीम्‌? इस पदुद्वयात्मक वाक्य-येशिष्ट्य के 
सि कर चुकने वाले सहृदर्यो को, यहां के वाच्यरूप अर्थ से एक और ही व्यङ्गयरूप- 
क चमत्कारजनक-अर्थ प्रतीत होता चल रहा हे जिसका यह रूप है--जब कि 
जि त्‌ बैठी मेरी सखी की परछायी मेरे गाको पर पड़ती रही तब तो तेरी आंखें मेरे 
न देख २ अपलक सी होती रहीं और एक अद्भुत स्नेह बरसाती रहीं किन्तु 
इन व ही सु 5. तव भळा वह निर्निमेष और वह स्निग्ध दृष्टि क्यों कर होने 
! तू रो सखी पर अपना अच्छुन्न प्रे और 
र अच्छुन्न प्रम ऐसा दिखाया कि बस और कोई 
कती सुन्दरी ! देख तो कितना सुन्दर नर्मदा का यह किनारा है! हरे २ 
आ घो कतारों से कितना हरा-भरा लग रहा है ! यहाँ हवा क्या बह रही है, 
स क यी तता को जगा रही है! ये हवा के झोके नहीं, ये 
» १ कोक-विजय ! चळ पड़ने वाले, प्रेम-महाराज की सेनायें हैं 
हि स ) नाये हैं ! इन कुर्न्जो 
र र होगी, जो, यो ही, किसी के साथ के लिये, मचळ न पड़ेगी ! 
0 यह स्पष्ट हे कि वाच्यरूप अथ से अर्थात्‌ नमंदा तट के किसी एकान्त स्थान के 
42 र हद म) एक व्यङ्गयरूप अर्थ की प्रतीति हो रही है, जिसका रूप है-- 
ह यहीं हम दोनों आनन्द मनाव' । इस प्रतीति का भी एक कारण है और वह है यहां 
युक्त नमदा तट वर्णन में कुछ ऐसी विशेषताओं के निर्देश का जिनका संकेत यही है कि 
यह स्थान एक शान्त निर्जन प्रेम-मिलन स्थान हे | न 
अनुवाद अरी सखी ! मेरी सास इतनी निदुर है 
_ अरी सखी ! र हे कि दिन भर तो घर के 
ह काम मं लगाये ही रहा करती हैं। मुझे तो केवल शाम को क्षण भर व र 
ली तो मिली और न मिली तो न मिली !, हो: 
यहां जो वाच्य हे--वाच्य रूप तात्पर्यार्थ है-उसके 
कप हू ॥ हारा सहृदयों को इस व्यङ्खयार्थ 
प्रतीति हुआ करती है-“प्रियतम ! सायंकाळ तुम से मिद्ूंगी और मक ब 
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(प्रस्ताव अथवा प्रकरण-वेशिष्टय से वाच्यरूप अर्थ की व्यङ्गयाथ-प्रत्यायकता ) 
सुब््इ समागमिस्सदि तुज्क पिओ अज्ञ पहरमेत्तेण । 
एमेअ कित्ति चिट्टसि ता सहि सञ्जेसु करणिञ्जम्‌ ॥ १६ ॥ 
( श्रूयते समागमिष्यति तब प्रियो5द्य प्रहरमात्रेण \ 
एवमेव किमिति तिष्ठसि तत्सखि\ सजय करणीगम्‌ ॥ ) 
अत्रोपपतिं प्रत्यभिसतु प्रस्तुता न युक्तमिति कयाचिन्निवायेते । 
( देश-वेशिष्टय से वाच्यरूप अर्थ की व्यङ्गथार्थ- ्रत्यायकता ) 
अन्यत्र यूयं कुसुमात्रचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः | 
नाहं हि दूरं भ्रमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽञ्जलिर्वः ॥ २० ॥ 
अत्र विविक्तोऽयं देश इ।त प्रच्छन्नका्ुकस्त्ययाऽभिसार्येतामिति आश्वस्तां 
प्रति कयाचिन्निवेद्यते | 
( काळ-वे शिष्य से वाच्यरूप अर्थ की व्यज्ञथाथे-प्रत्यायकता ) 
गुसअणपरवस पिअ किं भणामि तुह मंदभाइणी अहकम्‌ | 
अज्ञ पवां वञ्चसि वच्च सअ जेव्य सुणसि करणञ्ञम्‌ ॥ २१ ड । 
( गुरुजनपरवश प्रिय किं भणामि तव मन्दभागिची अहम \ 
अद्य प्रवा त्रजसि ब्रज स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम्‌ ॥ ) 
अत्राद्य मधुसमये यदि ब्रजसि तदाऽहं तावद्‌ न भवामि तव नः जानामि _ 
गतिमिति व्यज्यते । 


sr +++नउनन»«न+क >> 


यल CE MES प्यास 
व्यड्ध्यार्थ इसलिये यहां निकल पड़ता है क्योंकि नायिका का प्रेमी आसपास खड़ा हे जिसे 
दिनभर काम में लगे रहने की बात सुनायी जा रही है। 
अनुवाद--“अरी सखी ! लोगों की बातचीत से सुना है कि आज ही तेरा पति थोडी ही 
देर में, यहां आ पहुंचेगा । अरी ! तुझे तो जेसे कुछ पता ही नहीं, जा, चल, जो कुछ करना 
धरना हे, कर डाळ । यहां जो प्रस्ताव अथवा प्रकरण है अर्थात्‌ नायिका की अपने उपपति 
से मिलने की तैयारी, उसकी विशेषता से, सहृदयों को यह व्यज्ञयरूप अर्थ पता चल रहा 
है-'अरी इस समय तेरा अपने उपपति से मिलने के लिये जाना ठीक नहीं ।, 
अनुवाद-- अरी सखियो ! यहां सुझे फल तोड़ने दो, में दूर नहीं चळ सकती, हाथ 
जोडती हूँ, नाराज़ न हो, तुम सब कहीं दूसरी जगह से फूल तोड़ लो ।, 
यहां देश वेशिष्ट्य से अर्थात्‌ सल्लियों को फूल तोड़ने के लिये अन्यत्र भेजकर किसी 
एक स्थान के एकान्त और निर्जन वना देने से, यहां का वाच्य रूप अर्थ एक व्यङ्गयाथं का 
प्रत्यायक हो रहा हे और वह व्यङ्गयार्थ हे यहां यह सब कहने वाली सखी का-वस्तुतः सखी 
वेष-धारी प्रेमी का-अपनी प्रेमिका से यह कहना-अरी प्यारी ! अब डरने की क्या बात, 
अब तो यहां से सभी सखियां चली गयीं अब आ जाना, हम दोनों यहां आनन्द सनाछेंगे।, 
अनुवाद--'मेरे प्रियतम ! मेरे बड़े-चूढों के आज्ञाकारी प्रियतम ! मैं तुम से कुछ कहने 
वाली कौन ! मैं तो इतना ही जानती हूं कि में बडी अभागिन हूं । आज तुम यहां से जाने 
वारे हो, जाओ, जहां भी जा रहे हो, जाओ, किन्तु यह सुन लेना कि तुम्हारे चले जाने पर ' 
मेरा क्या हुआ !, 3 
यहां 'अद्य पद से वर्णित वसन्त-समय का वैशिष्टय, इस उपयुक्त वाच्यार्थ से, एक 
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( अन्यान्यवेशिष्टथ से वाच्यरूप अर्थ की व्यङ्गथार्थ -प्रत्यायकता ) 
आदिग्रहणाच्चेष्टादेः । तत्र चेष्टाया यथा-- 
द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि तया सोन्दयंसार श्रिया 
श्ोज्ञास्योस्युगं परस्परसमासक्तं समासादितम्‌ । 
आनीतं पुरतः शिरोंशुकमधः प्ते चले लोचने 
वाचस्तत्र निवारितं प्रसरणं सङ्कोचिते दोलेते ॥ २२॥ 


अत्र चेष्टया प्रच्छन्नकान्तनिषय आक्रूतविशोषो ध्वन्यते | 
¢ a 
( उपयुक्त चक्त्रादि-वशिश्यके परस्पर संयोग से भी वाच्यार्थ की व्यज्गयार्थ-प्रत्यायकता ) 


निराकाङ्ततत्वप्रतिपत्तये प्राप्तावसरतया च पुनः पुनरुदाह्वियते । वक्त्रादीनां 
मिथः संयोगे द्विकादिभे देन । 


6 NA 
व्यङ्गय अथ के प्रत्यायन का निमित्त बन रहा हे और वह व्यङ्गय अर्थ है-'प्रियतम ! तुम पर, 
७ ~ Ne 0५ ००५ ~ नहीं 
इस वसन्त सें, प्रवास से क्या बीतेगी यह तो में नहीं जानती, किन्तु मैं तो कभी नहीं बच 
सकती, सुझे तो अब मरना लिखा हे। 


अनुवाद-यहां कारिका में वाच्यार्थ से व्यङ्घयार्थ जिनः 
न थसे याथ की प्रत्यायकता के जिन-जिन निमित्तं 
हे 'वह एक मात्र ह क्योंकि “अस्तावदेशकालादे:? सें “आदि? पद्‌ से 
यही अभिप्राय रखा गया हे कि इनके अतिरिक्त ३ चे है 
आ गया हे कि इनके अ रिक्त अन्यान्य-वेशिष्टय भी समझ लिये जांय 
जिनसे वाच्यरूप अर्थ व्यङ्गयाथ-अत्यायक हुआ करता हे । जैसे कि चेष्टा का वैशिष्ट्य 
(अथवा किसी भावअङ्गी का वेशिष्टय )। उदाहरण के लिये चेष्टा का वेशिष्टय, जिससे 


निश्चाङ्कित सूक्ति का वाच्यार्थ, सहृदय सामाजिक के हृदय में, एक व्यज्ञयार्थ की अनुभूति 


का निमित्त वन रहा है । 
अरे मित्र ! तुमसे क्या वताऊं, जेसे ही उस अपूर्व अप 
हज [तु ) पूव सुन्दरी ने अपने घर के द्वार के पास 
पहुंचते मुझे देखा कि एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया ! पहले तो उसने अपनी जांघों को 
कुछ फा सा दिया, फिर तुरत उन्हें मिला लिया, एक बार तो उसने अपने सिर के अञ्चल 


को अपने मुंह के कुछ सामने खींच लिया फिर तुरत अपनी चञ्चल आंखों के नीचे कर 


लिया, मुंह से वह कुछ भी न बोली, वस अपनी में 
ही गो गा छु वस अपनी दोनों भुजलताऔं को एक में मिला कर चुप 


यहां जो व्यङ्गय रूप अर्थ हे-वाच्यार्थसे कहीं सुन्दर और कहीं सरस अर्थ-वह है इन 
Q 


चेष्टाओं को करने वाली नायिका का, अपने प्रच्छन्न कामुक के प्रति, अपने हृदय के प्रेम के 


प्रकाशन का अभिप्राय । 
अनुवाद-यहां वाच्याथ को व्यक्षक बनाने के नानाविध मे 
र वेध निमित्तों में से एक के ब 
एक, कई एक निमित्तों के जो उदाहरण उप स्थित किये गये वे इसी लिये किये hs जिससे 
Fe सामाजिक को यह स्पष्ट पता छग जाय कि एक-एक निमित्त प्रथक्‌ २ रूप से 
जाव्या को व्यङ्गयार्थ का प्रत्यायक वना दिया करता हे और इसलिये भी कि आर्थी 
व्यञ्जना के अत्येक निमित्त का और उसमें आथां व्यञ्जना के स्वरूप का स्पष्ट पता चळ 


संकीण रूप से भी रहा करते हैं और कभी दो 
क हि दो-दो, कभी तीन-तीन मिले-जुलेभी वाच्यार्थ 
को व्यक्षक बनाया करते हें जिससे सहृद्य-हृद्य व्यङ्गयाथं का अनुभव क्रिया be 
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तृतीय उल्लासः ४४ 


( लच्यार्थ और व्यज्ञयाथ की भी व्यज्ञथाथ-प्रत्यायकता ) 
अनेन क्रमेण लच्य-व्यङ्गययोश्च व्यञ्जकत्वमुदाहायंम्‌ । 
( आर्थीव्यज्नना में शब्द की भी सहकारिता ) 
(३८) शब्दप्रमाणवेद्ोऽ्थो व्यनक्त्य्थीन्तरं यतः । 
अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥ २३ ॥ 


= ९ २ 
( शब्दवेद्य अर्थ ही काव्य-साहित्य में व्यज्ञक अथ हे ) 


न्य कशा लकण तह पना गाए हिट 40 


) शब्देति | न हि प्रमाणान्तरवेद्योडर्था व्यञ्जकः ॥ 

नां इति काग्यप्रकाशेऽर्थव्यञ्जकतानिणेयो नाम टृतीयोज्लासः॥ ३॥ 

पर, उ 

च अनुवाद--यहाँ (स्थान की कमी के कारण) कतिपय निमित्त-वेशिष्टय से केवळ 


r ` 
वाच्यार्थ को व्यङ्घयार्थ का प्रत्यायक बनते प्रदर्शित किया गया। किन्तु इसका उद्देश्य 
यही है कि लच्यार्थ और व्यङ्गयार्थ भी ( काव्य-साहित्य सें ) व्यक्षक-रूप से रहा 


न करते हें और ( यथा स्थान किं वा यथा सम्भव ) अपने से कहीं अधिक सुन्द्र व्यज्ञयाथ 
: का प्रत्यायन करवाया करते हैं। यहां ळच्यार्थ और च्यङ्गथार्थं की व्यञ्षकता के उदाहरण 
है इसलिये नहीं दिये जा रहे हैं कि सहृदय सामाजिक स्वयं उन्हें हू लेंगे और स्वयं समझ 
सि लेंगे कि रूच्यार्थ से निकलने वाला अथवा एक व्यङ्गयाथ से भी निकलने वाला व्यङ्गथार्थ 
ते कैसा हुआ करता है! 
/ अनुवाद--यहां अर्थ की व्यञ्जकता इसलिये नहीं प्रदर्शित की गयी कि शब्द-निरपेक्ष 
अर्थ को-अर्थ मात्र को-ही व्यञ्जक मान लिया जाय ! क्योंकि काव्य तो “शब्दार्थ युगल” 
ठे। है और जब तक शब्द और अर्थ दोनों को व्यक्षक न देखा जाय तब तक अथ मात्र के 
की व्यञ्जक होने से कोई काव्य ध्वनि-काव्य केसे हो जाय ! इसलिये यहां जो अभिप्राय सस- 
छ झना चाहिये वह यही समझना चाहिये कि अर्थ यदि कहीं प्रधानतया व्यज्ञक हे-क्योंकि 
र. आर्थी व्यञ्जना का यही तो अभिप्राय हे कि अर्थ किसी व्यङ्गयाथ का प्रत्यायक हो रहा हे-_ 
प तो शब्द वहां उसके सहायक रूप से व्यञ्जक है। ऐसा इसलिये कि काव्य-साहित्य में 
जिस वाच्य अथवा रूच्य अथवा व्यङ्गय रूप अर्थ को किसी व्यज्ञाथ का व्यञ्ञक कहा जाता 
न ' हे वह अर्थ तो उसके लिये प्रयुक्त शब्द केही आधार पर निष्पन्न हुआ करता हे न कि और 
के. किसी प्रमाण के आधार पर । ( तात्पर्य यह है कि यहां शब्द को स्पष्टतया व्यञ्जक न कह 
कर अर्थ को ही जो व्यक्षक कहा गया है वह इसीलिये कि शब्द को यदि उसके समानाथक 
ड शब्द से बदल भी दे तो भी व्यङ्गथार्थ वेसा का वेसा ही रहा करता हे। जसे शाब्दी व्य्जना 
में अर्थ की सहकारिता-नहीं दूर की जासकती वैसे ही आर्थी व्यञ्जना में शब्द का सहयोग 
भी नही हटाया जा सकता ) । ह 
अनुवाद--यहां (कारिका में ) अर्थ को 'शब्दप्रमाणवेद्य! कहना अत्यन्त आवश्यक हू 


. * क्योकि शब्द के अतिरिक्त अन्य साधनों से जाना गया अर्थ 'लोक' सें भले ही किसी अर्थ 
का व्यञ्जक हो, काव्य-साहित्य! में तो वही अर्थ “यञ्षक? कहा जा सकता ह जो प्रयुक्त 
( परिवृत्ति-सह ही क्यों न हो ) शब्द के आधार पर प्रतीत हुआ करता हे । ( तात्पय यह 
है कि काव्य 'शब्दार्थयुगल' है, पार्वती-परमेश्वर रूप शब्द-अर्थ सदा साथ २ रहा करते 
हैं, जैसे शब्द-सोन्दर्य की उपासना में अर्थ-सौन्दर्यं की उपासना अन्तभूत हे वेसे ही अर्थ 
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त्र rs 
सौन्द्यं की उपासना में शब्दसोन्दर्य की उपासना समायी हुई हे। व्यङ्गथार्थ को हम 
भजते हैं तो भजा करें किन्तु उसकी भावना में किसी शब्द की व्यञ्जकता से प्रभावित होकर 
न तो उसके अर्थ को ही छोड़ सकते हें और न किसी अर्थ की व्यञ्जकता से सुग्ध हो कर 
उसके ज्ञापक अथवा स्मारक शब्द को ही सुला सकते हैं। यह दूसरी बात हे कि शब्द 
को प्रधान तया व्यञ्जक मान कर कहीं शाब्दी व्यञ्जना मानलें और अर्थ को सुख्यतया 
व्यञ्जक देख कर कहीं आर्थी-व्यक्षना कह ळें 1) 
टिप्पणी--(क) ध्वनिकार ने व्यज्ञकत्व' को शब्द और अर्थ दोनों का एक धर्म-एक स्वभाव- 
माना है | शब्द और अर्थ दोनों का धर्म होने से “व्यञ्ञफत्व? की विशेषता और विचित्रता है । कान्य 
की विशेषता और विचित्रता का निमित्त इस प्रकार वस्तुतः काव्य का “व्यञक्केत्व' रूप धर्म ही सिद्ध 
हो रहा है :-- 
अपि च व्यञ्जकत्वलक्षणो यः शब्दार्थयो धम; स असिद्धसम्बन्धाबुरोधीति {न कस्यचिदूः 
विमतिविषयतामहंति । शब्दार्थयोः प्रसिद्धी यः संवन्धो वाच्यव चक्रभावाख्यस्तमनुरुन्धान 
एव व्यञ्जकव्वरुक्तणो व्यापारः सामग्ज्यन्तरसम्बन्धादोपा धिकः प्रवतते । अत एव वाचकस्वा 


त्तस्य विरोषः। वाचकत्वं हि शब्दविशेषस्य नियत आत्मा ्युस्पत्तिकाळादारभ्य तद्विना- 
भावेन तस्य प्रसिद्धस्वात्‌। सत्वनियत औपाधिकच्वात्‌ । अकरणाद्यवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरित-_ 


थात्वप्रतीतेः । ननु यद्यनियतस्तत्कि तस्य स्वरूपपरीक्षया ? नेष दोषः, यतः शब्दात्मनि 
तस्या$नियतत्वम्‌, न तु स्वे विषये व्यक्भयरक्षणे । ' ( ध्वन्यालोक ३य उद्योत ) 
( ख ) आधीं ब्यञ्चना में शब्द की जिस सहकारिता का आचार्य मम्मट ने निर्देश किया है वह 
ध्वनिकार की इन पंक्तियों में प्रतिपादित है:-- 
“ननु व्वत्पक्षेऽपि यदार्थो व्यङ्गथत्रयं प्रकाशयति तदा शब्दस्य कीइशो व्यापारः ? 
> = ७ 
उच्यते--मकरगाद्यवच्छिन्नशव्दवशेनेवार्थस्य तथाविधं व्यक्षकत्वमिति शब्दस्य तत्रोपयोगः 
कथमपह्नूयते ! 


इसका अभिप्राय यही है कि अर्थ द्वारा अभिव्यज्ञय वस्तु-अळङ्कार कि वा रसरूप त्रिविध 


काव्यार्थ में शब्द का सहयोग इसलिये अपेक्षित हे कि प्रकरणादि वेशिष्टयवश शब्द ही ऐसे 


व्यक रूप अर्थ का निमित्त है जिससे किसी व्यज्ञयरूप अर्थ की प्रतीति हुआ करती है । 
(ग) वस्तुतः काव्यप्रकाशकार की शाब्दी और आर्थी ब्यञ्ञना और दोनों में अर्थ और शब्द 
की क्रमशः उपयोगिता की जो धारणा है उसका आधार ध्वनिकार की यह ध्यनि-लक्षग-क्रारिका ही है:- 
'यत्राथः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थी । 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिमिः कथितः ॥ (ध्वन्यालोक १, १३) 
जिसकी लोचनकार कृत यह्‌ वृत्ति स्पष्टतया शाब्दी व्य्जना में अथे की सहकारिता और .आधीं 
गना म शब्द की सहकारिता का समर्थन कर रही है:= | 


“व्यङ्गय इति द्विवचनेनेदमाह--यद्यप्यविवत्तितवाच्ये शब्द्‌ एव व्यञ्जक स्तथाप्यर्थस्यापि 
सहकारिता न चुट्यति, जन्यधाऽज्ञाताथोंऽपि शब्दस्तद्व्यञ्जकः स्यात्‌। विवत्तितान्यपरवा- 
च्येच ति सहकारित्वं भवत्येव, विशिष्टशब्दा भिधेयतया 
क वाइति सवत्र शब्दार्थयोरुभयोरपि ध्वननं च्यापारः। तेन भट्टनायकेन यदू द्विवचनं दूपित॑ 


I 
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श 
| हम 
धोकर ह 
' केर आथा चतुथ लासः 
शब्द्‌ 
तया ( उत्तमकाव्य-ध्वनिक्ाव्य - निरूपणात्मकः ) 
यद्यपि शब्दार्थयोर्निणेये कृते दोषगुणालङ्काराणां स्वरूपमभिधानीयं तथाऽ 
गव- पि घमिणि प्रदशिते धर्माणां हेयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथमं काव्यभेदानाह-- 
सु ( लक्षणामूल ध्वनिकाव्य-प्रथमप्रकारः अर्थान्तर संक्रमितवाच्य-ध्वनिकाव्य और 
द्ध क Ee Fr 
द्वितीय प्रकारः अत्यन्त तिरस्कृत चाच्यध्वनि काव्य ) ज वील 1; 
~ वाद बयर 2 ची 
चेद्‌ (३६) अविवश्तितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेदृध्वनां । 
° ~ न्तं [a : 
गान अथोन्तरे सङ्क्रमितमत्यन्त वा तिरस्कृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
९ >> क (०.0 ब हि) १ इत्य 
ना लक्षणामूलगूढ व्यज्ञ-यप्राधान्ये सत्येब अविवाक्तत वाच्य यत्र स ध्वना इत्य- 
रतः नुवादादू ध्वनिरिति ज्ञेयः । तत्र च वाच्यं क्कचिदनुपयुड्यमानत्वादर्थान्तरे परिण- 
नि सितम्‌ | यथा— RT णत के नेरी या वीज न 
त ह 
त ह जप तल न ~ 
अनुवाद-यद्यपि शब्द और अर्थ के स्वरूप का निरूपण कर चुकने के वाद ( जसा कि 
गहु द्वितीय और तृतीय उल्लास में किया«ही जा चुका हे ) दोष, गुण ओर अलङ्कार के स्वरूप 
विवेचन का ही अवसर हे ( क्यूंकि 'तददोषो? शब्दाथों सगुणावनलङ्कृती पुनः कापि 
)/ इस काव्यलक्तण से निरूपण का यही क्रम सिद्ध हे) किन्तु दोष, गुण और अलङ्कार तो 
राः . धर्म रहे--कुछ हेय और कुछ उपादेय, कहीं हेय और कहीं उपादेय, और जब तक उसका 
निरूपण न कर लिया जाय जिसके ये धर्म हुये अर्थात्‌ काव्य और उसके प्रकारों का-तब 
[ध तक इनका स्वरूप-विवेक क्यो कर होने लगे ! इसलिये यहां पहले काव्य के प्रकारों का 
से निरूपण प्रारम्भ किया जा रहा ह-- 
अंनुवाद--वह ध्वनि काव्य जिसे 'अविवक्षित-वाच्य ध्वनि काव्य” कहा जाया करता 
हे, ऐसा हुआ करता हे जिसमें वाच्यार्थ या तो अर्थान्तर संक्रमित’ रहे ( अपने आप में 
र अनुपयुक्त हो जाने के कारण अपने से भिन्न किसी याच्य अथवा रच्य रूप अथ में परिणत 
सा हो जाय अर्थात्‌ अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य ) या अत्यन्त तिरस्कृत? रहे 
( अपने आप में असम्बद्ध हो जाने के कारण सर्वथा तिरस्कृत-उपेक्तणीय अथवा अपने से 
) भिन्न अर्थ का एकमात्र लक्षक बन जाय, अर्थात्‌ अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य नि काव्य )। 
ः ॐ यहां ( 'अविवक्षितवाच्यो यः में ) य” (जो) का अभिप्राय हे ( अविवः 


क्षितवाच्यो ) “यः ध्वनिः (जो ध्वनि) का। ऐसा इसलिये, कि “यः का “यत्‌' और 

“तन्नः का 'तत! दोनों उद्देश्य-विधेय भावरूप से परस्पर साकांक्ष उहरे और जब “तत्र ध्वनो? 

' इस विधेय पद में तत” के विशेषण रूप से “ध्वनौ? का प्रयोग हो ही चुका तब उसकी 
अपेक्षा अनुवाद्य ( उद्देश्य ) भूत 'यः' में भी ध्वनि? यह विशेषण ( अर्थतः ) सिद्ध हीहो 
गया । अब :इस प्रकार यह जो 'अविवक्षितवाच्यध्वनि? (काब्य ) हे उसमें वाच्य 
अविवक्षित-अजुपयुक्त अथवा असम्बद्ध तो हुआ ही करता हे क्योंकि यहाँ जो व्यङ्कयाथ हे 

1 वह लक्षणामूलक ही है, किन्तु इसे “वनि काव्य'--वस्तुतः 'अविवक्षित वाच्य ध्वनि काब्य- 

रूप होने के लिये यह आवश्यक है कि यहां जो ध्वनि अथवा व्यङ्वयरूप अथ हो वह गूढ़ 

हो-सहदय संवेद्य हो और हो साथ ही साथ प्रधानतया अवस्थित-छच्याथ की अपेक्षा 

अधिक चमत्कार पूर्ण। इस काव्य के ( अर्थात्‌ 'अविवक्षितवाच्यध्वनि काव्य’ के ) दो. 

प्रकार हे १ छा ,अर्थात्‌ “अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य» जिसमें वाच्य अपने 
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६२ काव्यप्रकाशः 


त्वामस्मि वच्मि बिहुषां समवायोऽत्र तिष्ठति | 
आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्‌ || २३ ॥ 
अत्र वचनादि उपदेशादिरूपतया परिणमति ॥ 


कचिदनुपपयमानतया अत्यन्त तिरस्क्रतम्‌ | यथा -- 
उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥२ ॥ 
एतदपर्कारणं प्रति विपरीतलच्षणया कश्चिद्ठदति | 
आप में अविवक्षित-अनभिप्रेत-अनुपयुक्त होकर अपने से अतिरिक्त किसी अन्य ( वाच्य 
अथवा लक्ष्य सदृ ) अर्थ में परिणत सा अतीत हुआ करता है ( अर्थात्‌ जो लच्यार्थ 
डुआ करता हं वह उपादान लक्षणा का विषय हुआ करता है। ) जेसे कि यह सूक्ति--भैँ 
रहें बताये दे रहा हूं कि यहां बुद्धिमान्‌ लोगों की बेठक लगी हे और इसलिये यदि तुम 
यहाँ बठना चाहते हो? तो अपनी समझवूझ ठीक ठाक करके ही बेठना !, 
जहां यह स्पष्टहै कि (वक्ता की श्रोता के प्रति हितकारिता और श्रोता की 
चाल ढाल में उपहसनीयता का अर्थ ही वस्तुतः मुख्य अर्थ है और ऐसा अर्थ है 
जो व्यञ्जना-म्रतिपाद अर्थ है और ) जो वाच्य अर्थ है अर्थात्‌ वच्मि आदि का कथनादि 
रूप झुख्यार्थ है वह ( अविवक्षित है, अनुपयुक्त है क्योंकि वक्ता और श्रोता के परस्पर 
संमुख रूप से उपस्थित रहते 'अस्मिः और “त्वाम' और “वच्मि' आदि पर्दो के उपादान की 
क्या आवश्यकता ! और ) अपने से सम्बद्ध किन्तु भिन्न प्रकार के अर्थ में जेसे कि हित की 
चात बताने आदि के अर्थ में ( वस्तुतः ळच्यार्थ सें ) सवर्था संक्रान्त अतीत हो रहा है 
( अर्थात्‌ ऐसा लग रहा है मानो एक प्रकार से लच्यार्थ ही के लिये पड़ा हो 91 
: और ररा, अर्थात्‌ ( अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य ) जिससे वाच्य अपने आप 
सें अविवल्तित-अनुपपन्न-असंगत होकर (अपने अतिरिक्त किसी अन्य वाच्य अथवा 
छच्य सदश अथ की इष्टि से ) सवंथा तिरस्कारास्पद बना रहता है ( अर्थात्‌ जो लक्ष्याथे 
इजा करता हें वह उपादानलक्षणा के अतिरिक्त अन्य प्रकार की रक्षणा का विषय रहा 
करता हे), जैसे कि यह सूक्ति--'अरे मित्र ! तुम्हारे उपकारों का अला क्या वर्णन करूं ! 
तुमने जो सुजनता दिखाई वैसी भरा और कौन दिखावे ! बस जीवन भर ऐसा ही किया 
करो और ऐसे ही सुखी रहा करो।, 
जहां यह स्पष्ट है कि (जो व्यङ्घयार्थ है वह तो है वक्ता के द्वारा अपने मित्रमुख शत्रु 
की दुष्टह्ृदयता ' का प्रकाशन और ) जो वाच्य है अर्थात्‌ उपकारिता आदि का प्रतिपादन 
चह अपकारिता आदि रूप रुच्यार्थ की दृष्टि से, क्यों कि यहां लक्षणा है और वेपरीत्य 
सम्बन्ध से है, सवंथा तिरस्कृत है क्योंकि अपकार करने वाले के प्रति 'तुमने बड़ा उपकार 
किया! आदि कथन अविवच्षित-अल्यन्त असंगत नहीं तो और क्या! र 
a टिप्पणी--ध्वनिकार ने उक्षणामूळ व्यक्षना की दृष्टि से ध्वनि काव्य के ये ही दो प्रकार बताये 
हैं । उनका कथन है-- 
'अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ । 
अविवच्चितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधामतम्‌॥? 
"तथाविधाभ्यां च ताभ्यां व्यङ्गथस्यैव विशेषः ( ध्वन्यालोक २०१ ) 
जिसका यही अभिप्राय है कि अविवक्षितवाच्यध्वनिकाव्य' ऐसा काव्य है जिसमें वाच्यार्थ 
या तो 'अर्थोन्तरसंक्रमित? रूप रहा करे या 'अत्यन्ततिरस्क्ृत? रूप और ऐसा इसलिये कि यहां 
जो भी विशेषता और रमणीयता है वह ऐसे वाच्यार्थ की नहीं अपितु इससे अभिव्यङ्गय अर्थ Se 
ध्वनिरूप अथे की । 
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( अभिधामूल ध्वनिकाव्य )-- टु 
(४०) विवक्षितं चान्यपरं वाच्य यत्रापरस्तु सः । ("१:७4 
अन्यपरं व्यङ्ग'यनि ष्ठम्‌ | 
स एष च । 
( अभिधामूलक ध्वनिकाव्य के दो प्रकार--१. असंलक्यक्रम व्यङ्गथध्वनि काव्य और 
२, संलक्ष्यक्रम व्यङ्गय ध्वनिकाव्य ) 
oN ४१) कोऽप्यलक्ष्यक्रमव्यङ्गयो लक्ष्यव्यङ्गयक्रमः परः ॥ २५॥ 
“टा अलच्येति न खलु विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसः, अपि तु रसस्तेरि 
त्यस्ति क्रमः स तु लाघवान्न लच्यते । 
तत्र— 


ध्भ्रनिकार की इसी मान्यता का स्पष्टीकरण लो चनकार ने भी किया है जिनका यहाँ यह कथन है 
( अर्थान्तरे ) संक्रमितमिति णिचा व्यञ्जनाव्यापारे यः सहकारिवर्गस्तस्यायं प्रभाव 
इत्युक्तम्‌ ( अर्थान्तरात्‌ ) तिरस्कृतशब्देन च। येन वाच्येनाऽविविक्षितेन सताऽविविक्षित- 
वाच्यो ध्वनिर्व्यप दिश्यते तद्वाच्यं द्विपेति सम्बन्धः । योऽर्थं उपपद्यमानोऽपि तावतेवाऽचु- 
पयोगाद्वर्मान्तर संवलनयाऽन्यतामिव गतो ळच्यमाणोऽनुगतधर्मी सूत्रन्यायेनास्ते स रूपा- 
न्तरपरिणत उक्तः। यस्त्वनुपपद्यमान उपायता मात्रेणार्थान्तरप्रतिपत्ति कृत्वा पलायत 
इव स तिरस्कृत इति। ननु व्यङ्गयात्मनो यदा ध्वनेभेंदो निरूप्यते तदा वाच्यस्य द्विधेति 
भेदकथनं न सङ्गतमित्याशङ्कयाह-तथा विधाभ्यां चेति-चो यस्मादुर्थे। व्यञ्षकवैचित्याद्धि . 
युक्त व्यङ्घयवैचित्र्यमिति भावः। व्यञ्जके त्वर्थे यदि ध्वनिशब्दस्तदा न कश्रिद्दोष इति. 
भावः।, (.ध्यन्यालोकलोचन २-१ ) > 
जिसका तात्पर्य यही है कि 'अविवक्षितवाच्यध्वनि? काव्य में ब्यङ्गया्थ की महिमा से वाच्यार्थ 
का प्रभाव नष्टप्राय रहा करता है क्‍योंकि यहां जो वाच्यार्थ है वह या तो अपने रूप को छोड़ता 
हुआ रूपान्तर का ग्रहण किये प्रतीत हुआ करता है या अपने से भिन्न अथे का प्रत्यायन करा कर 
स्वयं वहां से खिसक जाया करता है । | 
आचार्य मम्मट ने यहां इन्हीं दोनों आचायौँ का अनुसरण किया है । | 
अनुवाद-दूसरे प्रकार का ध्वनिकाव्य, जो 'विवत्षितान्यपरवाच्य ध्वनिकाव्य' कहा 
जाता है ऐसा हुआ करता है जिसमें वाच्यार्थ विवक्षित (उपपन्न ) तो अवश्य रहा करता है 
! किन्तु स्वनिष्ठ-अपने आप में विश्रान्त-नहीं अपि तु व्यङ्गय निष्ट-व्यङ्गयरूप अथ में विश्रान्त- 
रहा करता है। 
यहां कारिका में 'अन्यपर-अन्यपरक का अभिप्राय हे “व्यङ्गय निष्ठ'-अ्यङ्गयपरक होने 
का ( क्योंकि वाच्यार्थ के विवक्षित होकर भी अन्यपरक होने का जो अभिप्राय हो सकता . 
हे वह यही है कि वाच्यार्थे व्यङ्गयरूप अर्थ के लिये ही रहा करता है और ब्यङ्गयरूप अर्थ: 
का ही उपायरूप हुआ करता है ) । और यह ध्वनिकाव्य भी अर्थात्‌ विवक्षितान्यपर वाच्य 


अनुवाद--इसका पहला तो प्रकार वह हे जिसे वस्तुतः एक अनिवंचनीय चमत्कारः 
कारी काव्य-कहा करते हैं और जिसका नाम हे 'अळच्यक्रमब्यङ्गय ध्वनिकाव्य? अथवा 
असंलच्यक्रमव्यङ्गय ध्वनिकाव्य और दूसरा वह जिसे 'लच्यक्रसब्यङ्गथ ध्वनिकाब्य? अथवा 
संळच्यक्रमव्यङ्गय धवनिकाव्य” कहा गया हे। 


१ ला असंलच्यक्रमव्यङ्गय ध्वनिकाव्य-यहां ( कारिका में ) 'अलच्य? (क्रमच्यङ्गय) का 
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काव्य 


६४ काव्यप्रकाशः 


( असंलच्यक्रमव्यन्गयध्वनि कान्य के ८ प्रकार ) 
(४२) रसभावतदाभासभावश्ान्त्यादिरक्रमः |“ 
ER रहेर ~ ९ fos शू २ 
„` भिन्नो रसाद्यलङ्कारादलङ्कायतया स्थितः॥ २६ ॥ 
` आदिग्रहणाद्वावोदय-भावसन्धि-भावशबलत्वाति | 
प्रधानतया यत्र स्थितो रसादिस्तत्रालङ्कायः | यथोदाहरिष्यते | अन्यत्र तु 
— lS STF पर रट य वी 
अभिप्राय स्पष्ट है क्योंकि यह काव्य है रस काव्य और जिसे रसादि रूप व्यङ्वयार्थ कहा 
नाता है वह केवळ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव रूप वाच्यार्थ ( व्यक्षक ) सात्र 
नहीं अपि तु इस वाच्यार्थ के द्वारा ( विभाव-अनुभाव और व्यमिचारीभाव की वर्णना 
के द्वारा )-प्रतीत होने वाळा काव्यार्थ है जिससे यह स्पष्ट है कि यहां करस? हे तो अवश्य 
किन्तु ऐसा हे कि पता नहीं चळ पाता और इसलिये पता नहीं चल पाता कि जब 
सहृदय हृदय इसमें आनन्दविभोर हो जाय तब उसे इसके व्यञ्जक का-इसके उपायों 
का-उसी समय ध्यान क्योंकर होने लगे ! 
टिप्पणी--यहां आचार्य मम्मट ने ध्वनिकार की इस समीक्षा का अनुसरण किया है-- 
असंलक्ष्यक्रमोद्योतः क्रमेण द्योतितः परः । 
विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्सा द्विधा सतः ॥? 
सुख्यतया प्रकाशमानो ब्यङ्गयोऽथों ध्वनेरात्मा। स च वाच्यार्थापेज्ञया कश्चिदरुच्य- 
क्रमतया प्रकाशते, कश्चित्‌ क्रमेणेति द्विधा मत?- ध्वन्यालोक २.२ ) 
और साथ ही साथ लोचनकार की इस समीक्षा को इन समथैक-युक्तिओ का पुष्टीकरण किया है- 
सम्यङ्‌ न लक्तयितुं शक्यः क्रमो यस्य तादृश उद्द्योत उद्द्योतन व्यापारो$स्येति बहु- 
च्रीहिः । ध्वनिशव्दसांनिध्याद्‌ विवक्षिताभिधेयत्वेनाऽन्यपरव्वमत्रा च्षि्ञमिति स्वकण्ठेन 
नोक्तम्‌। ध्वनेरिति व्यङ्गधस्ये्यर्थः । आत्मेति-पूर्वशलोकेल व्यङ्गयस्य वाच्यसुखेन भेद 
उक्तः, इदानीं तु चयोतनव्यापार झुखेन द्योत्यस्य स्वात्मनिष्ठ एवेत्यर्थः । व्यङ्गस्य ध्वनेद्योतने 
स्वात्मनि कः क्रम इत्याशङ्कयाह-वाच्यार्थापेत्तयेति-वाच्योऽथो विभावादिः। 
( ध्व० लो० २,२ ) 
इस *विवक्तितान्यपरवाच्यध्वनि काब्य’ के इन दोनों अकारों में जो प्रथम प्रकार है 
वह-हे 'अर्सरच्यक्रमन्यङ्गधध्वनि काव्य’ ( जिसके और अवान्तर प्रकार हैं )-- 
ता यह 'असंलच्यक्रमब्यङ्गय ध्वनि काव्य” इन अवान्तर प्रकारों वाला हुआ 
करता हे जसे कि-- 
( १ ) रस काव्य, (४) भावाभास काव्य, (७) भावसन्धि काव्य, 
(२) भाव काव्य, (५) भावशान्ति काव्य, (८) भावशवलता काव्य । 
(३) रसाभास काव्य, (६) भावोदय काव्य, 2 
इस रसादि काव्य को ( प्राचीन अलङ्कार शास्त्र सम्मत ) रसवत्‌ आदि ( प्रेय-ऊर्जस्वी 
और समाहित ) अलङ्कारों से सर्वथा भिन्न -माना जायाई करता है और ऐसा इसलिये कि 
यहां जो रसादि रूप व्यङ्गयार्थ रहा.करता है वह 'अछङ्कार” नहीं अपि तु “अलङ्कार्य? रूप- 
प्रधान रूप-अव्यधिक चमत्कारपूर्ण-ही प्रतीत हुआ करता है। 
यहां (कारिका के “रसभावतदाभास भाकशान्त्यादि> इस पद में ) जो “आदि! 
पद का प्रयोग किया गया है वह इसीलिये कि ( भावशान्ति के अतिरिक्त ) 'भावोद्य?, 
भावसन्धि और 'भावशबलता' का ग्रहण कर लिया जाय । यहां इस रसभावादि-ध्वनि को 
अर्थात्‌ असंलच्यक्रमच्यङ्गथ ध्वनि? को जो अलक्काय कहा गया है, जैसा कि आगे उदा-` 
हरणों से स्पष्ट हो जायगा, उसका यही अभिप्राय है कि यहाँ जो रसभावादिरूप अभि- 
च्यज्ञथ अथ हुआ करते हैं वे ही वस्तुतः प्रधानतया अवस्थित अथवा एकमात्र चमत्कार 
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प्रधाने वाक्यार्थ यत्राङ्गभूतो रसादिस्तत्र शुणीभूतव्यङ्गथे रसवत्रेय-ऊजेस्वि- 
समाहितादयोऽलङ्काराः | ते च गुणीभूतव्यङ्गयाभिधाने उदाहरिष्यन्ते | 
( रसध्वनिकाव्यनिरूपण : रस-स्वरूप-विचारः) 


2329322071) 


तत्र रसस्वरूपमाह-- ही उनम सा 
व (४३) कारणान्यथ कायोणि सहकारीणि यानि च । 2. १८००८ 
ऊर रत्यादे? स्थायिनो लोके तानि चेन्नाव्यक्राव्ययोः ॥ २७ ॥ ५, 


~ Y77 ७: 
“% 


८ विभावा अनुभावांस्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । = ॐ „‹ 2०.7”. 
व्यक्तः स तेर्विभावाधैः स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥ २८॥ ˆ 


जनक हुआ करते हैं। किन्तु जहां ये अप्रधान रूप से रहा करते हें, किसी अन्य प्रधान तया 
अवस्थित किंवा वाक्य के उदेश्यभूत रसभावादि के अङ्ग रूप से प्रतीत हुआ करते हैं और 
गुणीभूतव्यङ्गय समझे जाया करते हैं वहां इन्हे 'अलक्ञाय' नहीं अपि तु “अळङ्कार' कहा 
जाया करता है। 'अळङ्कार्य' रूप से अवस्थित किन्ही रसभावादि के अलङ्कार'-उत्कर्षाधायक- 
रूप से रहने वाले रसभावादि का, जिन्हें प्राचीन आछङ्कारिक 'रसवत्‌?-प्रेय-“ऊज- 
स्वी’ और “समाहित” इन अळङ्कारों के नाम से स्मरण किया करते हैं, आगे “गुणीभूतब्य- 
ङ्गयकाव्य के निरूपण-ग्रसङ्ग सें? सोदाहरण विवेचन किया ही जायगा । 
टिप्पणी-यहां आचार्य मम्मट ने ध्वनिकार की इस मीमांसा का अनुमोदन किया हैं-- 
“रसभावतदाभासतत्प्रश्ञान्त्या दिरक्रमः । ध्वनेरात्माङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥? 
वाच्यवाचकचारुर्वहेतूनां विविधात्मनाम्‌ । रसादिपरता यत्र स ध्वनेर्विषयो मतः ॥ 
ग्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं ठु रसादृयः। काव्ये तस्मिन्नळङ्कारो रसादिरिति मे मतिः॥ 
र ( ध्वन्यालोक २. ३-५ ) 
जिसका अभिप्राय यही हे कि जव रसभावादि रूप अर्थ अङ्गी अथवा प्रधान रूप से अभिव्यज्ञय 
रहा करते ह तब ता उन्ह असंलक्ष्यक्रमञ्यङ्गयरध्वान’ माना जाया करता और जब ये अभिव्यज्षुय 
'होकर भी अङ्ग रूप से अवस्थित रहा करते हें तव इन्हें गुणीभूतव्यङ्गच' कहा जाया करता है । 
इन्हीं अज्ञरूप से अवस्थित रस-भावादि को रसवत्‌ आदि अलंकार के रूप में भामह ओदि काव्या- - 
चार्यों ने मान रखा हे जिससे यह निष्कर्ष निकालना ठीक ही है कि जब ये अङ्गी हुआ करे-प्रधान- 
तया विराजमान रहा करे-तव ये 'अलक्काय' कहे जांय । 
अनुवाद--यहां (रसभावादि रूप ध्वनिकाव्य के विवेचन की दृष्टि से ) सर्वश्रथम “रस? 
के स्वरूप का विवेचन किया जारहा है-+ 
लोक में-व्यावहारिक जीवन में-रंति (प्रेम) आदि रूप भावों के-ऐसे भार्वों 
के जिन्हें अन्य भावों अथवा अन्य चित्तवृत्तिओ की अपेक्षा स्थायी? भाव अथवा अविच्छिः 
न्नरूप से अवस्थित चित्तवृत्तिविशेष साना जाया करता है, जो कारण ( जेसे कि ललना 
आदि रूप जनक-कारण तथा चन्द्रोद्यादि रूप परिपोषक कारण) और कार्य (जसे कि 
कायिक-वाचिक तथा मानसिक नाना भांति के कटाक्ष-भुजोत्तेप आदि कायं) और सहः 
कारी ( जैसे कि चिन्ता-ग्लानि आदि रूप रत्यादि भाव के सहायक भाव ) कहे जाया करते 
हैं, वे ही जब काब्य अथवा नाटक में, कवि अथवा नाटककार द्वारा उपनिबद्ध हुआ करतेहैं 
तब उन्हें ‘विभाव? (क्योंकि काव्य अथवा नाट्य में वर्णित ललनाढि अथवा चन्द्रोदयादि में 
रति आदि भावों के जनन अथवा परिपोषण का सामर्थ्य नहीं अपि तु सहृदय सामाजिक है 
के हृदय में वासनारूप से सदा विराजमान रति आदि रूप स्थायीभावों के विभावन-आस्वा- | 
द्तापादन-का सामर्थ्य रहा करता है) और 'अनुभाव' ( क्योंकि काव्य अथवा नाट्य में वर्णित. 
कटाक्षभुजोत्तेप आदि में एक मात्र सहृदय हृदय में अवस्थित रत्यादिभावों के अनुभावन 
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ET > काव्यप्रकाशः 


( नाव्यशास्रकार भरतमुनि के रस-सत्र का प्रमाण) शें // 
उक्त हि भरतेन--“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरि’ति । 
( रस निष्पत्ति = रसोत्पत्ति ) 
7 ( भट्ट्लोल्लट का रसवाद ) 
एतद्वित्रणवते त्रिभात्रैललेनोद्यानादिभिरालम्बनोद्दीपनकारणे रत्यादिको भावो 


अथवा अनुभव विषयीकरण की शक्ति रहा करती हे) और “व्यभिचारिभाव? ( क्योंकि 
काब्य अथवा नाट्य में निर्वेद-ग्लानि-चिन्ता आदि मनोदशायें सहृदय-हृदय में वासना 
रूप से विराजमान रत्यादि भावों के विशेष रूप से, वस्तुतः व्यापक रूप से, संचारण-वारं 
वार अभिव्यञ्जन के लिये ही वर्णित रहा करती हैं ) कहे जाया करते हें । अब जिसे “रस” 
के रूप में स्मरण किया जाया करता है वह है इन्हीं विभावों, अनुभावों और व्यभिचारि 
भावों के द्वारा ( सहृदय हृदय में) अभिव्यक्त वह ( रत्यादि रूप ) भाव जो ( वासना 
रूप से निरन्तर अवस्थित रहने के कारण ) स्थायीभाव माना जाया करता हे ( क्योंकि 
लोक में रत्यादिरूप चित्तवृत्तियां न तो “अभिव्यक्त होती हैं और न “रस' ही कही जाया 
करती हैं । यह तो काव्य और नाट्य की-कला की-महिमा है कि सहृदय सामाजिक के 
हृदय की ये सूच्म-सुप्त-सदा अवस्थित रत्यादि रूप वृत्तियां उद्बुद्ध हुआ करती हैं और 
जब उद्बुद्ध हुआ करती हैं तो-रस-“आनन्द? रूप ही उद्बुद्ध हुआ करती हैं ) 
टिप्पणी--आचार्य मम्मट की इसी रस प्रक्रिया -समीक्षा का अनुसंधान काव्यानुशासनकार 
„आचार्य हेमचन्द्रने इस पंक्ति में क्रिया है-- 
“विभावानुभावव्यभिचारिभिरभिव्यक्तः स्थायीभावो रसः।! ( काव्यानुशासन २-१) 
अनुवाद - यहां रस के स्वरूप का जेसा निरूपण किया गया उसमें भरतमुनि का रस- 
लक्षण सवथा प्रमाण हे जिसका अभिप्राय यही है कि विभाव’ 'अनुर्भांच' और व्यभिचारि- 
आव की संयोजना अथवा वर्णना से रस ( सहृदय हृदय में ) निष्पन्न ( प्रकाशित ) हुआ 
करता है। ( यह एक और बात है कि विभावादि के संयोग? और “रसनिष्पत्ति? के सम्बन्ध 
में नाव्यवेद निष्णात पूर्वाचायों के विविध मत हैं जिनका संक्षिप्त विवरण प्रसक्तानु प्रसक्त्या 
यहां दिया जा रहा है ) १ 
अनुवाद--भरतमुनि के इस उपर्युक्त रस-सुत्र की व्याख्या करने वाले (नाट्यशास्त्र 
भाष्यकार ) भट्ट-लोल्लट का यहां यह अभिमत है--जिसे ( सहृदय सामाजिको के लिये 
' रस! कहते हैं, ( नाट्य का) आनन्दात्मक अनुभव कहते हैं, वह ( रत्यादिरूप ) ऐसे 
स्थायीभाव का एक विचित्र अनुभव है जो वस्तुतः तो “अनुकाय॑-चरितनायक-रास 
आदि के हृदय का स्थायीभाव है, जो ( रङ्गमञ्च पर उपस्थित किंवा अभिनय चतुष्टय 
के प्रदर्शन करने वाळे) नट के भी हृदय में विराजमान देखा जाया करता है और 
ऐसा इसलिये देखा जाया करता है कि ( सहृदय सामाजिकों के सामने ) नट ऐसा 
लगा करता है जैसे वह अपने आपको राम के रूप में 'अनुसन्धान? कर चुका हो-“रामः 
के साथ अपना वास्तविक भेद-भाव झुलाकर “राम” के रत्यादिभाव को अपना रत्यादिभाब 
सान चुका हो | यह रत्यादि रूप स्थायीभाव /( वास्तविक जीवन के ) राम के हृदय में 
जेसे सीता-रूप आलम्बन-कारण से उत्पन्न हुआ होगा वैसे ही ( रङ्गमञ्च के राम ) नट के 
हृदय में कामिनी-रूप आळम्बन-विभाव से उत्पन्न हुआ करता है, इस रत्यादि रूप स्थायी 
भाव को जेसे ( वास्तविक जीवन के ) राम के हृदय में जनक राज के उद्यानरूप उद्दीपन- 
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कारण ने उद्दीप्त किया होगा वेसे ही ( रङ्गमञ्च के राम ) नट के हृदय में (यवनिका 
चित्रित )उद्यान-रूप उद्दीपन-विभाव उद्दीप्त किया-करता है, यह ( वास्तविक जीवन के 9 
राम का रत्यादि रूप स्थायीभाव जेसे ( सीता के ) कटाक्ष तथा भुजोत्तेप आदि ( किं वा 
उनके साक्षात्कार से राम के “स्तम्भ? आदि रूप) कार्यो-उन २ मनोभावों के प्रभाव में 
शारीरिक व्यवहारों-से ( वास्तविक जीवन के राम और सीता के देखने वालों को ) प्रतीत 
डुआ होगा चेसे ही ( रङ्गमञ्च के राम) नट का भी रत्योदि रूप स्थायी भाव ( रङ्गमञ्च 
की सीता-नटी के ) कटाक्ष तथा भुजोत्तेप आदि ( किं वा उनके दशन से नट के “स्तम्भ? 
आदि रूप) अनुभवों से (रङ्गमञ्च के राम और सीता के दर्शक सामाजिको को ) पता 
चला करता हे और जैसे ( वास्तविक जीवन के ) राम के हदय में ( इस प्रकार उत्पन्न किं 
चा इस प्रकार प्रतीत होने वाळा ) वही रत्यादि रूप स्थायीभाव उन २ "निर्वेद? आदि 
सहचारी मनोभावों के द्वारा परिपुष्ट होता हुआ राम के प्रेसानन्द के रूप में निखरा होगा 
बैसे ही (रङ्गमञ्च के राम ) नट के हृदय में भी ( इस प्रकार उत्पन्न किं वा इस प्रकार 
प्रतीत होने वाला ) रत्यादि रूप स्थायी भाव, उन २ “निर्वेद? आदि रूप व्यभिचारिभावो 
के द्वारा परिषुष होकर (रङ्गमञ्च के राम उस ) नट के शङ्गारादि रस के रूप में निखर 
उठा करता है । 

टिप्पणी--( क ) भट्टलोछट प्रभति नाट्याचायौँ के जिस रसवाद का यहां आचार्ये मम्मट ने 
उल्लेख किया है उसे 'रसोत्पत्ति-वाद? कहा जाया करता है। रस” की-रत्यादि रूप स्थायीभाव 
कौ-जैंसे चरित-नायक राम आदि के हृदय में उत्पत्ति हुआ करती है वैसे ही चरित-नायक राम 
आदि के अभिनेता नट के भी हृदय में उत्पत्ति हुआ करती हे । जैसे वास्तविक जीवन के राम- 
पादि के सम्पर्क में रहने वाले लोग राम के प्रेमानन्द में स्वयं एक आनन्द का चमत्कार अनुभव 
किया करते होंगे वैसे ही रङ्गमञ्च के “राम? नट के दर्शक, सहृदय सामाजिक भी नट के “शङ्गार रस 
के अनुभव में स्त्रयं चमत्कृत हुआ ही करते हैं-यही है संक्षेपतः रसोत्पत्ति मत । 

(ख) सः का इस रसवाद -में अभिप्राय है—रत्यादिरूप स्थायीभाव का ही । रस को- 
रत्यादिरूप स्थायीभाव की-नट में जो उत्पत्ति है वह एक नयी सृष्टि है। जो भी “उत्पत्ति? है वह 
यही अभिप्राय रखती है कि वह कारण सामग्री के संयोजन के पहले नहीं थी । “नट? में रस उत्पन्न 
हुआ करता है और इसकी जो कारण-सामग्री है वह रङ्गमञ्च’ है । तात्पर्य यह है कि नट के हृदय 
में भी रत्यादि रूप स्थायीभाव वास्तविक नहीं है क्‍योंकि वह तो वस्तुतः चरितनायक राम के 
हृदय का स्थायीभाव है। यह तो अभिनय-चतुर नट की रामरूपता की अनुसन्धान-क्गिया है 
जिससै रामादिगत रत्यादिभाव नटगत प्रतीत हुआ करता ह । रामादिगत रत्यादिभाव 
की नटगत रत्याद्रिसाव के रूपमें प्रतीति करने वाले सहृदय सामाजिक यद्यपि इस|रत्यादिभाव से 
तटस्य रहा करते हैं. किन्तु ऐसी प्रतीति एक चमत्कारजनक ही प्रतीति है और इसीलिये ऐसा 
हुआ करता है कि सामाजिक नाटक-दशेन में चमत्कृत हुये बिना नहीं रह सकते। रङ्गशाला 
में वेठे, किन्तु रङ्गमञ्च के दृश्यों में सर्वथा तटस्थ सामाजिक-जन को यह प्रतीति ही उनके आकषेण 
का एकमात्र कारण है । लोकजीवन में यह प्रतीति तो उन्हें होने से रही, यह तो कला-जीवन 
है जिसमें उन्हें यह प्रतीति हुआ करती है। 

(ग) भट्ट लोछट का यही रस-मत प्राचीन अलङ्कार-वादी दण्डी आदि आचायाँ को मान्य 
रद्द चुका दै । इसीरिये आचार्य दण्डी का कहना है-- 

“तिः शटङ्गारतां गता, रूपबाहुल्ययोगेन’ ( काव्यादश २. २८१ ) 
“अधिरुद्य परां कोटिं कोपो रौद्रात्मतां गतः ।" ( काव्यादश २. २८३ ) 

( घ ) इस रसमत में विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति? इस रस-खत्र का यह 
विश्लेषण है--विभाव का आम्बनतिभाव का जो संयोग है अर्थात्‌ स्थायीभाव से संयोग, उससे 
रस की-तित्तवृत्तिरूप रत्यादि स्थायीभाबों की-निष्पत्तिउत्पत्ति-हुआ करती है। इस उत्पन्न 
चित्तवृत्तिख्प रत्यादिभाव का उद्दीपन विभाव से भी संयोग हुआ करता है और इसके द्वारा रस 
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( रसनिष्पत्ति = रसानुमिति ) 
( श्रीशङ्कक का रसवाद ) 
राम एवायम्‌ अयमेव रास इति,न रामोऽयमित्यौत्तरकालिके बाधे रामोऽ- 
यमिति रामः स्याद्वा न बाऽयमिति रामसदृशोऽयमिति च सम्यङ्सिथ्यासंशय-. 
साइश्यप्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्रतुरगादिन्यायेन रामोऽयमिति प्रतिपच्त्या 
ग्राह्य नटे | | 
निष्पत्ति अर्थात्‌ रत्यादिरूप स्थायीभाव की उद्दीप्ति हुआ करती हे । अनुभावों का रत्यादिरूप 
स्थायीभाव से जो संयोग है वह है गम्य-गमकभावरूप सम्बन्ध और इससे रस-निष्पत्ति का अभिप्राय 
हे रस की-रत्यादिरूप स्थायीभाव की-प्रतीति का अभिप्राय । व्यमिचारिभावों से रत्यादिरूप 
स्थायीभाव का जो संयोग-सम्बन्ध है वह पोष्य-पोषक भावरूप संयोग अथवा उपचाय्योपचायक 
भावरूप संयोग है और इसके द्वारा रस-निष्पत्ति का अभिप्राय है रस की रत्यादिरूप स्थायीभाव की 
पुष्टि का अभिप्राय । इस प्रकार विभाव-अनुभाव और व्यभिचारी ( तथा सास्विक ) भाव रसरूप- 
रत्यादिभावरूप विलक्षण कला-काय की कारण-सामग्री है जिनके विविध व्यापारो से रस उत्पन्न 
हुआ करता है और जिनके व्यापारों के पहले रस-रत्यादिरूप स्थायीभाव-नहीं रहा करता। 
भट्टलोछर के रसमत का संक्षेप देते हुये इसीलिये आचार्य अभिनवगुप्त (अभिनवभारतो पृष्ठ २७४) 
का यह उल्लेख हे--तिन स्थाय्येव ( रत्यादिरेव ) विभावानुभावादिभिरुपचितो रसः । 
“ स्थायीभवत्वनुपचितः ( प्राग्‌विभावादिव्यापारात्‌ स्वयमसन्नथ च सुतरासुपचया5भावे5- 
म्रतीतकल्पः ) स चोभयोरपि सुख्यया बृत््या रामादावनुकार्ये, अनुकर्तरि च नटे रामादिः 
रूपताऽनुसन्धानबलादिति । 

(ङ) आचार्यं भट्टलोछट के रस-मत में रामादिगत रत्या द्वि स्थायीभाव को, सहृदय सामाजिको 
दारा, नटगत रत्यादि स्थायीभाव के रूप में जो प्रतीति है उसका कारण हे नट की राम-ख्यताः 
कौ अनुसन्धान क्रिया का दर्शन अर्थात्‌ अभिनय-कला-च। तुरी का साक्षात्कार । आचार्य भट्टलोछट 
भी तो काइमीर के शैव-दशन की विचारधारा में ही पले थे ओ र इसीलिये उन्हीं के प्रयुक्त 
“अनुसन्धान! शब्द को आचार्य अभिनवयुप्त ने उद्धत किया । यह अनुसन्धान" क्या है? काग्यप्रकाश 
के विवरणकार यदि “अनुसन्धान? को “नर्तके तत्काल रामत्वाभिमानः? कहा करते हैं तो उद्योतकार 
कहना है कि नट का रामरूपता का “अनुसन्धान” हे अपने ऊपर 'रामत्वारोप! । किन्तु 

अजुसन्धान! का यहां जो वास्तविक अभिप्राय है वह यह है-नट का यह अनुभव कि 'पहुले जो झैं 
नटः था वही अब में राम” हूँ ( अशुद्धानुसन्थान ) और इसके बाद 'मैं राम हूँ? (शुद्धानुसन्धान) 


~ 


अनुसन्धान” का यही अभिप्राय आचार्य अभिनवुप्त का अभिप्राय हे--एकीभावरूपमनुसन्धा- 


AAA 


नझ_अलुअवविकल्पस्मरणानामनुसन्धानम्‌-अहं प्रत्ययो द्विधाः अबुभवरूपश्चानुसन्धानात्मा 


च । भिन्ने हि कथमनुसन्धानम्‌ संस्कारात्‌ इत्या दि ( ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमशिनी ) । 


अचुवाद- इसी रस-सूत्र पर ( नाव्वशास्रभाष्यकार ) श्री शङ्क का यह कथन है-- 

जिसे “रस” कहते हैं वह रत्यादिरूप ऐसा स्थायीभाव है जो सहृदय सामाजिकों के एक 
अलौकिक (कलात्मक ) अनुमान का विषय है। अलौकिक अनुसान का विषय इसलिये 
कि रत्यादिरूप स्थायीभाव एक ऐसा “अनुमेय? है जो अपने आप में निरतिशय 
आानन्दुरूप-आस्वादमय है और इसलिये अन्य समस्त लोकगत अनुमेय पदार्थों से सर्वथा 
विलक्षण है और ऐसा है जिसमें सामाजिकों की-सहृदय नाव्य-दर्शकों की-वासना ( धारा- 
वाहिक इच्छा ) निरन्तर रमा करती है। सहृदय समाजिक रत्यादिरूप स्थायीभाव का 
जहाँ अनुमान किया करते हैं वह है “नट' नाट्य का अभिनेता । वैसे यह रत्यादिरूप 
स्थायीभाव “नट' में वस्तुतः है नहीं क्योंकि उसके आश्रय तो नाट्य-चरितनायक रास 
आदि हें किन्तु यह तो .रङ्गमञ्च की -महिमा है कि वह नटगत प्रतीत हुआ करता है 
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बि हि ~> ( NN, 
सेयं ममाङ्गेषु सुधारसच्छटा सुपूरकर्पूरशलाकिका दशोः । 
मनोरथश्रीमेनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचनगोचरं गता ॥ २५॥ 
दैवादहमद्य तया चपलातततनेत्रया वियुक्तश्च | 
अविरलविलोलजलदः कालः ससुपागतश्चायम्‌॥ २६ || 
से PRE भ्यास ces < 
इत्यादिकाव्यादुसन्धानबलाच्छिक्षाभ्यासनिवेत्तितस्वकायंप्रकटनेन च नटे- 


>> 


य FED रे SN था ¢ नेवि 
नैव प्रकाशितः कारणकायंसहकाराभः छाच्रमराप तथाऽन भपन्य माना भाप: 


एत्यादिरूप स्थायीभाव की ( रङ्गमञ्ज।के राम.) नट में जो प्रतीति हुआ करती है वह इस 
प्रकार हआ करती है--जिस प्रकार 'चित्रतुरग? ( चित्रलिखित तुरग ) को चित्र-दर्शक लोग 
“तुरग” माना करते हें और ऐसा मानते हुये ऐसा सोचा भी नहीं करते कि 'चित्र-तुरग? 
सचञ्लुच तुरग है, या चिन्न? है, सचसुच “तुरग” नहीं है या चित्र! है या तुरग'ह या “तुरग? 
के समान कोई चीज है, उसी प्रकार नट-रास ( राम की भूमिका में विराजमान नट) 
को नाटक-दशंक लोग “राम” माना क्रते ह और ऐसा मानते इये ऐसा सोचा भी नहीं 
करते कि नट-राम सचझुच ही राम हैं आर कोई नहीं या “नटः हे “राम” नहीं है या नट 
है या राम है या राम के समान कोई ब्यक्ति हे। तात्पय यह हैं कि सहृदय सामाजिको 
को “नट-राम” सें रास” की प्रतीति होने लगती है । यह प्रतीति ऐसी प्रतीति है जिसे न 
तो सम्यक प्रतीति कहा जा सकता है ( क्योकि कहां भला त्रेतायुग के राम आर कहां 
भला जहाँ सी और जव भी राम का अभिनय हो वहां ओर उस समय का “नट-राम !) 
और न मिथ्या-प्रतीति ( क्योंकि असी “राम? साना गया “नट-रास' यदि क्षणभर में 'नट' 
ळगने लगे तो नाटक का दशक उसे देखने के लिये कर्योकर छालायित हो १ ) न संशय- 
प्रतीति कहा जा सकता है ( क्योंकि यदि नाटक-दर्शक “यह रास है या नट है? की फेर में 
पड़े रहे तो नाटक क्या देखें और क्यों देखें! ) और न सादश्य-अतीति ( क्योंकि जब किसी 
ने त्रेतायग के राम को देखा हो तभी तो रङ्गमञ्च पर खड़े नट को देख कर कह उठे कि यह 
तो राम के समान हे!) अपितु एक विलक्षण, अलौकिक, कलात्मक प्रतीति ही कहा जा सकता 
है । यह “नट-राम'-रङ्गमञ्च का राम-ऐसा हुआ करता हे जिसमें इस प्रकार के काव्याथ 
जैसे कि 
( सम्भोग शङ्गाररूप काव्याथ ) 

“ग्रही है सेरी प्राणेश्वरी ( नटी-सीता ) मेरे अङ्ग प्रत्यङ्ग के लिये सुधा सी तृप्तिदायिका, 
मेरी आंखों के लिये कर्पूरा्जन की शलाका सी सुख-कारिणी और वस्तुतः झरीरधारिणी 
मेरी मनःकामना की सम्पत्ति, जिसे देखते मैं आनन्दविभोर हो उठा हूँ 

( अथवा विप्रलम्भश्ङ्गाररूप काव्यार्थ 

“ओह! में कितना अभागा हूं कि मेरी वह चञ्चलनयनी और आयतनयनी प्रिया (नटी- 
सीता ) मेरे पास नहीं और यह निरन्तर घिरने वारे सजल मेघों का समय-यह वप्रा [का 
सुहावना ससय-पास आ पहुंचा !? इत्यादि के अनुसन्धान की अर्थात्‌ इन काव्यार्थौ के 
आधार भूत चरितनायक के रूप में अपने आप को ढालने-एक रूप करने की-शक्ति रहा 
करती है और जो साथ ही साथ अपनी अभिनय-कळा-शिक्षा ओर अपनी अभिनयकला के 
अभ्यास के बछ पर अपने अभिनय का ( जैसे कि राम की भूमिका के अभिनय का ) प्रद- 
झन किया करता हे। इस अभिनय में नट जिन २ बातों का प्रदर्शन किया करता है वे 
उसके वास्तविक जीवन की दृष्टि से, भले ही कृत्रिम-अस्वाभाविक अथवा अवास्तविक-हों 
किन्तु सहृदय सामाजिको की उस कलात्मक दृष्टि से, जिसमें वहः 'नट' नट नहीं अपितु 
“राम! दिखायी दिया करता है, कृत्रिम लगा नहीं करतीं। अब जैसे वास्तविक जीवन के 
राम की दृष्टि से, राम के हृदय के रतिभाव का अनुमान, राम का साक्षात्कार करने वाले 
रोग, इसीलिये किया करते होंगे कि उन्हें राम के हृदय के रतिभाव के कारण ( जैसे 
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७० काव्यप्रकाश: 2 क 


| दिशब्दव्यपदेश्येः संयोगाद गम्यगमकभावरूपाद्‌ अनुमीयमानोऽपि बस्तुसौन्द- .« , 
| येबलाद्रसनीयस्वेनान्यानुमीयमोनविलच्षणः स्थायित्वेन सम्भाव्यमानो रत्यादि- 0. 10 
भावरस्तत्रासज्ञपि सामाजिकानां वासनया चव्येमाणो रस इति श्रीशङ्कक; । हु 
IED Leese गि 
कि सीतारूप कारण ), कार्य ( जैसे कि सीत! के कटाक्ष किंवा राम के /स्तस्भ आदि रूप, 
शारीरिक विकार ) और सहकारी ( जैसे कि राम के चिन्तादि मनोभाव ) रूप अनुमापक 
| साधनों का ज्ञान हो जाया करता होगा, वैसे ही रङ्गमञ्च के राम-नट-के हृदय के रत्यादि- : 
| रूप स्थायीभाव का अनुमान, नाटक के सहृदय सामाजिक जन इसीलिये किया करते हैं. : | 
कि उन्हें 'नट-राम' के हृदय के रत्यादिरूप स्थायीभाव के अनुमापक पदार्थों का जैसे 
कि आलम्बन और उद्दीपन विभाव ( नटी-सीता और यवनिकाङ्कित उद्यान दृश्य ) अनु- 
भाव ( जैसे कि नटी-सीता के कटाक्ष आदि और नट-राम के स्तम्भ आदि ) और व्यभि- 
चारीभाव ( जैसे कि नट-राम के द्वारा नटी-सीता के वियोगाभिनय में प्रदर्शित चिन्तादि 
मनोभाव ) का साक्षात्कार रङ्गमञ्च पर हुआ ही करता हे और ऐसा होना सर्वथा युक्ति 
युक्त ही है क्योंकि 'नट-राम? के रत्यादिरूप स्थायीभाव यदि “गम्य” हैं--छोक-विलक्षण ' 
| है | अनुमेय हैं तो रङ्गमञ्च पर प्रदर्शित सीतादिरूप विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव 
। उसके 'गमक'हँ--अलौकिक अनुमापक हैं । लोक और कला दो भिन्न वस्तुये हैं, लोक-- 
| जीवन के राम की रत्यादिरूप चित्तवृत्ति का अनुमान भले ही रख-आनन्द न साना जाय 
और वस्तुतः माना भी नहीं जाया करता किन्तु कला-जीवन के राम नट-राम' के रत्यादि- 
| रूप स्थायीभाव का अनुमान तो एक मात्र रस-आनन्द ही हुआ करता हे । 
। टिप्पणी--( क ) “रस” के सम्बन्ध में 'उत्पत्ति-वाद? आचार्ये श्रीशङ्कक की दृष्टि से अनुपपन्न 
| है। रस' तो वस्तुतः एक ऐसा अनुभव है जिसे सहृदय सामाजिकों का नाव्यानुमान-कलात्मक 
अनुमितिरूप आनन्दमय संवेदन कहा जा सकता है । यदि विभावादिरूप कारण-सामग्री से 
रस की ।रत्यादिरूप स्थायीभाव की उत्पत्ति मानी जाने लगे तब तो यह भी सम्भव हे कि जहां 
अधिकाधिक विभावादि का संयोजन हो वहां अधिकाधिक रस-मात्रा उत्पन्न हो और जहां अल्पाल्य 
| विभावादि-संयोजन हो वहां अस्पालप रस-मात्रा उत्पन्न हो । किन्तु ऐसा होता कहां है? रस की 
॥। प्रतीति यदि होती है तो सहृदय सामाजिकों के लिये एक सी ही होती है न कि उसमें कोई तारतम्य * 
। रहा करता है । “रस? रूप वस्तु तो घट-पटादिरूप मूर्त बस्तु है नहीं क्रि कारण की बृद्धि में वढ 
|| जाय और कारण की कमी में घट जाय ! 


नै 


। ( ख ) रसोतत्तिवाद के अनुसार जव यही माना जा सकता है कि रत्यादिरूप स्थायीभाव के 
| साथ विभावादि के संयोग से रस की-अभिवृद्ध रत्यादिरूप स्थायीभाव की-प्रतीति हो सकती हे 
| तव तो “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस निष्पत्ति? यह रस-सत्र हो असङ्गत सा लगने लगता 
| है। क्यों ! इसलिये कि इसमें रत्यादिरूप स्थायीभाव का, जिसके साथ विभावादि का उत्पाद्योत्पादक 
| भावरूप संयोग सम्बन्ध सम्भव है, कोई निर्देश नहीं किया गया! जब तक इस रस-यज्ञ में रत्यादि- 
IB रूप स्थायीभाव का आभधान न हो तब तक रत्यादि रूप स्थायीभाव की प्रतीति ही क्योंकर होने 
{| लगे ! विना विभावादि के सम्भोग ,की प्रतीति के रत्यादि की प्रतीति तो हुआ नहीं करती और 
विभावादि से संयुक्त होने वाले रत्यादि रूप स्थायीभाव की प्रतीति न हो तव तक विभा- 
| वादि संयोग की भी प्रतीति कैसे हो ? संयोग-सम्बन्ध तो उभय-निष्ठ ( विभावादि-रत्यादिनिष्ठ ) 

। सन्त्य श । जव तक दोनो की उपस्थिति की प्रतीति न हो तबतक इस संयोग से रत्यादि की 

| अभिवृद्धावस्था-रसावस्था-की प्रत्तीति क्यों कर हो ? अब यदि रत्यादिरूप स्थायीभाव को भी 
विराजमान मान लिया जाय और विभावादि के साथ विराजमान सान खिया जाय तब तो विभा- 
। वादि-संयोग से रसोलत्ति मानने की क्या आवश्यकता ? रस तो रत्यादिरूप स्थायीभाव ही 
ठहरा और वह विभावादि के साथ रहने बाला ठहरा तब उसकी क्या उत्पत्ति और कैसी उत्पत्ति ! 


[| यदि ना छि पर यु द अ 
| (ग) यदि नाय्याचाचे भरत का उनि ते कमिपर तु सीसत्ति होता तव उनके अनुसार 
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च्डफ 


आओ 
१९ हास्य-रस के स्मित-दसित-विहसित-उपहसित-अपहसित और अतिहसित-ये विभाग-पटक 
: उांकर सिद्ध हो सकते ? ,हासरूप स्थायीभाव तो एक ही है और त्रिभावादि से संयुक्त होने पर 
न बह एक ही प्रकार के हास्यरस में प्रतीत हो सकता है न कि ६ प्रकार के! हास्यरस का भेद- 
.* पटक यदि कोई अभिप्राय रखता है तो वह यही है कि हासरूप स्थायीभाव विविध प्रकृति के 
सहृदय सामाजिक से सम्बंद्ध है और इस प्रकार सम्बद्ध है कि ये तो सहृदय सामाजिक ही हैं जो 
किसी नट के हासरूप स्थायीभाव का, उसके द्वारा प्रदर्शित विभावादिरूप अनुमापक चिह्वों से 
अनुमान किया करते हँ और जव कि यह नटगत हासरूप स्थायीभाव चरितनायकनिष्ठ हास-स्थायी- 
भाव की अनुकृति है तव तो इसकी अनुमिति भिन्न २ उत्तमाधम प्रकृतिओं वाले सामाजिकों मेँ 
भिन्न २ रूप की ही सम्भव है । इस प्रकार 'रस-निष्पत्तिः का अभिप्राय 'रसानुमितिः ही सम्भव है 
न कि रसोत्पत्तिः । 


(घ ) 'रसनिष्पत्ति? को 'रसोत्पत्ति मानने में यह भी तो एक वहुत बड़ी अनुपपत्ति है कि 
काम की अवस्थायें तो दस मानी जांय और विभावादि से उत्पन्न-प्रतीत किवा उपचित रति- 
स्थायीभावरूप “शङ्गा एक ही माना जाय । अब जब कि श्रङ्घार रस एक रूप माना गया न कि 
असंख्य-रूप तव तो यही प्रतीत होता है कि विभावादि 'रस? के उत्पादक नहीं अपितु एक मात्र 
अनुमापक हें । इसलिये त्रिभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव से “रस” की “निष्पत्ति? का अभिप्राय 
यही है कि विभावादि और रत्यादि में अनुमाप्यानुमापक भावरूप सम्वन्ध है और इसीलिये 
रङ्गमञ्च पर नट द्वारा अभिनीत विभावादि के दर्शन से नट-गत उस रत्यादिरूप स्थायीभाव की 
कलात्मक अनुमिति हुआ करती है जो वस्तुतः रामादि-गत रत्यादिभाव की अनुकृति दै । 
लोक-जीवन के “राम? के रत्यादिरूप स्थायीभाव की अनुमित भले ही रस? न मानी जाय क्योंकि 
लोक-जीवन की अडुमिति में आनन्द कहाँ ? किन्तु लोक-जीवन के “राम? के रत्यादिरूप स्थायी- 
भाव के अनुकरण-भूत, नट-गत रत्यादिरूप स्थायीभाव की अनुमिति तो “रस? ही मानी जायगी 
क्योंकि इसमें तो आनन्द ही आनन्द है । 'कला' तो अनुकृति है, कलाकार तो वास्तबिक जीवन का 
“अनुकरण? किया करता है और यही अनुकरण उसको कलाकृति है, इसीलिये कला का जो 
अनुभव है-आनन्दात्मक अनुभव-वह एक अलौकिक अनुमिति है अन्य, कुछ नहीं । ` 

(ङ) रस? को यदि उत्पन्न-प्रतीत किंवा-उपचित रत्यादिरूप स्थायीभाव माना जाने लगे 
क्योंकि रसोत्पत्तिवाद के अनुसार इसका और कुछ अभिप्राय तो हो नहीं सकता तब तो यह भी 
मानना अनिवार्य हो जायगा कि “शोक? रूप स्थायीभाव यदि उत्पन्न-प्रतीत किंवा उपचित हो 
जाय तव वह तीब्र-तीब्रतर-तीब्रतम ही होता जायगा और चाहे जितना भी समय बीते “शोक? में 
कभी भी कोई भी कभी न आया करेगी । किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी कहाँ ? वरेतुस्थिति तो यही है 
कि “शोक? अभी यदि तीव्र हे तो कुळ समय में मन्द पड़ जाया करता है । अब यदि करुण रस को 
उत्पन्न-प्रतीत और अभिवृद्ध शोकरूप स्थायीभाव मान लें तब तो “करुणरस? एक तीब्र-तीन्रतर- 
तीब्रतम महाशोकरूप होता जायगा न कि आनन्दरूप ! इसलिये रस-निष्पत्ति को 'रसानुमिति? 
मानना ही सर्वथा युक्तियुक्त है क्योंकि 'रसोत्पत्तिः मानने में नाना भाँति को समस्यायें खड़ी हो 
जाती हैं जिनका समाधान सर्वथा असम्भव है । 

(च) आचार्यं मम्मट ने श्रीशङ्कक-सम्मत रसमत का जो संक्षेप किया दै वह अभिनव 
भारतीकार अभिनव युप्ताचाये द्वारा उद्धृत श्रीशङ्कक-तिपादित रसवाद का एक सार-संक्षेप है! 
श्रीशकुक की यह सूक्ति, जिसे अभिनव भारती (१४० २७५ ) में उद्धृत पाया जाता t= 

“प्रतिभाति न सन्देहो न तत्त्वं न विपर्ययः । धीरसावयमित्यस्ति नासावेवाय मित्यपि ॥ 

विरुदरचुद्धिसग्भेदादविवेचितसंप्लवः । युक्तथा पर्यचुयुज्येत स्फुरन्नचुभवः कया ॥' 
रसोत्पत्तिवाद का समूलोन्मूलन करती तथा रसानुमितिवाद का सवंथा समर्थन करती 
अतीत होती है । 

( छ ) थीशङ्कुक का 'चित्र-तुरग? न्याय नट-राम' की मान्यता का सर्वैथा समर्थक है । चित्र 
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A फो अ असम्भत्र है वह कलानमिति में र > गा ग लो 
* । 0000 जो आनन्द असम्भत्र है वह कलालुमिति में सवेथा सम्भव है। 'लोक-तुरग' में भले ही कोई 
| aU 


` ४५००० व्यापारेण आव्यमानः स्थायी सत्त्वोद्रेकप्र काशानन्द्सयसंबिद्धिश्रा 


LN 2 न्याय का वास्तविक तात्पर्ये यही है कि कला अनुकृति हुआ करती है और लोकानुभिति में 


क वीण णन ण णन _ 
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७२ *काव्यप्रकारा* 


( रसनिष्पत्ति 5 रसभुक्ति > रसभोग ) 


A 
Calla 


2३0 छै धन ३५००7 ८/( म टिनायके का रसवाद ) , ५०० है ०५६ 45०5202 
_ .न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते , नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते, अपि 


3५१५ तु काढ्ये नाल्ये चाभिधातो द्वितीयेन विभावादिसाधारणीकरणात्मना भावकत्व- 


न्तिसतत्त्वेन 
ie 25] १2% 


४ ०४४ भोगेन भुज्यते इति भट्टनायक; । 


gm ८८९ * J 


re, 


4 


S 
तन्मय न हो सके किन्तु चित्र-तुरग” में तो लोग तन्मय छुआ ही करते हें । 'नट-राम? में तन्मय 
हुये सहृदय सामाजिक भला रसास्वाद न करें तो और क्या करें ? 

अनुवाद--इसी 'रस-सूत्र' के व्याख्याकार भद्दनायक का यहाँ यह कथन है-- 
_रिस-निष्पत्ति! का अभिप्राय न तो 'रसोत्पत्ति' है ओर न 'रस-प्रतीतिः ओर न 

“रसाभिव्यक्ति' । रस-निष्पत्ति' का जो वास्तविक अभिप्राय है वह है 'रस-भुक्ति'-“रस- 
भोग?। क्यों कि सबसे पहले यदि रसोत्पत्ति" को देखा जाय तो यही पता चलेगा कि.न तो 

तटस्थगत ( चरितनायक “राम? और अभिनेता नट-गत--क्योंकि सामाजिक की दृष्टि से 

जसे राम” तटस्थ हुये वैसे ही नट भी ! ) श्सोस्पत्तिः का कोई अर्थ है (क्योंकि यदि 
तटस्थ में रस की-रत्यादिभाव-की उत्पत्ति हो तो सहृदय सामाजिक को क्या मिला ? ) 
और न आत्मगत “रसोत्पत्ति? का ( भला स्वगतरूप से रसोत्पत्ति' हो जैसे कि करुण 
रसोत्पत्ति और सहृदय सामाजिक शान्त-प्रसन्न वना रहे ! ) यही बात 'रसनिष्पत्ति! को 
(रसाबुमिति' मानने में भी दिखायी देती है । 
ऐसा इसलिये क्योंकि यह रसाबुसिति’ रामरूप तटस्थ ।व्यक्ति-गत रखानुमिति तो 
होने से रही क्योंकि सामाजिकजन को “रास' का दर्शन कहाँ ? इसे नटरूप (तटस्थ व्यक्ति- 

ल रसाबुमिति' भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सहृदय सामाजिक को इससे क्या ? 
रसानुमिति’ को आत्मगत रसानुमिति भी क्योंकर माना जाय जब कि रसानुमितिवाद के 

अनुसार सहृदय सामाजिक के लिये नाट्य एक अनुकरणरूप हो जिससे नट भाग लिया 

करता हे न कि सहृदय सामान्कि! “रसाभिव्यक्ति' सी “रसनिष्पत्तिः का रहस्य नहीं 
क्योकि 'रसाभिव्यक्ति', चाहे वह तटस्थगत ( रामगत अथवा नटगत ) हो या आत्मगत 

अ 2. हो, यही अभिप्राय रखती है कि जो रस पहले ही शक्तिरूप में 

जो वास्तविक तात्पय है वह सक रस- चि है। क जा उ वि 

इस प्रकार सम्भव है--विभाव, तह य त्य > व्यंयोग? से कल की 

“निष्पत्ति? सें जो रहस्य है वह यही है क्रि विभावादि ह ला न र 

ली तप के विभावादि-त्रितय और रत्यादिरूप स्थायीभाव 
सर्च यहो इसा दा सा रहा कहा हे डि किन्तु र “मोज्यभोजकभाव रूप 
व्यभिचारीभाव में “भाव्यभावकभाव' रू नहा त्यात रभाव अनुसार 
एक ऐसी शक्ति रहा करती है र प Mie विराजमान हे । काव्य और नाट्य में 

विलय ण जि नको अभिधा अथवा वाचकता शक्ति से एक अत्यन्त 
वम राफ ट । यह शक्ति क्या है? यही वह शक्ति हे जिसे “भावना? शक्ति कहा जा 

सकता हे ? काव्य और नाव्य में-वस्तुतः कळा में-रहने re का 
ऐसा हुआ करता है कि काव्य-नारकादि के न बाडी चता शाकले 
रला दि लाभावा या क सामाजिक, क्या विभावादि न्रित्य और क्या 
सवसाधारण की वस्तु मानते हुये स्वयं अपनाने लगते 


हैं। अब जब कि काव्य 
बिल्डर ° व्य और नाव्य की “भावना? शक्ति से विभावादि त्रितय 'स्वगत- 
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यरगत? की कल्पना से परे हो गये तब तो रत्यादिरूप स्थायीभाव भी 'स्वगत-परगत? की 

कल्पना से उन्मुक्त, एक मात्र साधारणरूप-मनुष्यमात्र के सनोभावरूप-वन गये । काव्य 
गपि और नाटक की-कला की-इसी “भावना? शक्ति की स्पन्द सी एक और भी शक्ति है जिसे 
त्व- “भोजकता' शक्ति कह सकते हैं और जिसका कार्य यही हे कि साधारणीकृत विभावादि की 
बैन अनुभूति साधारणीकृत रत्यादि स्थायिभाव की एक ऐसी अनुभूति में परिणत हो जाय 
जिसे वस्तुतः “भोग? कहा जा सकता है। यह “भोग? क्या है ? यह “भोग? है एक ऐसी 
अनुभूति जो आनन्दघन 'संविद्विश्रान्ति' अथवा विमश-स्वभाव चतन्य-स्वातन्न्य से एक 
रूप-एक रस-है और जिसमें 'सच्च' सुख अथवा प्रकाश का इतना उद्रेक-इतना प्राबल्य- 


मु रहा करता है कि रजस्‌ और तमस्‌ ( सन की चञ्जलता और मूढ़ता ) एक मात्र अभिभूत 
य हो जाया करते हैं। 
मय र 
टिप्पणी--( क ) भट्टनायक का रसवाद 'रसभुक्ति वाद? हे और इसके लिये रसोत्पत्ति-रसा- 
सुमिति और रसध्वनि-वाद पूर्वपक्ष हैं । रसोत्पत्ति-रसानुमिति और रस-श्वनि में 'रस-निष्पत्ति? 
' ल का रहस्य नहीं, 'रस-निष्पत्ति? का वास्तविक रहस्य तो 'रसभुक्ति? में है जिसके प्रतिपादन के लिये 
स” | ार्यशास्त्रभाष्यकार भट्टनायक ने काव्य और नाट्य के सम्बन्ध में अपनी ये मान्यताय प्रकट की हैं- 
तो (१) रसनिष्पत्ति को रसोप्पत्ति अथवा रसानुमिति अथवा रसाभिव्यक्ति मानने की क्या 
से आवश्यकता जब कि स्वगत अथवा परगतरूप से रस के उत्पन्न होने अथवा अनुमित होने अथवा 
दि अभिव्यक्त होने में ऐसी अड़चने हैं कि “रस” रस हीन रह जाय । 'रस? तो आनन्द घन संविद्वि- 
?) श्रान्तिरूप है, ऐसा अलोकिक अनुभव है जो यदि “द्यास्व दसविध? कहा जाय, तभी ठीक ह कहा 
ण जा सकता है । इस रस रूप अनुभव को न तो “स्मृति? कहा जा सकता है और न अनुमिति और न 
ठ लौकिक अनुभूति । यह तो काव्यनास्य का ऐसा आनन्दात्मक अनुभव है जिसमें चित्र की द्रुति और 


विस्तृति और विकसनशीलता की विचित्रता रहा करती है । काव्य और नाय्य शास्त्रादि से अत्यन्त 
तो * विलक्षण वस्तुर्ये हैं । काव्य और नाट्य तो कला-कृतियां हैं जिनका एक मात्र प्रयोजन “भोग' है 
आस्वाद? है । काऱ्य और नाय्य के शब्द ओर अर्थ-युण युक्त-निदुष्ट किंवा अलङ्कृत शब्द और 


5 अर्थ-तो केवळ अभिधा-धाम की ही वस्तुं हें । इस दृष्टि से काग्य-नाव्य का दशन काग्य-नाय्य- 
I! तत्त्व दर्शन नहीं । काव्य नास्य का ताखिक दर्शन तो वह है जिसे काञ्य-नाय्य की भावकता-शक्ति 
के के स्फुरण और स्पन्दन का दर्शन कह सकते हें । लोक-जीवन के अनुभवों में कार्य-कारणभाव- 
द] रूप सम्बन्ध भले ही देखा जाया करे जो कि वस्तुतः हे भी किन्तु कला की अचुभूतिओं में तो 
हीं “कला? और उसकी अनुभूतियां केवल भान्य-भावकरूप सम्बन्ध से ही सम्बद्ध देखी जा सकती हैं । ' 
फा काव्य-नाव्य में भावकता-शक्ति है-भावना-शक्ति है-भावकत्व व्यापार है । इसी “भावना-शक्ति? 
सं की यह महिमा है कि काव्य-नाथ्य अथवा वस्तुतः कला-कृतियां जो कुछ भी हमारे सामने उपस्थित 
की करती हैं उनके सम्बन्ध में यह हमारा है--यह हमारा नहीं, दूसरे का है, आदि २ विचार धारायें 
र सामाजिक-मन में उत्पन्न ही नहीं हुआ करतीं । कवि और नाटककार अथवा वस्तुतः ललित कला- 
कै कार लोक-जीवन के किसी चरितनायक के मनोभाव का चित्रण नहीं किया करता, वह तो मनुष्य 
की मात्र के मनोभाव का चित्रण किया करता है । जो मनुष्यमात्र की वस्तुर्ये हे, प्राणिमात्र का जिन 
व वस्तुओं पर अधिकार है जसे सर्यर॒श्मि अथवा चन्द्रज्योत्स्ता, उन्हे भला क्यों कर अपने-पराये के 
3 भेदभाव से देखा जा सके! काव्य और नाट्य अथवा करा की 'भावकता-शक्ति? एक ऐसी विचित्र शक्ति 
त” है जिसका ऐसा विचित्र व्यापार है कि लोक-जीवन के राम का लोक-जीवन को सीता के सम्बन्ध 
में में रति-भाव और उसके कारण-काये ओर सहकारी-सभी के सभी, छोक-जीवन के राम, राम- 
न्त्‌ काञ्य अथवा राम-नास्य-कार, रामकाव्य-पाठक अथवा राम-नाय्य के तट और दर्शक जन-इन 
जा . सबके वैयक्तिक अधिकारों के बन्धनों को तोडते एक मात्र सर्वेसाथारण के अनुभव के विषय बना 
ही दियेजायाकरतेहें। , 
FL (२) काव्य और नास्य की इस भावकता-शक्ति के अतिरिक्त उनकी एक और भी शक्ति है | 
ति जो कि इस भावकता-शक्ति का स्पन्द रूप है और जिसे भोजकता-शक्ति कहना -युक्तियुक्त दैँ। क हे। 
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७२२२ अश्मीर्एश या Jag NE 
( आचार्य अभिनवगुप्त का रसवाद पकर, ८७२१. 


शस BA 621 


| | ता $) ५ 7२८४१६ य काठ न को तेरे 
५५९०३ ना प्रमदादिभिः स्थाय्यतुमानेऽभ्यासपाटववतां काव्ये नाट्ये च तेरेव 
ma 1927? ४ PBA क २ स्वाद ST टु शब्दठ 
„¬ ` कारणखादिपरिहारेण विभावनादिव्यापारवत््वादलाकेकविभावाद्शब्दव्यबहा- 


काव्य और नाट्य में इस “भोजकत्वरूप? व्यापार की मान्यता इसलिये आवश्यक है क्योंकि विभा- 
वादि-भाव्य- रत्यादिरूप स्थायी भाव के भोग की और तो कोई युक्ति-संगत प्रक्रिया हो नहीं 
सकती । 'भोजकल्वः अथवा “भोगीकृतः व्यापार वस्तुतः इसलिये मानना पड़ता है क्योक्कि काव्य 
अथवा नास्य का परमार्थ एक आनन्दात्मक अनुभव हुआ करता है । 'रस? का भोग अथवा आस्वाद 
वस्तुतः एक ऐसी 'संतरिदूविश्राम्तिः है--ऐसी आत्मरूपता है, जो एक मात्र आनन्दमय है और 
ऐसा इसलिये क्योंकि जिसे आनन्द? कहते हे वह एक ऐसा एक घन प्रकाश है जिसके द्वारा दुःख 
और मोद-क्रिया और मुढ़ता-सर्वथा अमिभूत रहा करते हें । यह 'संविद्विश्नान्ति वस्तुतः (अहम? 
रूप है, विमश-सार है क्योंकि प्रकाश की-चेतन्य की-जो आत्मविश्वान्ति है, अनन्योन्मुखता है वही 
विमर्श है और वही है अहम्‌? । 

( ख) आचार्ये मम्मट द्वारा उद्धृत भट्टनायक-सम्मत रस मत में "रसनिष्पत्ति? का स्वरूप है 
रसभोग। भट्टनायक ने भोग? को '॒च्चोद्रेकम्रकाशानन्द्मयसंविद्विश्रान्तिसतत्व? ( जैसा 
कि काव्य प्रकाश का उद्धरण) अथवा 'सचवो द्रेकप्रकाशानन्द्मयनिजसंविद्विश्रान्तिरक्षणम्‌* 
( जेसा कि अभिनव भारती का उल्लेख है ) माना है । काव्यप्रकाश के व्याख्याकार “सत्त्व? शब्द 
| से सांख्यसम्मत सच्च-गुण का अभिप्राय लिया करते हैं और 'संबिद्विश्रान्ति’ का तात्पर्य "ज्ञान की 
॥ | श्ेयान्तरसम्पर्करहित अवस्थिति’ माना करते हैं । किन्तु वात इसके विपरीत है । भद्दनायक ने 
। निस संविद्धिश्रान्ति” से रसभुक्ति को एक रूप माना है वह काइमीर के शैवदशन की मान्यता है 
॥ | जिसे महाशेवदाशंनिक आचार्य अभिनव गुप्त ने अपनी ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमाशनी' किंवा “भास्करी” 
| में यत्र-तत्र किंवा सर्वत्र प्रतिपादित किया है । 'संविद्विश्वान्ति क्या है ? यह है 'प्रकाश? ( चैतन्य ) 
{ | की अनन्योन्मुखता' जिसे (विमर्श? कहते हें । और विमश क्या है ? “विमर्श” है “अहम्‌? । इस प्रकार 
“भोग? के संविद्विश्रान्ति सतत्त? अथवा 'संविद्धिश्रान्ति लक्षण? होने का अभिप्राय है “अहम? रूप 
होने का-*विमश रूप होने का ! “प्रकाश? के 'स्वात्ममात्रविश्रान्त? होने अथवा “अहं रूप? होने का 
तात्पर्य है “आनन्द मय’ होने का । तभी तो आचार्यं अभिनव गुप्त का यह कथन है-- 
| | अकाशस्य यदात्ममात्रविश्रमणमनन्योन्सुखस्वात्मप्रकाञता विश्रान्तिङ्णो विमर्श 
Fh सोऽहमित्युच्यते ~य इश्वरप्रत्यमिज्ञानिमशिनी, पष्ठ २२३ ) 
| अथवा यह-_'परामशो नाम विश्रान्तिस्थानम' तज्ञ पार्यन्तिकमेव पारमार्थिकम्‌ तह 
1 
| 


अहमित्येवं रूपमेव ।' ( ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी १म भाग पृष्ठ २२१ निर्णयसागर संस्करण ) 
संविद्विश्रान्ति' की उपयुक्त शैवदाशंनिक मान्यता की दृष्टि से देखते हुये “सत्त्र और “रजस! 
८ र्‌ २ (3 > ९ 
और “तमस? का भी स्वरूप यहा सवथा साख्यदशनसम्मत स्वरूप नहीं । यहाँ तो “सत्त्व? रजसू' 
अं पीर ¢ > ~ ° 
| और तमस्‌’ का वही अभिप्राय है जो कि ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमरिनी? ( ४. १. ६. ६) की इस 
| | कारिका अर्थात्‌-- 
| “सत्तानन्दः क्रिया पत्युस्तदभावो$पि सा पशोः । 
| द्वयात्मा तद्रजो दुःखं श्लेषि सत्वतमोमयम्‌ ॥? 
| इत्यादि की विति में आचार्य अभिनबयुप्त ने इन पङ्किओं में प्रकट किया है-- 
| - गेलो , सत्तानन्दभागः तत्मकाशसुखवृत्ति सखम्‌ , यस्तदुभावस्तदावरणमोहरूपं 
| तमः । योऽयं ढ्रुथात्मा मिश्रस्वभावः यत्न प्रकाशाप्रकाशस्वरूपग्रोः सत्त्वतमसो; शळेषेणा- 
। | वस्थानं ( तद्रजः ) ।? 
1 अ ९ 
| न इस उपयुक्त रस-सूत्र का जो परम रहस्य ( नाव्यशास्त्र भाष्यकार ) 
| श्री अभिनव गुप्तपादाचार्य ने प्रतिपादित किया हे वह यह हे-- 
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रज क 

य्यैमैमैतरैते शत्रोरेवेते तटस्थस्येवेते, न ममेवेते न शात्रोरेवेते न तटस्थस्येवेते 
2९९ ट्र २ 1] 

इति सम्बन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायात्‌ साधारण्येन प्रतीतेरभि- 


“रख? ( अर्थात्‌ पार्यन्तिक काव्यार्थ अथवा काव्य-नाट्य-कला का अन्तिम रहस्य ) वह है 
जिसे सामाजिकों-काव्यपाठकों किंवा नाव्य-दशकों-के हृदय “मै अभिव्यक्त, उन्हीं के हृदय 
का ( जन्म-जन्मान्तर से ) संस्काररूप से सूच्मतया अवस्थित रत्यादिरूप स्थायीभाव कहा 
करते हैं । काव्य और नाव्य के सामाजिकों के हृदयों में उनका यह रत्यादिरूप सूच्मतया 
विराजमान स्थायीभाव इसलिये अभिव्यक्त हुआ करता है क्योंकि उन्हें लोक-जीवन में 
एक ऐसा अभ्यास-एक ऐसा बेदग्ध्य सिद्ध हो चुका होता हे जिसके वळ पर लोक-जीवन 
की ललनाढिरूप साधन-सामग्री की पत्यक्ष-प्रतीति उन्हें लोकजीवन के रत्यादिरूप स्थायी- 
भाव की अजुमितिओं को निःसन्दिग्धरूप से दिया करती है । तात्पय यह है कि यह रत्या- 
दिरूप स्थायीभाव काव्य और नाव्य के उन्हीं समाजिको में अभिव्यक्त हुआ करता है जो 
लोक-जीवन में भी 'सह्दय? हैं, लोक-जीवन में भी 'रसिक' हें । इस रत्यादिरूप स्थायी- 
भाव की अभिव्यक्ति काव्य और नाव्य की-कला की-अद्भुत शक्ति ( अभिव्यञ्जनाशक्ति ) 
किया करती है जिसके द्वारा लोक-जीवन के छलनादिरूप पदार्थ, काव्य और नाव्य के 
विषय बनते ही ऐसे हो जाया करते हें कि उनकी लोक-जीवन सम्बन्धी विशेषतायें 
जैसे कि उनकी कारणता, कार्यता और सहकारिता तो उनसे सर्वथा दूर हो जाया 
करती है और उनके बदले जैसे कि कारणत्व के वदले, कार्यस्व के वदले और 
सहकारित्व के बदले, उनमें क्रमशः विभावन, अनुभावन और व्यभिचारण का विचित्र 
सामर्थ्य आ विराजता है । वस्तुतः काव्य और नाव्य की इस अछोकिक शक्ति (अभिव्यञ्जना- 
शक्ति) की ही यह महिमा है कि काव्य और नाव्य के चेत्र में आये लोक-जीवन के 
ललनादिरूप पदार्थ रत्यादिरूप स्थायीभाव के कारण और काय और सहकारी नहीं कहे 
जाया करते अपितु विभाव, अनुभाव और ब्यभिचारिभावरूप अलौकिक-काव्यात्मक 
किंवा कलात्मक-शब्दों द्वारा निर्दिष्ट किये जाया करते हैं ( जिसमें {नाव्याचाय भरत का 
रस-सूत्र ही साक्षात्‌ प्रमाण है ) । काव्य और नाव्य की इसी (अभिन्यञ्जना) शक्ति से ऐसा 
हुआ करता हे कि झळनादिरूप विभावादि के सम्बन्ध में न्‌ तो किसी सामाजिक की यह 
धारणा हुआ करती है कि थे ( विभावादि 2) मेरे हैं अथवा मेरे नहीं मेरे शत्रु के हें अथवा 
किसी अन्य व्यक्ति हैं .जो न तो मेरा शत्रु है और न मित्र! और न यही धारणा कि 'ये 
( विभावादि ) सेरे ही हैं अथवा उसके कदापि नहीं जो मेरा शत्रु है अथवा किसी अन्य 
व्यक्ति के भी नहीं जो न मेरा शत्रु है और न मेरा मित्र हैं” अपितु एकमात्र यह धारणा 
कि ये सर्वसाधारण के हैं--मनुष्यमात्र के हैं। ऐसी बात इसलिये यहाँ हुआ करती है 
क्योंकि जितने भी काब्य-पाटक्र अथवा नाव्य-दशक हैं उनमें काव्य अथवा नाट्य प्रदुत्त 
चस्तुओं के सम्बन्ध में वह भाव कदापि नहीं रह सकता, क्योंकि काव्य और नाव्य की 
अभिव्यञ्जनाशक्ति इस भाव को भी तो भगा दिया करती है जिस भाव से छोक-जीवन 
की वस्तुय या तो अपनायी जाया करती हैं या छोड़ दी जाया करती हैं या उपेक्षा दृष्टि 
से देखी जाया करती है ! तात्पर्य यह हे कि लोक-जीवन की वस्तुओं के साथ हमारा ममत्व 
अथवा परकीयत्व अथवा उपेक्षणीयत्व का सम्बन्ध, जो कि हमारे लोक-जीवन का अनिवार्य 
सम्बन्ध है, काव्य और नाव्य के चेत्र में-कला-जीवन में-हमारे प्रवेश करते ही, पता नहीं 
चल पाता कि कहां चला गया? 

काव्य और नाट्य सें अभिब्यञ्जकता की एक ऐसी विचित्रता हुआ करती है कि उस २. 
सामाजिक-हृदय में अभिव्यक्त रत्यादिरूप स्थायीभाव उस २ सामाजिक का-उस २ 
काव्यार्थ-प्रमाता का वह २ श्यज्ञारादि रूप “रस” नहीं हुआ करता। क्यों ? इसलिये कि 
चाहे रस का अनुभव उस २ सामाजिक का व्यक्तिगत अनुभव क्यों न हो जो कि वस्तुतः 
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है सी, किन्तु जव कि काब्य और नाव्य की व्यञ्जकता-शक्ति से, जिससे रस” रूप अनुभव 
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व्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिको बियतप्रसातृगत- 
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के उपायभूत विभावादि सामाजिक मात्र के विभावादि वना दिये जाया करते हैं, प्रत्येक 
रस-प्रमाता ऐसा बना दिया गया कि रसानुभूति के समय, उसका परिमित प्रमातृभाव- 
वैयक्तिक रसानुभव कर्तृत्वसाव-सर्वथा नष्ट हो गया ओर ऐसा होते ही उसमें एक ऐसा 
अपरिमित ग्रमातृभाव-रसानुभव कतृत्व सामान्य अथवा एक सान्न वर्णनीय तन्सयी भवन 
सामर्थ्य-भर उठा जिसके रहते लौकिक स्वता-परकीयता-उपेक्षणीयता का भाव ठहर नहीं 
सकता ( क्योंकि यह भाव रस” का नहीं किन्तु रस” के अतिरिक्त अन्य समस्त पदार्थ- 
सार्थ का पीछा पकड़ सकता है और जव कि 'रसाजभूति' सें लौकिक वस्तुओं की कोई 
अनुभूति नहीं तब वहाँ यह समत्व-परकीयत्व-तरस्थयतस्व का भाव ही क्यों कर रहने 
लगे ? ) तब तो यह वैयक्तिक रसानुभव भी वेयक्तिकता के वन्धन से उन्झुक्त ही हो उठा । 
यह “रसाबुभव' यह 'रसास्वाद' सहृदय सामाजिक सात्र का एक ऐसा रसानुसव-एक ऐसा 
रसास्वाद हो गया जिसमें सभी सहृदय सामाजिक एक रूप से ही तन्मय होने लगे, 
जिसके प्रभाव में सभी सहृदय सामाजिकों के हृदय-तार एक झङ्कार सें झडक़त हो उठे। 


सहृदय सामाजिक जन के हृदय में, उनके रत्यादिरूप स्थायीभाव का यह अलौकिक 
"आस्वाद? ही वस्तुतः 'रस' हे । फिर भी यह कहना युक्तियुक्त है किस हृद्य सामाजिक 
मात्र क हृदय में रस का आस्वाद? हुआ करता है क्योंकि जैसे “ज्ञान? स्वयं “नेय? नहीं 
होने पर भी अपने 'स्वरूप? की दृष्टि से “सेय” माना जाया करता है वैसे ही 'रस'-“आस्वादः 
भी अपने “स्वरूप? की दृष्टि से आस्वाद्य“-“रसनीय-एक अलौकिक 'झेय” मान लिया जा 
सकता ह। किन्तु जसे 'ज्ञान' और 'ज्ञानस्वरूप” में कोई तात्विक भेद नहीं वैसे ही 
“रस? और “रसस्वरूप? आस्वाद' और आस्वाद्यमान' में भी कोई तात्विक भेद नहीं । 

इस रस' का जो सारतच्व है वह है 'आस्वाद!। इस 'रस? की अनुभूति उसी समय हुआ 
करती है जिस समय इसके “विभावादि” रूप व्यक्षक-सामग्री की अनुभूति हुआ करती है। 
इस रस” का आस्वाद' ठीक वैसे ही हुआ करता है जैसे कि 'पानकरस' का ( अर्थात्‌ जेखे 
एला,( इलायची ), मरीच (कालीमिच ), शर्करा (चीनी ) कपूर आदि २ विविध वस्तुओं 


SEES रर अ 
स बनाय गये “पानक? ( कार्सीर के एक पेय पदार्थ ) के पीने में उसकी उपकरणभूत 


वस्तुमा के भिन्न २ स्वादका कोई पता नहीं चला करता, अपितु उसका पता चला करता है 
जिसे पानक”रस्‌ कहा करते हुँ जो कि उन सभी उपकरणभूत वस्तुओं का एक ससुदित- 
MS 'रस' है, वसे ही “विभावादि? रूप यञ्जक-सामग्री से अभिव्यक्त 
दा -काल्यार्थ तत के अनुभव सें उसके विविध व्यज्षकभूत उपकरणों का अनुभव नहीं 
हुआ करता अपितु उसका अनुभव हुआ करता है जिसे 'रस' कहते हैं जो कि अपनी सभी 
व्यज्ञक-सामग्री का एक समुदित-संवलित- अनिवचनीय आस्वाद-सार है। 

का यह रस! ही शङ्गार आदि रूपों में काब्य और नाट्य का-वस्तुतः कला का-परम तत्त्व 
र--सारतच्व है । इसके अनुभव में सहृदय सामाजिक ऐसे चमत्कृत हुआ करते हैं, ऐसे 
आनन्दमम्ग वना करते हँ जसे लोकजीवन के किसी भी अनुभव में नहीं हुआ करते और 
न हो ही सकते हैं। रस के अनुभव मैं सहृदय सामाजिक मात्र को ऐसा पाने लगता है 
मानो वह रस-वह आनन्दु-अभी २ उसके वाहर, उसके. सामने, सूतं बनना खडा हो रहा 
हो, अभी २ उसके हृदय में प्रवेश करता दीख रहा हो, अभी २ उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग का 
आलिङ्गन करता प्रतीत हो रहा हो, जिससे कुछ ऐसा हो रहा हो कि संसार में जो कुछ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


MTN NNN 3. 2 आ ८1 म २ ०२ २ य ला 
5 ७ ०१०८ ८०८८-०८ ७ ५ kK 6७०८०८८ 


UR, 


केद» नेने उ) ८ cDigiizéd!By Siddhaftaesangetri Gyaan Kosha 


चतुर्थ उल्लासः ७७ 


RP 


वितावधिः पानकरसन्यायेन चव्येमाणः पुर इब परिस्फुरन्‌ हृदयमिव प्रविशन्‌ 
सवाङ्गीणमिवालिङ्गन्‌ अन्यत्सर्वंसिब तिरोदधद्‌ ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌ अलो 
किकचमत्कारकारी शवङ्गारादिको रसः | SS 
स च न कारयः,विभावादिविनाशोऽपि तस्य सम्भवप्रसङ्गादू ,नापि ज्ञाप्य 
सिद्धस्य तस्यासम्भवात्‌ , अपि तु विभावादिभिव्यश्वितश्ववणीय: । कारकज्ञाप- 
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भी है बस वही रस ही रस है। काव्य और नाव्य (अथवा वस्तुतः कला ) का यह 
आनन्दात्मक अनुभव एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जो कुछ देर के लिये सहृदय सामाजिक 
मात्र को ब्रह्मानुभव का आनन्द तो अवश्य ही दे दिया करता है । 
. यह है रस ! काव्य ओर नाट्य का सार ! कला का परम अर्थ तत्त्व ! इसे भला 'कार्य' 
केसे कहा जाय ! इसे 'कार्य' तो तब कहा जा सकता जब कि विभावादिरूप “कारण”- 
सामग्री के न रहने पर यह भी न रह पाता । किन्तु ऐसा होता कहां है? होता तो इसके 
& उलटे है क्योंकि 'विभावादि रूप कारण-कलाप के अवबोध के समाप्त हो चुकने पर भी 
- रस का आस्वाद नहीं समाप्त हुआ करता । ( तात्पर्य यह हुआ कि 'रस-निष्पत्ति! रसोत्पत्ति 
नहीं और न विभावादि के साथ 'रस? का उप्पाद्योत्पादकभावरूप सम्बन्ध ही सम्भव है । 
रस-निष्पत्ति! तो 'रसाभिव्यक्तिः हे।) तब क्या इसे 'ज्ञाप्य' कहा जाय? नहीं, यह 
ज्ञाप्य? भी नहीं । यह “ज्ञाप्य' तो तब कहीं हो सकता जब कि ( विभावादिरूप ज्ञापक- 
सामग्री के ) पहले से भी कहीं रहा करता ! ( जसे लोक की घटपटादिज्ञेय वस्तु दीपादिरूप 
ज्ञापक-हेतु से स्वतन्त्र अस्तित्व रखती हे और इसीलिये “ज्ञाप्य कही जा सकती है वेसें 
ही यदि काव्य और नाव्य अथवा कला की रसरूप वस्तु विभावादिरूप ज्ञापक-हेलु से 
स्वतन्त्र अस्तित्व रखती तब कहीं “ज्ञाप्य? हो सकती ! किन्तु ऐसा कहां कि रस” की सत्ता 
विभावादिरूप ज्ञापक-हेतु से स्वतन्त्र हो ! “रस? तो अभिब्यङ्कय हे और इसलिये इसका 
विभावादि के साथ ज्ञाप्य-ज्ञापक भावरूप सम्बन्ध ही असम्भव है । ) 
निष्कर्षं यही हे कि रस? न तो उत्पन्न होता हे और न अनुमित होता है अपितु 
विभावादिरूप व्यक्षक-सामग्री से अभिव्यङ्गय हुआ करता है और इसके अभिव्यङ्गय होने 
का यही अर्थ हे कि सहृदय सोमाजिक मात्र इसका आस्वाद लिया करता है, इसकी चवणा 
अथवा रसना में चमत्कृत हुआ करता है । 


यहां रसरूप अनुभव को न तो 'कार्य' माना गया और न 'ज्ञाप्य' माना गया और 

इसलिये इस प्रकार का सन्देह कि ऐसी वस्तु जो न तो किसी “कारक” रूप वस्तु से काय- | 

. कारणभाव से सम्बद्ध हो ओर न किसी “ज्ञापक' रूप हेतु से ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव से सम्बद्ध | | 
हो, हो ही नहीं सकती, उठ सकता है किन्तु हे निमूल । निमूल इसलिये कि रस” रूप वस्तु | 
शुक ऐसी अलौकिक वस्तु हे कि न तो विभावादि को इसका 'कारकहेतु माना जा सकता है 
ओर न 'ज्ञापक' ही हेतु । इस 'रस? रूप वस्तु के लिये विभावादि का न तो 'कारक' हो 
संकना और न 'ज्ञापक' हो सकना वस्तुतः एक ऐसी बात है जिसे “रस” की अलौकिकता 
की एक पुष्टि कह सकते हैं न कि चुटि। 

“रस? तो सर्वथा एक लोकोत्तर वस्तुतत्त्व है। अभी कहा गया कि रस 'काय नहीं किन्तु 
कोई चाहे तो इसे कार्य? भी कह ले क्योंकि इस दृष्टि से कि “चर्बणा” निष्पन्न अथवा उत्पन्न 
हुआ करती है--'रस” को भी उपचारतः निष्पन्न अथवा उत्पन्न मान कर “काय” कह देने में 
कोई हानि ही क्या?) अभी कहा गया कि रस “ज्ञाप्य? नहीं, भ्रत्येय' अथवा “प्रमेय? नहीं 
किन्तु यदि किसी को इसे 'ज्ञाप्य' अथवा ग्रत्येय अथवा प्रमेय ही कहना हो तो एक दृष्टि 
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से चाहे, तो कह भी ले । किस दृष्टि से ? इस दृष्टि से कि यह अलौकिक “रस” रूप वस्तु 
एक सर्वथा विलक्षण-एक सर्वथा लोकातीत-संवेदन का विषय तो है हो । यह “संवेदन? 
क्या है? यह संवेदन हे “स्वसंवेदन”-एक ऐसा संवेदन जो समस्त लौकिक प्रत्यक्षात्मक 
संवेदन से परे है ( क्योंकि ऐसा कहां कि जिसे 'रसानुभव' कहते हैं वह प्रत्यक्ष अथवा 
अनुमान अथवा उपमानदि रूप अनुभवों के विषय लौकिक रत्यादिभावों के ही अवबोध के 
समान हो! 'रस' तो लौकिक संवेदनोंके विषयभूत रत्यादिभावरूप प्रमेय वस्तुओं से सवंथा 
विलक्षण ही प्रमेय है।) रस” कायह “स्वसंवेदन? ऐसा भी नहीं जिसे किसी युज्नानयोगी का- 
सविकल्पक-समाधि-सिद्ध योगी का-“योगजम्रत्यच्ष? रूप वह संवेदन कहा जा सके जो कि 
लौकिक प्रत्यय की साधन-सामग्री से सवेथा निरपेक्ष रहा करता है। इसे तो युक्त-योगी 
का भी-निर्विकल्पक समाधि-सिद्ध योगी का भी-वह संवेदन नहीं कहा जा सकता जो 
समस्त लोकिक विषयों के उपराग से सर्वथा शून्य किंवा एक मात्र आनन्दघन आत्मानु- 
भवरूप हुआ करता है । रस का यह “स्वसंवेदन” तो ऐसा है जिसे वस्तुतः लोकसिद्ध किंवा 
योग-सिद्ध समस्त संवेदनों से सर्वथा एक विलक्षण ही संवेदन कहा जा सकता है (और 
इसलिये कहा जा सकता है क्योंकि इसमें न तो लौकिक संवेदन की भांति किसी विषय का 
आवेश अथवा सम्पर्क सम्भव है, न योगज-प्रत्यक्ष की भांति कोई ताटस्थ्य ही है ओर न 
प्रातिभ महायोग-प्रत्यक्ष की भांति शुद्ध आत्मानुभव मात्र की ही स्फुटता है )। इस 
'स्वसंवेदन? में एक ऐसा सौन्दर्य है, एक ऐसा आनन्द है जो अन्य किसी भी संवेदन-प्रकार 
में सम्भव नहीं । 

रस को जो “प्रमेय? कहा गया उसका यह अभिप्राय नहीं कि यह प्रमा का विषय हो 
गया ! 'रस? को यदि प्रमा का विषय कहा जाय तब या तो इसे निर्विकल्पकग्रमा का 
विषय कहा जा सकता हैया सविकल्पकप्रमा का विषय! किन्तु बात तो वस्तुतः यह हे 
कि न तो इसे निर्विकल्पकज्ञान-ग्राह्म कहा जा सकता है और न सविकल्पक संवेदन-वेद्य । 
निर्विकल्पकज्ञान-आह्य तो इसलिये नहीं क्योंकि 'रस' का अनुभव ऐसा है जिसमें 


` विभावादि-परामशं अवश्यम्भावी है और सविकल्पक संवेदन-वेद्य इसलिये नहीं कि 'रस' 


तो एक अलौकिक, आनन्दात्मक, स्वसंवेदन-सिद्ध आस्वाद हे जिसमें नामरूपादि के 
उल्लेख की सम्भावना भी नहीं । ह 
अभी कहा गया कि “रस? न तो निर्विकल्पकज्ञान का विषय है और न सविकल्पकज्ञान 
€ 
का ही । किन्तु कोई चाहे तो इस इष्टि से कि “चर्वणा? तो विभावादि परामर्श से सर्वथा 
परे है, रस? को भी उपचारतः निर्विकल्पकप्रमा मान छे अथवा इस दृष्टि से कि “रस? तो 
विभावादि का समुदित-संवलित-अनिर्वंचनीय आनन्दात्मक अनुभव है, “चर्वणा? को भी 
उपचारतः सविकल्पकप्रमा कह ले । 
„ _ वस्तुतः बात तो यह है कि रसनिष्पत्ति-रसाभिव्यक्ति-एक ऐसी अलौकिक अनुभूति 
है जिसके सम्बन्ध में परस्पर विरुद्ध सम्भावनाये निर्विरोधरूप से सङ्गत दिखायी देंगी और 
इनके द्वारा रस” की रोकोत्तरता बढ़ेगी ही न कि घटेगी । 
टिप्पणी--( क ) अभिनवभारतीकार, वस्तुतः रस-दशैनकार अथवा रसतत्त्व-दार्शैनिक 


आचार्य अभिनवयुप्त ने अपने पूर्ववती नास्यशात्नभाष्यकारों के रस-वादों की नींव पर अपने 
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रस-वाद-“रसाभिव्यक्ति’ वाद का जो मन्दिर स्थापित किया है वह अजरामरवत्‌ अब तक निस्तब्ध 
खड़ा है । इस मन्दिर की जो रूप-रेखा है उसके आकलन और सूक्ष्म-प्रकाशन का श्रेय तो 
ध्त्रनिकार आचार्य आनन्दवर्धन का है ही, किन्तु इस रूप-रेखा के अनुसार इसके निर्माण और 
प्रतिष्ठापन का श्रेय आचार्य अभिनवगुप्त का ही है। काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट इस मन्दिर के 
परमभक्त पूजक हैं । यहाँ उन्होंने इस मन्दिर के निर्माण का पूरा २ विवरण तो दिया ही है किन्तु 
इसके साथ इसकी नींव का चित्र भी अङ्कित कर दिया है। 

( ख ) आचार्यं अभिनत्रयुप्त को (रसाभिव्यक्ति' वाद के प्रवत्तेन की प्रेरणा आचार्य भट्टनायक 
के “रसभुक्ति' वाद से मिली है । वस्तुतः रसञुक्ति' वाद की ही प्रमुख मान्यतार्ये, जिनका युक्तियुक्त 
स्वरूप-निरूपण भट्टनायक के रसवाद में न हो पाया था, आचार्यं अभिनवयुप्त को सूक्ष्म रस 
चिन्तन दृष्टि में आकर निखर उठीं, सबल हो उठीं और प्रामाणिक वन गर्यौ । भट्टनायक की 
रसभोग-सम्वन्धी सर्वप्रथम जो मान्यता थी वह थी-काव्य-नाट्य अथवा कला में “भावकत्वव्यापार? 
की मान्यता । इस “भावकत्वव्यापार? की मान्यता ने काव्य और नाट्य अथवा कळा के सम्बन्ध में 
“अनुक्ृतिवाद? का ही समूलोन्मूळन नहीं किया अपितु [ 'अभिव्यअना-वाद” की स्थापना-सम्बन्ना की _स्थापना-सम्बन्धी 
बाधाओं को भी दूर हटा दिया । इस “भावकत्व-व्यापार? की मान्यता से सम्बद्ध भट्टनायक के 
“रस-भोग? वाद की जो दूसरी मन्यता थी, वह थी 'भोजकत्वव्यापार! अथवा “मोगीकरण? की /- 
सन्यता । इस 'भोगीकरण? की मान्यता ने जहाँ 'रसानुमिति! की जड़े खोखली कर दीं वहाँ 
'रसामिव्यक्तिः-रसचवंणा? के वीज भी वो दिये । 

(ग) भट्टनायक के रसवाद में रस” एक रहस्य रहा, जिसका आचार्य अभिनवयुप्त ने उद्धेदल 
कर दिखाया । रस-रहस्य का उद्घाटन आचार्य अभिनवयुप्त ने इस प्रकार किया -- 

(१) सवसे पहले तो यह सिद्ध किया कि “रस? काव्याथे है--काव्य का परम अर्थ-तच्व” 
वास्तविक सारभूत तच्व-है ! जैसे मीमांसकों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि “ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत? आदि वैदिक वाक्यों का सारार्थं भावना-विधि-नियोगादिरूप है वैसे ही 
अलङ्कारिकों को यह सिद्ध कर दिखाना है कि “रामायणः, महाभारत? आदि महाकाव्यों किंवा 
'अभिज्ञानशाकुन्तर?, भुद्राराक्षस आदि नाटकों का सारतत्त्व रस? रूप अर्थतत्त्व हे । जेसे 
मीमांसकों के अनुसार वेद-वाङमय के अधिकारी वे लोग हैं जिन्हें 'धर्मजिज्ञास” अथवा 'ब्रह्मजिज्ञासु? 


कहा जाया करता है वैसे ही अळङ्कारिकों को यह मानना पड़ेगा कि काव्य-नास्य अथवा कला के प्रा- 


अधिकारी वे लोग हैं जिन्हें “सहृदय? “विमल प्रतिभासम्पन्न हृदयः कहा जाना चाहिये । काव्य 
और नास्य के सहृदय पाठक और दर्शक काव्य और नास्य को वाक्यार्थे-प्रतीति के बाद ही रस- 
प्रतीति किया करते हैं और उनकी यह रस-भ्रतीति एक ऐसी प्रतीति हुआ करती है जिसमें काव्य 
और नास्य के इस अथवा उस अंश की प्रतीति अथवा अव अथवा तब की प्रतीति आदि का कोई भी 
विभाग सम्भवं नहीं, क्योंकि यह प्रतीति तो सहृदय सामाजिक मात्र की प्रतीति है और ऐसी 
प्रतीति है जिसमें देश-काल किंवा व्यक्तित्व की सीमायें टूटी हुई दिखाई दिया करती हें ओर जिसे 
केवळ एक कलात्मक मानस-साक्षात्कार कहा जा सकता है। यह प्रतीति एक 'निर्विध्नसंवित? है, 
पसकलविध्त विनिर्मुक्त' अनुभूति है, वस्तुतः अलौकिक है । यह प्रतीति आस्वादात्मक प्रतीति है 
जिसमें सहृदय “रति? का-'हास? का-शोक' का-क्रोथादि का अलौकिक अनुभव किया करता है । 
इस प्रतीति के नाम हैं-- चबा, 'रसना?, चमत्कार “निर्वेश?, भोग”, “लय? विश्रान्तिः आदि २ । 

( २ ) अब जव कि सहृदय सामाजिक मात्र काव्य और नास्य अथवा कला के सम्पर्के में रस= 
प्रतीत किया करता है तब तो कात्य और नास्य अथवा कला में वह शक्ति है ही जो इस प्रतीति 


को सम्भव बनाया करती है । यहद शक्ति क्याहै ? काम्य और नाट्य की इस शक्ति का प्रभाव तो नए 


यह है ही कि काव्य और नाव्य की समस्त पदार्थ-सम्पत्ति सहृदय सामाजिक मात्र की सम्पत्ति 
हो जाया करती है किन्तु इस शक्ति के लिये किसी 'मोजकत्व' आदि रूप नये नामकरण की कोई 
आवश्यकता नहीं क्योंकि इसका नाम तो पुराना ताम है अर्थात 'व्यज्ञना' और बड़ा ही सुन्दर 
और सार्थक नाम है । काव्य और नाट्य अथवा कला की इस शक्ति-इस व्यजना' नामक शक्ति 
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॥ काव्यप्रकाशः 


काया 


कौ ही यह महिमा है जो उस सकल विध्त-विनिमुक्त संवित्त को प्रकाशित कर दिया करती है 
जिसे “रसना? अथवा “वर्वणा? अथवा “भोग? अथवा “आस्त्राद' कहा करते हैं। काव्य और नास्य की 
| | इस ध्यञ्ञनाः-शक्ति के द्वारा ही सहृदय सामाजिक मात्र के व्यक्तित्व के वे विकट सङ्कट दूर भगाये 
| जाया करते हैं जो वेदशास्त्र किंवा अन्य वाङमय-प्रकार की अववोधकता-शाक्ति से कभी नहीं भगाये 
जा सकते । 'भावकत्व ब्यापार? तो इस व्य्नाशक्ति का प्रथम उन्मेष है और इसका दूसरा उन्मेष 
po हे “भोगीकरण? । सहृदय सामाजिक मात्र में उस कलात्मक संवित्ति का संवारण, जो आनन्द रूप 
है, आस्वाद रूप है, आत्मरूप है, ब्रह्मलय तुल्य है, वस्तुतः एक अलौकिक विलक्षण स्वसंवेदन है । 
त (घ ) आचार्यं मम्मट का अभिनय भारती किंवा लोचन-कार अभिनवयुप्ताचार्य-प्रतिपादित 
रसमत-संक्षेप रसाभिव्यक्तिवाद का एक सारसय संक्षेप है । आचाये मम्मट के इस रसाभिव्यक्ति- 
चाद-संक्षेप में क्या ध्वन्यालोकलोचन और क्या अभिनव भारती-दोनों की रसविषयक सक्तिओं 
का सार निचोड़ा हुआ दिखाई देता है । ध्तन्यालोकलोचन ( पृष्ठ १८८-८९ ) की ये रस-ध्वनि- 
साधक खक्तियां-- 
सा च रसनारूपा प्रतीतिरूपद्यते । वाच्यवाचकयोस्तत्राभिधादिविविक्तो व्यञ्ज- 
नात्मा ध्वननव्यापार एव । भोगीकरणब्यापारश्च काव्यस्य रसविषयो ध्वननात्मेव, नान्यत्‌ 
किञ्चित्‌ । भावकत्वमपि सझ्ुचितगुणालङ्कारपरिग्रहात्मकं' `" ` ` ` ` किमेतदपूर्वम्‌ ? काव्यं 
च रसान्‌ प्रति भावकमिति यदुच्यते तत्र भवतेव ( भट्नायकेन ) भावनादुत्पत्तिपक्ष एव 
प्रत्युजीवितः। न च काव्यशब्दानां केवलानां भावकत्वम्‌, अर्थापरिज्ञाने तदभावात्‌ । न च 
केवलानामर्थानाम्‌, शब्दान्तरेणाप्यरप्यंमाणत्वे तद्योगात्‌। तद्वयोस्तु भावकत्वमस्माभिः 
रेवोक्तम- “यन्रार्थः शब्दो वा तमर्थं व्यङ्क्तः इत्यत्र । तस्मात्‌ व्यक्षकत्वाख्येन व्यापारेण 
ऱ्या गुणालङ्कारौचित्यादिकयेतिकक्तब्यतया काव्यं भावकं रसान सावयति-इति श्यंशायामपि 
| भावनायां करणांशे ध्वननमेव निपतति। भोगोऽपि न काव्यशब्देन क्रियते, अपि तु घनमो- 
| | हान्ध्यसंकटतानिबृत्तद्वारेणाऽस्वादापर नाम्नि अलौकिके दुतिविस्तारविकासात्मनि भोगे 
| कतब्ये लोकोत्तरो ध्वननव्यापार एव मूर्धाभिषिक्तः । तच्चेदं भोगकृत्वं रसस्य धवननीयत्वे 
सिद्धे दवसिद्वम्‌ । रस्यमानतो दितचमत्कारानतिरिक्तत्वाद्‌ भोगस्येति । 
अथवा प्या) ( पृष्ठ जेट ) की ये रस-रूप आनन्दानुभव-समर्थक युक्तियां-- 
(५) 'तत्र “लोकव्यवहारे का्यकारणसहचारात्मकलिज्नदुर्शने स्थाय्यात्मपरचित्तवृत्तय- ' 
| डुमानाभ्यास एव पाटवादछुना तरेवोद्यानकटाक्षट्त्यादिभिलोकिकीं कारणत्वादिभुवमति-' 
| क्रान्तर्विभावनानुभावनासस्ुपरञ्जकत्वमात्रम्राणः अत एवालौकिकविभावा दिव्यपदेशभा ग्भिः द 


| 

| प्राच्यकारणादिरूपसं वनाख्यापनाय घेयव्यपदेश्ये 
| | रणादिरूपसं स्कारोपजी विभावादिनामधेयड गुणप्रधानः 
| 
| 


तापर्यायेण सामाजिकधियि सम्यग्‌ योगं सम्बन्धमैकाग्न्य वाऽसादितवद्भिरलो किकनिर्विध्र- 
संवेदनात्मकचवणागोचरतां नीतोऽथश्चर्व्यमाणतेकसारो न तु सिद्धस्वभा 

र्‌ टि तु सिड्स्वभावस्तात्कालिक एव 
न तु चवणातिरिक्तकालावलम्बी स्थायिविरक्षण एवं रसः ।? 


(२) 'तेनाऽलौकिकचमत्कारात्मा रसास्वादः स्सृत्यबुमानलौकिकस्वसंवेदनविलच्ञण 
| pt तथाहि लौकिकेनानुमानेन संस्कृतः ( सामाजिकः ) प्रमदादि न ताटस्थ्येन प्रतिपद्यते, 
| अपि तु हृदयसम्वादात्मकसहृद्यत्ववलात्‌ (पूर्णीभवद्रसास्वादाङ्कुरी भावेनानुमानस्म्त्यादि- 
सोपानमनारुह्येव तन्मयी भावोचित्तचर्वणाप्राणतया ।॥***“ एव म 
| निष्पत्तिहेतवो रसस्य, तढ़ोधापगमेऽपि रससंभवप्रसङ्गात्‌। नापि ज्ञप्तिहेतवः, येन प्रमाण- 
| मध्ये पतेयुः, सिद्धस्य कस्यचित्‌ प्रमेयभूतस्य रसस्याभावात्‌। कि तह्मेतद्वि विभावादय 
। इति ? ,अछौकिक एवायं चर्वणोपयोगी विभावादिव्यवहारः । क्वान्यत्र दृष्टमिति चेद्‌ 
| भूषणमेतदस्माकमलौ किकत्वसिद्वौ, पानकरसास्वादोऽपि कि गुडमरीचादिषु दृष्ट इति 
समानमेतत्‌ ।' ( अभिनवभारती पृष्ठ २८६ ) 


| (३) सा च रसना न प्रमाणव्यापारो न कारकव्यापारः। स्वयं त नाऽग्रामाणिकी 
लौ किकेभ्यो 


| स्वसंवेदनसिः दत्वात्‌ 2 
॥ त्वात्‌। रसना च बोधरूपैव किं त बोधान्तरे* म 
॥ 0 0-0. Gurukul Kangri 60॥8€ली0॥, घान्तरेभ्यो लौकिकेभ्यो ’ 
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चतुथे उल्लासः 


TSOTSI RITSTRISII SSIS 


( विभावादि-साहित्य में रसाभिव्यक्ति ) 
व्याघादयो विभावा सयानकस्येब वीरा-डुत-रोद्राणाम; अ भ्रुपाताइयोऽलु- 
भावा; श्शङ्गारस्ये करण -सयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः श्वङ्गारस्येव 
वीर-करुण~सयानकानामिति एथगनेकान्तिकत्वात्‌ सूत्रे मिलिता निर्दिष्टाः । ४ 


FS ° AeA ~ ~ दिसंयो 
उपायानां विभावादीनां लोकिकवेळक्षण्यात्‌। तेन विभावादिसंयोगाद्रसना यतो निष्पयते- 


5तस्तथाविधरसनागोचरो लोकोत्तरोऽर्थो रस इति तात्पर्य सूत्रस्य ।' 
( अभिनवभारती पृष्ठ २८६ ) 
(४) “अन्न तु स्थायिकहपस्तन्मिश्रणासमयभावी रसविशेषो विभावकल्पव्यञ्ञनजनितो 
मन्तव्य़ः । ''“'" ''अयं तु कुशलेकनिवत्यस्तद्विदां रसनीयो भवति ।' 

( अभिनवभारती, पृष्ठ २८९ ) 
काव्यप्रकाश की रस-श्वनि-प्रतिपादक पंक्तिओं की प्राणभूत वनी दिखायी देती हैं । 
अनुआद-रस की अभिव्यक्ति ऐसी नहीं जो कि केवळ विभाव-वणंना अथवा केवळ 

अनुभाव-वर्णना अथवा केवळ ब्यभिचारिभाव-वर्णना द्वारा हुआ करे अपि त॒ ऐसी है जो 
विभावादि के साहित्य की योजना की अपेक्षा किया करती है । ऐसा इसलिये क्योंकि 
कोई भी विभाव किसी एक ही रस का तो विभाव हुआ नहीं करता क्योंकि एक ही 
विभाव जैसे कि व्याघ्र आदि जैसे ( किसी भीर-स्वभाव के व्यक्ति में भय-संचार करने के 
कारण ) भयानक रस के विभाव हो सकते हैं वैसे ही ( किसी वीरस्वभाव व्यक्ति में, 
उत्साह-संचार करने के कारण ) वीररस के अथवा ( विचित्र दर्शन से विस्मित किसी 
व्यक्ति में विस्मय-संचार करने के कारण ) अद्भुत रस के अथवा ( किसी ऐसे व्यक्ति में 
जिसके किसी इष्टजन का उनके द्वारा अनिष्ट हुआ हो, क्रोध का संचार करने के कारण ) 
रोद्ररस के भी विभाव हो सकते हैं । यही.बात अनुसावों की भी है, क्योंकि जेसे अश्रुपात 
आदि अनुभाव शङ्कार रस के अनुभाव हो सकते हैं वेसे ही करुणरस के और करुणरस के 
ही क्यों भयानक रस के भी । इसी प्रकार जो व्यभिचारिभाव हें जेसे कि चिन्ता आदि, 
उन्हे जैसे श्रंगार के व्यभिचारिभाव के रूप में देखा लासकता है वैसे ही वीर रस के, जेसे 
वीर रस के, वैसे करुण रस के और जैसे करुण रस के वैसे ही भयानक रस के भी व्यभिचा- 
रिभाव के रूप में देखा जासकता है । ।इस उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पथक २ 
रूप से इनकी वर्णना नियमतः किसी एक रस की अभिव्यक्ति का कारण नहीं क्योकि 
पृथक २ तो विभाव अथवा अनुभाव अथवा व्यभिचारिभाव किसी भी रस के एकान्ततः 
अभिव्यक्ति-साधन माने ही नहीं जासकते और इसीलिये तो भरत मुनि ने इन्हें अपने 
रस-सूत्र में सम्मिलितरूप से निर्दिष्ट किया हे ( जिसका अभिप्राय यही है कि रसाभि- 
व्यक्ति के लिये विभावादि में 'दण्डचक्रादिन्याय से संभूय कारणता भले ही हो 'तूणारणिम- 
णिन्याय” से एथक कारणता कभी नहीं ) । 
टिप्पणी--यहां आचार्यं मम्मट वी यह समीक्षा लोचनकार की इस समीक्षा का अनुसरण 
करती है-- 
“रसध्वनिस्तु स॒ एव योऽत्र झुख्यतयाविभावानुभावव्यभिचारिसंयोजनो दितस्थायिप्र- 
तिपत्तिकस्य प्रतिपत्तुः स्थाय्यंशचवणाप्रयुक्त एवास्वादप्रकर्षः ।' (-बन्यालोकलोचन पृष्ठ १७९) 
जिसका अभिप्राय यह है कि रस की अभिव्यक्ति निभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव की 
सम्मिलित वर्णना से सम्बन्ध रखती है न कि पथक २ वर्णना से । 
साथ ही साथ यहां अभिनव भारती. की इन पंक्तिओं की विचारधारा का भी अुप्राणन 
स्पष्ट है-- ? 
“तत्रानुभावानां विभावानां व्यभिचारिणां च एथक्‌ स्थायिनि नियमो नास्ति बाष्पादेराः 
नन्दाक्षिरोगादिजत्वदर्शनात्‌, व्याघ्रादेश्र कोधभयादिदेतुत्वात्‌ , श्रसचिन्तादेर्साह- 
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८२ १ काव्यप्रकाशः 


ores ISSO 


२८९५५८८५५८ ८४४८ 
BIRT SO 


( पृथक्‌ २ विभावादि की वर्णना और रसाभिव्यक्ति ) 
वियदलिमलिनाम्बुगर्भमेघं मधुकरकोकिलकूजितेदिशां श्रीः | 
धरणिरभिनवाङुराङ्कटङ्का प्रणतिपरे दयिते प्रसीद मुग्धे ॥ २७॥ 


परिमृदितमृणाली ट्ठानमङ्ंपरव्त्तिः कथमपि परिवारप्राथनाभिः क्रियासु | 


कलयति च हिमांशोनिंष्कलङ्कस्य लच्मीमभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोल: | २५॥ 


इत्यादौ । 
दूरादुत्सुकमागते विविलितं सम्भाषिणि स्फारितं 
संर्िष्यत्यरुणं गृहीतवसने किञ्चाद्भ्ितश्रूलतम्‌ । 
मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे वाष्पाम्बुपूर्णक्षणं 
चक्षुर्जातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयास ॥ २६ || 
इत्यादौ च । 
यद्यपि विभावानामनुभावानामो त्सुक्य-न्रीडा-हषे-कोपा-ऽसूया-प्रसादानां 


भयाद्यनेकसहचरत्वविलोकनात्‌ । सामग्री त न व्यभिचारिणी । तथाहि वन्धुविनाशो यन्न ` 


चिन्तादे ~ १३७ एवेत्ये ७, 
विभावः, परिदेविताश्रुपातादिस्व्वनुभावः, चिन्तादेन्यादिव्यसिचारी सोऽवश्यं शोक एवेत्येव 
# संशयोदये शङ्कात्मकविध्वशमनाय संयोग उपात्तः |? ( अभिनव भारती अ. ६ ) 


अनुवाद--कहीं यह भी संभव है कि केवळ विभाव-वर्णना ही हो जैसे कि इस सूक्ति 


अर्थात्‌--( किसी मानिनी नायिका के प्रति सखी की उक्ति-- ) अरी सुग्धे ! ऊपर की 
ओर देख, भ्रमरमाला की भांति नीले २ सजल मेघ आकाश सें घिर आये । चारों ओर देख, 
कोयळ की कूक की भांति भोरों की मधुर गुंजार होने लगी । नीचे की ओर देख, धरती के 
हृद्य का मानभंग करनेवाले, लोहे की कीर्ला के समान, नये २ अङ्कुर निकल पड़े। और- 
और तेरा प्रियतम तेरे सामने झुका खडा हे। अब भी तो हंसो-हंसावो !? में, जहाँ 
( मुग्धा और प्रियतम रूप आलम्बन और मेधादिरूप उद्दीपन) विभाव की ही 
योजना है, कहीं ऐसा भी देखा जाता हे कि केवळ अनुभावो की ही योजना हो जैसे कि-- 


( मालतीमाधव १म अङ्क की ) इस सूक्ति अर्थात्‌ “मालती के अङ्ग तो ऐसे हो गये जेसे : 
हाथों से मिसळ डाली गयी कमलिनी के किसल्य, मालती की किसी कार्य में रुचि तो | 


ऐसी हो गयी कि सखी-समूह की प्राथनाओ पर भी केवळ अनिच्छा से भरी और मालती 


के कपोल ! नये २ कटे हांथी दांत की गोराई लिये कपोळ ! वे तो अव कळाशून्य चांद की , 
भांति पीले २ रूगने लगे । सें, जहां ( मालती की अङ्गग्लानि-पाण्डता-च्ञामता आदि रूप : 


केवल अनुभाव-वणना हे ), और इसी प्रकार कहीं ऐसा भी संभव है कि केवळ व्यभिचारी '. 


आर्वो की ही योजना हो जैसे कि ( अमरुशतक की ) इस सूक्ति अर्थात्‌-- 


“वह कितनी विचित्र बात रही कि मानिनी सुन्दरी ने, कोई भूल-चूक कर बेठने बाळे, | 


अपने प्रियतम को, जव दूर से देखा तो उत्सुकता भरी दृष्टि से देखा, जब पास में देखा तो 
ळजाभरी दृष्टि से देखा, जब कुछ बोलते देखा तो प्रसन्नता भरी दृष्टि से देखा, 
जब आछिङ्गन करने में तत्पर देखा, तो क्रुद्ध सी दृष्टि से देखा, जब अञ्जल 
छूते देखा तो भोंहें सिकोड कर देखा, जब पैरों पर पड़ते देखा तो आंसू भरी 
आंखों से देखा और न जाने इस प्रकार किन २ दृष्टिओं से देखा !' में, जहां 
औत्सुक्य, त्रीडा, हषे, कोप, असूया आदि व्यभिचारी भावों की ही केवळ योजना 
हे और तब भी रस की अभिव्यक्ति में कोई सन्देह न हो ( जैसा कि इन तीनों सुक्तिओं 
में स्पष्ट है) ! किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि यहाँ एथक्‌ २ रूप से विभाव अथवा 


_ अनुभाव अथवा व्यंबिज्ञातिभात की) अोलजडव्फेहीनच्/व्भमिव्यक्त हुआ है क्योंकि यहां. 


क य्य 


। 
न + 
९५॥ 


° 


1 


॥ 1 


५ 
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चतुथ उल्लासः 


व्यभिचारिणां केवलानामत्र स्थितिः, तथाऽप्येतेषामसाधारणत्वमित्यन्य 
मद्गयाक्षेपकत्वे सति नानेकान्तिकत्वमिति | 
( रसभेद निरूपण ) 


` तद्विशेषानाह 


(४४) शृङ्गारदास्यकरुणराद्रवीरभयानकाः । 
वोभत्साडुतसज्ञों चेत्यष्ट नाव्यं रसा, स्मरताः ॥ २६ ॥ 


¦, जो रसाभिव्यक्ति है वह वस्तृतः इसोलिये हे कि यहां के विभाव ( जसे कि “वियदलिमलि- 


मलिनाम्बु' आदि में ), अनुभाव ( जैसे कि परिञ्धदितम्रुणाली आदि में ) और व्यभिचा- 
' रिभाव ( जैसे कि 'दूरादुत्सुकमागते' आदि में ) यहां के स्थायीभाव-रतिभाव-के ऐसे 
एकान्ततः किंवा अविळम्बतः अभिन्यञ्जक रूप से उपनिवद्ध हैं कि इन एक २ से दूसरे 
दोनों का आक्षेप अथवा अभिव्यञ्जन सवत्र अनायास हो रहा हे । तव भला यह कसे कहा 
जा सकता है कि विभावादि की संभूय३्वर्णना के विना भी रस की अभिव्यक्ति संभव हे ! 
विभाव-अनुभाव और व्यभिचारिभाव की संभूय-योजना का सिद्वान्त-भरत के रस-सूत्र 
का रहस्य-कहीं भी ऐसा नहीं कि लागू न हो और सिद्ध न 
टिप्पणी--यहां आचार्यं अभिनवगुप्त की इस धारणा का अनुसरण -स्पष्ट है-- 
“किन्त समप्राधान्य एव रसास्वादस्योत्कर्षः। तञ्च प्रवन्ध एव भवति, वस्तुतस्तु 


... दशरूपक पुव, यदाह वामनः-सन्दर्भेपु दशरूपकं श्रेयः, तद्विचित्रं चित्रपटवद्‌ विशेषसाकः 


ल्यादिति' ` ` ` “तढुपजी वनेन मुक्तके । तथा च तत्र सहृदयाः पूर्वापरसुचितं परिकर्प्य 'ईह- 
गत्र वक्ताऽस्मिन्नवसर’ इत्यादि बहुतरं पीठवन्धे विदधते,-( अभिनवभारती, अध्याय ६ ) 
जिसका अभिप्राय यही है कि भले ही पृथक्‌ २ भी विभाव अथवा अनुभाव अथवा व्यभि- 
चारीश्वाव की वर्णना साधारणीकरण के लिये, वहां पर्याप्त हो, जहां इनमें से एक २ के द्वारा दूसरा 
का आक्षेप अथवा अभिव्यज्ञन संभव है, किन्तु रसास्वाद की पराकाष्ठा के लिये विभावादि की संभूय- 
योजना ही अपेक्षित हे और इसीलिये नाटकों और मुत्तकों में रसास्वाद अत्यन्त उत्कृष्ट रूप का 
. हुआ करता है। 
`. अनुवाद--( रस सामान्य के निरूपण के बाद ) अब रस-विरोष का ( क्योंकि नाठ्या- 
' चायो का रस के अवान्तर भेदों के सम्बन्ध में मतभेद है, कोई केवल एक ही रस मानता है 
जैसे कि “शङ्गार', तो कोई बारह रस मानता है जेसे कि भरत मुनि के माने हुये ९ रस के 
साथ २ (१०) वात्सल्य ( अथवा प्रेयांस ), (११) दान्त’ और (१३) “उद्धत भी ) विचार 
किया जा रहा है ( जिससे नाव्यशास्नप्रवतक भरत सुनि की रस-भेद्‌-विषयक मान्यता 
स्पष्ट हो जाय )। 
माव्य अथवा अभिनयात्मक काग्य-प्रबन्ध में जिन रसों ( के आस्वाद्‌ ) का स्मरण 
किया जाया करता है, वे आठ हैं, जिनके ये नाम हैं-- 


(१) शगार (५) वीर 

(२) हास्य (३) भयानक 
+ (३)करुण ( ७) बीभत्स 

(४) रौद्र ( < ) अद्भुत 


टिप्पणी--आचार्य मम्मट की “शङ्कार हास्य? आदि कारिका भरत नाव्यशास्त्र के ३ ठे अध्याय 


. की १६ बीं कारिका है । आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार इन नास्य-रसों के क्रम-निर्देश का यह 


रहस्य है— 


“तज्ञ कामस्य सकलजातिसुळभतयाऽस्यन्तप्ररिचितत्वेन सर्वान्‌ प्रति हृयतेति पूर्व 
अगारः । तद्नुगामी च हास्यः । निरपेक्षभावत्वात्तद्विपरीतस्ततः करुणः। ततस्तश्चिमिस 
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पड काव्यप्रकाश: 


कर शशश 


१. ( श्वज्ञाररस-ससीक्षा ) न 
तत्र श्वङ्गारस्य डौ भेदौ-=सम्भोगो विप्रलम्भश्च । तत्राद्यः परस्पराबलोकना- 


® 


र 

Se RN 
ll 5 > च के किञ्चिच्छु २५ 91 ४ ५४७ 
शुल्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छन? अ: 
LE) 


निद्राव्याजसुपागतस्य सुचिर निर्वण्ये पत्युमुखम । 


रौद्रः । स चार्थप्रधानः। ततः कामार्थयो ध्ममूळध्वाद्वीरः स हि धर्म ्रधानः। तस्य च . 
भीताभयंप्रदानसारत्वात्तदनन्तरं भयानकः । तदविभावसाधारण्यसंभआवनात्ततो बीभत्स 
इतिय द्वीरेणात्तिप्तं वीरस्य पर्यन्तेडद्भुतः फलमित्यनन्तरं तदुपादानं, तथा च वच्यते- 
“पर्यन्ते कर्चव्यो नित्यं रसोचञ्द्भुत' इति । ततस्चरवर्गात्मकप्रवृत्तिधर्मविपरीतनिव्ृत्तिधर्मा- 


_ त्मको मोच्चफलः शान्त स्तत्रस्वात्मावेरेन रसचवणेत्युक्तम्‌ । ( अभिनवभारती ६।१६ ) 


जिसका तात्पर्य यह है कि रस-संख्या का निर्धारण धर्म-अर्थन्काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ 
नतुष्टय से सम्बद्ध है। काम की ओर प्राणिमात्र की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, इसलिये रसराज 
“शृङ्गार? को तो प्रथम रस-प्रकार मानना ही पड़ेगा । इसके वाद इसी कामरूप फल की प्राप्ति 
के साधन रूप से “हास्य? को दूसरा स्थान देना होगा । किन्तु जीवन में सुख ही सुख तो नहीं, 
काम-म्राप्ति में करोड़ों विध्न उपस्थित हुआ करते हें, इसलिये इन दोनों रसों से विरुद्ध-स्वभाव 
का रस “करुण? रस भी, जिसका अपलाप असंभव है, माना ही जायगा । इसके बाद मानव जीवन 
के शोक” के निमित्त भूत 'रोद्रः को क्योकर न मानां जाय, जब मानव के लिये अर्थरूप पुरुषार्थ 
की प्राप्ति भी आवश्यक है जिसमें क्रोध-क्षो भ-आवेग आदि चित्तवृत्तियों का ताण्डव अनवरत चला 
करता है । किन्तु काम और अर्थ की प्राप्तिं ही तो सव कुछ नहीं । काम और अर्थ की प्राप्ति भी 
तो धम? पर ही निर्भर है। चाहे यह धर्म राजधर्म हो, प्रजाधम हो, धर्म में ही तो जीवन प्रतिष्ठित 
है । इसलिये धर्मप्रधात “वीररस” की मान्यता आवश्यक ही हुई । उत्साह के महाभाव का क्षेत्र 
स्त्राथसाधन नहीं क्योंकि वहां तो क्रोऽ-लोभ का राज्य है अधि तु परार्थसावन है और इसलिये 
दीन-दुःखी-भया्तप्रागियों के लिये अभय-प्रदान का सार रखने बाले उत्साह-स्थायीभाव “वीर” 
के बाद भयानक? को मान्यता है । “भयानक? के वाद “वीभत्स? का स्थान स्वतः . सिद्ध है क्योंकि 
दोनों की उद्दीपक सामग्री में पर्याप्त समानता है । उत्साह के महाभाव का परिणाम तो “विस्मय? 
रूप में प्रतीत ही हुआ करता है जिससे अन्त में 'अदूधुत रस” का होना स्वाभाविक है । इस 
प्रकार ये आठ रस तो त्रिवर्गात्मक ( धर्म-अर्थ-कामात्मक ) प्रवृत्तिथर्म ले सम्बद्ध हे जिससे इनका 
'अपलाप असम्भव है । कतिपय नाव्याचार्यों द्वारा इन्हीं आठौं को जो “नास्यएस? माना गया है 
वह्‌ इसीलिये क्योकि उनके मत में नाट्य का सम्बन्ध त्रिवर्गात्मक प्रवृत्तिरूप धर्म से ही है । किन्तु 
जो नाव्याचाय निवृत्ति धर्मात्मक मोक्ष की प्राप्ति में भी नाव्य की शक्ति का रहस्य देखते आये हैं 
उनके लिये “शान्त? मी, इन आठौं के अतिरिक्त, ९ वां रस हैं, जिसका मानना अत्यात्रञ्यक है । 
अनुवाद--शज्वार के दो भेद--( ३) संभोग शङ्गार, (२) विप्रलम्भ शहारा | 
क्ट (सव प्रथम) जिसे “श्रङ्गार रस कहा जाता है उसके दो भेद हें-(५) 
संभोग शगार और (२) विप्रलम्भ शद्वार। यह १ ला अर्थात्‌ संभोग शङ्गा एक प्रकार का 
दो क यदि अवान्तर भेदों जेसे कि प्रेमी-प्रेमिका के 
» चुम्बन आदि की गणना की जाने लगे, तोन तो 
इसका कहीं अन्त लगे और न इसके उन २ स्वसंवेदन सिद्ध भिन्न २ रूपों का सम्यक्‌ 
विश्लेषण ही हो पाय। उदाहरण के लिये ( अमरुशतक की ) यह सूक्ति-( संभोग 
शृङ्गार रस ) दायनग्रह को अच्छी तरह देख भाल कर कि वहाँ और कोई .नहीं, सुग्धा ने 
पर्यक पर ही धीरे से करवट बढ्छ, सोने का बहाना बनाये, पति के संह की ओर बड़े ध्यान 
से देखा, सोया समझ कर, प्रेमनिभर हो, बारबार उसे चुमा और जैसे ही कपोळों पर आनन्द 
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के रोमाञ्च देख लज्जा से सिर नीचे झुकाया वैसे ही हंसते प्रियतम के चुम्बनों की उस 


गृह ( उद्दीपन ) और चुम्बन ( अनुभाव ) और लज्जा-हर्ष आदि ( व्यभिचारी भाव ) 
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चतुथं उल्लासः 


विस्नब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं SS is 
लजानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ ३० ॥ ,७६- 
तथा-- ह र टु 
त्वं मुग्धाज्षि विनेव कञ्चुलिकया धत्से मनोहारिणीं - 
लक्ष्मीमित्यभिधायिनि प्रियतमे तद्दीटिकासंस्प्रशि । 
शाय्यो पान्तनिविष्टसस्मितसखीनेत्रोत्सवानन्दितो 
निर्यातः शनकैरलीकवचनोपन्यासमालीजनः ॥ ३१ ॥ 


( विप्रलम्भ श्टज्ञार रस.) 
अपरस्तु अभिलाष-विरहे-ष्यो-प्रवास-शापहेतुक इति पञ्चविधः। क्रमेणो- 


दाहरणम्‌— 
१ ( अभिलाष-निमित्तक विप्रलम्भ ) 
प्रेमाद्राः प्रणयस्प्रशः परिचयाढुद्वाढरागोदया- या 
स्तास्ता मुग्घद्टशो निसगमधुराश्रेष्टा यि। 


पर बौछार हो पडी । |: न 
( जहाँ नायक और नायिका के पारस्परिक प्रेम-संमीळन का परमभोग निर्विघ्न अभि- 


= > 
व्यक्त हो रहा है, सहृदय सामाजिक का हृदय नायक के हदय से तन्मय हो रहा है, शान्य- 


स्वगत-परगत सम्बन्धी कल्पनाओं से परे सब के लिये समान बन रहे हैं और परिणाम ! 
ति की चर्वणा है ही। एक.बात और, यहां जो संभोगश्ङ्घार 
रूप रस है वह नायकविषयक नायिकानिष्ठ रति के उद्रेक का आस्वाद हे।) 
और ( अमरूशतक की ) यह सूक्तिः 
' “प्रियतम ने यह कहते ही कि 'अरी सुन्दरी ! तुम तो चोली के बिना ही सुन्दर लगती 
हा? चोली का बन्द पकड लिया और शय्या के किनारे बेटी उस सुन्दरी की विहंसती 
आंखों के संकेत से आनन्द विभोर हुई सखियां भी कुछ न कुछ बहाना बना बना कर एक 
एक करके धीरे से खिसक पड़ीं !' 
( जहां नायक और नायिका का अन्योन्य निमज्जनात्मक रतिभाव सहृदय सामाजिको 
'के आस्वाद का विषय बन रहा है और इसलिये बन रहा है क्योंकि जब रतिभाव सब के 
हृदय में वासना रूप से सदा विराजमान है तब “सुन्दरी? ( आल्म्बन ) नेन्रसौन्दय? 
( उद्दीपन ) 'आभाषण? ( अनुभाव ) और “उत्कण्डा? ( व्यभिचारी भाव ) की सम्मिलित 
अभिव्यञ्जनाशक्ति उसे क्योंकर न उद्बुद्ध कर दे!) र 
अब, दूसरा अर्थात्‌ विप्रम्भ गार वह है जो कि १. अभिलाष (पूर्वराग अथवा मिलन 
की उत्सुकता ), २. विरह ( अनुराग में न्यूनता अथवा अनुरक्ति में भी मिलन-बाधा_ 
अथवा संकोचादिवश मिळन का अभाव ), ३. ईर्ष्या ( मानवश ), ४. प्रवास ( अनुरक्ति 
में ही विभिन्न देशस्थिति ) और ५. शाप ( सिद्ध पुरुष वचन से मिलन की निश्चित 
अवधि का अभाव ) इन निमित्त भेदों से पांच प्रकार का हुआ करता है। इसके क्रमशः 
छिन को सुन्दर होता कि उस सुग्धाक्षी ( मालती ) के स्वभाव सुन्दर, प्रेमादर, प्रणय- 
मधुर और परस्परासक्ति के कारण हृदय के समस्त अनुराग से सने वे हावभाव मेरे कारण 
जैसे पहले हुये वेले ही अब भी होते ! ओह ! जब मन में संजोयी भी वे हावभाव-भङ्िया 
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८ काव्यप्रकाशः 
प णयस 
यास्वन्तःकरणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणा- 
दाशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसान्द्रो लयः ॥ ३२ ॥ 
२ ( विरह-निमित्तक विप्रलम्भ ) 
अन्यत्र त्रजतीति का खलु कथा नाप्यश्य तादृक्‌ सुहृद्‌ 
यो मां नेच्छति नागतश्च हहहा कोऽयं विधेः प्रक्रमः | 
इत्यल्पेतरकल्पनाकवलितस्वान्ता निशान्तान्तरे 
बाला वृत्तविवत्तेनव्यतिकरा नाप्नोति निद्रां निशि ॥ ३३ ॥ 
_ ३ ( ईर्ष्याहेतुक विप्रलम्भ ) 
एषा विरहोत्कणिठता | 
सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना 
नो जानाति सविश्रमाङ्गबलनावक्रो क्तिसंसूचनम्‌ | 
स्वच्छेरच्छकपोलमूलगलितेः पयेस्तनेत्रोत्पला 
बाला केवलमेघ रोदिति लुठल्लोलालकेरश्रुमिः ॥ ३४ ॥ 
४ ( प्रचासहेतुक विप्रलम्भ ) 
प्रस्थानं वलयैः कृतं प्रियसखेरखेरजखं गतं 
धृत्या न क्तणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तु पुरः | 


~~ 
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इतनी मधुर हैं कि हृदय उन्हीं में लीन--उन्हीं के आनन्द में इबता-उतराता लग रहा है . 
र संसार की सारी वस्तुये तुच्छ सी दीख रहीं हैं तब'*“' ( मालतीमाधव, अङ्क ५) 

( जहां 'माळती? को पाने की अभिलाषा में “माधव” के हृदय की रति सहृदय सामा- 
जिक के हृदय को विप्रलम्भ शङ्गाररस से सरावोर किये दे रही है )। 

२. वे कहीं दूसरी ओर निकल जायेंगे, इसकी तो संभावना भी नहीं! उन्हें कोई उनका 
स्नेही रोक लेगा, यह भी संभव केसे जब उनका कोई भी स्नेही ऐसा नहीं जिसे मेरा 
| | ध्यान न हो !, ओह ! अभी तक न लोट आये ! क्या होने वाला है !,--इस प्रकार न क्षाने 
| | कितनी मन में उठती बातों से विह्वृल-न्याकुल बनी कोई मुग्धा अपने शयनागार में पडी, 
§ || केवल करवटें बदलती, जागते जागते रात बिता रही है !? 

यहां यह स्पष्ट है कि ( जिस नायिका के रतिभाव के उपयुक्त विभावादि की वर्णना है 
जो कि सहृदय हृदय को विरह भावना के आनन्द में डुबा रही है वह ) नायिका विर 
होत्कण्ठिता नायिका है ( आगन्तुं कृतचित्तोऽपि दैवान्नायाति यत्‌ प्रियः । तद्नागमदुःखाता . 
“विरहोत्कण्ठिता मता ॥ ) 

_ रे. वह तो इतनी सुग्धा है कि विना किसी सखी के कुछ सिखाये पढ़ाये, अपने प्रियतम 
bi मं कुछ परिवत्तन देखने पर भी, कुछ जान ही नहीं सकती कि केसे भोहे तरेरी जांय, कैसे 
| हैं तरेरे बातें बनायी जांय और केसे कोप दिखाया जाय ? वह तो बस दोनों कर्पोला की 
hh जड़ में जमे, केशपाश को भिगोये पडे, आंसुओं की झडी लगाती, चारों ओर व्याकुळता से 
आंखें घुमाती, केवळ रोना-धोना जानती है ! ( अमरूशतक ) । 

( जहां सहदयों के हृदय को इंप्या-जनित विप्रलम्भ रस आप्लावित करता स्पष्ट प्रतीत 
| हो रहा है ) । 
i ४, अरे मेरे प्राण! अरे जीवन ! जव वे कहीं अन्यत्र जाने क ठान ही बेठे और मेरे हाथों 
| के वे उन्हें सुन्दर छगने वाळे कंगन ! वे भी जब चळ ही पड़े और जब ये सब आंसू भी 
ढलते २ कहीं चल ही देंगे और जब सारा साहस क्षणभर भी न ठहर सका और जब मत. 
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चतुथं उल्लासः 


AAAS 


थातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित ! प्रियसुहृत्सार्थः किसु त्यज्यते ॥ ३५॥ 
५ ( शाप हेतुक विप्रलम्भ ) 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया- 
४ मात्मानन्ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ । 
अख्नैस्तावन्मुहुरुपचितेटृष्टिरालुष्यते मे 
कररस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नो कृतान्तः ॥ ३६॥ 
( २-८ ह्वास्यादि रस ) 
हास्यादीनां क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
२ ( हास्यरस ) 
आकुञ्च्य पाणिमशुचि मम मून्नि वेश्या 
मन्त्राम्भसां प्रतिपदं प्र॒षतेः पवित्रे | 


= = 5 लान न्स 
आगे ही आगे चल पड़ने को उतावळा हो उठा और जब मेरे पास अव कुछ भी नहीं, तो 


उनका साथ तू क्यों छोड़ो तुझसे अब मेरा क्या नाता !--( अमरूशतक ), 

( जहां सहृदय हृदय में प्रवास हेतुक विप्रलम्भ एक विचित्र आनन्द की सृष्टि कर 
रहा है )। 

७. “प्यारी ! चाहता हुँ, बहुत चाहता हूं किप्रणय कुपित मुद्रा में खींचे और कहां ? इस 
शिला-फलक पर ही और कैसे ? .बस पर्वत की धातुओं के रंग से ही, खींचे तेरे चित्र में, 
तेरे पेरों पर गिर पडूं किन्तु दुर्भाग्य ! इतना निठुर दुर्भाग्य ! कि आंखें उमड़े आसुओं से 
भर आती हैं ! ओह ! क्या विधाता की यही इच्छा हे कि तेरे चित्र में भी तुझे न देख 
पाऊं ! ( मेघदूत ), 

( जहां कुबेर के शाप से यक्षिणी-वियुक्त यक्ष का रतिभाव सहृदय सामाजिकों के हृदय 
में विप्रलम्भ रस की धारा बहाता दीख पड़ रहा है )। 

टिप्पणी --तास्यशास प्रवर्तक आचार्य भरत के अनुसार “श्ज्ञार रस? का यह स्त्ररूप है :-- 

“तत्र शड्भारो नाम रतिस्थायिभावप्रभव' ` ` ` `तस्य द्वे अधिष्ठाने, सम्भोगो विप्रलम्भश्च 
**-एवमेष सर्वभावसंयुक्तः श्यह्वारो भवति । ( नाट्यशात्र ६ ) । 

' जिसका अभिनव भारतीकार का किया यह विवेचन है :-- 

“तत्र कामस्य फलत्वादरेपहृदयसंवादित्वाच्च तत्प्रधानं शङ्कार क्षयतिः" रतिः 
रेवास्वाद्यमानः मुख्यश्वङ्घारः ˆ" `” ` 'अवियुक्तसंवित्माणस्तु शङ्गारः "`` -अधिष्ठाने 
अवस्थे इत्यर्थः, अधिष्ठीयतेऽवस्थाऽत्र शङ्गाररूपेण तेन शङ्गारस्येमौ भेदौ गोस्वस्येच शाव- 
लेयत्वबाहुळेयत्वे । अपि तु ताहशाद्वयेऽप्यनुयायिनी या रतिरास्थाबन्धास्मिका तस्याश्चा 
स्वाद्यमानं रूपं श्टङ्वारः । अत एव संभोगे विप्रलम्भसंभावनाभीरुत्व विप्रखम्भेऽपि संभोग- 
मनोराज्यानुवेध इति । इयच्छङ्गारस्य वपुः अभिलापेर्ष्याप्रवासादिदशास्त्वत्रैवान्तभूताः । 

**»«« “एक एव ७ परमार्थतः शङ्गार त्य भिम्रायेणादाववस्थोपरुक्षणङ्वारेण सवे एवोप- 
संहतो मन्तव्यः |, ( अभिनव भारती-*ंगाररस प्रकरण )। 

यहां आचार्यं मम्मट की श्रङ्घार-समीक्षा वस्तुतः नाव्यशाल और अभिनव भारती की मान्य- 


ताओं का अनुसरण करती स्पष्ट प्रतीत हो रही है । 

अउुवाद--अब हास्य आदि रखी के ( उनके स्वरूपनिरूपण के लिये ) क्रमशः उदाहरण 
दिये जा रहे हैं :-- 

२, हास्यरस--“विष्णु शर्मा महाराज हाय हाय सचा रहे हें 'मर गया मर गया'-कह 
कह कर रो घो रहे हैं । उनका कहना है कि लोग उनका सिर देख लें-'आपोहिष्ठा मयोधुबः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. शत 


| 
| 
|| 
|| 
{ 


व्ष काव्यप्रकाशः 
ट्या >>" च 
तारस्वनं प्रथितथूत्कमदात्प्रहारं 
हा हा हतोऽहमिति रोदिति विष्णुशमी ॥ ३७॥ 
३-( करुणरस ) 
हा मातस्त्वरिताऽसि कुत्र किमिदं हा देवताः काऽऽशिषः 
धिक्‌ प्राणान्‌ पतितोऽशनिहुंतवहस्तेऽङ्गेषु दग्धे दृशौ | 
इत्थं घर्घरमध्यरुद्धकरुणाः पौराङ्गनानां गिर- 
श्चित्रस्थानपि रोदयन्ति शातधा कुर्वन्ति भित्तीरपि ॥ ३८॥ 
४ ( रौद्ररस ) 
कृतमनुमतं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं 
मनुजपशुमिन्निम्याद भवद्धिरुदायुधे: । 
नरकरिपुणा साध तेषां/सभीसकिरीटिना- 
मयमहमस्रृड्मेदोमांसेः करोमि दिशां बलिम्‌॥ ३६ ॥ 
५ ( चीररस ) 
रुद्राः सन्त्रासमेते विजञहतहरयः श्लुएणशक्रेभकुम्भा 


युष्मद्देहेघु लज्जा दधति परममी सायका निषपतन्तः | 
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की मन्त्र सूक्ति से पावन जल के छिड़काव से प्रत्येक स्थान पर पवित्र सिर और उस पर उस 
वेश्या की, थूक फेकने के साथ साथ अपवित्र थप्पड की, चिल्ला चिज्ञा कर मार! राम कहो?! 
| (यहां सहृदय सामाजिकों के हृदय में वासनारूप से विराजमान हासरूप स्थायीभाव 
| ||| विष्णुशर्मा महाराज के ढोंगीपने और उसकी पोल खुलने की वर्णना से उन्झुक्तरूप से 
। | अभिव्यक्त हो रहा है और हास्यास्वाद सें परिणत प्रतीत हो रहा है )। | 
| | ३. करुणरस--'हा महारानी ! हमें छोड़कर कहाँ चल पड़ीं, हाय ! क्या हो गया ! 
| ` क्या देवी-देवता की पूजा और क्या साधु-सन्तो के आशीर्वाद ! सब के सब झूठे ! हमे 
अब जीने से क्या ! हाय ! वज्र गिर गया ! हाय ! महारानी ! जलती चिता में सो पड़ी ! 
नव ओह ! वे आंखें झुलस गयीं-ये नगर की नागरिओं की; रुंधे गले से निकलती, क्रन्दन- 
| ध्वनियां चित्रों मै खिचे वस्तुओं को भी रुला रही है और चित्रभित्तिओं को भी शतधा 
| विदीण करती लग रहीं हैं ।? 
( यहां सहृदयहृदय का शोकरूप स्थायीभाव नागरी-विछापवणेना से करुणरस के 
रूप में प्रवाहित होता प्रतीत हो रहा है। ) 
४. रौद्ररस- भरे अर्जुन ! भरे सात्यकि ! देख ले कि कैसे कृष्ण के साथ साथ भीम, 
अर्जुन और उन सब लोगों को, तुम सव नरपशुओं को, तुम सब महानीचों को, तुम बीर 
बने लोगों को, इस महापाप ( द्रोणवध ) के करने वाळों को, इस महापाप की राय देने 
| वालों को और इस महापाप को देखते हुए भी चुप्पी साधने वालों को खून, चर्बी 
| और मांस का छोथडा बना बना कर, में ( अश्वत्थामा ) अभी अभी बलि चढ़ा रहा हूँ 
॥। या नहीं ! ( वेणीसंहार, अङ्क ३), 
( यहाँ सहृदय सामाजिको का क्रोधरूप स्थायीभाव अभिव्यक्त होकर उनके हृदय में 


आग सी गाता ठग रहा है और उन्हें यह पता भी नहीं चल पाता कि वे कौन हैं और 
अश्वत्थामा कौन है ! ) । 


५. वीररस--'अरे वानरो ! हमारे ये बाण ऐरावत के मस्तक पर गिर चुके हैं, तुम जै 
9 चुके १ तुम जसे 
तुच्छ माणियों की देह पर गिरना भी इनके लिये ल्जास्पद है, तुम्हें भागना हो भाग जाओ, 


। | तुम डरान से इन्द क्या (मिलेगा! अरे आप्तित्रानाद्व!. ळचमण |! तुस मुझसे भिड़ने 


"पछ अर 
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चतुथे उल्लासः र 


सौमित्रे ! तिष्ठ पात्रं त्वमसि न हि रुषां नन्वहं मेघनादः 
किञ्भिद्‌भ्रूभङ्गलीलानियमितजलघिं राममन्वेषयामि ॥ ४० ॥ 
६ ( भयानकरस ) 
ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः 
( पश्चार्धेन प्रविष्ट: शरपतनभयाद्‌ भूयसा पुर्वेकायम्‌ | 
दर्मरद्धांवलीढे: श्रमविवृतमुखश्रंशिभिः कीणेवर्त्मा 
पश्योदग्रप्लुतस्वाद्रियति बहुतरं स्तोकमुव्यो प्रयाति ॥ ४१ ॥ 
७ ( वीभत्सरस ) 
उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूत्सेधभूयांसि मांसा- 
द्‌ न्यंसस्फिकपपष्टपिण्ड्याद्यवयवसुलभान्युप्रपूतीनि जग्ध्वा । 
आर्च: पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्कः करङ्का- 
दङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमठ्यग्रमत्ति ॥ ४२ ॥ 
८ ( अदूभुतरस ) 
चित्रं महानेष वतावतारः क कान्तिरेषाऽभिनवेव भङ्गिः । 
लोकोत्तरं घैयेमहो प्रभावः काउप्याकृतिनूतन एष सगे: ॥ ४३ ॥ 
चले हो, अरे ! में हूँ मेघनाद ! मेरा क्रोध तुम जेसे के लिये नहीं, ज्यादा मरा जज ठुम उस के ववर सेतोउल राम 
ढूंढ रहा हूँ-पता नहीं कहां भागा छिपा है-जिसकी टेढी भोंहो ने, सुना गया है किसमुद्र 
को भी विवश बना कर छान-बाध डाला है ! ( हनुमन्नाटक )' 

(यहां सहृदय सामाजिकों के हृद्य का उत्साह समुचित विभावादिः-वणंना से 
अभिव्यक्त हो रहा हे और वीररस के आस्वाद में परिणत हो रहा है। ) 

६. भयानकरस--अरे ? देखो यह हरिणं पीछा करते रथ पर, गर्दन टेढ़ी कर आंखे 
गडाये, बाण अब गिरा तब गिरा-इस डर से अपनी देह के पिछुछे भाग को सिकोड कर 
मानों अगले भाग में घुसाये, हांफते हुये खुले मुंह से आधी चबायी घास के टुकड़े को 

रास्ते भर गिराते ऐसी चौकडी भर रहा है मानों धरती पर तो कम किन्तु आकाश सें ही 
अधिक भगदड़ लगा रहा हो !-( अभिज्ञान शाङुन्तल अङ्क १ ), 

( यहां जो भयानकरस का आस्वाद है वह सहृदय सामाजिक के हृदय में वासनारूप 
से विद्यमान भय की अभिव्यक्ति का ही परिणाम है। ) 

७, वीमत्सरस--राम राम ! इस श्मशान में ऐसी दुर्गन्ध ! ऐसा दरिद्र प्रेत-एक सुद 
की चाम को नोच-खसोट करता-उस झुर्दे के कन्धों, जांघों और पीठ तथा पेट के फूले, 
विकट दुर्गन्ध से भरे कुछ थोड़े मांस खाये, अपनी गोद में कसकर पकड़ी खोपड़ी में जहाँ- 
तहां चिपके मांस धीरे २ मुंह में डालते भूखा सा ही लगता और प्रेतों के डर से चारों ओर 
चोकन्ना होकर देखता, दांत क्रिटकिटाता, केसा लग रहा है !--( माछतीमाधव अङ्क ५ 91 

( यहां स्वभावतः सहृदय सामाजिक की जुगुप्सा का स्थायीभाव जग उठा है और 
“बीभत्स के नाव्यानन्द में बदल गया है । ) 

८. अदभुतरस---'यह महान्‌ व्यक्ति! संसार में ऐसी विचित्र वस्तु ! यह अवतार ! 
कितना सुन्दर ! कितना छोकोत्तर ! इतना अलौकिक धेयं ! इतनी प्रभावमयता ! ऐसी 
अद्‌भुत गठन ! ऐसी विचित्रता की सृष्टि ! ( ओह ! यही वामन-विष्णु हैं क्या ? )। 

( यहां सहृदयहृदय का “विस्मय”-स्थायीभाव उद्बुद्ध हो उठा है और अद्भुत रस 
का आनन्द देता चळ रहा है) 

टिप्पणी--( क ) हास्यरस--'हास्यरस’ की विशद-समीक्षा नाव्यशाज में है । नास्यशास् में 
भरत मुनि ने हास्यरस का और वस्तुतः अन्य रसों का भी, जो विचारञविमशं £ ८: जनक 
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&० काव्यप्रकाराः 


( स्थायिभाव-निरूपण ) 


एषां स्थायिभावानाह-- ळू 
(४५) रतिहोसश्च शोकश्च क्रोधोत्साहों भयन्तथा । 


जुगुत्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीत्तिताः ॥ ३० ॥ 


अभिनय-सौकय है । वस्तुतः अभिनय-सौकर्य की ही दृष्टि से और साथ ही साथ इस रस के 


अनुभव में विविध प्रकृति वाले सहृदय सामाजिकों की अवस्थाओं के विश्लेषण की दृष्टि से इसके 
प्रकार-घट्क का निरूपण हुआ है । इसके अतिरिक्त “स्वगत? और 'परगत? रूप हास्य के दो भेदो 
का भी विवेक किया गया है। यहां आचार्य मम्मट ने इस प्रकार का विश्लेषण न कर केवल 
हास्यरस का निदर्शन मात्र जो उपस्थित किया है और ऐसी ही बात अन्य रसों के निरूपण में भी 
जो की है वह केवल ग्रन्थगौरवभय से । 

(ख) आचार्य मम्मट ने भयानक रस” का निदर्शन महाकवि कालिदास के अभिज्ञान 
शाकुन्तल प्रथम अङ्क की 'ग्रीवाभङ्गाभिरामम्‌? आदि सक्ति द्वारा किया है । वाद के आलक्षारिकों 
में इस सम्बन्ध में दो विभक्त मत हो गये हैं । कुछ का यहां यह कहना है कि 'मृगगतभय! की 
अभिव्यक्ति भयानक रस? नहीं अपि तु भयानक रसाभास? है और कुछ का यहां यह अभिमत्त 
है कि पझु-पक्षिगत भी 'भय? सहृदय-हृदय में “भयानक रस? का आस्वाद बना करता है। जेसे 
कि 'रसाण॑व सुधाकर'कार शिंगभूपाल का यह मत है क्रि पशु-पक्षि-गत रत्यादिभाव की वर्णना 
«रसाभास? की आनन्दानुभूति से संबन्ध रखती है :-- 

'आभासता भवेदेषामनो चित्यप्रवर्तिनास्‌ । असत्यस्वादयोग्यस्वाद्नौ चित्यं द्विधा भवेत्‌ ॥ 
असत्यत्वक्ृतं तत्‌ स्यादचेतनगतं तु यत्‌ । अयोग्यत्वक्षतं प्रोक्तं नीचतियंङ्‌ नगाश्रयस्‌ ॥' 
किन्तु 'काव्यदर्षण'कार राजचूडामणि दीक्षित के अनुसार, काव्यप्रकाशकार का, ।स्रुग-गत 
भय का, भयानक रस के रूप में अभिव्यज्षननिरूपण, इस बात को प्रमाणित करता है कि पशु- 

पक्षिगत भी र॒त्यादिभाव-रसरूप में ही चवणा-गोचर हुआ करते हें: 

'अत एव काव्यप्रकाशिकायां ( काव्यप्रकाशे ) “ग्रीवा भङ्गाभिरामं , सुहुरनुपततिस्यन्दने बद्धः 
दृष्टि” इति र्लोकेन भयानकरसः तिर्य॑गूविषयगततया उदाहृत इत्याहुः। 

MT: "एकावली'कार आलंकारिक विद्याधर ने भी “काव्यप्रकाश? की ही दृष्टि के अनुसन्धान 
म॑ पशु-पक्षिगत रत्यादिभाव की रसरूप में अभिव्यक्ति मानी थी, जिसका “रसार्णवसुधाकरकारः ते 
इन पंक्तियों में संकेत किया है :-- 

“अपरे ठु रसाभासं तिय प्रचक्षते, तन्न परीक्षाक्मस्‌ । तेष्वपि भावादिसंभवात्‌। 
विभावादिज्ञानशून्यास्तियंश्लो न भाजनं भवितुमर्हन्ति रसस्येति चेन्न । सनुष्येष्वपि 

केषुचित्‌ [तथाभूतेषु रसविषयाभासम्रसङ्गात्‌। अत्र विभावादिसंभवोऽपि रस प्रतिप्रयो- 
जकः, न विभावादिज्ञानम्‌। ततश्चतिरश्रामस्त्येव रसः । 
र ह र्सां का निरूपण हला जा चुका है उनके ) जो स्थायीभाव 
बताये गये हैं वे क्रमशः ये हैँ--१. रति, २. हास, ३. शोक, ४. क्रोध, 
७, उत्साह, ६. भय, ७. जुगुप्सा और ८. विस्मय । 

(ग रा च गि इसका बिमान सह 
CA ५८, स्थायिता? का यह अभिप्राय है 

ह पका मत है:— 

क. र च वस्तुनि कस्य संविद्‌ विश्राम्यति ? तस्यैव मत्ययस्य ग्रधानान्तरं प्रत्यनुधा” 

न न्यविश्रान्तत्वात्‌। अतो5प्रधानत्व जड़े विभावानुभाववर्ग व्यभिचारिनिचये च 
संविदात्मकेऽपि नियमेनान्यसुसम्रेक्षिणि संभवती ति तदतिरिक्तः स्थाय्ये 9 

हा १ स्थाय्येच तथाचवणापात्रम्‌। 

तत्र एला काश्चित्‌ संविद इति प्रधानस्‌ । तदू यथा-रतिः कामतदनुषङ्गिधर्मार्थ- 

निष्ठा, क्रोधस्तत्‌ प्रधानेष्वर्थनिष्टः, कामधमंपर्यवसितोइप्युत्साहः समस्तधर्मा दिपर्यवसित 
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स्पष्टम्‌ । 


( व्यभिचारिभाव-संख्यान ) 


व्याभिचारिणो ब्रूते-- 
(४६) निर्देदग्छानिशङ्कारूपास्तथाञ्सूया मदश्रमाः। 
र आस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्पृतिधतिः ॥ ३१ ॥ 
७ 0 वेगो 
हि व्रीडा चपळता हष आवेगो जडता तथा । 
दो 
केवल स्तचवज्ञानजनितनिवेंदप्रायोऽपि भावो मोक्षोपाय इति तावदेपां प्राधान्यम्‌। '"'" तत्र 
में भी सर्वेञ्मीसुखप्रधानाः स्वसंत्िच्चर्वणरूपस्यैकधनस्य प्रकाशास्याऽनन्द्सारत्वात्‌। 
अर्थात्‌ रति-हास-शोक आदि रूप चित्तवृत्तिविशेष को - इसलिये स्थायीभाव कहा जाया करता 
शान है क्योंकि इनका सम्बन्ध साक्षात्‌ अथवा परम्परया पुरुषार्थचतुष्टय से है । ये स्थायीभाव वस्तुतः 
रिकों संवित्स्ररूप हैं और इनकी अभिव्यक्ति की जो अनुभूति है वह आनन्दरूप--रसरूप है। 
' की (ख) 'रति'-- 'रतिर्मनोनुकूलेऽर्थं मनसः प्रवणायितस्‌ ।' 
भमत वहास!-- “वागादिवेकृताच्चेतो विकासो हास उच्यते ।” 
जसे “शोकः ५ इष्टनाशा दिभिश्चेतोवेक्लव्यं शोक उच्यते ।' 
णना रोध? प्रतिकूलेषु तेचण्यस्य प्रबोधः क्रोधसंज्ञितः ।' 
“उत्साह'-- कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते ।? 
[॥ व्य? सैद्रशक्तया तु जनितं वैक्लव्यं मनसो भयम्‌ ।' 
॥! “जुगुप्सा!--'जुगुप्सा गहंणार्थानां दोषसाहात्म्यद्शनात्‌ 1? 
-गत 'विस्मयः-- 'विविघेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवर्तिषु । 
पशु- विस्मयश्चित्तविस्तारो वस्तुमाहात्म्यद्शनात्‌ ॥' 
अनुवाद--अब व्यभिचारीभार्वो का निर्देश किया जा रहा है-- 
बद्ध- ये ३३ भाव, जिन्हें व्यभिचारीभाव के रूप में ( नाट्यशास्त्र में) गिनाया गया 
है ये हैं :-- 
[त १. निर्वेद ( तत्वज्ञान आदि से समुद्भूत स्वावमानन अर्थात्‌ अपने सम्बन्ध में 
ने तुच्छुता की बुद्धि )। 
२. ग्लानि ( मनस्ताप आदि से उत्पन्न निष्प्राणता-निरुत्साहिता आदि का कारण 
त्‌। एक चित्तवृत्तिविदोष ) FF 
त्रपि ३. शङ्का ( आत्मदोष आदि से अनथसम्बन चिन्तन ) । 
योः ४. असूया ( परगुणा सहिष्णुता ) । 
५. मद्‌ ( संमोह और आनन्दका संमिश्रण-एक चित्तवृत्तिविशेष ) । 
पाव ६. श्रम ( ग्लानि की उत्पादि का चित्तवृत्ति )। 
क ७. आलस्य ( मन की श्रमादिसंभूत निरुद्योगिता की अवस्था 391 
१ ८. देन्य (दुर्गति आदि से मन की ओजस्विताहानि ) । 
हे। ९. चिन्ता ( हित की अप्नाति में ध्यान की एकतानता 31 
हे १०. मोह ( दुःखादि चिन्तन से चित्त की विचित्तता अर्थात्‌ शून्यता ) । 
| ११. स्मृति ( सदशानुभवादि से उत्पन्न पूर्वानुभूत-वस्तुविषयक ज्ञान ) । 
णि १२. ति ( अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति में स्पृहानिवृत्ति ) । 
टा १३. चीडा ( चित्त का संकोच )। 
१४. चपळता ( द्वेघादिवश चित्त की अस्थिरता ) । 
त १५, हषे ( अभीष्ट प्राप्ति से मन की प्रसन्नता >) 
४? १६. आवेग ( अनर्थाधिक्य से सनः संभ्रम ) ।. नजर 
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गर्वो विषाद औत्सुक्य निद्राउपस्पार एव च ॥ ३२ ॥ 
सुं प्रनोधोऽमषश्चाप्यव हिस्थमथोग्रता । 
मतिव्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥ ३३ ॥ 
त्रासश्चैव वितकश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
त्रयखिशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ २४ ॥ 


१७. जडता ( चिन्तादिवश किसी काय में पटुता का अभाव )। 
१८, गवे ( अपने प्रभावादि के आधिक्य के कारण अन्यत्र अवज्ञा ) । 
१९, विषाद्‌ के कार्यासिद्धि के ( सत्त्व-संक्षय )। 
२०, औत्सुक्य ( अभिलषित वस्तु की प्राप्ति में विलम्ब की असहिष्णुता )। 
२१. निद्रा ( इन्द्रियों की श्रमादिवश व्यापारशून्यता )। 
२२. अपस्मार ( मनोव्यथा आदि के कारण स्म्तिप्रमोष ) । 
२३. सुस ( निद्रावस्था में विषयाननुभूति ) । 
२४. प्रबोध ( निद्रा समाति में चेतन्य लाभ )। 
२५. अमष ( अपमानादिवश कोप की स्थिरता की अवस्था )। 
२६. अवहित्था ( लज्जादिवश प्रसन्नता आदि का गोपन )। 
२७. उग्रता ( अधिक्षेपादिवश चित्त की प्रचण्डता अर्थात्‌ अहङ्कारवश्ञ अपमानादि 
की असहिष्णुता )। 
२८. मति ( शाख्रादि परिचयवश अर्थ-निश्चय ) । 
२९. व्याधि ( विरहादिवश मनस्ताप ) । 
३०, उन्माद ( चित्तविश्रम ) । 
३१, मरण ( मूर्च्छा )। 
३२, त्रास ( मनःक्षोभ ) 
३३. वितकं ( संदेह में पड़ने पर विचार अथवा विमर्श ) । 
टिप्पणी मरत मुनि ने जिन विशिष्ट चित्तवृत्तियों की गणना की है, जिनका नाय्च में 
अभिनय ल है, वे ही “भाव? हें और उनकी संख्या ४९ हैं। इन भावों में आठ प्रकार के 
स्थायीभावों, तेतीस प्रकार के व्यभिचारिभावो और आठ प्रकार के साक्तिकभावों का समावेश है। 
विभाव और अनुभाव “भाव? रूप नहीं अपितु भाव वाह्य है । इन चित्तवृत्तियों को “भाव? इसलिये 
कहते हैं क्योंकि ये ही रसरूप काव्यार्थ के भावक अथवा निष्पादक हे । इनकी भावनाशक्ति का 
सा यही है कि ये सहृदय सामाजिक के हृदय में उसी प्रकार व्याप्त हो जाते हैं जिस प्रकार 
टल साह का आमोद व्याप्त ही जाता है । चा और अधिवासना एक ही वस्तु है। 
ताम स्थायीभाव तो वे हँ जिनमें स्थायिता की योग्यता है और व्यभिचारीभाव वे हैं जो 
i के ही परिपोषक हैं । आचार्थ अभिनवगुप्त का यही कथन हैः-- 
लात सिय एव विवक्षिताः ।' "तेषां तु योग्यतावश्यादू यथायोगं 
गजुरूपता सम्भवति। ये त्वेते ऋतुमाल्यादयो विभावा वाद्याश्र 
वाष्पग्रतयोऽचुभावास्ते न भावशब्दच्यपदेश्याः । नजु संविव्स्वभावे निमजनादत एव 
Saas तेऽपि सम्विदात्मकाः? एवं तहि विश्वमेव भावमयं स्यादुपचारात्‌ चिज्ञानवादा” 
श्रयाद्वेति अभिनयधम्यांदीनां प्रथक्तानुपपत्तिः । तस्मात्‌ स्थायिव्यभिचारिसाखिका 
एच भावाः ।' ( अभिनवभारती, अध्याय ७ ) 
¢| 
एते च व्यभिचारिणो विद्युदुन्मेष निमेषयुक्तयेव स्थायिसूत्रमध्ये प्रकटयन्तस्तिरोदध- 


तश्च तद्वेचिशर्यमावहन्ति न तु स्थिराः। यद्यपि स्थाय्यपि ५ 
न्‌ ५ 
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i 


( नवम रस-शान्तरस ) 
निर्वेदस्यामङ्गलप्रायस्य प्रथममलुपादेयत्वेऽप्युपादानं व्यभिचारित्वेऽपि 
स्थायिताऽभिधानार्थं तेन-- है 


(४७) निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रस; । 
अहो वा हारे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा कं 
मणो वा लोष्ठे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा | 
तृणे वा खेणे वा मम समदृशो यान्ति दिवसाः 
कचित्पुण्यारणये शिब शिव शिवेति प्रलपतः ॥ ४४ ॥ 


—— 


MR lS = 
धारावाहिसजातीयप्रवाहरूपतया च स्थिर एव । व्यमिचारिणस्तु नेवं क्षणमपि भवन्ति । 
संस्कारमपि स्वकं स्थायिसंस्कार एव प्रौढयन्ति ।! ( अभिनवभारती, अध्याय ६ ) 

अनुवाद--नाट्यशास्र में व्यभिचारीभावों की गणना "निवेद से जो प्रारम्भ हुई है 
( निर्वेद ग्लानि-नाव्यशाख ६.१९-२२) उसका यही रहस्य है कि यह भाव अर्थात्‌ निवेद” 
व्यभिचारीभाव तो है ही किन्तु इसे स्थायीभाव भी माना जाना चाहिये। स्थायीभार्वो 
( रतिर्हासः-नाव्यशा्र ६.१८) की गणना के वाद व्यभिचारिभावों की गणना ( निर्वेद 
ग्ठानि-नाव्यशाख ६.१९-२२ ) में सर्वप्रथम “निर्वेद' को स्थान देने का एक उद्देश्य हैऔर - 
दि वह है इसमें एक भिन्न रस के-नवम रस के-शान्तरस के-स्थायीभाव बनने का सामथ्यं । 
बिना इस उद्देश्य-विशेष के, “निवेद? का, जिसका अभिप्राय रति आदि से सरवंथा विपरीत 
है, (कहां रति आदि ईहामय भाव और कहां निर्वेदरूप अनीहा-विरक्ततामय भाव!) एक 
अर्मङ्खल व्यञ्जक किंवा अनुपादेय पद का सर्वप्रथम प्रयोग क्यों ? इसलिये जब ( उपयुक्त 
आठौं रसों के स्थायीभावों से अतिरिक्त, इन सबसे सर्वथा विलक्षण ) "निर्वेद? भी एक 
स्थायीभाव के रूप में परिगणित है तब तो नमवरस-शान्तरस सिद्ध ही है। र 
(उपर्युक्त आठौं रसों के अतिरिक्त) एक और भी रस हे जिसका नाम “शान्तरस” 
है और जिसका स्थायीभाव “निवेद” हे । 
«अब मेरे दिन, चाहे सें तपोपन में रहूँ. या कहीं भी रहूँ, बस शिव-शम्भु 


मे के अनवरत जप में अथवा चिन्तन में बीतते जा रहे हैं, मेरे लिये तो क्या सपं, क्या 
के मणिमाल; क्या फूलों की सेज, क्या पत्थर की चट्टान, क्या मणि, क्या मिट्टी के ढेला; 
है। क्या पशु, क्या मित्र, क्या तृण और क्या खैण ( रमणी समूह ) सब एक से हैं, अपने 
लये ही रूप हैं 
का ( यहाँ सहृदय सामाजिको के हृदय मै उनका ही निर्वेदरूप स्थायीभाव समुचित 
गर विभावादि वर्णना से उद्बुद्ध हो शान्तरस का आनन्द दे रहा है) 
हे । टिप्पणी--( क ) आचार्य मम्मट के मत से “शान्तरस? को मान्यता आवश्यक है और आचार्य 
जो भरत-सम्मत ही है । शान्तरस की मान्यता और शान्तरस के 'स्थायी'भाब के सम्बन्ध में अभिनवः 
भारतीकार आचार्य अभिनवगुप्त ने जिन २ पक्ष-प्रतिपक्षों का उल्लेख किया. है उनका आचाय 
रोगं मम्मट ने यहां कोई पुनरुल्लेख ग्रन्थ-विस्तार के भय से नहीं किया किन्तु शान्तोऽपि नवमो रस” 
श्च की उनकी मान्यता इस बात का ही सङ्केत है कि उन्हें भी शान्तरस-विषयक मतवैभिन्य का 
एव पूर्ण परिज्ञान था। 
दा" (ख) आचार्य मम्मर की शान्ग-सम्बन्धी मान्यता का आधार अभिनवभारती की _ 
का निम्न पङ्कियां हैं :-- । 
“तन्न शान्तो रस इति--अत्नोच्यते-यथा इह तावत्‌ धर्मादिश्रितवस्‌, एवं मोक्षो$पि 
"धः पुरुषार्थः, झास्रेषु स्छृतीतिहासादिषु च प्राधान्येनोपायतो व्युत्पाद्यत इति सुप्रसिद्धस्‌। 


या यथा च कामादिषु ससुचिताश्रिततवृत्तयो रत्यादिशब्दवाच्याः कविनटव्यापारेण आस्वाद” 
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( भावध्वनि काव्य ) 
(३८) रतिदेंबादिविषया व्यभिचारो तथाऽञ्जितः ॥ ३५ ॥ 
भाव! प्रोक्त-- । 
आदिशब्दान्मुनि-गुरु- नृप-पुत्रादिविषया, कान्ताविषया तु व्यक्ता श्वुङ्गारः 


उदाहरणम्‌-- 
कण्ठकोणविनिविष्टमीश ते कालकूटमपि मे महाम्ृतम । 
अप्युपात्तमृतं भवद्वपुर्भेदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥ ४५॥ 


- योग्यताप्रापणद्वारेण तथाविधहद्यसंवादवतः सामाजिकान्‌ प्रति रसत्वं शङ्गारा दितया 


नीयन्ते, तथा मोत्षाभिधानपरमपुरुषार्थोचिता चित्तवृत्तिः किमिति रसत्वं नानीयत 
इति वक्तव्यम्‌ ।? 

(अभिनवमारती-शान्तरस प्रकर ण, पृष्ठ ३३४) जिनका तात्पर्य यही है कि धर्म-अर्थ और काम- 
रूप पुरुषार्थ त्रितय को प्राप्ति के सम्बन्ध से जैसे शङ्गारादि आठ रस माने जाया करते हैं वेसे ही 
मोक्षरूप चरम पुरुषार्थ की प्राप्ति की दृष्टि से झान्तरूप नवम रस को भी मान्यता काव्य और 
नाट्य के लिये परमावश्यक है । 

(ग ) आचार्ये मम्मट ने शान्तरस के "निर्वेद? रूप स्थायीभाव के सम्बन्ध में जो युक्ति दी है 
उसका आधार है अभिनवभारतीकार की यह समीक्षा :-- 

था चासौ तथाभूता चित्तवृत्तिः सैवात्र स्थायिभावः । एतत्त चिन्त्यम्‌-किन्नामाऽसौ ? 
तच्वज्ञानो स्थितो निवेद इति केचित्‌। तथाहि दारिद्रयादिग्रभवो यो निर्वेदः ततोऽन्य एव, 
हेतोस्तत्त्वज्ञानस्य वेळचण्यात्‌। स्थायिसञ्चा रिमध्ये चेतदर्थमेवाऽयं पठितः, अन्यथा साङ्ग 
लिको झुनिः तथा न पठेत्‌ । जुगुप्सां च व्यभिचा रित्ेन शङ्गारे निषेधन्‌ सुनिर्भावानां सर्वेषा- 
मेव! स्थायित्वसञ्चारित्वचित्ताजत्वा( सात्विकत्व 2 नुभावत्वानि योग्यतोपनिपतितानि 
शब्दार्थवळाकृशनि अनुजानाति । तत्त्वज्ञानजश्व निर्वेदः स्थाय्यन्तरोपमदकः । भाववैचित्र्य- 
सहिष्णुभ्यो रत्यादिभ्यो यः परमः स्थायिशीलः स एव किळस्थाय्यन्तराणाझुपमर्दकः । 

( अभिनवभारती-शान्तरसप्रकरण ) 
अनुवाद-*भावध्वनि’ वह है जिसे देवादिविषयक रति आदि स्थायीभावों की वर्णना 
और व्यभिचारीभावों की ( स्वतन्त्र रूप से ) अभिव्यञ्जना सें देखा जाया करता हे । 

यहां ( कारिका में देवादिविषया? में ) प्रयुक्त आदि शब्दे का अभिप्राय- यह 
है कि (जैसे देवविषयक रतिभाव की वर्णना भावध्वनि है वैसे ही झुनिविषयक, 
गुरुविषयक, नृपविषयक, पुत्रविषयक आदि आदि रतिभाव की वर्णना भी भावध्वनि ही 
समझी जानी चाहिये। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि 'भावध्वनि? और “रसध्वनि’ सें 
भेद क्या है अर्थात्‌ देवादिविषयक रति की अभिव्यक्ति जव “भावध्वनि' हुई तब 
ख्रीविषयक ही रतिभाव की (समुचित विभावादि योजना से ) अभिव्यक्ति श्वङ्गाररस 
ध्वनि समझी जानी चाहिये । 

उदाहरण के लिये :— 

हे भगवान्‌ ! हे महादेव ! मेरे लिये तो वह हराहर भी, जिसमें आपके कण्ठ का 
स्पश हो जाय, अस्त की भांति प्रिय हे और वह अनायास उपलब्ध अमृत भी, जिसका 
आपके शरीर से कोई सम्पर्क न हो, कुछ भी नहीं है। 

( यहां शिवविषयक कविनिष्ठ रतिभाव की अभिव्यक्ति हो रही है जिससे सहृदय हृदय 
आनन्दुमम्न हो रहा है। यह भावध्वनि हे । रसध्वनि इसलिये नहीं क्योंकि सहृदय 
सामाजिक को सामान्यतः जो उत्कट आनन्द कान्ताविषयक रति की अभिव्यञ्जना में 
उपलब्ध हुआ करता है वह देवादिविषयक रति की अभिव्यक्ति मै नहीं । किन्तु विशिष्ट 
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॥- नाडामा मामएमरराएककममममसममममममणणणलालाणलालणलरलालालाणणाणणलालामणणणणालललणलणाणणलणणलाणणणालणाणडाल गना म 
हरत्यघं संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितेः कृतं छुभैः । 

शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ ४३॥ 

एवमन्यदप्युदाहार्यम्‌ । 

अञ्जितव्यसिचारी यथा-- PUA 
जाने कोपपराङसुखी प्रियतमा स्वप्नेऽद्य दृष्टा मया 
मा मा संस्पृश पाणिनेति रुदती गन्तुं प्रवृत्ता पुरः । 
नो यावस्परिरभ्य चाटुशतकेराश्वासयामि प्रियां 
आतस्तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः॥ ४७॥ 
अत्र विधि प्रत्यसूया | ५ 
__ UY DE 861 66६0. NINN 
सामाजिको के लिये तो यहां भक्तिरस” का ही आनन्द है जो कि भक्त कविओं की वर्णना 
का एक मात्र विषय हे और जिसे अलङ्कार शास्त्र में अन्ततोगत्वा स्थान भी ग्राप्त हुआ है।) 

अथवा, सुनिराज ! प्राणिमात्र के लिये आपका दशन सर्वथा मङ्गलमय है, आपका ५ 
दर्शन सभी पाप-संताप, जो हो चुके हों अथवा हो रहे हों, नष्ट किया करता है, आपका “ `. 
दर्शन भावी कल्याण का कारण है और आपके दशन के बाद तो पूर्वजन्म के संचित पुण्या 
की भी कोई आवश्यकता नहीं ! ( शिशुपालवध सर्ग १ ) 

(यहाँ मुनि विषयक रतिभाव की वर्णना हे जिसमें आवध्वनि की रूपरेखा स्पष्ट 
झलक रही है । ) 

इसी प्रकार नृपादि विषयक रतिभाव आदि की वर्णना के उदाहरण स्वयं हूंढ ल्यि 
ना सकते हैं । 

प्रधानरूप से व्यभिचारीभाव की वर्णना में भावध्वनि' जेसे किः 

“अरे मित्र ! क्या बताऊं, आज सपने में क्या देखा कि मेरी रूठी हुई प्राण प्यारी मेरे 
पास आयी, मैंने उसे पकड़ना चाहा, उसने मुझे छूने से मना कर दिया, रोती हुई चलने 
को तैयार हो गयी किन्तु इसके पहले कि में उसे बाहुपाश में बांध लू और किसी प्रकार कह 
सुनकर मना ठ, मेरे दुर्भाग्य ने मेरी नींद ही तोड़ दी !, यहां दुर्भाग्य के प्रति विधाता की 
वामता के प्रति प्रेमी नायक की 'असूया” स्पष्टरूप से अभिव्यक्त हो रही हे ( जिससे 
यह काब्य भावध्वनि काब्य का आनन्द दे रहा है )। 

टिप्पणी--रस-ध्वनि और भाव-ध्वनि का पारस्परिक तारतम्य आचार्यं अभिनवयुप्त को 
दृष्टि में इस प्रकार है :-- 

“स॒ च रसादिध्वनि्व्यवस्थित एव, नहि तच्छून्यं काव्यं किञ्चिदस्ति । यद्यपि च रसेनेव . 
सर्व जीवति काब्यम्‌ , तथापि तस्यर सस्येकघनचमत्कारात्मनो$पि कुतश्रिदंशात्‌ प्रयोजकी- 
भूतादधिकोऽसौ चमत्कारो भवति । तत्र यदा कश्रिदुद्रिक्तावस्थां प्रतिपन्नो व्यभिचारी 
चमत्कारातिशयप्रयोजको भवति, तदा भावध्वनिः । यथा-- 

“तिष्ठेत्‌ कोपवज्ञात्‌ः ` ` ` `` 'कोयं विधिः ॥? 

अन्न हि विप्रझम्भरससद्भावेऽपीयति बितर्काख्यव्यभिचारिचसक्रियाप्रयुक्त आस्वादाति- 
शयः । व्यभिचारिण उद्य स्थित्यपायत्रिधर्मकाः ॥ ( ध्वन्यालोक लोचन २.३ ) 

जिसका अभिप्राय यह है-'भावध्वनि? वस्तुतः रसध्वनि? को ही एक स्तरसम्वे् किंवा विश्लेषण- 
योग्य विशेषता है। रस तो काव्य की आत्मा है ही ओर इसका स्वरूप भी एक घन आनन्दाचुभव 
ही है। किन्तु ऐसा भी सम्भव है कि इस रसरूप एक घन आनन्दालुभव में कभी उसके किसी 
एक अंश का कोई विशिष्ट चमत्कार प्रतीत हुआ करे । अब ऐसी जो "रस्‌? की अवस्था होगी वह 
“भावध्वनिः की अवस्था मानी जायगी । इस प्रकार जहां उदय-स्थिति और अपाय की अवस्थाओं 
में विभक्त व्यभिचारीभावों में से किसी का भी चमत्कार अधिकाधिक उत्कट प्रतीत हो वहां प 3 
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ल 
( ३, ४ रसाभासध्वनि और भावाभासध्वति काव्य ) 
(४६)--तदाभासा अनोचित्यप्रवर्चिताः | 
तदाभासा रसाभाँसा भावाभासाश्च । 
तत्र रसाभासो यथ-- 
स्तुमः कं वामात्ति ! क्षणमपि विना यं न रमसे 
- बिलेभे कः प्राणान्‌ रणमखमुखे यं सृगयसे | 
सुलग्ने को जातः शशिमुखि ! यमालिङ्गसि बलात्‌ 
तपः श्रीः कस्यैषा मदननगरि ! ध्यायसि तु यम्‌ ॥ ४८॥ 


अन्रानेककामुकविषयमभिलाषं तथा स्तुम इत्याद्यतुगतं बहुव्यापारोपादानं 
व्यनक्ति | 
- भावाभासो यथा— 
राकासुधाकरमुखी तरलायताक्षी सा स्मेरयोवनतरङ्गितविश्रमाङ्गी | 
: तत्कि करोमि विदधे कथमत्र मैत्री तत्स्वीकृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥४६॥ 
अत्र चिन्ता अनौचित्यप्रवर्तिता | एवमन्येऽप्युदाहार्याः । 


साम्राज्य के अक्षुण्ण रहने पर भी-आस्ताथ-सौन्दरय-के विराजमान होने पर भी, यही कहा जायगा 
कि आस्त्रादातिराय का कारण व्यभिचारीभाव है और जव ऐसा है तो वहां “भावध्वनि? का ही 
आनन्द सिद्ध है । 
अनुवाद--लोकमर्यादा अथवा शा्रमर्यादा के उलंघन में रसध्वनि और भावध्वनि ही 
रसाभासध्वनि और भावाभासध्वनि हैं ( जेसा कि सहृदय सामाजिकों का अनुभव है। ) 
यहां ( कारिका में ) तदाभास? का अभिप्राय हे रस के आभास का-रसाभास' का 
और भाव के आभास का-भावाभास' का । 
उदाहरण के लिये-रसाभास ध्वनि:-- 
... अरी सुन्दरि ! यह तो बता, वह कौन भाग्यशाली है जिसके बिना तुझे क्षण भर भी 
चेन नहीं ! और वह दूसरा कोन, किसी पूर्वजन्म का, रणशूर है जिसकी खोज में तू सदा 
» व्याकुळ बनी है! अरी चन्द्रसुलि ! वह और कौन है, किस शुभ घडी में उसने जन्म 
लिया है, जिसे अपने बाहुपाश में बांधने के लिए तू इतनी उतावली है! अरी मदन की 
- राजधानी ! हृदय में सबको बसाने वाळी ! इतना तो बता दे कि वह और कौन तेरा 
महातपस्वी है जिसकी चिन्ता में तू इतनी लीन है ! ट 
|| यहां रसभास-ध्वनि” स्पष्ट है क्योंकि 'स्तुमः कम? इत्यादि में जिस नायिका के रमण- 
अन्वेषण-आछिङ्गन और चिन्तन आदि की वर्णना है वह निःसन्दिग्ध रूप से उस नायिका 
की अनेक कामुकविषयक अभिलाषा को अभिव्यक्त कर रही है ( जिससे उसके हृदय में 
| अनेक कामुकों के प्रति रतिभाव की भी अभिव्यक्ति स्पष्ट है 91 
। | और भावाभास-ध्वनि :-- 
| | .( सीता के प्रति रावण की उक्ति )-ओह ! शरद्‌ चन्द्र की भांति सुन्दर मख वाली, 
चञ्चल और लको वाळी, अभिनव यौवन के आगमन से मोहकता भरे अङ्गअत्यङ्ग 
चाळी सीता के लिये क्या करूँ, केसे उसे पाउँ, किस प्रकार ऐसा हो कि वह मझे 
अपना मान ले !? > 
यहां ( रावण के प्रति सर्वथा विरक्त सीता के लिये ) रावण के हृदय में ( सीता की 
प्राप्ति की ) चिन्ता का जो भाव ( व्यभिचारीभाव ) प्रधानतया अभिव्यक्त हो रहा है, 
| जिसमें सहृदय हृदय की उद्देजकता स्पष्ट हे, उसमें “भावाभास ध्वनि? स्पष्ट है। इस प्रकार 
| अन्यान्य रसों और भावों की आभास-ध्वनि के उदाहरण स्वयं देखे जा सकते हैं । 
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टिप्पणी--( क ) “रसाभास? और “भावाभासः-ध्वनि का जो निरूपण आचार्य मम्मट ने यहां 
किया है उसका आधार लोचनकार की यह मान्यता है :-- 


ध्यदा तु विभावाभासाद्रत्याभासो दथस्तदा विभावानुभासाच्चर्वणाभास इति रसाभासस्य 
विषयः । यथा रावणकाव्याकर्णने श्वङ्घाराभासः । यद्यपि “ङ्गाराज्ुकृतियां तु स हास्यः? इति 
मुनिना निरूपितं तथाप्यौत्तरकालिकं तत्र हास्यरसत्वम्‌ । 
“दूराकषणमोहमन्त्र इव मे तन्नाम्नि याते श्रुति 
चेतः कालकलामपि प्रकुरुते नावस्थितिं तां विना ॥' 
इत्यन्न तु न हास्यचर्वणावसरः। ननु नात्रं रतिः स्थायिभावोऽस्ति, परस्परास्थावन्धाऽ- 
भावात्‌ ? केनेतदुक्तं रतिरिति ! रत्याभासो हि सः। अतश्चाभासता येनास्य 'सीतामय्यु- 
पेक्षिका द्विष्टा वेति प्रतिपत्तिहंद॒यं न स्प्रशत्येव । तत्स्प्ष हि तस्याप्यभिलाषो विलीयेत । 
न च मयीयमनुरक्तेत्यपि निश्चयेन कृतं, कामकृतान्मोहात्‌। -अत एव तदाभासत्वं वस्तुतः 
स्तन्न स्थाप्यते शुक्तो रजताभासवत्‌ । एतञ्च श्यज्ञारानुकृतिशब्दं प्रयुञ्जानो मुनिरपि सूचित- 
वानू । अनुकृतिरमुख्यता आभास इति ह्येकोऽर्थः । अत एवाभिलाषे एकतरनिष्टेऽपि श्रङ्घार- 
शाब्देन तन्न २ व्यवहारस्तदाभासतया मन्तव्यः । श्वङ्गारेण वीरादीनामप्याभासरूपतोप- 
लक्षितेव । एवं रसध्वनेरेवामी भावध्वनिग्रभ्ठतयो निष्यन्दा । आस्वादे प्रयोजकमेवमंशं 
विभज्य पृथक्‌ व्यवस्थाप्यते यथा गन्धयुक्तिन्ञेरेकरससम्मूच्छितामोदोपभोगेऽपि शुद्धमा- 
स्यादिपरयुक्तमिदं सौरभमिति । रसध्वनिस्तु स एव योऽत्र मुख्यतया विभावानुभावन्यभि- 
चारिसंयोजनोदितस्थायिम्रतिपत्तिकस्य प्रतिपत्तः स्थाप्यंशचवणाप्रयुक्त एवास्वा दप्रकषः ।? 
( ध्वन्यालोक लोचन २.३) 
जिसका सारांश यह है-“रस? और “रसभास?, “भाव? और “भावाभास? में वही साधम्यं 
वैधम्य है जो कि "रजत? और 'शुक्तिरजत? ( रजताभास ) अथवा “सपे? और 'रज्जुसपे? ( सर्पापास ) 
है । अनुभवांश में रजत? और 'शुक्तिरजत? अथवा “सर्प और ९रज्ज्ुसप का कोई भेद नहीं । 
यह तो 'रजत? की अवाधित अवस्थिति और 'शुक्तिरजत? की बाधित अवस्थिति का भेद हे जिससे 
रजत? और रजताभास ( शुक्तिरजत ) में भेद प्रतीत हुआ करता है । इसी प्रकार “रस? और 
रसाभास” अथवा “भाव? और “भावाभास? में भी चबेणांझ में वैधर्म्यं नहीं । वेधम्य तो यहां रस? 
अथवा “भाव! के पुरुपार्थ-चतुष्टय-प्राप्ति में सहायक होने और “रसाभास? अथवा "भावाभास? के 
पुरुषार्थचतुष्टय-प्राप्ति में विरोधक होने के ही कारण प्रतीत हुआ करता है । चवेणा की दृष्टि से तो 
यही कहा जा सकता है कि भाव-भावाभास-रसाभास-भावशान्त्यादि ध्वनि एक घन रसास्वाद 
के ही विविध रूप-वेचित्र्य हैं और इनके पृथक्‌ अनुभव में उसी प्रकार चमत्कार विशेष रहा करता 
है जिस प्रकार सृगमदादि-सम्मिश्र एकघन सौरभ में सूगमद के अनुभव में एक विशेष चमत्कार 
पृथक प्रतीत हुआ करता है। 


( ख) भारतीय काव्यविमर्शक 'रस? और रसाभास” अथवा “भाव? और “भावाभासः के वैँधम्य- 


निरूपण में जिस धारणा को प्रकट किया करते हैं वह है “कान्य जीवन के लिये हे ! अथवा 'काव्य 


कान्य के लिये है ?? यह धारणा । पाश्चात्य काव्यालोचना-शाख्न में यही धारणा ‘Poetry for 
the sake of poetry? तथा ‘Poetry for the sake 0f 116? इस वाद के रूप में प्रकट होती 
है । पाश्चात्य काव्य-विमर्शकों का बड़ा दल रस? और रसाभास? में कोई भेद इसलिये नहीं 
मानता क्योंकि “आस्वाद? की दृष्टि से यहां कोई भेद ही नहीं हो सकता । यह बात तो भारतीय 
काव्यालोचक भी शातान्दियों से मानते आ रहें हे किन्तु उनकी दृष्टि, कविता का सम्बन्ध जीवन 
से देखते रहने के कारण, “औचित्य? और अनौचित्य' में भेद का अपलाप नहीं कर सकती । 'रस? 
और 'भाव/-ध्वनि का सङ्केत यदि 'रामादिवद्वतितव्यम्‌? से है तो “रसाभास? और 'भावाभास? का 
संकेत हो सकता है 'रावणादिवदधतितव्यम? से ! किन्तु भारतीय विचार धारा में यदि 'रावणादि- 
वद्वर्तितव्यस्‌' का सङ्केत कविता का जीवन के लिये सङ्केत होने लगा तो ऐसी कविता “आनन्दां? 
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यायक 


( ५ भाचशान्ति ६ भावोदय ७ भावसन्धि और ८ भावशावल्य-ध्वनि-कान्य ) 
(५०) भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शबलता तथा ॥ ३६ ॥ 
क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
( भावशान्ति-ध्वनि ) 
तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनतटप्रश्लेषमुद्राङ्कितं 
कि वच्षश्चरणाऽऽनतिव्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते । 
इत्युक्ते क तदित्युदीये सहसा तत्संप्रमाष्टु मया 
साऽऽश्हिष्टा रभसेन तत्सुखवशात्तन्व्या च तद्विस्मृतम्‌ ॥५०॥ 
( भावोदय-ध्वनि ) 
एकस्मिन्‌ शयने विपक्षरमणानामग्रहे मुग्धया 
सद्यो मानपरिग्रहग्ह्मपितया चाटने कुर्वन्नपि | ई 
आवेगादवधीरितः प्रियत मस्तूऽणीं स्थितस्तत्तणं 
सा भूत्सुप्त इवेत्यमन्द्बलितम्रीचं पुनर्वोक्षित: ॥ ५१ ॥ 
अत्रौत्सुक्यस्य । 


में भले ही “कविता” हो जीत्रन के आदर्श के लिये कभी “कविता? नहीं । ऐसी कविता को कविता 


का आभास ( काव्याभास ) कहा जायगा । 

अनुवाद- असंलच्यक्रम व्यङ्गयध्वनि के ये चार और भी प्रकार हैं जिन्हें 'भावशान्ति' 
( जिसमें किसी व्यभिचारीभाव की प्रशमावस्था का आनन्द मिळे ), 'भावोदय' ( जिसमें 
किसी ब्यमिचारीभाव की उद्यावस्था का चमत्कार प्रतीत हो ), भावसन्धि! ( जिसमें 
किन्हीं दो व्यभिचारीभावों के सम्मिश्रण का आस्वाद रहे) और “भावशबलता? ( जिसमें 
एक किसी व्यभिचारीभाव को दवा कर दूसरे और दूसरे को दबा कर तीसरे और इसी 
प्रकार चौथे अथवा पांचवें व्यभिचारीभाव की परस्पर उपमरद्योपमर्दकता का विशिष्ट 
आनन्दानुभव हो ) ध्वनि कहा करते हैं । 

इनके क्रमशः उदाहरण ये रहेः-- 

“अरे मित्र ! क्या बताउ जैसे ही उसने ( उस खण्डिता नायिका ने ) यह कहा- “यहां 
क्या आये हो उसी के पास रहते, जिसके चन्दून-चर्चित स्तनों के आलिङ्गन की छाप अभी 
भी तुम्हारी छाती पर रग रही है! यहां पैरों पर झुकने का स्वाङ्ग कर २ के उसे छिपाने 
से वह छिप तो नहीं जायगा !! कि मैंने भी “कहां कोई छाप-वाप रही? कहते २ उसी 
छाप को पोंछने के लिये, उसे अपने बाहु-पाश में वेग से कस लिया और तब तो आनन्द 
में मग्न हुई वह भी सब कुछ मानों भूळभाळ ही गयी ! ( अमरुशतक ) 


>. ~ 
यहां यह स्पष्ट हे कि ( खण्डिता नायिका का ) कोप रूप ( व्यभिचारी ) भाव अपनी, 


अशसावस्था में अभिव्यक्त हो रहा है ( और यहां जो रसास्वाद है उसमें उसी की प्रतीति 
विरोषरूप से चमत्कार पूर्ण है )। 
“एक मुग्धा सुन्दरी, एक ही शय्या पर अपने प्रियतम के साथ पड़ी हुई, किसी दूसरी 


र व्र 
प्रेमिका का नाम सुनते ही, सहसा बडी अग्रसन्न और खिन्न हो उठी, उसके प्रियतम . 


ने उसे बहुत मनाया किन्तु कोपावेश में, उसने उसका कुछ भी ध्यान न दिया और 
चुप्पी साध कर ठी रही, किन्तु यह ध्यान आते ही कि कहीं 'वह सो न जाय? वारम्वार 
गदन घुसा कर वह उसे ( उस प्रियतम को ) देखती भी रही ! ( अमरुशतक )' 

यहां चमत्कार की जो पराकाष्टा है बह (मुग्धा-नायिका के) औरसुक्यरूप (व्यभिचारी) 


भाव की उद्यावस्था की अभिव्यक्ति में ही है। 
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IETS 


( भावसन्धि-ध्वनि ) 
उत्सिक्तस्य तपःपराक्रमनिघेरभ्यागमा रेकतः 
७ ९ 
सत्सङ्गाप्रियता च वीररभसोत्फालश्व मां कषतः । 
वेदेहीपरिरम्भ एष च मुहुश्चैतन्यमामीलय- 
ज्ञानन्दी हरिचन्दनेन्डुशिशिरः खिग्धो रुणद्ध्यन्यतः ॥ ५२॥ 
अत्रावेगहषेयोः । 


( भावशबलता-ध्वनि ) 


क्वाकार्यं शशलक्त्मणः क च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा | 
दोषाणां प्रशामाय नः श्रुतमहा कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ | 
किं वच्यन्त्यपकल्मषा क्रतधियः स्वप्नेऽपि सा दुलेभा 
चेत: स्वास्थ्यमुपेहि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ।।५३॥ 
अत्र वितको त्ुक््यमतिस्मरणशङ्कादेन्यष्वृतिचिन्तानां शबलता | 
भावस्थितिस्तूक्ता उदाहृता च | 


२॥ 


= “ओह ! तपोबल और वाहुवळ के महाधनी किन्तु गर्वोद्रिक्त इस परशराम के आगमन 


वेता में, मझे तो सत्सङ्ग की लालसा और वीरोचित कुछ कर दिखाने का स्वाभिमान-दोनों के 

दोनों खींचते जा रहे हैं, किन्तु यह क्या! यह चन्दन और चांदनी के समान शीतळ और स्निग्ध, 
न्त? चेतना को थपकियां दे २ कर सुळाता, आनन्दमय, वेदेही-परिरम्भ, तो, ऐसा लग 
गमं रहा है मानो, मुझे रोक कर अपने ही पास रखना चाहता है! ( महावीरचरित अङ्क २ » 
में यहां ( पूर्वार्ध॑व्यज्ञय ) आवेगरूप ( व्यभिचारी ) और ( उत्तराद्व॑गम्य ) हृषरूप 


में ९ व्यभिचारी ) भावों की सन्धि-भेळ-का ही चमत्कार एक विशिष्ट चमत्कार रूप में 

सी अतीत हो रहा है । हु 
ष्ट “अरे ! मनि-कन्या से प्रेम करने का मेरा यह अनुचित व्यवहार ! ओह! चन्द्रवंश की 
` लाज बचानी हे! एक बार यदि कहीं वह प्यारी ( उवंशी ) दीख जाती ! नहीं २ यह 
अमाद केसा ! आओ, मेरे शास्र ज्ञान, दूर करो इन भावों को ! ओह ! उसका कितना 


हा सुन्दर मुंह था, कोप में तो और भी सुन्दर ! यह क्या ! यह ठीक नहीं, भले लोग मुझे 
भी क्या कहेंगे ! अरे ! अब तो सपने में भी उसका सङ्गम नहीं हो पायगा ! मेरे मन ! ऐसी 
ने तेरी दशा क्यों ? सम्भाल अपने को ! ओह ! अब पता नहीं उसके अधरपान का सौभाग्य 
पी किसे लिखा है ! 

दु 


यहां ( विक्रमोर्वशीय ४थ अङ्क की सूक्ति में ) एक के बाद एक, एक को दबा कर सिर 

उठाये खड़े, अनेकों भावों (व्यमिचारिभावों) जेसे कि (“काकायं शशळचमण:कत च कुलम'- 

ती, में व्यङ्गय ) वितर्क, ( “भूयोऽपि दृश्येत सा'-में व्यङ्गय ) औत्सुक्य, ( “दोषाणां प्रशमायनः 
त श्रुतमहो-सें व्यङ्गय ) मति, ( “कोपेऽपि कान्तं सुखम/-में व्यङ्गय ) स्मरण, (“कै व्च्य- 
न्त्यपकल्मपाः कृतधियः-सें व्यङ्गय ) शङ्का, ( “स्वप्नेऽपि सा दुरूभा'-में व्यङ्गय ) देन्य) 


ही ( “चेतः स्वास्थ्यमुपेहि'-में व्यज्ञय ) ति और अन्त में ('कः खल युवा धन्योऽधरं 
म. धास्यति”-से व्यङ्गय ) चिन्ता की 'शबलता'-की जो प्रतीति हे उसीमें सहृदय सामाजिक 
र आनन्दमझ हो उठता है । " दु 
र्‌ (इस प्रकार भावशान्ति-भावोदय-भावसन्धि और भावशबलता की ध्वनि का सौन्दये 
तो स्पष्ट ही हो गया । अब यदि यह कहा जाय कि“ भावस्थिति' की ध्वनि क्या इसी 
) प्रकार कोई अतिरिक्त ध्वनि नहीं ? तो इसका तो यही समाधान है कि ) जिसे 'भावस्थिति” 


( भाव के उदय, प्रशम, मेळ और शावल्य की अवस्थाओ से भिन्न अवस्थान की अवस्था ) 
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१८० काव्यप्रकाशः 


(रसकाग्य से भावकाव्य की एथक्‌ विचित्रता-रसास्वाद में भी भावशान्त्यादि की अनुभूति 
(५१) मुख्ये रसेऽपि तेऽङ्गित्वं प्राप्तवन्ति कदाचन ॥ 
ते भावशान्त्यादयः । अङ्गित्वं राजानुगतविवाहप्रवृत्तश्चत्यवत्‌ । 
( संळच्यक्रमन्यङ्गथध्वनि’ काव्य-निरूपण ) 
(५२) अनुस्वानाभसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्थितिस्तु यः ॥ ३७॥ 
( इसके तीन मुख्य मेद-- 
१ शब्दशक्त्युद्धच, २ अर्थशक्त्युद्व, ३ शब्दा्थशक्त्युद्ठच ) 


शब्दार्थोभयशक्त्युत्थस्रिधा स कथितो ध्वनि; । 


TTT 
कह सकते हैं उसे पहले ही ( अर्थात्‌ “व्यभिचारी तथाजितः' के रूप-निरूपण में ) बता 
दिया जा चुका हे और उदाहरण द्वारा ( अर्थात्‌ 'कोपपराडसुखी' आदि सूक्ति द्वारा ) 
स्पष्ट भी कर दिया जा चुका है। न 

यहां यह शङ्का उठ सकती है कि रस के प्रधानतया आस्वादविषयक होने पर 
*भावजञान्ति’-भावोदय-भावसन्धि-भावदबलता और भावस्थिति ( जहां सर्वत्र वस्तुतः 
एकघन रसास्वाद ही “मिल रहा है ) 'रसध्वनि? ही क्यों नहीं ? किन्तु इसका समाधान 
यह है किः--जब “रस” के मुख्यतया चमत्कारपूर्ण होने पर भी कभी २ ( जैसे कि भाव 
काव्य के उपयुक्त उदाहरणों में ) किसी भाव ( उसके ही अंगभूत.) के प्राम अथवा उद्य, 
किन्ही भावों के मेळ अथवा किन्ही भावों के शाबल्य का एक विशिष्ट ही चमत्कार प्रतीत 
हो तो उसका अपलाप भी केसे कर दिया जाय ! इसी लिये तो जहां रसास्वाद के 
साथ २ उसके अङ्गभूत व्यभिचारीभावों का आस्वाद पृथक्‌ और साथ ही साथ अधिक्र 
चमत्कार पूण पता लगने लगता है वहां 'रसध्वनिः-रसास्वाद-न मानकर “भावध्वनिः- 
रसास्वाद का प्रथक्‌ चमत्कार-माना जाया करता है। यहां ऐसा समझना चाहिये कि रस 
तो सर्वत्र वस्तुतः मुख्य हैं ही किन्तु ( कवि-विवक्षा-वैचित्र्य के कारण ) कभी २ रसके 
अङ्गरूप भाव ( व्यभिचारी भाव ) भी इतने विचित्ररूप से अभिव्यड्रय हो उठते हैं कि 
का के हा रूप ही मानने को वाध्य हो जाना पडता है ! 

कारिका म. मुख्ये 5 म यु 'ते-'उन? का अ रि > 

जला न च 6 उन” का अभिप्राय है भावशान्ति 
हर ज्ञत्व'-भद्गीरूप से अवस्थान-का अभिप्राय 
ह राजाबुगत विवाहप्रवृत्तव्वत्यन्याय! का । अर्थात्‌ जैसे राजा भी, कभी, अपने शत्य 
के--यदि वह उस अत्य के विवाह में निमन्त्रित हो--पीछे ही खड़ा दिखाई दिया 
क्ता है और इसी में उसकी शोभा है वैसे ही रस” भी, कभी अपने अङ्ग के-व्य भिचारी 
अ बह अपनी अपेक्षा उस अङ्गरूप व्यभिचारी भाव की उत्कट अभिव्यक्ति देख 
रहा उरे ही खडा २ सुन्दर लगा करता है ! 

। जित जी वन सर हि प्रतीति स पता चळ जाता हे Si 

| का हुआ करता है। यह ध्वनिकाब्य श वा दै जला कि रा जोर अनुरणन 

सो दर नत त ब्द, अर्थ और शब्दार्थ की त्रिविध व्यञ्जना शक्तिओं 
ढुभूत होने वाळे त्रिविध व्यङ्गयरूप अथ के कारण तीन प्रः ह हे 
यहां ( कारिका में 'अनुस्वानाभ संलचयक्रमब्यङ्गबस्थिति: जि 

| स ध्वनिः कहने का ) अभिप्राय यह है कि इस ध्वनिः थि? शाययति 

का य गह. कि द्र ध्वनिकाव्य के तीन भेद हैं- 

(7 मूलाचुरणनरूप [चुरण नरूप म्य 
F< सहश व्यङ्गथार्थ का प्रत्यायन किया करे । मार जिम वा 
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चतुर्थ उल्लासः १०१ 


शाब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्गयः अर्थशक्तिमूलानुरणनरूपव्यज्गय उभयश- 
क्तिमूलाजुरणनरूपव्यङ्ग'यश्चेति त्रिविध: | 
(इन तीन भेदो के अवान्तर भेद ) 


तत्र— 
( शब्दशकत्युूचध्वनि के भेद 


१. शब्द्शक्तिमूलालङ्कारध्वनि) २. शब्द्शक्तिमूलवस्तुध्वनि ) 
(५३) अङङ्कारोऽथ वस्त्वेव शब्दायत्रावमासते ॥ ३८ ॥ 
प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्युद्धवो द्विधा ॥ 
बस्त्वेवेति अनलङ्कारं वस्तुमात्रम्‌। आद्यो यथा-- उ 
ता उल्लास्य कालकरवालमुखाम्वुवाहं दे वेन येन जठरोजितगजितेन | छ 
१ निर्वापितः सकल एव रणे रिपूणां घाराजलेखिजगति ज्वलितः प्रताप: ॥५४॥ 
अन्न वाक्यस्यासम्बद्धार्था भिधायकत्व मा प्रस ङ्लीदिति प्राकरणिकाप्राकरणि- 


र कयोरुपमानोपमेयभावः कल्पनीय इत्यत्रोपमालङ्कारो व्यङ्गयः | 

तः 3090000400 न पन 2 2 न्स नकल म जा नस 
र २. अर्थशक्तिसूलानुरणनरूपव्यङ्गयध्वनि ( अर्थात्‌ जिसमें आर्थीव्यञ्जना के द्वारा 
1 अनुरणन सह व्यङ्गथार्थ का प्रत्यायन हुआ करे ) । अ fe 
1, ३. उभयशक्तिमूलाबुरणनरूपब्यङ्गयध्वनि ( अर्थात्‌ जहाँ शाब्दी और आर्थी दो 
त व्यभ्ननाये अनुरणनोपम व्यङ्घयार्थ की प्रतीति करवाया करें। ) = 

के अब इन भेदों के भी अवान्तर भेद हुआ करते हैं जिनमें सवप्रथम ( शब्द॒शक्तिमूलानु- 
क रणनरूपव्यङ्गयध्वनि के ) भेद ये हैं-- 


< शब्दशक्त्युद्ववध्वनि के दो भेद हुआ करते हैं ला ( शब्दशक्तिमूछ अथवा 
प शब्दशक्त्युदभव ) अलङ्कार ध्वनि और २ रा--( शब्दशक्तिमूल अथवा शब्द शक्त्यु- 
के द्भव ) वस्तुध्वनि। इनमें पहले अर्थात्‌ शब्दशक्तिमूलालङ्कारध्वनि में तो किक 
न व्यङ्गयार्थ चमत्कारजनक लगा करता है और दूसरे अर्थात्‌ शब्दशक्तिमूल वस्तु ४ 
वस्तुमात्ररूप व्याङ्गयार्थ सुन्दर प्रतीत हुआ करता है किन्तु इन दोनों त्त द्विविध 
व्यङ्वयार्थ रहा करता हे वह शब्द की महिमा से ( क्योंकि यदि शब्द हटा दिये जांय तो 
व्यङ्वयार्थ भी हट जाय ! ) ही प्रतीत हुआ करता है । 
यहां (कारिका में / “वस्स्वेच? ( चस्तु+ एव ) का अभिप्राय हे 'अलङ्कार' से 

भिन्न केवल “वस्तु! का-वस्तुमात्र' का ( वैसे तो अलंकृत अथ भी एक अथवस्तु ही हू 
किन्तु अळङ्काररूप अर्थ और अलङ्कारशून्य अर्थ को एथक्‌ करने के लिये अलक्काररूप अथ 
को 'अळङ्कार? और अलङ्कार रहित अर्थ को “वस्तुमात्र' कहना आवश्यक हे)। उदाहरण 
के लिये पहला अर्थात्‌ शब्दशकत्युद्भवालङ्कारध्वनिकाव्य ( उपमा-ध्वनि १ > हें वे 
महाराज संग्रामभूमि में भयङ्कर सिंहनाद करने वाले, जिन्होंने अपने शत्रुसंहारक तीचण 
खड्ग को हाथ में लेकर, उसकी धार में, अपने शत्रुओं का त्रिुवन-विदित प्रचण्ड 
प्रताप सहसा डुझाकर राख कर दिया। 

यहां यह स्पष्ट है क्रि प्रकरण-प्रासङ्गिक विषय-( अर्थात्‌ राजप्रताप ) वणन के द्वारा 
“अभिधा-शक्ति' शब्द की संकेतित अर्थ-विषयक शक्ति-तो उपर्युक्त अर्थ में : नियन्त्रित ही 

गयी है किन्तु तब भी एक और अथ-- 
(अर्थात्‌-ये रहे मेधाधिपति इन्द्र, भयङ्कर ` घन-गर्जन मचानेवाले, जिन्होंने वर्षो- 
सूचक, नये नये मेघाडस्बर उत्पन्न कर, उसकी सूसलाधार दृष्टि से, एक भीषण निनाद 
के बीच, जल के शत्रु-प्रखरकर'सूर्य-का समस्त ताप सहसा शान्त कर दिया! ) निकल ही 
पडता है (और शब्द की व्यञ्जकता की महिमा से निकल पड़ता है) । अब यह तो हो नहीं 
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१०२ कात्यप्रकाशः 


. तिम्मरुचिरप्रतापो विशरनिशाक्रद्रिभो ! मधुरलीलः । 
ह्य मतिमानतत्तवत्तिः प्रतिपरपराप्रणीविभाति भवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्नेककस्य पदस्य द्विपदत्वे विरोधाभासः । 
अमितः समितः प्रात्रेहस्कषहषद्‌ ! प्रभो ! 
अहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि ॥ ५६ ॥ 
अत्रापि विरोधाभासः । 


——_ स न्न MEN HNMR: ° 
सकता कि उपर्युक्त अथां में कोई सम्बन्ध न हो क्योंकि तव तो यह वाक्य ही असम्बद्धा- 


थंक-अविवक्षित अर्थ का प्रत्यायक-होने लगेगा ! ( क्योंकि 'करवाल्मुन्लास्य” आदि कहने 
से ही जब प्रकृत राजम्रतापवर्णन सम्पन्न हो सकता है तव 'काळ' आदि विशेषण 
असम्वद्वा्थक -निरथक-नहीं तो और क्या ! ) वस्तुतः वात तो यहां यह है कि यहां प्राकर. 
णिक अर्थ अर्थात्‌ राजप्रतापविषयक वाच्यार्थ और अप्राकरणिक अर्थ अर्थात्‌ इन्द्रप्रतापविषयक 
ब्यङ्गधार्थ दोनों में परस्पर साधम्य॑-परस्पर ओपम्य-विराजमान है जोकि दोनों का पारस्परिक 
सम्बन्ध है। अब जव दोनों में उपमानोपमेय भावरूप सम्बन्ध निश्चित हे तव तो यह 
निर्विवाद है कि यहां जो चमत्कार है वह “उपमा” ( औपम्य ) रूप- अलङ्कार रूप-च्यङ्गय 
अर्थ का ही चमत्कार है। (इस अलङ्कार रूप व्यङ्ग्यार्थ को यहां शाब्दीव्यक्षना का 
विषय इसलिये मानना पड़ता है क्योंकि 'देवेन' आदि पदों को हटाकर 'भूपेन' आदि पदों के 
रख देने पर यहां से यह व्यङ्गथार्थ ही हट जाता है ! ) 

( विरोधाभास-ध्वनि-सभङ्गपदमूलक ) 'महाराज ! आप ही ऐसे हैं जो “तिग्मरुचिर- 
प्रताप! हैं (दुष्टों के लिये) तीदण और (सजननों के लिये) मनोहर पराक्रम वाले हैं ! “विधुर 
निशाकृत्‌? हैं 'विधुरों'-शत्रुओं की 'निशा'-मौत के कारण हैं ! 'मधुरळीळ? हैं-सबके लिये 
मनोमोहक लीलामय हैं ! 'मतिमानतसवघृत्ति? हैं-'मति?-बुद्धि और 'मान'-वियेक के 
“तत्त्व -सार से भरे व्यवहार वाले हैं ! और हैं “प्रतिपदपशाग्रणी-पग पग पर 'पक्ष'-स्वजन- 
परिजन के 'अग्रणी”-अग्रगन्ता ! 
यहां यदि प्रयुक्त एक एक पद, दो दो पद्‌-खण्ड खण्ड-कर दिये जांय ( जेसे कि 
तिग्मरुचिः + अग्रतापः-कहां तो सूर्यं और कहां अनुष्ण ! 'विधुः + अनिञञाकृत-कहां 
की उहा रात डय कारण नहीं !, 'मधु+ अलीलः कहां तो वसन्त और कहां. 

शशून्य |, नू + अतत्त्ववृत्तिः:-कहां तो बुद्धिमान्‌ और कहां तुच्छुवस्तुओं में रुचि 
रखने वाला और “प्रतिपत्‌ + अपच्षाग्रणीः?-कहां तो प्रतिपदा की तिथि और कहां पक्ष का 
पहरा दिन न होना ! ) तो “विरोधाभास” की ध्वनि निस्सं दिग्ध प्रतीत होने लगे जो कि 
बसवत कि हो रही ह। यहां भी प्रकरण से अभिधा नियन्त्रित है और अविरुद्ध राज विषयक 
oe Ei $ की व्य्षकता-शक्ति से विरोधाभासरूप ( अलङ्कार रूप) 
Mon 
“समितः प्रा्रुत्कपेर मितः? संग्राम य हे त रि) य ह es 

ठु के किये मिता संमाम-मिजयके अपरिमित देसे भरपर है,आप असतम 
डु हित'-दृण्डधर हैं और हैं “साधुयशोभिः सहितः”-महानू यश से सवदा 
सुशोभित !, यहां भी विरोधाभास ही व्यङ्गय है ( क्योंकि ग्राकरणिक अर्थ में अभिधा के 
नियमित हो जाने पर भी यहां जो दूसरा अप्राकरणिक अर्थ निकल पड़ता है जेसे कि जो 
अमित'-अपरिमित' हि 'समित?-'परिसित? कैसे !, जो 'अहित'-'हितर हित” हो वह 
“सहित?-'हित सहित” केसे ! वह विना पदभङ्ग के ही और बिना विरोधवाचक “अपि? 
आदि पद के प्रयोग के ही तो मिल पड़ता है! शब्द की व्यञ्जना-महिमा से ही 
तो निकल पड़ता है ! ) 
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चतुथं उल्लासः १०३ 
( व्यतिरेक-ध्वनि ) ०% 0 | 
निरुपादानसंभारमभित्तात्रेब तन्वते | 
जगचित्रै नमस्तस्मे कलाश्लाघ्याय शूलिने ॥ ५७॥ 
अत्र व्यतिरेकः । 

अलङ्कायस्यापि[त्राह्मणश्रमणन्यायेनालङ्कारता । 2 2 
वस्तुमात्रं 
रा ( वस्तुमात्र-ध्वनि-प्रकृतगाथा मेँ ) | 
ने पंथिण ण एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे | 
` उरणअपओहरं पेक्खिऊण जइ बससि ता वससु ॥ ५८॥ 
टि ( पथिक ! नात्र रूस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे । 
हे उद्धतपयो'चनं प्रेचय यदि वसति तदा दस ॥ ५८ ॥ ) 
ह अत्र यद्युपभोगक्षमो5सि तदा आस्स्वेति व्यञ्यते । 
थि ( वस्तुमात्र-ध्वनि-संस्कृत कविता में ) १ 
ह | शनिरशनिश्च तमुच्चेनिहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र ! यस्मे त्वम्‌ | 
ब यत्र प्रसीदसि पुनः स भात्यदारोऽनुदारश्च ॥ ५ __ यत्र प्रसीदसि पुनशसाात्यदारोऽनुदारओ ॥ मम 
र “न कलाश्लाध्य'-चन्द्रशेखर, उन “शूली -त्रिशूरधर-महादेव को नमस्कार, जो विना 
री किसी उपादान कारण-सामग्री के, विना किसी आधार के, इस नाना नामरूप जगत्‌ 
ये के निर्माता हैं ।? है ८ 

यहां व्यतिरेक-ध्वनि का ही चमत्कार है ( क्योंकि उपयुक्त प्राकरणिक अथ में अभिधा 

के के नियन्त्रित रहने पर भी शब्द की व्यक्षकता-शक्ति से यह अर्थ भी निकल पढ़ता है- 


५ “महादेव ऐसे विचित्र चित्रकार हैं जो विना चित्रफलक के और बिना तूलिकादि उपकरण 
के ही इस संसारचित्र को बनाया करते हैं? और जब यह अर्थ निकल रहा है तो उपमान- 
भूत-चित्रकार से उपमेयभूत महादेव का उत्क्ष-ब्यतिरेक-तो स्पष्ट ही प्रतीत हो रहा है 13 
इन उपर्युक्त उदाहरणा में जो व्यङ्गय रूप अर्थ है वह है तो वस्तुतः अलंकार्य-प्रधान- 
तया 'चमत्कारविषय-काव्यमय अथ किन्तु उसे 'अलक्कार इस लिये कह दिया जाता है 
क्योंकि यहां “ब्राह्मग-श्रमणन्याय’ लागू हो रहा है अर्थात्‌ जेसे किसी ब्राह्मण? को, “श्रमण- 
दशा में, ब्राह्मण न होने पर भी, श्रमणता की पूर्ववर्ती दशा का ध्यान कर अन्य श्रमणो से 
पथक बताने के लिये, 'ब्राह्मण-श्रमण” कहा जा सकता है वैसे ही अङ्काय ( व्यज्ञय ) 
दशा में, किसी अलङ्काररूप अर्थ को, अलङ्कार ( वाच्यशोभाधायक अथ ग्र रूप अथे न होने 
पर भी, वस्तुमात्ररूप अर्थ से विभक्त करने के लिये, अलङ्कार अलक्काय' अथवा संचेपतः 
केवळ अलङ्कार कहा जाया करता है )। अड 
शब्दशक्तिमूल ) केवल वस्तुरूप व्यङ्गय, जसे किः 
श व गांव में तुम्हे विछावन तो कहीं नहीं मिलेगा, किन्तु यदि 
इस 'उन्नतपयो धर” ऊपर घिरने वाले मेघ की कुछ चिन्ता हो, तो रुकना चाहो तो रुक जाओ।? 
यहाँ भी शब्द शक्ति की महिमा से-( जिसमें वक्तुवेशिष्टय की सहायता भी स्पष्ट है ) 
एक व्यङ्गय रूप अर्थ प्रतीत हो रहा हे और वह है- यदि आनन्द्‌,करना चाहते हो तो 
अवश्य रुको?। यहां यह स्पष्ट है कि यह अर्थ एक अलङ्कार-शून्य अर्थ है-वस्तुरूप अथं है। 
अथवा जसे किः-- ; 
“महाराज ! आप जिस पर क्रुद्ध हो उठे, उसे क्या शनि (ग्रह) और क्या अशनि (वञ्च) 
दोनों मार डालने को उतावळे हो जाते हैं और जिस पर आप प्रसन्न हो जांय वह उदार 
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१०४ काव्यप्रकाशः 
अत्र विरुद्धावपि त्वदनुवत्तेनाथंमेकं कार्य कुरुत इति ध्वन्यते । 

( अर्थशक्तथुट्गवध्वनि : उसके भेद-प्रभेद्‌ ) 
(५४) अथशक्त्युङ्भवोऽप्यरथो व्यञ्जकः संभवी स्वतः ॥ ३६ ॥ 
प्रोढोक्तिमात्रात्सिद्धो वा कवेस्तेनोम्भितस्य वा । 
बस्तु वाउलड्कतिवेति पड्भेदोऽसौ व्यनक्ति यत्‌ ॥ ४० ॥ 
वस्त्वलङ्कारमथवा तेनायं द्वादशात्मकः । 


(महादानी ) भी हो जाता है और अनुदार ( अपनी पत्नी का एक मात्र प्रेस पात्र ) 
भी हो जाता है !? 

यहां भी शब्द की व्यञ्जकता-महिमा से एक वस्तुरूप अर्थ ध्वनित हो उठता है और 
वह यह ह-'महाराज ! परस्पर विरोधी भी आपको प्रसन्न करने के लिये एक सत हो, एक 
काय में जुट जाते हैं? । 

रिप्पणी-( क ) यहाँ आचार्य मम्मट ने झन ब्द्शक्तयुद्धव अलङ्कार-ध्वनि की जो मीमांसा 
की है उसका आधार ध्वनिकार की यह मान्यता हैः-- 

आत्तिप्त एवाळङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते । 
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः ॥? (ध्वन्यालोक २.२१ ) 

जिसका अभिप्राय यह है कि एक शब्दशक्तयुद्धव ध्वनि-प्रकार वह है जिसमें कोई ऐसा 
अलङ्कार रूप अर्थ चमत्कारजनक हुआ करता है जो शब्दतः अभिहित नहीं अपितु आक्षिप्त- 
अभिव्यक्त-रहा करता है | 

( ख ) उपमा-ध्वनि, व्यतिरेक-ध्वनि आदि रूप अलङ्कार-ध्वानि का वास्तविक रहस्य आचार्य 
अभिनवयुप्त की दृष्टि में यह हैः-- 

“उपमानोपमेयभाव इति- तेनोपमारूपेण व्यतिरेचननिह्ववादयो व्यापारमात्ररूपा एवा- 
ऽत्राऽस्वाद्‌प्रतीतेः प्रधानं विश्रान्तिस्थानं, न तूपमेयादीति सर्वत्रालङ्कारध्वनौ मन्तव्यस्‌।? 

( ध्वन्यालोकलोचन २.२१ ) 

जिसका अभिप्राय यह है कि उपमा-ध्वनि का तात्पर्य 'औपम्यः है, व्यतिरेक-ध्वनि का तात्पर्य 
व्यतिरेचन? है और 'अपहुति-ध्वनि” का तात्पर्य "निहत है-आदि-आदि । यह तो वाच्यालङ्कारः | 
रूप उपमा, व्यतिरेक आदि अलङ्कारो की बात है कि वहाँ औपम्य का विविध व्यापार नहीं अपितु 
परिनिष्ठित फल देखा जाया करता है । 

अनुबाद उस ध्वनि के, जिसे 'अथंशक्तयुद्धव ध्वनि? कहा करते हैं, बारह प्रकार हुआ 
करते हैं क्योंकि यहाँ जो व्यञ्जक रूप अर्थ है बह है ६ प्रकार का :-- 

१, स्वतः सम्भवी वस्तुरूप व्यञ्जक अर्थ । 

२. स्वतः सम्भवी अलङ्काररूप व्यञ्जक अर्थ। 

३. कविप्रढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक्षक अर्थ । 

४. कविग्रौढ़ोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यञ्जक अर्थ । 

५. कविनिवद्धवक्त्‌ ग्रौढ़ोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यञ्जक अर्थ। 

द कविनिवद्धवक्‍्तृप्रौढ़ो क्तिसिद्ध अळङ्काररूप व्यक्षक अर्थ और इन प्रत्येक में व्यज्ञयरूप 
अथ के दो प्रकार हैं अर्थात्‌ ५ छातो है वस्तुरूप व्यज्ञय अर्थ और २ रा है अलक्कारख्प 
व्यज्ञय अथ ( इस प्रकार इसके द्वादश भेद तो स्पष्ट ही हें। - 

टिप्पणी--पर्थशक्तयुद्धवध्वनि का “वनिकार का किया? विश्लेषण यह है:-- 
'अर्थशक्तयुद्धवस्त्वन्यो यत्रार्थः स प्रकाशते । 
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चतुथं उल्लासः १०५ 


' ( आर्थशक्तयुद्धच ध्वनि के बारह प्रकार ) - 
स्वतःसंभवी न केवलं भणितिमात्रनिष्पन्नो यावद्वहिरप्यौचित्येन संभाव्य- 
मानः | कविना प्रतिभामात्रेण बहिरसन्नपि निर्मित: । कविनिबद्धेन वक्त्रेति वा 
द्विविधोडपर इति त्रिविधः वस्तु वाऽलङ्कारो वाउसाविति षोढा व्यञ्जकः | तस्य 
बस्तु वबाउलझारो वा व्यङ्गय इति द्वादशभेदो$थशक्त्युद्धवो ध्वनिः | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
( खतः सम्भवी चस्तुरूप व्यज्ञक अर्थ से वस्तुरूप व्यज्ञथाथे की निष्पत्ति ) 
अलसशिरोमणि धुत्ताणं अग्गिमो पुत्तिधणसमिद्धिमओ । 
इअ भणिएण णअङ्गी पप्फुल्लविलोअणा जाआ ॥ ६० ॥ 
( अलसशिरोमणिधूर्वानामग्रिमः पुत्रि | घनसमुद्धिमग: । _ 
इति भणितेन नताङ्गी प्रफुल्लविलोचना जाता ॥ ६० ४ ) 


ग्रौढों क्तिमान्ननिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः । 
अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः ॥ 
अर्थशक्तेरलङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते । 
अनुस्वानोपमव्यङ्गथः स म्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥ (ध्वन्यालोक २.२२, २४-२५) 
जिसमें व्यक्ञक अर्थ के दो भेद बताये गये हैं-- 
(१ )--कवि अथवा कविनिवडवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ। (२ )--स्वतः सम्भवी अथे और 
प्रत्येक में व्यज्ञयरूप अर्थ के दो दो भेद 
१. वस्तु मात्ररूप व्यङ्गय अथे । २. अलक्काररूप व्यङ्गव अथे । 
किन्तु आचार्य मम्मट ने कवि प्रौढोफ्तिसिद्ध अर्थ से कतिनिवद्धवकतृप्रौढ़ोक्तिसिद्ध अर्थ को 
प्रथक्‌ कर दिया है जिससे व्यअकरूप अर्थ का एक प्रकार और बढ़ गया है । ध्वनिकार ने व्यज्ञक 
अर्थ के वस्तुरूप अथवा अलक्काररूप अथे-प्रकार होने की जो बात स्पष्ट नहीं कहीं उसे काव्य- 
प्रकाशकार ने स्पष्ट कर दिया है । वस्तुतः |काव्यप्रकाशकार के निर्दिष्ट ये अर्थशक्तिमूलध्वनि के 
बारह मेद ध्वनिकार और लोचनकार अँगमेयादा के बाहर नहीं अपितु भीतर ही हें । 
अनुवाद- यहाँ प्रथम प्रकार का व्यञ्जक अर्थ इसलिये 'स्वतःसम्भवी” कहा गया है 
क्योकि यह अर्थ केवळ कवि-कल्पना-प्रसूत नहीं हुआ करता अपितु ऐसा हुआ करता हे 
जिसका अस्तित्व लोक में भी-प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में भी-अनुभव किया जा 
सकता हे ओर सर्वथा औचित्य के साथ अनुभव किया जा सकता है। द्वितीय प्रकार का 
व्यक्षक अर्थ, जिसे 'कविप्रौढ़ो क्तिसिद्/ अर्थ कहा जाता है, ऐसा हुआ करता है जो कवि- 
कल्पना-प्रसूत हुआ करता है और जिसका अस्तित्व लोक में होया न हो, काब्य में, तो 
अवश्य ही हुआ करता है। तृतीय प्रकार का व्यक अर्थ वह हे जिसे 'कविनिवद्धवक्त्‌- 
प्रौढोक्तिसिद्ध' अर्थ कहना चाहिये क्‍योंकि यह अर्थ कवि द्वारा उद्भावित नानाविध 
चरितों की कल्पना से उद्भावित अथं है। इस प्रकार ( अर्थशक्तथुद्भव ध्वनि मे ) व्यञ्जक? 
रूप अर्थ के तीन प्रकार सिद्ध हुये । किन्तु इस त्रिविध व्यञ्जक अर्थ के, प्रत्येक सें "केवळ 
वस्तुरूपताः और “अलङ्काररूपता' के भेद के कारण ६ प्रकार निर्धारित किये गये । अब 
जब कि प्रत्येक प्रकार के व्यञ्जक अर्थ से 'वस्तुरूप' और 'अलक्काररूप'-द्विविध व्यङ्गयार्थ 
निष्पन्न हो तब तो यह निर्विवाद सिद्ध है कि 'अर्थशक्तधुद्भव ध्वनि’ के बारह भेद हैं। 
इनके उदाहरण क्रमशः ये रहे-- 
“उस सुन्दरी को उसकी माँ ने कहा--बिटी ! जिसे तुम अपना बनाना चाहती 
हो, वह बडा धनी है, उसे कुछ भी करना-धरना नहीं पढ़ता और ऐसा चतुर है कि 
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अत्र समेबोपभोग्या इति वस्तुना वस्तु व्यज्यते । 
( स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यज्षक अर्थ से अलङ्काररूप व्यज्ञयार्थ की निष्पत्ति ) 
घन्याऽसि या कथयसि प्रियसङ्गमेऽपि 
विस्रब्घचाटुकशतानि रतान्तरेषु । 
नीबीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः ! शपामि यदि किचिदपि स्मरामि ॥ ६१ ॥ 
अत्र त्वमधन्या अहन्तु धन्येति व्यतिरेकालङ्कारः । 

( स्वतः सम्भवौ अलङ्काररुप व्यज्षक अथ से वस्तुरूप व्यङ्गार्थ की निष्पत्ति ) 
दर्पांन्धगन्धगजकुम्भकपाटकूट- 
संक्रान्तिनिध्नघनशोणितशोणशोचिः । 
वीरेव्यलोकि युधि कोपकषायकान्तिः 
कालीकटाज्ञ इव यस्य करे कृपाणः ॥ ६२ ॥ 

अत्रोपमालङ्कारेण सकलरिपुबलच्तयः च्तणात्करिष्यते इति वस्तु | 


"८२८०००५. 


कुछ कहा नहीं जा सकता? और इतना सुनते ही उस कोमलाङ्गी की आँखें 
ता सुनते ही सलाङ्गी की आँखें प्रसन्नता 

यहाँ ( स्वतः सम्भवी ) वस्तुरूप व्यञ्जक अर्थ से. ( वस्तुतः नायिका की, प्रसन्नता से 
खिली आँखों के वर्णन आदि से ) जो अर्थ ( सहृदय सामाजिको के हृद्य में ) अभिव्यक्त 
हो रहा है वह एक 'वस्तुरूप? अर्थ है और इस प्रकार का हे-“इसे में ही वश में रख 
सकती हुँ?-'यह मेरा ही होकर रहेगा? । 

'अरी सखी | जव कि प्रिय-सङ्गम के समय प्रेमलीला मैं लगी हुई भी 

के हु हुईं भी तू अपने 

प्रियतम से मीठी-मीठी बातें कर लेती है, तब तेरे सौभाग्य का क्या जन ! किन्तु मेरा 
तो हाल यह है, मेरी प्यारी सहेलियो ! कि उनके हाथ नीवी तक पड़े नहीं कि सारी 
सुध-बुध, पता नहीं, कहाँ चली जाती हे !? 


- व्र जो ( प्रकृत नायिका के द्वारा अपनी सखिओं को सौभाग्यशालिनी कहने का) 
है चहू एक स्वतः सम्भवी वस्तुरूप व्यञ्जक अर्थ है और इसके द्वारा जो व्यज्ञ्यार्थ 
कळता है अर्थात्‌ -*अरी सखियो ! सुध-बुध खोकर प्रियतम के साथ प्रेमलीला करने 
का सौभाग्य तो सेरा ही है, प्रिय-सङ्गम में भी बातें करने वाळी तुम लोगों का सौभाग्य 
क्या ! वह एक अलङ्काररूप-च्यतिरेकालङ्काररूप-अर्थ है । 
` ये हैं वे महाराज, जिनके हाथ का (खङ्ग) शत्रु सेन्य के मदोन्मत्त गजराजों के विशाल 
मस्तकरूपी लोहस्तम्भ पर चोट करने वाळा और उनके गाढे लाळ-ळाळ खून से गाढ़ा 
ड मानो क्रोध से तमतमाया हुआ, खड्ग, समरभूमि में महापराक्रमी शत्रुगण 
छ 1 दीखता है मानों साक्षात्‌ काली का कटाक्ष हो।' यहाँ जो व्यक्षक अर्थ है वह 
उपमालङ्कार रूप ( क्योकि यहाँ कृपाणरूप उपमेय काली कराक्षरूप उपमान, रक्त 
कातार्प साधम्य तथा इव' रूप उपमावाचक पद-सभी शब्दतः उपात्त हैं ) अर्थ 
और स्वतःसम्भवी अर्थ हे ( क्योंकि कृपाण की रक्तवर्णता आदि का अस्तित्व कोई कवि 
her 400 गा लोक में सवजनसम्वेद्य अस्तित्व है ) और इससे जो 
1 है अर्थात---'क्षणभर में ये से देंगे | 
oud र में ये समस्त शच्ु-सेन्य का विनाश कर देंगे | 
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( स्वतःसम्भवी अलड्ढाररूप व्यक्षक अथ से अलक्कारखुप व्यङ्घयार्थ की निष्पत्ति ) 
गाढकान्तदशनच्षतव्यथासङ्करादरिवधूजनस्य य: | 
ओष्ठविद्रुमदलान्यमोचयन्निदंशन्‌ युध रुषा निजाधरम्‌ ॥ ६३॥ 

अत्र चिरोधालङ्कारेणाऽधरनिर्देशनसमकालमेव शत्रवो व्यापादिता इति 
तुल्ययोगिता । मम त्षत्याऽप्यन्यस्य क्षतिनिवर्ततामिति तदूबुद्धिरुत्मे्यत इत्यु- 
प्रक्षा च । एषूदाहरणेषु स्वतःसंभवी व्यञ्जकः | 

( कविप्रौदधोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यज्षक अर्थ से वर्तुरूप व्यज्ञथाथ की निष्पत्ति ) 


कैलासस्य प्रथमशिखरे वेणुसंमूच्छनामिः 
रत्वा कीर्ति विबुधरमणीगीयमानां यदीयाम्‌ । 
झस्तापाङ्गाः सरसाबसिनीकाणडसञ्जातशङ्का- | 
दिङ्मातङ्गाः श्रवणपुंलने हस्तमावत्तयन्ति ६४॥ 
अत्र वस्तुना येषामप्यर्थाधिगमो नस्त तेषामप्यबमादिबुद्धिजननेन चम- 
तकारं करोति त्वत्कीर्तिरिति वस्तु ध्वन्यते । 


MMS) > पप्््प्क्क्क्क्क्याय्च्याि 
ध्ये रहे वे महाराज ! जिन्होंने युद्ध भूमि में, क्रोध से, अपने ओठ क्या काट लिये 


शु नारिओं के प्रवाल-सुन्दर ओठों को, उनके प्रियतमों के दन्तक्षत के सङ्कट से, सदा के 


लिये उबार दिया ।? 
यहाँ व्यञ्जक अर्थ तो है अळङ्काररूप-वस्तुतः विरोधाछङ्काररूप अर्थ ( क्योंकि जहाँ 


` एक ओर एक समय राजा के द्वारा अपने ओठों के काटने का वर्णन है वहां दूसरी ओर 


उसी समय दूसरों के ओठों के काटे जाने से बचाने का भी वणेन है ! ) जो कि एक स्वतः 
सम्भवी अळङ्काररूप अर्थं हे ( क्योंकि क्रोध में ओठ चबाने आदि की बात तो लोक-अत्यच्ष 
बात है ) और इससे अभिन्यङ्गय जो अथं है वह भी एक अलङ्काररूप ही अथं हे क्योंकि 
या तो यहाँ यह अर्थ ध्वनित होता हे कि राजा ने जभी अपने आठ चबाये तभी शञ्जुओं 
का सवेनाश कर डाला%-( जिसे 'तुल्ययोगिता-अलङ्कार-रूप अथे कह सकते हैं ) या यह 
अर्थ कि “राजा ने यह साचा कि उसे अपने ओठ काटन म कष्ट भले ही हो किन्तु 
शत्रु-विलासिनियों के ओठों को कभी काटे जाने का डर न रह जाय !-जा कि उस्प्रेक्षा- 
अ ce । & 
ल डवर उदाहरणों में एक बात जो ध्यान रखनी चाहिये यह है कि जो 
व्यक्षक अथे है, वस्तुरूप और अलक्काररूप द्विविध व्यञ्जक अथ, बह्‌ . स्वतः सम्भवी? 
अर्थ है ( क्योंकि इस म अथं कॉ कवि कल्पना से बाहर भी सत्ता हे और ऐसी सत्ता 
{जनसंवेद्य सत्ता हे ) । 

है कि वे महाराज डु कीति का गान, केलास की अन्तिम चोटी पर, देवाङ्गनायें, 
बांसुरी की तानो से गाया करती हे और जिसे सुन-सुन कर, आनन्द्‌-विभोर हुये, 
अधखुळी आखें लिये, दिग्गजगण, अपने कानों के आस-पास, अपनी सूंड, इसलिये बार- 
बार घुमाया करते हैं कि सम्भवतः वहाँ ५ श्वेतवर्णं कीर्ति के रूप में) सरस कमलनाल 
न चिपक गये हों !! 

यहाँ जो व्यञ्जक अर्थ है ( अर्थात्‌ प्रकृत राजगत यश का देवाङ्कनाओं 22 
जाना और इस कीतिं-सङ्गीत का दिग्गजों द्वारा सुना जाना और इन दिग्गजों द्वारा उसमें 
कमलनाल की सम्भावना का होना आदि ) वह कवि कल्पना-प्रसूत अर्थ है और इससे जो 
व्यड्डथ्यार्थ निकलता है जिसका स्वरूप है-अक्कत राज-गत की ति में, सम्वेदना-शून्य जीवों 
में भी सम्वेदना उत्पन्न कर देने की शक्ति'-वह एक वस्तुरूप व्यज्ञयाथ है । 


x 
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( कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक्षक अर्थ से अलङ्कार रूप व्यज्ञ्याथ की निष्पत्ति ) 
केसेछु बलामोडिअ तेण अ समरम्मि जअसिरी गहिआ | 
जह्‌ कन्दराहिं विहुरा तस्स दढं कंठअम्मि संठविआ ॥ ६५ ॥ 
| ( केशेषु बलात्कारेण तेन च समरे जयश्रीग्रहीता \ 
यथा कन्दराभिर्विधुरास्तस्य दृढ कण्ठे संस्थापिताः ॥ ६५ ७ ) 


अत्र केशम्रहणावलोकनोह्दीपितमदना इव कन्दरास्तद्विधुरान्‌ कणठे गृह्णन्ति 
इत्युत्प्रेक्षा । एकत्र संग्रामे विजयदशेनात्तस्यारयः पलाय्य गुहासु तिष्ठन्तीति 
काव्यहेतुरत्तङ्कारः। न पलाय्य गतास्तद्वेरिणाऽपि तु ततः पराभवं संभाव्य 
तान्‌ कन्दरा न त्यजन्तीत्यपह्वतिश्च । 
( कविभ्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररुप व्यक्षक अर्थ से वस्तुरूप व्यङ्ग्यार्थ की निष्पत्ति ) 
गाढालिंगणरहसुञ्जुअम्मि दइ लहुं समोसरइ । 
माणंसिणीण माणो पीलणभीअव्व हिअआहिं ॥ ६६॥ 
( गाढालिङ्गनरभसोद्यते दयिते लघु समपसरति \ 
मनस्विन्या मान: पीडनभीत इव हृदयात्‌ ॥ ६६ ७ ) 
अत्रोत्मेक्षया प्रस्यालिङ्गनादि तत्र विजुम्भते इति वस्तु । 
( कविशीढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यक अर्थ से अलङ्काररूप व्यङ्गथार्थ की निष्पत्ति ) 
जा ठेरं व हसन्ती कइवअणंवुरुहबद्धविणिवेसा 
दावेइ भुअणमरडलमरणं बिअ जअइ सा वाणी ॥ ६७॥ 


TOOT न ्फ्फ््््््स्म्म्य >>> 
। इन महाराज ने, समरभूमि में जसे ही विजय-रुच्मी के केशपाश छूए और उसे , 
अपनी ओर खींचा कि गिरिकन्द्राओं ने.( उनमें छिपे ) शत्रुओं को अपने सुंह के पास ही 
MN; पकड़ कर रोक लिया ! 
° ९२, वेप्रौ ९२ 
यहां जो व्यञ्जक अर्थ है वह तो कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप अर्थ है और इससे जो 
व्यङ्गयाथ निष्पन्न हो रहा ह वह ह एक अलङ्कार रूप अथ क्योंकि यहां या तो, “उत्प्रेक्षा 
अभिव्यक्त हो रही है क्योंकि “विजयश्री का केशाकर्षण देखने वाळी और इसलिये स्वयं 
| ||| कामोन्मत्त नायिकाओ सी कन्दरायं शब्रुओं ( अपने प्रेमिओं ) को अपने गले 
||| लगाती सी लग रही हैं, या काव्यहेतु ( काब्यलिङ्ग) अलङ्कार व्यक्त हो रहा है क्योंकि 
{| शत्रुगण भाग भाग कर कन्दराओं में जा छिपे हैं क्योंकि समर भूमि में, उन्होंने, किसी 
ओर अपने विजेता महाराज का पराक्रम देख लिया है या इस दृष्टि से कि /शब्रुगण 
उ भाग sR गुफाओं में नहीं छिपे अपितु गुफाय ही, उनकी प्रेमिकायें बनीं, 
उनके पराजय की आशंका से, उन्हें छोड़ना नहीं चाहती? यहां "अ अलङ्काररू 
डु अ डु † 'अपह्वति' र 
थ भी व्यङ्गय अर्थ माना जा सकता है। क 00 
“अरी | १ 
टन पड 23 अनिता के मान का क्या कहूं ! उसका मान तो, उसके हृदय से, 
व याच उस शोधता से आलिङ्गन करने को तत्पर हुआ, इस डर से कि 
कः न Ri दब कर्‌ छुचळ न जाय, सहसा बाहर भाग खडा हुआ ।? 
यहां जो व्यञ्जक अर्थ है वह एक कविप्नोढोक्तिसिद्ध 'उत्मेक्षा-रूप अर्थ है और इससे 
जो यह व्यङ्गबाथ निकलता हे अर्थात्‌ “मानिनी नायिका स्वयं गाढा लिङ्गन-घुम्बन आदि 
रूप रति क्रीड़ा में ठग गयी? वह एक वस्तुरूप व्यज्ञ्यारथ है । 
| उस कविता-सरस्वती-सुन्दरी से बढ़ कर और कोन सुन्दरी होगी जो कविगण के 
[| उत्फुल्ल सुखकमक पर विराजमान रहा करती है और इसलिये विराजमान रहा करती है 
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ह. चतुर्थ उल्लासः ; १०६ 
( या स्थविरमिव हसन्ती कविबदनाम्बुरुहबद्ध दिनिवेशा \ 
दर्शयति मुवनमणडलमन्यदिव जयति सा वाणी ॥ ६७ \\ ) 
अत्रोत्प्रेत्ञया चमस्कारैककारणं नवं नवं जगद्‌ अजडासनस्था निमिमीतेः 
डति व्यतिरेकः । एषु कविप्रौढो्क्तमात्रनिष्पन्नो व्यञ्जकः | 
त्‌ ( कविनिबद्धवक्तृ प्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यज्ञक अर्थ से वस्तुरूप व्यज्व्यार्थ की निष्पत्ति )' 
ति जे लङ्कागिरिमेहलासु खलिआ संभोगखिरणोरई- 
व्य फारुप्फुल्लकणावलीकवलणे पत्ता दरिद्दत्तणम्‌ | 
ते एह मलआनिला विरहिणीणीसाससंपक्किणो- 
जादा भत्ति सिसुत्तणेबि बहला तारुण्णपुएणा विअ ॥ ६८ ॥ 
(ये लङ्कागिरिमेखलासु स्खलिताः सम्मोगखिन्नोरगी- 
स्फारोत्फुफणावलीकवलने प्राप्ता दरिद्रत्वम्‌ \ 
त इदानीं मलयानिला विरहिणीनिःश्वाससम्पर्किणो 
जाता ऋषिति शिशुत्वेऽपि बहलास्तारुण्यपूरण इव \\ ६८ 0 ) 
अत्र निःश्वासेः प्राप्त्या वायवः किं किं न ङु्यन्तीति वस्तुना वस्तु 
ठयज्यते । 
| ( कविनिवद्धवत्तुप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यज्ञक अर्थ से अलझ्लारहप व्यज्ञथा् की निष्पत्ति )' 
सहि बिरइऊणमाणस्स मज्म धीरत्तणेण आसासम्‌ | 
पिअदंसणविहलंखलखणम्मि सहसत्ति तेण ओसरिअम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हि. COI no 10. 00 यम य 
उसे | मानो बूढ़े बर्मा का उपहास कर रही हो क्योंकि कवियों की सृष्टि तो बूढ़े ब्रह्मा की सृष्टि 
ही से सर्वथा विलक्षण एक मात्र रसमय हुआ करती है ! 
की यहां जो व्यञ्जक अर्थ है वह कविम्रौढोक्तिसिद्ध उस्प्रेत्ा-रूप अर्थ है और इससे जो 
1! व्यङ्गथार्थ निकल रहा है वह भी हे एक अलङ्काररूप अर्थ--वस्तुतः व्यतिरेक-रूप अथे 
बट क्योंकि यहां यह प्रतीत हो रहा है कि 'कमलासनस्था सरस्वती, बूढ़े ब्रह्मा के संयोग से,. 
10) जिस जगत्‌ की सृष्टि किया करती है उसकी अपेक्षा कविमुखकमलासनस्था सरस्वती की 
कि कविगण के संयोग से की गयी काव्यजगत्‌ की सृष्टि एक परम चमत्कारपूण किंवा क्षण- 
सी क्षण नवीन रसमय सृष्टि दै! । 
ण यहां इन उपर्युक्त चारों उदाहरणों में, यह ध्यान रखना चाहिये कि व्यञ्जक अर्थ, चाहे 
नौं, वह वस्तुरूप हो या अलङ्काररूप हो, वस्तुतः कवि-कल्पना-प्रसूत अथ है। 
ङ्प ध्यह वसन्त आ पहुंचा, मळ्यानिल के ये हलके हलके झोके, हेमकूट पर्वत की 
मेखलाओं में गिरते पड़ते भी रतिक्रीडा-श्षिथिल नागिनों की फणावली से पीये से जाकर 
से, भी, अब (इस वसन्त सें) विरहिणी नारियों के शोकोच्छवास से बळ पाकर ऐसा ळग रहा 


कि १ जेसे कितने प्रबळ और कितने यौवन के उन्माद से भर उठे हैं ! (कपूरमञ्जरी )। 
यहां जो व्यक्षक अर्थ है वह ।एक कविनिबद्धवक्तुप्रोढोक्तिसिद्ध अर्थ है ( क्योंकि: 
रसे यह अर्थ कविराज राजशेखर की कल्पना द्वारा उद्घावित “विचक्षणा” नामकी कपूरमञ्जरी 
[दि क्री सखी की कल्पना द्वारा प्रसूत अथे है) और इससे जो ब्यङ्घयार्थ निकठ रहा है अर्थात्‌ 
“झोकोच्छास के झोको से मिळे मळ्यानिल के ये झोके जो कुछ न कर डालें, थोडा है? वह एक 
के वस्तुरूप ब्यङ्गयाथहै । " क 
दै १०, ११ 
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११० ` काव्यप्रकाशः 


अअ oo 
उ 
न्न 


( सखि ! विरचश्यमानस्य मम धीरत्वेनाश्वासम्‌ \ 
प्रियदशनविश्र्कलक्षणे सहसेति तेनापसुतम्‌ \ ६६ ७ ) 
अत्र वस्तुना5कृते5पि प्रार्थने प्रसन्नेति विभावना प्रियदर्शनस्य सौभाग्यः 
बलं धैर्येण सोढुँ न शक्यते इत्युप्रेच्ता वा । 
( कविनिवद्धवतप्रौहोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यज्ञक अर्थं से वस्तुरूप ्यङ्गथार्थ की निष्पत्ति) 
ओज्लोक्षकरअरअणख्खएहिं तुह लोअणेसु मह दिएणं | 
रत्तंसुअं पआओ कोवेण पुणो इमे ण अक्कमिआ || ७० || 
( आर्द्राद्रेकरजरदनच्चतैस्तव लोचनयोर्मम दत्तम्‌ \ 
रक्तांशुकं प्रसादः कोपेन पुनरिमे नाक्रान्ते ॥ ७० ॥ ) 


अत्र किमिति लोचने कुपिते वहसि इत्थुत्तरालङ्कारेण न केवलमाद्रन खक्ष 
तानि गोपायसि यावत्तेषामहं प्रसांदपात्रं जातेति वस्तु । 
(कविनिवद्धवत्तुप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यन्ञक अथ से अलङ्काररूप व्यज्ञार्थ की निष्पत्ति) 


महिलासहस्सभरिए तुह हिअए सुहअ सा अमाअन्ती । 

अणुदिणमणणणकस्मा अङ्गं तगुअं बि तणुएइ ॥ ७१॥ 
( महिलासहक्षभरिते तद हृदये सुभग \ सा अमान्ती । 
अनुदिचमनन्यकर्मा अङ्गं तन्बपि तनयति ॥ ७९ ॥ ) 


अत्र हेत्बलङ्कारेण तनोस्तनूकरणेऽपि तव हृदये न वर्तते इति विशेषोक्तिः। 


'अरी सखी ! क्या वताऊं ( तेरे दिये ) धेय ने तो मेरे मन को बहुत कुछ सान्त्वना दी 
किन्तु प्रियतम के दरशन के कौतूहल के समय, पता नहीं, वह (धेय) सहसा कहां जा 
भाग खड़ा हुआ ! 

यहां जो व्यञ्जक अर्थ है वह तो है एक कविनिवद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप अर्थ और 
जो व्यङ्गयाथ हे वह एक अळङ्ाररूप अर्थ है क्योंकि यहां या तो यह प्रतीत होता है कि 
प्रियतम द्वारा विना मनाये भी प्रेमिका प्रसन्न हो उठी-विभावनाळङ्काररूप अर्थ-या यह 
कि 'प्रियद्शन की सौभाग्य-शक्ति का सामना भला ( सखी द्वारा प्रेमिका को सिखाया 
| गया ) धैय केसे कर सके !”-उत्मेक्षाळझ्ञाररूप अर्थ । 1 
11] “मेरे प्रियतम ! इन मेरी आंखों में क्रोध कहां ! यह तो तुम्हारी देह पर अभी अभी | 
OF) लगे (किसी सुन्दरी के) दन्तक्षत और नखक्षत के द्वारा, तुम्हारे प्रसाद-स्वरूप, दिया गया 
| ||| एक रक्तांशुक है !? | 
ff यहां जो व्यञ्जक अर्थ है वह एक कविनिवद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप-वस्तुतः 
॥ उत्तरालङ्कार रूप-अथ है क्योंकि यहां 'म्रिये ! तेरी आंखे क्रुद्ध सी क्यों है? इस प्रश्‍न का 
॥ . न हे 44 हा जो व्यङ्गय प्रतीत हो रहा है अर्थात्‌ तुम केवल 

॥ | दन्तक्तत और नखक्षत का चिह्न ही नहीं छिपा रहे किन्तु उन्हें सुत 
क] दिखा;दिखा कर ललचा रहे हो !' वह एक वस्तुरूप अर्थ है । 
अरे प्रेमी युवक ! तुस से बढ़कर भला सौभाग्यशाली कोन होगा ! अरे ! मेरी सखी 
तुम्हारे, सहस्रो सुन्दरियों को स्थान देने वाले, हृदय सें, अपना प्रवेश न देखकर ही तो; 
दिन दिन एक मात्र किसी प्रकार वहां प्रवेश पाने की अभिळाषा से, अपनी दुर्बळ भी देह 
और भी अधिक दीन-हीन बनाती दीख पड़ रही हे । 
यहां जो व्यक्षक अर्थ है वह कविनिवद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध हेत्वळझार-काव्यलिह्वाः | 
८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. । 
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चतुर्थ उल्लासः ` १११ 


एषु कविनिबद्धवक्ट्भ्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो व्यञ्जकः | एवं द्वादश भेदाः ॥ 
, (५५) शब्दार्थोभयभूरेकः 
यथा— 


अतन्द्रचन्द्रःभरणा समुद्दीपितमन्मथा । 
तारकातरला श्यामा सानन्दं न करोति कम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अत्रोपमा व्यङ्ग'था | 


रङ्काररूप-अर्थ है (क्योंकि प्रेमी युवक के हृदय में प्रवेश न पाने का यहां एक हेतु उपनिबद्ध 
है जो कि वहां सहस्रों सुन्दरियों का निवासरूप हेतु है और साथ ही साथ दुबळ देहळता के और 
भी दुबळ बनाने का एक हेतु दिया गया है जो कि उसका प्रवेश न पा सकना है-ये दोनों 
हेतु लोकसिद्ध नहीं अपि तु काव्यसिद्ध हेतु हैं ) और इससे जो व्यङ्गधार्थ निष्पन्न हो रहा 
है वह भी हे एक अळङ्ाररूप अथ-वस्तुतः विरेषोक्ति अळङ्काररूप अर्थ, क्योंकि यहां यही 
तो प्रतीत होता है कि 'देहळता के कृश बनाने से भी ( कारण के सद्भाव में भी) उस 
प्रेमी युवक के हृदय में नायिका स्थान नहीं पारही हे ( कार्य का अभाव ! ) इन उपयुक्त- 
चारों उदाहरणों सँ यह ध्यान रखने की वात हे कि जो व्यञ्जक अथ हे वह 'कविनिवद्वक्त 
प्रौढोक्तिसिद्ध' अर्थ है । इस प्रकार अर्थाक्त्युद्भव ध्वनि के १२ प्रकारो का निरूपण 
किया जा चुका । 
टिप्पणी-“अर्थराक्त्युद्भवध्वनि? में अलक्कार-श्यङ्गयता के नाना प्रकारो के सम्बन्ध में 
ध्वनिकार का यह अभिमत सदा स्मरण रखना चाहिये :-- 
“शरीरीकरणं येषां वाच्यत्वेन व्यवस्थितम्‌ । 
तेऽलङ्काराः परां छायां यान्ति ध्वन्यङ्गतां गता: ॥? 
और साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिये इस सम्बन्ध में लोचन की इस युक्ति-पूर्ण 
मान्यता का भी: 
'एतडुक्तं भवति--सुकविर्विदग्धपुरन्त्रीवद्‌ भूषणं यद्यपि शिष्टं योजयति, तथापि 
शरीरतापत्तिरेवास्य कष्टसम्पाद्या ङुङ्कमपीतिकाया इव । आत्मतायास्तु का सम्भावनापि । 
एवंभूता चेयं च्यङ्गयता या अ्रधानभूताऽपि वाच्यमात्रालङ्कारेभ्य उत्कष॑मळङ्काराणां वितरति।? 


अनुवाद-उस ध्वनिका जिसे “शब्दार्थोभयशक्त्युद्धवध्वनि कहा गया,है, एक ही 
प्रकार हुआ करता है ( अर्थात्‌ वस्तुरूपव्यञ्षक से अलङ्कार च्यङ्गयरूप ) 


उदाहरण के लिये“ चांदनी रात के पक्ष में) “चमकने वाळे चन्द्र से 
विभूषित, कामोद्दीपन में समर्थ और छिटफुट ताराब्रुन्द से रमणीय, चांदनी की रात, 
किसे आनन्द-विभोर नहीं कर देती !? ( सुन्दरी युवती के पक्ष में “सुन्दर कपूराङ्गराग 
से सुशोभित शरीरवाली, कामभावनाओं को जगा देने वाळी किंवा चमकते हार में 
ळहराते मध्यमौक्तिकवाली सुन्दरी युवती किसे आनन्द्‌-विभोर नहीं कर देती !? 

यहां यह स्पष्ट है कि जो ध्वनि है वह “शब्दाथंशकसयुद्भव ध्वनि है ('शब्दशक्त्युद्धव' तो 
इसलिये क्योंकि चन्द्र, तारका, तरळ और श्यामा-ये शब्द ऐसे हैं जिनका परिवर्तन करने 
पर ध्वनि ही नष्ट है और 'अर्थशक्युद्भव' इसलिये क्योंकि कुछ शब्द जेले कि अतन्द्र, 
आभरण, समुद्दीपित और मन्मथ यदि क्रमशः अनिद्र, भूषण, समुत्तेजित' और काम इन 


' शब्दों द्वारा बद्ल भी दिये जांय तो भी ध्वनि रहेगी ही )। यहां जो व्यङ्गयरूप अर्थ है 


वह एक अळङ्काररूप अर्थ हे-वस्तुतः उपमालङ्काररूप अर्थ हे क्योंकि यहां जो प्रतीति है 
वह यही तो है कि या तो सुन्दरी युवती चान्दनी रात की भांति आनन्द देने वाली हुआ 
करती है या चांदनी रात सुन्दरी युवती की भांति आनन्ददायिनी हुआ करती है । 
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११२ काव्यभ्रकाराः 


( ध्वनि के उपर्युक्त १८ प्रकारा का संग्रह ) 
(५६) भेदा अष्टादशास्य तत्‌ ॥ ४१ ॥ 


न्िन््खि््ल््च्कस्नननन्स्न्स्च्य्च्््््््अ्श्श््य्य्य्य्च्य्य्य्य्््स्य्श्ब््स्श्य्खि AAA 


अस्येति ध्वनेः | 
(ध्वनि के १८ भेद केसे १ ) 
नलु रसादीनां बहुभेदत्वेन कथमष्टादशेत्यत आह-- 
( रस-भावादि-भ्वनि के भेदानन्त्य के कारण “असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञथध्वनिरूप! 
एक भेद की मान्यता आवश्यक ) 


(५७) रसादीनामनन्तस्वाङ्भे द एको दि गण्यते । 


टिप्पणी--आचार्य मम्मट ने 'सलक्ष्यक्रमत्यङ्गयध्वनि? के “शाब्दार्थोभयशकत्युत्यः-प्रकार का 
जो निरूपण किया है उसका आधार ध्वनिकार का यह सूक्ष्म संकेत है- 

“उभयश्चवस्या यथा--'दष्टया केशवगोपराग हृतया” इत्यादो ।? ( ध्वन्यालोक २. २३) 

और है लोचनकार का, इसकी यह व्याख्या 

“शब्दशक्तिस्तावद्‌ गोपरागादि शब्दश्लेषवशात्‌ । अर्थशक्तिस्तु प्रकरणवशात्‌ । यावदन्र 
-राधारमणस्याखिळतरुणी जनच्छुन्ना नुरागगरिमास्पद्त्वं न विदितं तावद्थॉन्तरस्याप्रतीतेः।! 

अनुवाद--इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हे कि ध्वनि काव्य-प्रकार के 
-१८ प्रमुख भेद निश्चित हैं । 

यहां ( कारिका में ) “अस्य? “इसके? का अभिप्राय ( सन्निहित परास्मृष्ट-'शब्दार्थोभय: 
-आक्तयुद्भव ध्वनि’ का नहीं अपि तु) ध्वनि-काब्य का है । 

रिप्पणी--आचाये मम्मट ने यहां ध्वनि-काव्य के जिन १८ प्रकारों का परिगणन किया है वे ये हैं- 

(क ) अविवक्षितवाच्यध्वनि के दो भेद-- 

( १) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि । ( २ ) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि । 
( ख ) विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का प्रथम भेद 
( १) असंलक्ष्यक्रमव्यन्गयध्वनि ( रसादिध्वनि ) ( २ ) संलक्ष्यक्रमव्यज्ञयध्वनिः-- 
(अ) शब्दशक्तिमुल २ भेद ( वस्तु और अलङ्कार) (वब) अर्थशक्तिमूल १२ भेद । 
(स ) शब्दार्थाभयशक्तिमूल १ भेद । 
fl सब मिलाकर ध्वनि-काव्य के १८ प्रकार । 

|| यहां आचार्य मम्मट की ध्वनिभेद-गणना का आधार लोचनकार की यह ध्वनिमेद-गणना है- 
| 'अविवद्धितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्य इति द्वौ मूलभेदौ । आद्यस्य द्वौ भेदौ अत्यन्त 
| -तिरस्कृतवाच्योऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यश्च । द्वितीयस्य द्वौ भेदो--अलच्यक्रमो5नुरणन' 
“रूपश्र । प्रथमो5नन्तभेदः। द्वितीयो द्विविधः-शब्दश क्तिमूछोऽर्थशक्तिमूलश्च । पश्चिमखिविधा | 
कविप्रौढोक्तिकृतशरीरः, कविनिवद्धवक्तप्रोढो क्तिङ्गतशरीरः स्वतःसम्भवी च। ते च प्रप्येक 
-्यङ्गथव्यञ्षकयो इक्तमेदुनयेन चतुर्धेति द्वादृशविधोऽर्थशक्तिमूलः । आद्याश्चरवारो भेदा इति 
-घोडशसुख्यभेदाः ।? ( ध्वन्योलोकलोचन २. ३१ ) 

लोचनकार ने अपनी ध्वनिभेद-गणन। में शब्दशक्तिमूलध्वनि का एक प्रकार ही माना है 
और शब्दार्थशक्तिमूळ ध्वनिप्रकार को पृथक्‌ नहीं गिनाया है इसलिये लोचनकार के अनुसार 
मुख्य ध्वनि-संख्या १६ है और काव्यप्रकाशकार के अनुसार १८। वैसे लोचनकार और काव्य 
प्रकाशकार में किसी दृष्टिकोण का कोइ भेद नहीं है । 

अनुवाद--यहाँ यह शङ्का स्वभावतः उठ सकती है कि जब अपंळच्यक्रमव्यङ्गय धनि 
में ही रसादि ध्वनि के अनेकानेक भेद-प्रभेद हैं तब ध्वनि के १८ ही प्रकार के परिगणर्ग 
का क्या अभिप्राय ? ( किन्तु इसका समाधान यह रहा कि) | 

यदि रावि के मेती री. गएता। की जाने हरे तुव तो इसका कहीं अन्त ही नई 
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चतुर्थ उल्लासः ११३ 


अनन्तत्वादति | तथा हि नव रसाः तत्र शृङ्गारस्य द्वौ भेदौ संभोगो विप्रः 
लम्भश्व, संभोगस्यापि परस्परतिलोकनाऽऽलिङ्गन-चुम्बनादि -कुसुमेश्चय-जल- 
केलि -सूर्यास्तमय-चन्द्रोदय-षड्तु्णनादयो बहवा भेदाः, विप्रलम्भस्याऽभिः 
लाषादय उक्ताः, तयःरपि विभात्रा -नुभाव-व्यभि चारि-वेचित्र्यं, तत्रापि नायकः 
योरत्तम-मध्यमा-ऽधमभरक्ृतित्वं, तत्रापि देश-कालाऽवस्थादिभेद्‌ इत्येकः 
स्यैत्र रसस्यानन्त्यं, का गणना त्वन्येषाम्‌ । असंलच्यक्रमत्मन्तु सामान्यमाश्रत्यः 
रसादिध्वनिभेद एक एब गण्यते | 
( उपर्युक्त ध्वनि-भेद-विवेक का अन्य प्रकार-वाक्य व्यज्षकता-निमित्तक ध्वनि मेद 

वाक्यव्यङ्गयध्वनि : शब्दार्थोभय शक्ति मूलक ध्वनि ) 


(५८) वाक्ये दृदयुत्थ/-- 


दथुत्थ इति शबदार्थोभयशक्तिमूलः । 
REE मममम्त्त्न्न्क्स 
होगा। इसलिये यह आवश्यक हे कि रसादि ध्वनि को एक प्रकार का ही-असंलच्य 
क्रमव्यड्रयरूप ही-मान लिया जाय ( क्योंकि चाहे रसा दिध्वनि के अनन्तभेद क्यों न हाँ, 
उनमें 'असंलच्यक्रमव्यड्रबता” तो सर्वत्र एक रूप ही रहेगी ! ) 
यहां ( कारिका में ) 'अनन्तस्वात्‌'-*अनन्त होने के कारण” का अभिप्राय याँ. 
समझा जा सकता हे-सबसे पहले 'रस-ध्वनि! को ही लिया जाय। रस के नव भेद 
तो निःसन्दिग्ध हें ही । भव इनमें प्रथम श्वङ्वार रस को ही यदि देखें तो उसके दो मुख्य 
भेद तो स्पट रहे, (१) सम्भोग श्वक्वार और (२) विप्रलम्भश्वङ्गार । यह पहला अर्थात्‌ 
“सम्भोग शङ्कार ही अनेकानेक भेद-प्रभेद वाला विराजमान हे जसे कि परस्पर दर्शन, परस्पर 
आलिङ्गन, परस्पर चुम्बनादि तथा परस्पर कुसु मो चय-जलक्रोडा- सूर्यास्-चन्द्र दय-पड्‌ 
ऋतुवर्णन आदि आदि । दूसरे अर्थात्‌ विप्रलम्भश्दङ्गार के अभिलाष-त्रिप्रलम्भ आदि पांच: 
भेद पहले ही बता दिये गये हें। अब इन्हीं सम्भोग और विप्रलम्भ रूप दोनों शङ्गार-भेदों के 
विभार्वा-अनुभार्वो और व्यभिचारी भावों का नाना प्रकार का वंचित्र्य एक अलग ही बात 
रही । अब इस वैचित्य.सें नायक और नायिका की त्रिविध प्रकृतियों जसे कि उत्तम- 
मध्यम और अधम प्रकृतियो के वैचित्र्य का कहना ही क्या । इतना हा क्यों ? इस प्रकृति- 
बेचित्य में देशभेद, काळमेद्‌, अवस्थाभेद आदि आदि भेदो का वेचिश्य भी तो गिनना 
ही पड़ेगा । इस गणना का क्या निष्कर्ष निकला ? यही तो कि एक ही रस के अनन्तभेद्‌- 
प्रभेद हो गये। अब जब कि एक रस की ही गणना का यह हाळ तब और रसों और भावं 
तथा उन दोनों के आमासों आदि की गणना कौन करे ! इसलिये ( वेज्ञानिक-विश्लेषण 
की दृष्टि से इतना ही पर्याप्त समझ लिया जाय कि (रसादिध्वनि' का एक ही भेद है 
क्योकि चाहे जितने भी इसके भेद-प्रमेद और उनके भी अवान्तरभेद होते रहें, उनमें 
'असंरूच्यक्रमव्यज्ञयता' रूप धर्म तो एकरूप ही है और सर्वत्र ही अनुस्यूत है। 
इन उपर्युक्त १८ भ्वनि-मेदों में 'इथुत्य'-'दविमूळक' अर्थात्‌ “शब्दार्थोभयमूलक! जो 
ध्वनि-सेद है वह वाक्य-मात्र व्यङ्गय माना जाता है,( अर्थात्‌ पदसमुदाय रूप वाक्य की 
व्यञ्जकता के आघार पर प्रतीत हुआ करता है 1) 
यहां (कारिका में ) 'द्वयुस्थ' 'द्विमूळक' ध्वनि का अभिप्राय शब्दार्थोभयशक्तिः 
मुलक भ्वनि-भेद का ही अभिप्राय है (न कि शब्दश क्तिमूरक और अर्थशक्तिमूलकः 
द्विविध ध्वनिभेद का और इस शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि-भेद्‌ की वाक्य-ष्यअकता 
का जो स्वरूप है वह तो 'अतन्दचन्दाभरणा' आदि उदाहरण में स्पष्ट कर ही दिया गया दै) | 
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११४ काव्यप्रकारा'- 


III 


SRR SSS, 
- ( पद-व्यक्षकता तथा वाक्य-व्यकता-निमित्तक अन्यध्वनिभेद, शब्दार्थोभयशक्ति- 
- मूलक ध्वनि-भेद के अतिरिक्त ध्वनि के १७ म्रकारों की पद-व्यज्ञ्यता ) 
--(५६) पदेऽप्यन्ये 
अपिशब्दाट्राक्येऽपि | एकात्रयवस्थितेन भूषशेन कामिनीव पदद्योत्येन 
व्यङ्गथेन वाक्यव्यङ्ग-याऽपि भारती भासते | 
( पदव्यङ्गयध्वनि-सोदाहरणनिरूपण ) 
. तत्र पदप्रकाश्यत्वे क्रमेणोदाहरणानि 
( पदव्यन्न्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य-ध्वनि ) 
यस्य सित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा | 
अजुकम्प्योऽनुकम्प्यश्च स जातः स च जीवति || ७३ || ह 
अत्र द्वितीयमित्रादिशाब्दा आश्वस्तत्व-नियन्त्रणीयत्व-स्नेहपात्रत्वादिसंक्र- 
मितवाच्याः । 


( पदव्यक्ञ्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य-ध्वनि ) 
खलववहारा दीसन्ति दारुणा जहवि तहवि धीराणम्‌ | 
हिअवअअस्यबहुमआ णहु ववसाआ विमुञ्झन्ति ॥ ७४ ॥ 
( खलव्यवहारा रश्यन्ते दारुणा यद्धपि तथाऽपि चीराणाम \ 
हृदयवयस्यबहुमता न खलु व्यवसाया विमुद्न्ति ॥ ७४ ॥ ) 


( शब्दार्थोभयशक्तिमूलकध्वनि-भेद को छोड़ कर और) जो १७ ध्वनि-सेद हैं वे 
( वाक्यव्यज्ञय तो होते ही हैं किन्तु साथ ही साथ ) पद-व्यज्ञय भी हुआ करते हैं। 
यहां कारिका में ( “पदेऽपि? में ) 'अपि! “भी? का अभिप्राय है पद में और साथ 
ही साथ वाक्य में भी (इन १७ ध्वनि-सेदों का ,प्रकाशित हुआ करना) । इन 
ध्वनि-भेदों की पद-व्यङ्गयता का अभिप्राय यह है कि यदि कविता-सरस्वती की किसी 
कासिनी से कल्पना की जाय कविता-सरस्वती तो वाक्यध्वनि रमणीय और कामिनी 
स्वाङ्ग सोष्ठवपूर्ण-तो 'कविता-सरस्वती” के सौन्दर्य में 'पदव्यञ्जकता? का चमत्कार वही 
| होगा जो कि कामिनी के सौन्दर्य में किसी एक अवयव-गत आभूषण का हुआ करता है। 
| | . टिप्पणी--प्रहां आचार्य मम्मट ने ध्वनिकार की इस मान्यता का सर्वथा अनुमोदन किया है 
|| “विच्छित्तिशो भिनेकेन भूषणेनेव कामिनी । 
| | पदद्योत्येन सुकवेध्वेनिना भाति भारती ॥' ( ध्वन्यालोक ) ; 
- अनुवाद-इन (१७) ध्वनिकाध्य-भेदों की पद-व्यङ्गयता के क्रमशः ये उदाहरण रहे 
उसी मनुष्य का जन्म लेना सचमुच जन्म लेना है, उसी मनुष्य का जीना सचसु् 
| जीना है जिसके मित्र वस्तुतः मित्र हैं, जिसके शत्रु वस्तुतः शत्रु ( दमन योग्य ) हैं और 
जिसके स्नेहपात्र सचमुच स्नेहपात्र हैं । न 
| यहां ( अविवक्षित वाच्य ( लज्ञणामूळक ) ध्वनि का अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यरूप 
| भेद स्पष्ट है क्योंकि पुनः प्रयुक्त “मित्र, 'शञ्ज” और "अनुकम्प्य? आदि पढ्‌ अपने आप 
॥ | अनुपयुक्त होकर, अपने अर्था को क्रमशः भिन्न अर्थ में जैसे कि विश्वासपात्र, 'दमनयोग्य' 
I और 'स्नेहमय' आदि अर्थ में संक्रान्त करते प्रतीत हो रहे हैं और इसीलिये प्रतीत .हो रहे 
॥ हैं जिसमें यहां जो व्यज्ञयार्थ हे अर्थात्‌ वर्णनीय पुरुष के व्यक्तित्व का स्थैर्यं और गाम्भीय' 
वह क्षलक उठे। 
यद्यपि यह टीक है कि दुष्टों के व्यवहार बड़े दुःखदायी हुआ करते हें किन्तु तब भी 
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चतुथ उल्लासः ११% 
अत्र विसुह्यन्तीति । तो 
( पढ्व्यङ्गय असंलक्ष्यक्रमव्यक्-ध्वनि ) 
लावण्यं तदसौ कान्तिस्तद्रूपं स वचःक्रमः। 
तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरो महान्‌ ॥ ७५॥ 
अत्र तदादिपदेरतुभवेकगोचरा अर्थाः प्रकाश्यन्ते । यथा बा-- 
( पदव्यङ्ग्य असंलक्यक्रमव्यङ्गथ-ध्वनि ही ) 
मुग्धे ! मुग्धतयेब नेतुमखिलः कालः किमारभ्यते 
मानं धत्स्व ध्रृति बधान ऋजुतां दूरे कुरु प्रेयसि | 
सख्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह्‌ भीतानना 
नीचेः शंस हृदि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोष्यति। ७६॥ 
अत्र भीताननेति | एतेन हि नीचे: शंसनविधानस्य युक्तता गम्यते। भावा- 
दीनां पदप्रकाश्यत्वेऽधिकन्न वैचित्र्यमिति न तदुदाहियते | 


AANA 


बड़े लोगों के कार्य, वे कार्य जिन्हें उनका अपना हृद्य-उनका एकमात्र मित्र-करवाया 
करता है, कभी भी रुका नहीं करते ।' 

यहाँ जो ध्वनि है वह है अविवक्षितवाच्य ( लक्षणामूलक ) ध्वनि का अत्यन्त 
तिरस्कृतवाच्य नामक ध्वनि-भेद क्योंकि यहाँ प्रयुक्त 'विमुद्यन्ति पद ऐसा है जिससे 
“वर्णनीय स्पुरुषों की सतत सक्कार्यपरता”? तो अवश्य अभिव्यक्त हो रही है किन्तु जिसका 
अपना अर्थ अर्थात्‌ 'किक्कतंव्यविमूढ हो जाने’ का वाच्यार्थं यहाँ सरवंथा अनुपपन्न 
( क्योंकि कार्य के साथ, जिसमें चेतना नहीं, विमोह का क्या सम्बन्ध ! ) और इसलिये 
जिसे एक मात्र 'रुक जाने? इस अर्थ का छक्षक मात्र ही समझा जा सकता है। 

“वह लावण्य, वह कान्ति, वह रूप, वह बोली--कभी ऐसा भी था जब इनसे अम्ठत 
का आनन्द मिलता था ! किन्तु अब ! अब क्या ! अब तो इनकी स्मरति एक सन्निपात 
सी चढ़ रही है !! 

यहाँ विप्रलम्भ शङ्गार तो हे ही किन्तु “तत? "असौ? 'स' आदि पद के संयोग से यहा 
सोने में सुगन्ध का आनन्द मिल रहा है क्योंकि इन पदों के द्वारा यहाँ वण्यं शोकाकुल 
व्यक्ति के हृद्य की उन-उन वर्णनातीत भावनाओं का जो अभिप्राय अभिव्यक्त हो रहा 
है वही तो विप्रळम्भ को पराकाष्ठा पर पहुँचा रहा है! अथवा-- ई 

“सखी ने यह सब कुछ समझाया-अरी ! तू इतनी मुग्घा न बनी रह ! क्या सारा 
जीवन इसी प्रकार की सुग्धता में बिता देगी? अरी! मान करना सीख, मान करने में 
धीरज न खो बेठ, प्रियतम के प्रति सदा ऐसी ही सिधाई से काम नहीं चलता !! किन्तु 
यह सब सिखायी-पढ़ायी गयी भी, वह सुग्धा, भय विद्दळसुखी इतना ही कह सकी-- 
“सखी ! धीरे-धीरे बोळ, नहीं तो मेरे हृदय में निरन्तर विराजमान मेरा प्राणेश्वर यह सब 
कुछ सुन ले तो ९! 

यहाँ जो ध्वनि है वह तो सम्भोगश्ज्ञार रूप असंलूच्यक्रमव्यज्ञय ध्वनि है ही किन्तु 
इसकी उत्कट प्रतीति में भीतानना? पद की व्यञ्जकता का साहाय्य स्पष्ट प्रतीत हो 


रहा है क्योंकि 'धीरे-धीरे बोल”-“धीरे से ही बोलना ठीक है? इसका यहां जो प्रतिपादन .. . 
है, उसका स्वारस्य 'भीतानना? पद द्वारा ही प्रकट हो रहा है जिससे सुग्धा का अजुरागा: / 


धिक्य झलक उठता है और सहृदय सामाजिक का हृदय प्रेम-रस से सराबोर हो जाता है। / 
असंलच्यक्रमव्यङ्गयध्वनि की इस पद-प्रकाश्यता के सम्बन्ध में एक बात ध्यान 
रखनी चाहिये कि भावादिरूप असंछचयक्रमव्यङ्गय ध्वनि की पद-व्यङ्गयती में कोई 


+ # ४ = 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Fs व 7 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११६ काव्यप्रकाशः 


पख्ल्ल्ल्बाशारशिणण्प््प्प्प्म्म्यस्य्जय्स्स्स््् क्क य्य त्स स्य क्स सा डाक र्क “>>> ~ 
( संलच्यक्रमव्यन्न्यष्वनि के शब्दशक्ति मूल-श्रलङ्कार ध्वनि-भेद्‌ की पद-घ्यफ़्क्ता ) 

रुधिरविसरप्रसाधितकरवालकरालरुचिरभुजपरिघः । | 
झटिति भ्रुकुटिविटङ्कितललाटपट्टो विभासि नूप ! भीम | ॥ ७७॥ 

अत्र भीषणीयस्य भीमसेन उपमानम्‌ | 

( संलच्यक्रमव्यङ्ग्यष्वनि के शब्दशक्तिमूल वस्तुध्वनि-भेद की पद-प्रकाश्यता ) 

सुक्तिमुक्तिङ्ग देकान्तसमा देशनतत्परः । 
कस्य नानन्दनिस्यन्दं विदधाति सदागमः ॥ ७८ ॥ ४ ॥ 

काचित्सट्रेतदायिनमेत्रं मुख्यया वृत्त्या शंसति । 

( अथराक्तिमूलध्वनि में स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यज्षक अर्थ से वस्तुरूप 
व्यङ्ग्यार्थ की पद-प्रकाश्यता ) 


सायं ख्रानमुपामितं मलयजेनाङ्गं समानेपितं 
यातोऽस्ताचलमौलिमम्बरमांर्णावस्नब्ध मत्रागतिः | 
आश्चयेन्तव सौकुम।यंमभितः क्लान्ताउसि येनाधुना 
ेतरद्वन््ममालनव्यतिकरं शक्तात ते नासितु+ ॥ ७६ ॥ ६॥ 


अत्र वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया क्कान्ताऽसाति वस्तु अधघुनापदयोत्य॑ 
छ्यञ्यते | 
RSME. 
विशेष चमत्कार नहीं रहा करता। यहां इसलिये भवादिध्वनि की पद्‌-प्रकाश्यता का 
सोदाहरण निरूपण नहीं किया जा रहा है। 
है महाराज ! हे महाभयङ्कर राजराजेश्वर ! आपकी शोभा का क्या बखान किया 
जाय ? मारे-काटे गये शात्रु-सेनिकों के रक्त-प्रवाह का अङ्गराग लगाये खडग से भयङ्कर 
सौर साथ ही साथ सुन्दर आपका यह भुजपरिध और शत्रुगण को देखते ही तन उठने 
वाळी भाँहाँ से विकराल लगने वाला आपका यह भाळ-फलक ! अरा आपकी अदू भुत 
शोभा का बलान केसा ? 
यहाँ 'भीम? पद ऐसा प्रयुक्त हे जिसकी महिमा से प्रकृत शत्रु-भयदावरक राजा का 
“भीम? ( पाण्डव प्रवीर ) से औपम्य भी स्पष्टतया प्रकाशित हो रहा है । 


“भोग ( स्वर्गादि) और मोक्ष ( बह्मात्मेक्य भाव प्राप्ति) का विधायक किंवा एकान्ततः 
पुरुषार्थ-प्रवतंक ‘सदागम’ ( वेद्‌) भला क्रिस ( सत्पुरुष ) के हृदय में आनन्द-खोत 
नहीं उत्पन्न कर देता !? 

यहां जो व्यङ्गयार्थ है अर्थात्‌ किसी परपुरुष के प्रेम मै पगी किसी सुन्दरी का उस 
परपुरुष के पूवं सङ्कतानुसार आगमन के स्वानुभूत आनन्द का प्रकाशन-चह वस्तुत! 
“सदागम? पद की व्यञ्जकता वृत्ति से ही तो प्रकाशित हो रहा है ? 

“अरी सखी ! तुम्हारी जेसी विचित्र सुकुमारता तो कहीं नहीं दिखाई दी ? तुम तो 
अभी भी, जब कि सायंकाळ स्नान कर चुकी, जब कि चन्दन का अङ्गराग लगा चुकी, 
जब कि सूर्य का अस्त हो चुका और जब कि यहां आने-जाने में किसी प्रकार का कोई 
भय नहीं, ऐसा लगता है बढी थकी-मांदी सी हो रही हो और तुम्हारी ये दोनों आंखे 

“बिना पलक झेंपाये क्षण भर भी नहीं ठहर रही हैं ।? 

यहां 'अघुना-'अभी'-इस पद की ही यह महिमा है कि यह व्यङ्गयार्थ निकल पढ़ता 
है--छिसी परपुरुष के साथ रतिलीला कर चुकी हो और तब क्यो न थक्की दिखाई दो ! 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि जो व्यक अर्थ है अर्थात्‌ विचित्र सुकुमारता के भार 
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चतुथे उल्लासः ११७ 
~ rN स 
) ( अर्थंशक्तिमूलध्वनि में स्वतःसम्भवी चस्तुरूप व्यज्ञक अर्थ से 
अलङ्काररूप-व्यन्गार्थ की पद-प्रकाश्यता ) 
|} तदप्राप्रिमहादु:खविलीनाशेषपातका । 
तञ्चिन्ताविपुलाह्नादक्तीणपुण्यचया तथा ॥ ८० ॥ 
चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परत्रह्मस्वेरूपिणम्‌ । 
निरुच्छचासतया युक्तिंगतान्या गोपकन्यका ।। ८१॥ 
अत्र जन्मसहस्ररुपभोक्तव्यान दुष्कृतसुक्रतफलानि वियोगदुःखचिन्तनाह्न- 
दाभ्यामनुभूतानीस्युक्तप । एवं चाशेष-चयपदद्योत्ये अतिशयोक्ती । 
( ्र्थशक्त्युद्भवध्वनि में, स्वतःसम्भवी अलङ्काररूप व्यञ्जक अथं से 
चस्तुरूप व्यङ्गथार्थं की पद्‌-अ्काश्यता ) 
च्नणदाऽसावच्तणदा वनमवनं व्यसनमव्यसनम्‌ | 
बत बीर ! तब द्विषतां पराङ्मुखे त्ययि पराङ्मुखं सवम्‌ ॥ ८२ ॥५॥ 
अत्र शब्दशक्तिमूलगिरो धाङ्गेनाथीन्तरन्यासेन विधिरपि त्वामनुवत्तेते इति 
सवंपद्योत्यं वस्तु! ं 
त्य से छ्लान्ति ( थकावट ) का अभिप्राय, वह स्वतःसम्भवी वस्तुरूप अर्थ है और इसका जो 
तु उपर्युक्त व्ङ्गयार्थ है वह भी वस्तुरूप ही व्यङ्गयार्थ है । 

“सच्चिदानन्दरूप जगत्कारण आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र के ध्यान में पगी, उनके वियोग 
कः के महादुःख से समस्त पाप-सन्ताप से सर्वथा सुक्त किंवा उन्हीं की निरन्तर भावना 
का के प्रगाढ आनन्द से पूर्व सञ्चित पुण्य से भी छुटकारा पा जाने वाली एक गोपी तो ऐसी 
< हो गयी जैसे बिना प्राण के निकले ही मोक्ष पा चुकी हो ।? 
या यहां 'अशेष! और 'चय' इन दोनों पर्दो की ही अपनी-अपनी व्यक्षना-शक्तियां 
र ऐसी हैं जो अतिशयोक्तिरूप व्यङ्गयाथों का प्रस्यायन करा रही हैं क्योंकि जहां “अशेष” पद 
ने के द्वारा सहस्रो जन्मों में किसी प्रकार सम्भाव्य, पाप-राशि के उपभोग और क्षण भर में 
भुत सम्भाव्य श्रीकृष्ण-वियोग-दुःख के उपभोग का तादात्म्याध्यवसाय अभिव्यक्त हो रहा दै, 

घहां “चय! पद के द्वारा जन्म-जन्मान्तरो में सम्भव पुण्य-राशि क उपभोग और क्षण 
७ भर में सम्भव श्रीकृष्ण के ध्यान-सुख के उपभोग का तादात्म्याध्यवसाय प्रकाशित 
किया जा रहा है । 
नत! “हे महावीर राजन्‌ ! आपके प्रतिकूल हो जाने पर, आपके श्रु-गण के लिये सभी 
ब्रोत कुछ प्रतिकूल हो जाया करता हे--'क्षणदा?-आनन्ददायिनी रात-'अक्षणदाः-दुःखदायिनी 
हो जाती है, 'वन!-अरण्य-'अवन?-रक्षणासमर्थ हो जाते हैं और 'व्यसन!-मद्यपानादिरूप 
उस मनो विनोद-'अन्यसन?-मनोरक्षन में असमर्थ हो जाया करते हैं ।? 
ता यहां जो अर्थशक्ति मूल वस्तुरूप ध्वनि हे-क्योकि अन्ततोगत्वा चमत्कार पात्र तो 
० अर्थ यही है कि 'हे राजन्‌ ! विधाता भी-भाग्य भी-सचमुच आपका ही वशंवद है"- 
तो चह वस्तुतः 'सर्व'-'सभी!'-इस पद की महिमा से ही प्रकाशित है । इस उपर्युक्त ब्यङ्गयार्थ 
की) का, यहां जो व्यञ्जकरूप अर्थ है, वह अलड्लाररूप-वस्तुतः 'अर्थान्तरन्यास अलङ्काररूप- 
ई अर्थ है ( क्योकि क्षणदा आदि के अक्षणदा आदि होने की उपपत्ति के रूप में ही तो यह 


खे प्रतिपादित हे कि 'हे राजन्‌ ! आपके पराङमुख हो जाने पर, आपके शत्रुओं के लिये सब 
कुछ पराङ्मुख हो जाया करता है? यह अर्थान्तरन्यासरूप व्यञ्जक भर्थ ( कवि-अथवा 
कविनिवद्धवक्तृ-्रढो क्ति निष्पन्न अर्थ नहीं अपितु ) एक स्वतःसम्भवी अर्थ है। यहां 

ता एक बात और भी दिखायी देती है और वह यह है कि यह अर्थान्तरन्यासरूप स्वतः 

प सम्भवी व्यक्षक अर्थ यहां 'तणदा-“अच्षणदा' आदि में शब्दशक्तिमूल विरोधाभासरूप 
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१ १८ काव्यप्रकाशः 


( अर्थशक्तिमूलध्वनि में, स्वतःसम्भवी अलङ्काररूप व्यञ्जक अर्थ से 
अलङ्काररूप व्यङ्गयार्थ की पद्‌-प्रकाश्यता ) 
तुह वल्लहस्स गोसम्मि आसि अहरो मिलाणकमलदलो | 
इअ णबबहुआ सोऊण कुणइ वअण सहिसंसुहम्‌ ॥ ५३ ॥ ६ ॥ 
( तब यल्लमस्य प्रभाते आसीदधरो स्लानकमलदलमू \ 
इति नववधूः शरुत्वा करोति वदनं महीसम्मुखम्‌ ॥ ३ ॥ ) 
अत्र रूपकेण त्वयाऽस्य मुहुरमुहुः परिचुम्बनं तथा कृतं येन म्लानत्वमिति 
मिलाणादिपदयोत्य काव्यलिङ्गम्‌ । 
एषु स्वतःसम्भवी व्यञ्जकः | 
( अर्थशत्तिमूलध्वनि में कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यञ्जक अर्थ से 
चस्तुरूप व्यन्ग्याथं की पद-प्रकाश्यता ) 
राईसु चंदधवलासु ललिअमप्फालिऊण जो चातम्‌ । 
एकच्छुत्तं बिअ कुणइ भुअणरउजं विजं भंतो || ८४ ।। १० ॥ 
( रात्रीषु चन्द्रघवलासु ललितमास्फाल्य यश्चापमू \ 
पकच्छत्रभिय करोति भुवनराज्यं विजम्ममारुः ॥ ८४ ॥ ) 
अत्र वस्तुना येषां कामिनामसो राजा स्मरस्तेभ्यो न कञ्चिदपि तदा देशप्ः 
राङ्मुख इति जाम्रद्भिरुपभोगपरेरेव तेनिशाऽतिबाह्यते इति भुअणरड्जपदद्योत्यं 
वस्तु प्रकाश्यते ॥ 


व्यज्ञयार्थ का उपपादक-उभ्थापक बना हुआ है ( जिससे यही सिद्ध होता है कि यहां का 
व्यञ्जक अर्थ अर्थान्तरन्यासरूप वाच्यालङ्कार ही है न कि शब्दशक्तिमूल विरोधाभासरूप 
व्यङ्गयालङ्कार क्योकि बिना अर्थान्तरन्यास के 'च्षणदा”-“अक्तणदा? आदि में दिरोधाभास 
भी तो व्यङ्गय नहीं हो सकता ! ) - 
| “किसी सखी ने नवोढा नायिका से कहा--प्रभातवेला में तो तेरे प्रियतम का भधर 
| ऐसा लगता रहा जसे मिसळला हुआ कमल-दळ' और यह सुनते ही उस नवोढा नायिकां 
||| | का मुह नीचे झुक गया !' 
hl - ` यहां जो व्यक्षकरूप अर्थं है वह तो (स्वतःसम्भवी) रूपकालङ्कारखूप अर्थ है 
( क्योंकि अधर” और “ग्लानकमलदल” का काल्पनिक असेद तो स्पष्ट हीप्र तिपादित है) 
| और इससे जो ञ्यङ्गथार्थ निष्पन्न हो रहा है, जिसका रूप है--'अरी ! तूने तो अपने 
1 प्रियतम के अधर का इतना अधिक खुम्बन किया है कि उससे उसका अधर सूखा-सूखा 
छगने लगा है, वह भी एक अलङ्काररूप-वस्तुतः काव्यलिङ्ग-अलङ्काररूप-ही अर्थ है 
किन्तु इतना निश्चित है कि यह व्यज्ञरूप अर्थ 'म्लान' आदि पद की महिमा से ही 
प्रकाशित किया जा रहा है। 

इन उपयुक्त उदाहरणा में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो व्यञ्जकरूप अर्थ 
| | हे वह स्वतःसम्भवी अर्थ हे । 

“अरी सखी ! जब ( चांदनी ) राते चांद से चमक उठती हैं, तब मदन-महाराज का 
| क्या कहना ! वे तो अपने सुन्द्र-सुकुमार कुलुमचाप की केवळ फटकार से ही सारे संसार 
| को अपना पुकच्छुन्न साम्राज्य बनाये निहुंन्द्न विचरण करते दीखने लगते हैं | 

यहां जो व्यङ्गयरूप अथं हे अर्थात मदन महाराज के प्रजा-गण बने कामीजन का, 


1मशासन के भनुल्ञंध्य होने के कारण ५: 
क ड बस होति । Kangii दादुची, रातों को, जागते हुये प्रेम-क्रीडाओं में 
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चतुथं उल्लासः ११६ 


( अ्रथशक्त्युद्धवध्वनि में, कविप्रौदोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यञ्जक अर्थ से 
अलङ्काररूप व्यज्गथार्थं की पद-प्रकाश्यता ) 
निशितशरधियाऽपंयत्यनङ्गो शि सुदृशः स्वबलं वयस्यराले । 
दिशि निपतति यत्र सा च तत्र व्यतिकरमेत्य समुन्मिषन्त्यवस्थाः ॥८५॥ ११॥ 
अत्र वस्तुना युगपद्वस्थाः परस्परविरुद्धा अपि प्रभवन्तीति व्यतिक्षिंरपद- 
द्योत्यो विरोध: । , 
( अर्थशक्तिमूलध्वनि में, कविग्नौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यज्ञक अर्थ से 
चस्तुरूप व्यङ्गयार्थ की पद-प्रकाश्यता ) 
वारिज्ञन्तो बि पुणो सन्दावकदस्थिएण हिअएण । 
थणहरवअस्सएण बिसुद्धजाई ण चलइ से हारो ८६॥ १२॥ 
( वार्यमाणोऽपि पुनः सन्तापकदर्थितेच हृदयेन \ 
स्तनभरवयस्थेन विशुद्धजातिन चलत्यस्या हार: २६ ॥ ) 


अत्र विशुद्धजातित्वलत्षणहेत्वलङ्कारेण हारोऽनवरतं कम्पमान एवास्ते इति 
ण चलइपदद्योत्यं वस्तु ॥ 


बिता देना”, वह एक वस्तुरूप अर्थ है और यह अर्थ ऐसा है जिसे 'भ्रुवनराज्य'-इस पद्‌ 
की व्यक्षकैता-शक्ति ही प्रादुर्भूत कर रही दे। इस व्यङ्गथरूप अर्थ का व्यञ्जकभूत अर्थ 
ऐसा है जो कवि-प्रौढ़क्ति- सिद्व वस्तुरूप अर्थ है ( 'कविम्रौढ़ोक्तिसिद्व? इसलिये क्योंकि 
ऐसी चांदनी, जिसका वर्णन यहां किया जा रहा है कवि-कल्पना-जगत्‌ की चांदनी है)। 

(एक ओर तो इस सुन्दरी पर अभिनव यौवन का आगमन और दूसरी ओर उसकी 
आँखों पर, कामदेव द्वारा, अपने शरों की आशङ्का से, अपनी सारी शक्ति का आधान? 
भला जिधर भी ये आंखें घूम जांय, उधर, काम दशायेंश एक ही साथ मिलकर, प्रकट न 
हो जांय तो और क्या हो ?? 

यहां जो व्यद्गयार्थ हे--अर्थांत्‌ परस्पर विरुद्ध भी ( हसित-रुदित-निवेंद्‌-उन्माद्‌ 
आदि) कामावस्थाओं का एक साथ ही प्रकट हो जाना-वह एक अलङ्काररूप-वस्तुतः 
बिरोधाळङ्कार रूप-अर्थ है और उसका प्रकाशन-सामर्थ्य रखने वाळा जो पद है वह है-- 
“व्यतिकर” (पौर्वापर्यविपर्यय-उळट पलट आदि अर्थों का अभिधायक) पद । इस व्यङ्गयाथ 
का जो व्यञ्जक अर्थ है वह एक कवि-प्रौढक्तिसिद्ध ( क्योंकि कुसुम-शर और ङुसुम-शरों 
में शक्तिस्थापन आदिरूप अर्थ कविप्रौढोक्तिसिद्द अथे नहीं तो और क्या?) अर्थ है और 
है वस्तुरूप अर्थ । 

“संताप-पुरुषायित रति-में अधिकाधिक कामावेश के कारण-“कदर्थितः पीडित, हृदय 
ने भी बहुत रोका किन्तु अळा सुक्ताहार-सर्वथा निर्दुष्ट मौक्तिकों का बना (मानों 

जन्म से उच्च जाति और उच्च कुल काहो!) हार अपने परम स्नेहपात्र कुचट्टय से 

(उसके दब जाने की पीडा का ध्यान रखते ) क्योंकर अलग हटने लगा ! 

यहाँ “न चलति'-इस पद की व्यञ्ञकता-महिमा से जो व्यज्ञधार्थ निष्पन्न हो रहा है 
वह है-'पुरुषायित रति में नायिका के गळे की मौक्तिक माला निरन्तर हिलती-डुछती एक 
विचित्र शोभा धारण कर रही है? और इस व्यज्ञयार्थ का जो कविप्रोढोक्तिसिद्ध ( क्योंकि 
सुक्ता की शुद्धता और कुलकी शुद्धता का तादात्म्याध्यवसाय कविप्रोछोक्ति नहीं तो और 
क्या ! ) व्यञ्जक रूप अर्थ है वह हेतु-काव्यलिज्ञ-अलझ्कार रूप अर्थ है ( काव्यलिङ्ग 
इसलिये क्योंकि स्तनों को छोड़कर हार के अलग न हट जाने का “विशुद्ध जातित्व” रूप 
कारण भी तो काव्यात्मक ही कारण है! ) न अज 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. , 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१२२ काव्यप्रकाशः 


-:__----.पपपपपपम--- हा 
( अर्थशकत्युङ्भवध्वनि में, कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलड्ठाररूप व्यक्षक अर्थ से 
्लङ्काररूप व्यन्ञ्याथ की पद-व्यज्नयता ) 
1: सो मुद्धसामलङ्गो धम्मिल्लो कलिअललिअणिअ देहो | 
|; तीए खंधाहि बल गहिअ सरो सुरअसङ्गरे जअइ ॥ 4७ ॥ १३ || - 
| स्की ( स मुग्चश्यामलाङ्गो चभ्मिल्लः फलितललितनिजदेहः \ 
तस्याः स्कन्धाद्वलं गृहीत्वा स्मरः सुरतसङ्गरे जयति ॥ ८७ ॥ ) 
अत्र रूपकेण मुहुमुहुराकषेणेन तथा केशपाशः स्कन्धयोः प्राप्तः यथा रति 
विरतावप्यनिवृत्ताभिलाषः कामुकोऽभूदिति खंधपद्द्योत्या विभावना । एषु कवि- 
प्रौढो क्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः ।। 
( अर्थशक्त्युद्धवध्वनि में, कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध घस्तुरूप व्यज्ञक 
अर्थ से वस्तुरूप व्यङ्ग्यार्थ की पद-व्यङ्गयता ) 
णवपुणिणमामिअङ्कस्स सुःअ को त्त॑ सि भणसु मह्‌ सञ्चप्‌ । 
का सोहग्गसमग्गा पओसरअणि वब तुह अज्ञ ॥ ८८ ॥ १४ ॥ 
( नवपुरिमामृगाइुस्य सुमग \ कस्त्वमसि भण मम सत्यम्‌ । 
का सौमाग्यसमग्रा प्रदोधरजनीव तवाद्य ॥ == ॥ ) 
अत्र वस्तुना अयीवान्यस्यामपि प्रथसमनुरक्तस्त्वं न तत इति णवेत्यादि- 
पओसेत्यादिपदद्योत्यं वस्तु व्यञ्यते | 


पना 


~ 


“किसी सुन्दरी का श्याभळ केशपाश ही तो वह सुन्द्र-श्यामळ मन्मथ है जो कि 
खुरत-संगर ( रति-युद्ध ) में ( स्कन्धादार-सेन्यश्ञिविर-रूप ) उस ( सुन्दरी ) के कन्या 
का सहारा लेकर ( कन्धों पर रति-प्रसङ्ग में बिखरी छटों से अधिकाधिक उद्दीष्त होकर) 
कामीजन को निरन्तर अपने वश में रखा करता है! 

यहां जो व्यङ्गयरूप अर्थ है वह है अलङ्कार रूप अर्थ-वस्तुतः विभावनाळङ्कार रूप 
अर्थ-क्योंकि यहां यही तो अन्त में प्रतीत होता है कि-“रति क्रीडा में केश की लट बारम्बार 
खींची जाकर जब सुन्दरो के कन्धों पर छाने लगती हैं तब रतिसुखसंतृ् भी कामुक व्यक्ति 
एक अद्भुत रति-लाळसा से उद्दिझ हो उठता है? ( रति-लालसा रूप हेतु के अभाव में 
भी रति की उत्कट उत्कण्ठा को निष्पत्ति-विभावना ) और इस विभावनारूप ब्यङ्गथार्थ 
| की प्रतीति का निमित्त है “स्कन्ध” इस पद की व्यक्षकताशक्ति ( क्योंकि रति-निवृत्ति के 

| बाद भी केश-पाश की लर्टो के कन्धों पर लहराने का कुछ प्रयोजन-विशेष है )। यहां जो 


॥। व्यक्षकरूप अर्थ हे वह कविप्रोढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप-वस्तुतः रूपकालङ्काररूप-अर्थ 
Mi ( क्योंकि “सुरत संगरे? और “धम्मिल्लः स्मरः” भें काल्पनिक अभेद ही अभिप्रेत है )। 
|| इस प्रकार इन उपर्युक्त चारों उदाहरणों में व्यक्षक अर्थ की कविप्रोढोकिमात्र 
| | निष्पत्ति स्पष्ट हे । : 

| “अरे सुभग ! अरे सोभाग्यशाल्ली युवा-प्रेमी ! सच सच बताओ कि नवोदित पूर्णिमा 


। चन्द्र के व कौन लगा करते हो? क्या तुम्हारी वह सौभाग्यसुन्दरी कोई प्रदोष” 

|| | रजनी तो नहीं? 

||| यहां यह स्पष्ट है कि जो व्यक्षकरूप अर्थ है वह कविनिबद्धवक्तपौढोक्तिनिष्पन्च अर्थ है 
| और वस्तुरूप अर्थ हे ( क्योंकि यह कविनिबद्ध नायिका की ग्रौढाक्त ही तो है कि नायक 
|| को ऐसा ताना दिया जा रहा हे जिसमें उसे 'पूणमाचन्द्र' और उसकी प्रेयसी को प्रदोष 

|| || रजनी? बनना पढ़ रहा है ) और जो व्यङ्घयार्थ है जिसका रूप है--'अरे ! तुग्हारा क्या 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


रति 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुथं उल्लासः १२१ 


EEE EE 


( अथ-शक्तिमूळष्वनि में, कविनिवद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक्षक 
अथ से अ्रलङ्काररूप व्यह्या्थ को पद्‌-प्रकाश्यता ) 
सहि णबणिहुवणसमरम्म अङ्क्ाली सहीए णिबिडाए | 
हारो णिवारिओ विअ उच्छेरन्तो तदो कहं रमिअम्‌ ॥ ८६॥ १५॥ 
( सखि \ नवनिघुवनसमरेऽङ्कपालीसछ्या निबिडया \ 
हारो निवारित एवोच्छियमाणुस्ततः कथं रमितम्‌ ॥ ८६ ॥ ) 


अत्र वस्तुना हारच्छेदानन्तरमन्यदेव रतमवश्यमभूत्‌ तत्कथय कीहगिति 
ब्यतिरेकः कहंपदगम्यः ! 
( अर्थशक्त्युद्‌भवध्वनि में, कविनिवद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यक्षक 
अथ से निष्पन्न वस्तुरूप व्यज्ञयाथ की पद-प्रकाश्यता ) 
पबिसन्ती घरवारं विवलिअवअणा विलोइऊण पहम्‌ | 
खंघे घेत्तण घडं हाहा णट्टो त्त रुअसि सहि किंति ॥ ६० ॥ 


( प्रविशन्ती गृहद्वारं विवलितवदना बिलोक्य पन्थानम्‌ १ 
स्कन्धे गृहीत्वा घटं हाहा नष्ट इति रोदिषि सखि \ किम्‌ ॥ ६० ॥ ) 


अत्र हेश्वलङ्कारेण सङ्केतनिकेतनं गच्छन्तं दृष्टा यदि तत्र गन्तुमिच्छसि 
तदाऽपरं घटं गृहीत्वा गच्छेति वस्तु किंतिपदद्यो त्यम्‌ | 


PR SO oo: 
ठिकाना ! तुमने जैसे कभी मुझे चाहा वेसे आज किसी दूसरी को चाहने लगे ! तुम्हारे 
लिये यह कोई नयी बात तो है नहीं !, वह वस्तुरूप ही व्यङ्ग्यार्थ हे किन्तु इसका जो 
प्रत्यायन हो रहा है वह वस्तुतः 'नवपूर्णिमाख्गाङ्ग' ओर 'प्रदोषरजनी! इन एथक प्यक पर्दो 
की पृथक प्रथक व्यञ्जकता-महिमा से ही हो रहा है। 

“अरी सखी ! यह तो बता कि जब तूने अपना नया नया सुरत-संग्राम रचा जिससें 
तेरी एक मात्र सहायिका, तेरी अङ्कपाली ( आलिङ्गन-प्रव्यालिङ्गन-छीला ) ने, तेरी विजय 
के विघातक, तेरे उछुलते हार को, तोड-मरोड डाला तब तुझे केसा आनन्द आया ९ 

यहां यह स्पष्ट है कि जो व्यङ्घयार्थ है अर्थात्‌ “यह बता कि हार के हूट जाने पर जो 
विचित्र रतिलीला हुई होगी? वह केसी हुई !' वह व्यतिरेकालझाररूप ( क्योकि हार के 
टूटने के पहले की रतिलीला से हार के टूटने के बाद की रतिलीला का परस्पर औपम्य 
नहीं अपि तु पहली की अपेक्षा दूसरी का व्यतिरेक-वंशिष्टय ही तो यहां प्रतीत हो रहा है!) 
व्यङगथार्थ है और हे 'कथम्‌? इस विस्मयबोधक पद की व्यज्ञकता-शक्ति से निष्पादित । 
हस व्यङ्गयार्थ का जो व्यक्षकरूप अर्थ है वह कविनिवद्ध किसी रतिरसमर्मज्ञ सखी की 
प्रीढोक्ति से निष्पन्न अर्थ है और वस्तुरूप भर्थ है । , 

“अरी सखी ! कन्धे पर भरा घडा रखे, घर के द्वार से घर के भीतर जाते तू ने आपने ही 
आप तो रास्ते की ओर देखा और उधर ही आंखें जमाळीं और जब घडा टूट गया, तब 
“हाय हाय” सचाने से क्या छाभ ! 

यहां जो व्यङ्गयरूप अर्थ है वह एक वस्तुरूप अर्थ है जिसका स्वरूप है--/अब जब 
तूने संकेत भूमि पर पहुंचते उसे देख लिया, तब जाओ, दूसरा घड़ा ले जाओ और कर 
आओ आनन्द !, और जो व्यञ्जकरूप अर्थ है वह है कविनिवद्धवकत्प्रोढोक्तिसिद्ध अळ 
ष्ाररूप अर्थ-वस्तुतः हेत्वलङ्कार ( काब्यलिङ्गालङ्कार ) रूप अर्थ ( क्योंकि रोने! का हेतु 
'बढ़े का फूटना? स्पष्ट प्रतिपादित है ) । उपर्युक्त व्यङ्गयार्थ में, यह निश्चित है कि, “किमिति” 
इस पद्‌ की व्यञ्जकताशक्ति का ही हाथ है। 
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यथा वाद. 
विहलंखलं तुमं सहि दट्ठूण कुठेण तरलतरदिद्विम्‌ । 
वारप्फंसमिसेण अ अप्पा गुरुओत्ति पाडिअ विहिरणो ॥ ६१॥। १६॥ 
( विश्रङ्कलां त्वां सखि \ ष्ट्वा कुटेन तरलतरहृष्टिमू । 
दवारस्पर्शमिषेण चात्मा गुरुक इति पातयित्वा विभिन्नः ॥ ६९ ॥ ) 


अत्र नदीकूले लतागहने कृतसङ्केतमप्राप्तं गृहप्रवेशावसरे पश्चादागतं द 
पुननेदीगमनाय द्वारोपघातव्याजेन बुद्धिपूर्व व्याकुलया त्वया घटः स्फोटित इतति 
मया चिन्तितम्‌ , तत्किमिति नाश्वसिषि, तत्समीहितसिद्धये ब्रज, अहं ते श्वश्र. 
निकटे सर्वे समर्थेयिष्ये इति द्वारस्पशेनव्याजेनेत्यपह्चुत्या वस्तु । ब 


( अर्थशकत्युद्‌भवध्वनि में कविनिवद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध अङ्काररूप व्यज्ञक 
अर्थ से निष्पन्न अलङ्काररूप व्यङ्गथार्थ की पद्‌-प्रकाश्यता ) 

जोह्लाइ महुरसेण अ विइण्णतारुणणउस्सुअमणा सा ! 

बुड्ढा वि णबोणव्विअ परवहुआ अहह हरइ लुह हिअअम्‌ ।६२॥१७॥ 
( ज्योत्स्नया मधुरसेन च वितीणाता इएयोत्सुकमनाः सा \ 
वृद्धाऽपि नबोढेव परवधूरहह हरति तव हृदथम्‌ ॥ ६२ ॥ ) 


अन्न काव्यलिङ्गेन वृद्धा परवधूं त्वसस्मानुञ्झिस्वाऽभिलषसीति त्वदीयमा- 

चरितं वक्तुं न शर्क्यामत्यात्तेपः परवहूपद्प्रकाश्य: | 
Ch es sn मी ळी 

अथवा (यदि उपर्युक्त व्यञ्जकरूप अर्थ को 'प्रोढोक्तिसिद्ध!/ न साना जाय क्योंकि 
सम्भव है इसे लोग स्वतः सम्भवी ही कहें तब ) 

“अरी सखी ! तुम्हारे घड़े ने, अपने भार के कारण विह्ल और सम्भवतः इसी लिये 
चारों ओर आंखें घुमाती-फिराती, तुम्हे देखते ही जो दरवाजे की ठेस के बहाने अपने 
आपको फोड़ कर टुकड़े २ कर दिया, वह तो अच्छा ही किया |, 


यहाँ यह स्पष्ट है कि जो व्यञ्जक रूप अर्थ है वह अलङ्कार रूप-वस्तुतः अपहृति अछः 
कार रूप-अर्थ तो है ही किन्तु ऐसा है जो कविनिवद्धवक्त प्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ है ( क्योंकि 
अचेतन घट में अपने आप को नष्ट करने की बात का-चेतनता का-आरोप स्वतःसम्भवी 
अथ कहां ! ) यहां जो व्यद्गयार्थ है, किसका प्रत्यायन 'द्वारस्पर्शमिषेण” इस पद की व्यक्ष" 
कता का ही सामर्थ्य है वह यह है-“अरी ! में तो पहले ही जान गयी कि तुझे नदी 
किनारे, लताकुश्ष में, वह न मिला, वहां से लोट कर जब त अपने घर आने लगी तो पीछे 
आता दीख पड़ा ओर फिर नदी किनारे जाने के लिये, दरवाजे की ठोकर के बहाने, तूते 
जान बृष कर घडा फोड़ दिया ! मुझसे न घबड़ा जाओ, अपना काम बनाओ, मैं तेरी सास 
को समझा बुझा कर ठीक कर दूंगी !, 
वाह ! तुम्हारा भी क्या कहना ! तुम्हे तो कोई परकीया ( दूसरे की खरी ) चाहिये, 
चाहे वह बुढी ही क्यों न हो जो कि केवल कुछ चांदनी और अनि के be से ऐसी 
ठगे जेसे रति-छीला के लिये उग्ररूप से उत्कण्ठित हो उठी हो ! बस तुम्हारे लिये वही 
नववधू का आनन्द देती है |, स 
यहां यह स्पष्ट हे कि जो व्यज्ञक रूप अर्थ है वह कविनिवद्धववतुभौढोक्तिलिद्ध काव्य 
छिङ्ग अलङ्काररूप अर्थ है ( क्योकि वृद्धा परवधू को युवाप्रेमी के चित्ताकर्षण का कारण 
बताया जाना एक कविनिवद्धवक्तृप्रौढोक्ति रूप काव्य हेतु-वर्णन है ! ) ओर जो व्यङ्गय 
रूप अर्थ है नर्थात:-'अरे नीच ! मुझे छोड़ तू किसी दूसरे की बुद्ढी भी खी को चाहने 
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चतुर्थे उल्लासः | १२३ 


एषु कविनिबद्धवकतृभ्रौढो क्तिमात्रनिष्पन्नशारीरः | वाक्यप्रकाशये तु पूर्वसुदा- 
हृतम्‌ । शाब्दार्थोभयशाक्त्युद्भवस्तु पदप्रकाश्यो न भवतीति पञ्चत्रिंशद्भेदाः । 
( अर्थशक्तिमूलध्वनि-प्रबन्ध प्रकाश्य भी ) 
--(६०) परबन्धेऽप्यथशक्तिभ्‌ः ॥ १२ ॥ 


लगा ! तेरे चरित्र की कौन चर्चा करे !! वह भी एक अळङ्काररूप-वस्तुतः आदेपाछङ्कारः 
रूप अर्थ है ( क्योंकि यहां यही तो प्रतीत होता है कि जब यह कहा जाय कि "तुम्हारे किये 
का क्या बखान! तव “ऐसा न किया करो? यह कहे जाने ,का एक प्रकार का निषेध 
ही अभिप्रेत है ! ) इस उपर्युक्त 'आक्षेप' अळङ्काररूप अर्थ का प्रकाशक वस्तुतः “परवधूः 
पद ही है। 

इन उपर्युक्त चारों उदाहरणों में यह ध्यान रखना चाहिये कि व्यञ्जक अर्थ कविनिबद्ध 
वक्तृप्रीढोक्तिसिद्ध अर्थ हे । 

इन उपर्युक्त ध्वनि-भेर्दो की वाक्य-व्यङ्गयता तो पहले ( इसी उल्लास के प्रारम्भ में ) 
सोदाहरण निरूपित ही की जा चुकी है ( इसलिये यहां इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा 
रही है )। शब्दार्थोभयशक्तिमूलक जो ध्वनि-भेद है वह पद-व्यङ्गय तो हो ही नहीं सकता , 
(क्योंकि एक ही पद को एक ही समय केसे परिवृत्ति-सह भी कहें और परिवृत्यसह भी ! ) 
इस प्रकार यहां जिन २ ध्वनि-भेदों का विवेचन किया जा चुका है वे गणना में ३५ हुये 
( वाक्य प्रकाश्य--१८ पद प्रकाश्य-1७ ८ ३० अर्थात्‌ ) 
वाक्य-ब्यङ्गय निम्न ध्वनि-भेद्‌ :-- 

१, अर्थान्तरसंक्रभितवाच्यध्वनि 

२. अव्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि 

३. असंलचयक्रमव्यङ्गथध्वनि 

३, संळचयक्रमब्यङ्गय-शब्दशञक्तिमूळवस्तुध्वनि 

७, 99 ११ 99 99 अलङ्कारध्वनि 

६-१७. „» » अजेथंशक्तिमूलद्वादश विध ध्वनि 

पद्‌-व्यङ्गथ निम्न धवनि-भेद्‌ :-- 

१. अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि 

२. अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि 

३. असंलच्य़क्रमव्यङ्गयध्वनि 

४. संळच्यक्रमग्यङ्ग'यशब्दशक्तिमूल-वस्तुध्वनि 


EO हो) अछङ्कारध्वनि 
६-१७. ,„ ,  अर्थशक्तिमूलद्वादश विधध्वनि 
दोनों का योग=२३४ 
शब्दार्थोभयश क्तिमूळ 
(वाक्यमात्नव्यङ्गथध्वनि)=१ _ 
३५ 


यह अर्थशवस्युदूभव ध्वनि ( केवळ वाक्य और पदु-व्यज्ञय ही नहीं अपितु) 
प्रबन्ध-व्यङ्गय भी है । 
टिप्पणी--(क) अर्थशक्त्युद्धवध्वनि की प्रबन्ध-व्यङ्गयता में प्रवन्ध' का अभिप्राय है परस्पर 
सम्बद्ध नाना वाक्यसमुदाय का । यह वाक्यससुदाय सम्पूर्ण अन्थरूप भी हो सकता है और 
उसका अवान्तर प्रकरणरूप भी । आचार्य अभिनवगुप्त ने 'प्रबन्ध' का अभिप्राय यही लिया ह्दे। 
उनके अनुसार (प्रबन्ध है-“सङ्घटितवाक्यसमुदाय'-*सङ्कटितवाक्यससुदायः प्रबन्धः 
 _ (लोचन ३.२) 
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१२४ काव्यप्रकाशः 
TQ 
यथा गृप्रगोमायुसंघादादौँ-- 
` अलं स्थत्वा श्मशानेऽस्मिन्गृधगोमायुसङ्कुले । 
कङ्कालबहले घोरे सवंप्राणिभयङ्करे ॥ ६३ ॥ 
Ml न चेह जीवितः कञ्चित्कालधर्मसुपागतः । 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणनां गतिरीदृशी ॥ ६४ ॥ 
इति दिवा प्रभवतो गृध्रस्य पुरुषविसजेनपरभिदं वचनम्‌ | 
असुं कनकवणोभं बालमप्राप्ययौवनम्‌ । 
गृध्रवाक्यात्कथं मूढास्त्यजध्वमविशङ्किताः || ६४ ॥ 
आदित्योऽयं स्थितो मूढाः स्नेहं कुरुत सांप्रतम्‌ ! 
बहुविप्नो हूमुर्तोऽयं जीवेदपि कदाचन ॥ ६६ ॥ 
इति निरि विज्ञम्भमाणस्य गोमायोजनव्यावत्तरनानिष्ठं च वचनमिति प्रबन्ध 
एव प्रथते । अन्ये त्वेकादश भेदा ग्रन्थविस्तरभयान्नो दाहृताः स्वयन्तु लक्षणः 
तोऽनुसत्तेव्याः | अपिशब्दात्पदचाक्ययोः । 


(ख) यहां अर्थशक्त्युदभवध्वनि की '्रवन्ध-व्यङ्गयता? ध्वनिकार की इस सक्ति के आधार | 
पर सिद्ध मानी गयी है :-- k | 
'अनुस्वानोपमात्माऽपि प्रभेदो य उदाहृतः । ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु आसते सोऽपि केषुचित्‌ ॥! 

“अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपव्यङ्गयोऽपि यः प्रभेदः उदाहृतो 
द्विप्रकारः सोऽपि प्रबन्धेषु केषुचिद्‌ द्योतते ।- ° “यथागुम्रगोमायुसंवादादी महाभारते । 

अनुवाद--इस अर्थशक्तिमूछ ध्वनि की प्रबन्ध-ध्यङ्गयता के उदाहरण हैं “गुप्रगोमायु- 
संवाद! तथा ऐसे अन्य ( महाभारत आदि के ) प्रकरण-- 

( महाभारंत-शान्तिपवं १५३ अध्याय के 'गुप्रगोमायुसंवाद में’ स्वतः सम्भवीवस्तुः 
रूप व्य्षक अथ से, वस्तुरूप व्यङ्गथार्थ की प्रबन्ध-प्रकाश्यता ) (ग्रधकी उक्ति) अरे _ 
शोक-सन्तस् लोगो ! यह श्मशान है, गिद्धो और गीदडों जैसे जीवों का निवास-स्थान है, 
॥ यहां, जिधर देखो उधर, केवळ अस्थिपञ्जर ही दिखाई देता, कितना भीषण है यह स्थान! ' 
| यही वह स्थान है जहां प्राणिमात्र कांप उठता है, यहां तुम रुक कर क्या करोगे! 

। अरे ! जो एक बार मर चुका-और मरना तो एक दिन सभी को है--चाहे वह तुम्हारा | 
| प्रिय, शत्रु या तटस्थ रहा हो, वह यहाँ आकर जी तो नहीं उठेगा !' 
|) यहां यह स्पष्ट है कि दिन में रतक-मांस-भच्षण में शूर गृध्र की इस उक्ति से 

॥ | (ज्ञो वाक्यरूप नहीं और पद-रूप की तो बात ही क्या ! अपि तु वाक्यसमूहरूप है) ' 
I एक व्यङ्गथाथ निकल रहा है और वह है-लोगों को भगाने की एक युक्ति ( जिससे दिन 
रहते २ शुध ग्गतक-मांस भरपेट खा सके )' 


इसी प्रकार '( गोमायु ( गीदड़ ) की उक्ति )-अरे मूखों ? इस गिद्ध के कहने भर 
| से, इस सोने जसे सुन्दर, इतने सुन्द्र-सुकुमार, इस बालक को, यहां पटक कर भागे ज्ञा 
| 
| 
| 


रहे हो ? अरे ! तुम्हें लोकलाज भी नहीं लगती ! अरे ! अभी दिन नहीं ढला ! ढलने की 
| क्या बात ! इस मरे से लगते बालक को छोड्‌ कर न जाओ, क्या पता ! यदि इसे कोई 
| भूत-प्रेत बाधा हो तो योड़ी देर में उसके दूर होते ही यह जी भी उठे। 

यहां रात में खतक-मांसभक्षण-शूर गीदड़ की इस उक्ति के वाव (होगों 
को श्मशान न छोड़ने की एक य॒क्ति ( क्योंकि रात होगे ही गीदड ही य 
| ग्रीध तो भाग खड़ा होगा ! ) झलक उठती है। किन्तु इस प्रकार की यह ध्वनि केवळ | 
| | प्रबन्ध में ही अभिव्यक्त हो सकती है अन्यत्र नहीं। हस अर्थशक्त्युदूभवध्वनि के और 
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चतुथं उज्ञासः १२४ 


( असंल दय क्मव्यक्ध्यनि ( रसादिध्वनि ) की पदेकरेश -रचना -वर्णादि -व्यज्ञयता ) 
(६१) पदै करेशरचनावर्णष्वपि रसादपः । 
( रस की ( पदेकदेशरूप- ) प्रकृति -व्यङ्गथता ) 
तत्र प्रकृत्या यथा-- 
रउ केलिहिअणिअसण क्रकिमलअरुद्धणअणजुअलस्स । 
रुद्दस्स तइअणअणं पव्वईपरिचुंविअं जअइ ॥ ६५॥ 
( रतिकेलिहतनिवसनकरकिसलयरुद्धनयनयुगलस्य \ 
सद्रस्य तुतीयनयनं पावतीपरिचुम्बितं जयति ॥ ६७ ॥ ) 


अत्र जयतीति न तु शोभते इत्यादि | समानेऽपि हि स्थगनव्यापारे लोको- 
त्तरेणेब व्यापारेणास्य पिधानमिति तदेवोत्कृष्टम । यथा वा— 


१९ प्रकारों की भी प्रवन्ध-व्यङ्गयता हुआ करती है किन्तु इसका उदाहरण यहां इसलिए 
नहीं दिया जा रहा क्योंकि ग्रन्थ बहुत अधिक लम्बा हो जायगा। जो चाहे वह इन अन्य 
अर्थशक्तिमूल ध्वनि भेदो के उदाहरण स्वयं काव्यसाहिस्य में ढूंढ सकता है। 

यहां ( कारिका में, प्रवन्थे$पि' में ) जो 'अपि'-'भी' शब्द प्रयुक्त है उसका यही 
अभिप्राय है कि यह अर्थशक्तिमूल ध्वनि पद्‌ और वाक्यब्यङ्वय भी है ( जेसाकि पहले ही 


बताया जा चुक्रा है )। 
वह सनि क पल रसादिध्वनि कहा करते हैं ( और जिपकी 
पद-उंग्रद्भघता और वाक्य-व्यङ्गयता पहले बतायी भी जा चुकी हे ) पदेकदेश- 
सुबन्त और तिङत्तरूप पर्दो के एकदेश अर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय आर उपसर्ग से, रचना- 
घैदर्भी आदि रीति अथवा असमास, मध्यमसमास और दीर्घसमास संघटना से भर 
वणी और साथ ही साथ प्रबन्ध से भी अभिव्यज्ञय है । 
*टेच्पणी--पहां आचाये मम्मट ने ध्वनिकार की इस समीक्षा का अनुसरण किया है:-- 
यस्खलचद्रक्रमब्यङ्गयो ध्वनिर्वणेपदादिषु । वाक्ये संघटनायाञ्च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ॥ 
और साथ ही साथ किया है इसकी लोचनकार-कृत इस व्याख्या का अनुतन्यान भा:-- 
“तुशब्दः पूव भेदेभ्योऽस्य विशेषद्योतकः । वणसमुदायश्च पदम्‌ । तस्स मुद्रायो वाक्यम्‌ । 
संघटना पदगता वाक्यगता च। संघटितवाक्यससुदायः प्रबन्धः इत्यभिप्रायेण वर्णादीनाँ 
धथाक्रममुपादानम्‌ । आदि पदेन पदेकदेशपदद्वितयादीनां ग्रहणम्‌ ॥ सस्या निमित्तस्व- 
मुक्त्म्‌ । दीप्यतेऽवभासते सकळकाव्यावमासकतयेति पूर्ववत्‌ काव्यविशेषत्वं समथितम्‌ ।? 
(ध्वन्यालोक और लोचन ३. २) 


अनुवाद-उदाहरण के लिये 

“अरी सखी ! ( पार्वती के साथ ) रतिलीला में पार्वती के परिधान को दूर हराने वाले 
और लजावश पार्वती के करपल्चरवो से बन्द को गयी दोनों आंखोंवाखे देवाधिदेव महादेव 
के उस तृतीय नयन का स्मरण कर जो पार्वती के चुम्बनों से एक विचित्र ही शोभा धारण 
किया करता है !? 

यहां सम्भोगश्ङ्गाररूप रस की अभिव्यक्ति तो स्पष्ट ही हे किन्तु इसमें 'जयति'-इस 
पद की एकदेश रूप 'जिः-इस धातुरूप प्रकृति की ही ब्यञ्कता-शक्ति का उन्मेष उत्कट 
रूप से दिखायी दे रहा है और इसी लिये तो कवि ने “शोभते? आदि पर्दो का प्रयोग यहां 
नहीं किया ! यहां 'तृतीय नयन” के 'जयनशील' होने में जो रहस्य छिपा है वह यही है 


` कि दोनों नेत्रों की भांति तृतीय नेत्र के बन्द करने की क्रिया अपने आप में भले ही एक 


सरीखी हो किन्तु दोनों हाथों से दोनों आंखों के बन्द करने में वह रतिरस कहां जो चुम्बन 
से-एक अलौकिक रसमय उपाय से-तृतीय नेत्र के बन्द करने की चेष्टा में है। अथवा 
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( रस की ( पदेकदेशभूत ) 'नामरूप'-प्रक़्ति-व्यङ्गयता ) ) 
प्रेयान्‌ सोऽयमपाकृतः सशपथं पादानतः कान्तया 
द्वित्राण्येव पदानि वासभवनाद्यावन्न यात्युन्मनाः | 
तावस््रत्युतपाणिसंपुटगलन्नीवोनिबन्धं शृतो भु 
धावित्वेव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो विचित्रा गतिः ॥ ६८ ॥ 
अत्र पदानीति न तु हवाराणि | तिङसुपो यथा— 
( रस की तिड-सुप्‌-म्रत्ययरूप पदैकदेशव्यङ्गयता ) 
पथि पथि झुकचञ्चूचारुराभाङ्कुराणां 
दिशि दिशि पवमानो वीरुधां लासकश्च | 
नरि नरि किरतिद्राकसायकान्‌ पुष्पधन्वा 
पुरि पुरि विनिवृत्ता मानिनी मानचर्चा ॥ ६६ ॥ 
. अन्न किरतीति किरणस्य साध्यमानत्वम्‌ | निवृत्तेति निवत्तेनस्य सिद्धलं 
'तिङा सुपा च तत्रापि क्तप्रत्ययेनाऽतीतत्वं द्योत्यते | यथा वा-- 
( रस की तिड्सुपू प्रत्ययरूप पदेकदेश-व्यज्गयता ही ) 
लिखन्नास्ते भूमिं बहिरवनतः प्राणदयितो 
निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छूननयनाः | 


“सुन्दरी ने शपथ लेते हुये पेरों पर झुके भी अपने प्रियतम को झिड़क तो अवश्य दिया | 


किन्तु इसके पहले कि वह ( प्रियतम ) दुःखित होकर रतिगुह से दो तीन कदम भी चल 
पड़े, वह ( सुन्दरी ) दौड़ पडी और अपने दोनों हाथों में खुलती नीवीं का भेंट लिये, उसके 
आगे नतमस्तक ही तो हो गयी ! अरे ! क्यों न हो, प्रेम की विचित्र चाळ भला कौन जाने! 
ट यहां भी सर्भोगश्टङ्काररूप रस ही अभिव्यक्त हो रहा है किन्तु इसकी अभिव्यक्ति का 
श्रेय है विशेष कर “पदानि” के 'पद' इस नामरूपप्रकृत्यात्मक पददेकदेश का ही और इसीलिये 
तो कवि ने यहां द्वाराणि’ आदि पद नहीं प्रयुक्त किये! (क्योंकि दो तीन कदम भी न जाते 
देने में जो रति-रस-पारवश्य प्रतीत होता है वह दो तीन दरवाजे लांघ जाने पर 
रोकने में कहां ! ) 


“अरे ! अब तो वसन्त आ पहुंचा ! मार्ग-मार्ग में नये नये अङ्करों की शुक-चन्चु सरीखी 


हरीतिमा! दिशा-दिशा में झता-नतंकियों को लास्य सिखाने वाली समीर! अब तो 


सचुष्य-मनुष्य पर मन्मथ के बाण चलने लगे हैं । अब तो नगर-नगर में ( और ग्राम ग्राम 


में ) मानिनियों की मानवार्ता समाप्त हो चली !? 


७. संभो | 
यहा सभोग शङ्गाररूप रस की प्रतीति तो सहृदयहृदय में निःसन्दिग्धरूप से हो रही | 


है किन्तु इस तीति का जो परमनिमित्त हे वह है 'किरति' पद का एकदेशभूत वि 
रूप प्रत्यय और “निध्चुत्त? पद्‌ का एकदेशभूत “सुप? रूप प्रत्यय । 'तिङ” रूप प्रत्यय तो 
इसलिये कि इसी से यह अभिव्यक्त हो रहा हे कि 'काम अपने बाणों को चला नहीं 


. चुका अपि तु चलाने जा रहा है” किन्तु तभी सर्वत्र प्रेम-मान समाप्त होने लगा ! और 


सुपू' रूप प्रत्यय इसलिये कि इसी से तो यह प्रतीत हो रहा है कि मानिनी सुन्दरियाँ 


का मान समाप्त होने नहीं जारहा अपि तु समाप्त हो चछा ! यदि ऐसी बात कवि 
मन में न होती तो अतीतकाल वाचक “कत प्रत्यय का प्रयोग भी क्यों किया गया होतां! 
यंह “क्तः तो इस बात का ही द्योतक है कि मानिनी सुन्दरियो का मान वसन्तागम के हो 
ही, काम-बाण के चलने के पहले ही, समाप्त हो चुका ! अथवा-- 

“अरी सखी ! तू इतनी निर्मम हो गयी! अरी! देख तो अपने प्राण-प्यारे को! 


केसे बाहर खड़ा-जड़ा, सिर, हे, (पर केला ख़ज्ञके.). जमीन कुरेद रहा है ! अपनी 
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परित्यक्तं सर्व हसितपठितं पक्षरशुके- 
स्तवावस्था चेयं विस्रज कठिने मानमधुना ॥ १००॥ 
अन्न लिखन्निति न तु लिखतीति तथा आस्ते इति न त्वासित इति अपि 


तु प्रसादपर्यन्तमास्ते इति; भूमिमिति न तु भूमाविति, न हि बुद्धिपूबेकमपरं 
किञ्रिल्लिखतीति तिडसुब्विभक्तीनां व्यज्ञ यम्‌ । 


( पदैकदेशरूप पष्ठीविभक्ति प्रत्यय से रस की अभिव्यक्ति ) 


सम्बन्धस्य यथा-- ८ 
गामारुहम्मि गामे वसामि णअरट्रिंई ण जाणामि | 
णाअरिआणं पइणो हरेमि जा होमि सा होमि ॥ १०१ ॥ 
( आ्रामसुहाऽस्मि आमे वामि नगरस्थिति न जाचामि । 
नागरिकाणुं पतीन्‌ हरामि या भवामि सा भवामि ॥ ९०९ ॥ ) 


अत्र नागरिकाणामिति षष्ठयाः | 


_____->> >>> पा र दाना 
सखियों को भी देख कि खाना-पीना छोडे कसी रोती-घोती फूली हुई आंखें लिये 


पडी हैं ! अपने पिंजडों में बन्द सुग्गों को भी देख कि केसे हँसना-पढ़ना छोडे पडे हैं ! 
और अपनी यह दशा तो देख कि देखनेवाले लोगों को भी इससे कितनी पीड़ा हो 
रही है ! अब तो अपना मान छोड़ ! अब भी तो प्रसन्न हो जा!!! 
यहां यह स्पष्ट है कि विप्रलम्भश्वङ्घाररूप रस अभिव्यक्त हो रहा है किन्तु इसको , 
अभिव्यक्ति में विशेष रूप से सहायक हैं यहां प्रयुक्त तिङ्‌ विभक्तियाँ और सुप्‌ विभक्तियां! 
जैसे कि 'लिखन? इस पद का एकदेशभूत शतृप्रत्यय ही तो यह थोतित करता है जो कि 
“लिखति? इस पद से कभी भी सम्भव नहीं कि जब तक तुम्हारा प्रियतम ऐसे बेठा 
रहेगा, जमीन कुरेदता हुआ ही समय बिताता पड़ा रहेगा ! इसी प्रकार “आस्ते? इस पढ 
का एकबेशभूत वर्तमान तिङ्‌ प्रत्यय ही तो यह अभिप्राय व्यक्त करता है कि जब तक 
तू प्रसन्न न होगी तब तक तेरा प्रियतम ऐसे ही रहता रहेगा! भळा यहां “आसितः” 
इस भूतकाळ-वाची तिड्‌ प्रत्यय के प्रयोग से यह रहस्य केसे प्रतीत होता ! यह तो बात 
हुई तिङ्‌ प्रत्यय की रस-व्य्जकता की । अब यहां जो सुप प्रत्यय प्रयुक्त हैं वे भी रस के 
एकमात्र अभिव्यञ्जक होने के नाते ही प्रयुक्त हैं, जैसे कि “भूमिम्‌? इस पद में द्वितीया 
विभक्ति का अम्‌ रूप प्रत्यय । यह “अम्‌? रूप कर्सत्व-प्रस्यायक प्रत्यय ही तो यह 
अभिप्राय प्रकाशित कर रहा है कि मानिनी नायिका का प्रियतम इतना किंकत्तेव्यविमूद्‌ 
हो रहा है कि उसे कुछ लिखने आदि का काम नहीं अपितु केवळ दुःखवश ऐसे ही 
काल-यापना का ही काम करना रह गया हे॥ भला “भूमौ? पद के प्रयोग में सप्तमी 
विभक्ति के “डि? रूप प्रत्यय से यह अभिप्राय क्योंकर निकलता ! 
इसी प्रकार सम्बन्धबोधक षष्ठीरूप प्रत्यय की रस-ष्यञ्षकता— 
जैसे कि 'अरी नागरी ! मैं गांव में ही जन्मी हँ, गांव सें ही रह भी रही हँ और यह 
भी नहीं जानती कि नगर और नगर का रहना क्या होता है। मुझे तू जो चाहे समझ, 
लेकिन इतना बताये देती हूँ कि नगर-युवतियों के जो लोग प्राण-प्यारे हुआ करते हैं 
'उन्है भी अपने वश में कर लेती ईँ।' 
यहां जो शङ्गार रस की अभिव्यक्ति है उसमें यह स्पष्ट है कि 'नागरिकाणास' इस पद 
के एकदेशभूत षष्ठी रूप सम्बन्धबोधक प्रत्यय का ही हाथ है ( क्योंकि रतिकलावि विद 
नगर-युवतिओं के सम्बन्ध से उनके पतियों की रति-कला-चातुरी की अभिव्यक्तिकके _ 
लिये “नागरिकान्‌? पद का प्रयोग तो निष्प्रयोजन हीह!) _ _ 
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TTT 
( पढदेकरेशभूत काळवाचक प्रत्यय से रस की अभिव्यक्ति ) 
शॉ रमणीयः चत्रियकुमार आसादिति कालस्य । एषा हि अग्नमहे्वरकामुक 
ग दाशरथि प्रति कुपितस्य भागवस्याक्तिः | 
| ( पर्देकदेशभूत प्रत्ययरूप वचनविशेष से रस की अभिव्यक्ति ) 
बचनस्य यथा-- 
ताणं गुणग्गहणाणं तागुक्कंठाणं तस्स पेम्मस्स । 
ताण भणिआणं सुन्दर ! एरिसिअ जाअमबसाणपू ॥ १०२ ॥ 
( तेषां गुणग्रहणानां तासामुत्करुठानां तस्य प्रेसणुः \ 
तासाम्मएतीनां सुन्दर \ ईदृशं जातमवसानम्‌ ॥ ९०२॥ ) 
अत्र गुणप्रहणादीनां बडुत्वं प्रेम्णश्ेकत्बं द्योत्यते । 
( पदेकदेशभूत 'पुरुष'-विशेष के प्रयोग की रसाभिव्यज्ञकता ) 
पुरुषव्यत्ययस्य यथा-- 
रे रे चन्चललोचनाञ्चितम्चे ! चेत ! प्रमुच्य स्थिर- 
प्रेमाणं महिमानमेणनयनामालोक्य कि नृत्यसि | 
किं मन्ये विहरिष्यसे बत हतां मुञ्चान्तराशासिमा- 
मेषा कण्ठतटे कृता खलु शिला संसारवारा/न्नधौ ॥ १०३॥ 
अत्र प्रहासः । 


“यह चत्रियकुमार ( राम ) तो बड़ा सुन्दर था !! ( महावीरचरित-२ य अङ्क), 
यहां महादेव के अजगव पिनाक को तोड़ चुकने वाले राम के प्रति कद्ध भार्गव 
परशुराम की इस उपर्युक्त उक्ति में भतीतकालार्थक लड्‌ प्रत्यय की व्यञ्षकता-महिमा 
स्पष्ट दिखायी दे रही है ( क्‍योंकि इसी से तो यह प्रतीत होता है कि परशुराम अपनी 
| क्रोध-उवाला में राम के सौन्दर्य को नष्ट कर उसे अतीत की ही वस्तु बना देना चाहते हैं!) 
{| अथवा वचन की रस-व्यञ्षकता जेसे कि 
| “अरे सुन्दर युवक ! क्या मेरे सम्बन्ध में, तुम्हारी उन उन गुण वर्णनाओं का, उन उन 
है| उरकण्ठाओं का, तुम्हारे उस प्रेम का और तुम्हारी उन उन प्रेम-पगी बातों का यही 
॥ | अन्त होना था !' 
1 ॥ यहां यह स्पष्ट है कि जिस विप्रलम्भश्‍्टक्गार रस की यहां अभिव्यक्ति हे उसमें वचन- 
WIN व्यक्षकता की ही महिमा छिपी हे क्योंकि जहां “गुणग्रहण', “उत्कण्डा? और *भणिति’ इन 
पर्दो के बहुवचन से प्रेम-हेतुओं की बहुविधता का प्रकाशन किया जा रहा है वहाँ 
प्रेम” इस पद के एकवचन से प्रेम की एकरसता भी, एक विचित्रता से द्योतित हो रही है। 
“अरे मेरे सन ! अरे कटाक्ष मारने वाळी सुन्द्रियों के प्रेम के इच्छुक मेरे चित्त ! भरे 
सू तो शाश्वत प्रेम-माहात्म्यरूप भगवान्‌ को छोड़छाड़ कर, किसी स्रुगनयनी को देखने 
ध्द और देख देख कर नाचने भी लग पड़ा ! अरे! अरे! क्या 'तू? यह “सोच बेठा? कि 
में? 'विहार करूंगा? । अरे, इस दुराशा को छोड़ ! देख, यह संसार है एक अपार पारावार 
तुझे है इसे पार करना और यह “सुगनयनी' है तेरे गले में बँधी पत्थर की सिल !? 
यहां, शान्तरस की अभिव्यक्ति में, स्वम्‌? के योग में ( मन्यसे ) मध्यम पुरुष के 
वदले ( मन्ये ) उत्तम पुरुष का प्रयोग और “अहम? की अपेक्षा रखने वाळे उत्तम पुरुष 
| ( विहरिष्ये ) के बदले मध्यम पुरुष (विहरिष्यसे ) का प्रयोग ही प्रधानतया अपने 
[| | मन की हँसी उड़ाने का एक मात्र साधन है (जो कि अन्ततोगत्वा शान्त रस को 


| पराकाष्ठा पर पहुँचा रहा है )। } 
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चतुर्थं उल्लासः १२६ 
TTT 
( पूर्वनिपात की भाव-व्यक्षकता ) 
वूवेनिपातस्य यथा-- 
येषां दोबैलमेब ठुर्बेलतया ते सम्मतास्तेरपि 
प्रायः केबलनीतिरीतिशरणेः काये किमुर्वीश्वरे: । 
ये चसाशक्र ! पुनः पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमा- 
स्ते स्युन्नेंब भवादशाख्िजगति द्वित्राः पवित्राः परम्‌ ॥१०४॥ 
अत्र पराक्रमस्य प्राधान्यमवगम्यते । 
( विभक्ति विशेष की भावध्वनि-व्यजञकता ) 


बिभक्तिविशेषश्य यथा 
प्रधनाध्वनि धीरधवुर्ध्वनिश्चति विधुरेरयोधि तव दिवसम्‌ | 
दिवसेन तु नरप ! भवानयुद्ध विधिसिद्धसाधुवादपरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अत्र दिवसेनेत्यपवर्गऱतीया फलप्राप्तिं द्योतयति । 


र ह प्रकार पूर्व निपात के द्वारा असंलच्ष्यक्रमव्यज्ञयरूप भाव-ध्वनि की व्यञ्जकता 
जे — 

“हे पृथ्वीन्द्र ! हे महाराज ! ऐसे राजा लोग, जिनमें बाहुब ही है, वस्तुतः निबेछ 
हुआ करते हैं और ऐसे राजा लोग भी किस काम के जो एक मात्र राजनीति-निपुण ही 
रहा करें ! सच तो यह है कि आप सरीखे पराक्रम और राजनय-दोनों के द्वारा साम्राज्य- 
सञ्चालन करने वाले राजा लोग वैसे तो होते नहीं और यदि हों भी, तो भी दो या तीन 
से अधिक तो इस संसार में कदापि नहीं होंगे ।? 

यहाँ जो कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव अभिव्यक्त हो रहा है उसमें “पराक्रम! इस 
पद्‌ का 'नय? इस पद के पहले निपात ( प्रयोग) विशेषरूप से व्यज्ञक है ( अभिप्राय 
यह है कि 'अल्पाच तरम्‌? ( अष्टाध्यायी २.२.३४ ) इस सूत्र से पूर्व निपात के सामान्य- 
नियम में 'अभ्यहितं च? इस वार्तिक से सिद्ध अभ्यर्हित के पूर्व निपात के विशेष-नियम 
का अनुपाळन करते हुये यहां जो 'पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमाः इस समस्त पद मे 
“पराक्रमः पद्‌ का पूर्व निपात हे वही तो, कवि के हृदय में, वर्ण्यं राज विशेष के पराक्रम 
के प्रति, विशेष अनुरक्ति का योतन करा रहा है!) 

इसी प्रकार किसी विशिष्ट विभक्ति के प्रयोग से भी असंलच्यक्रमब्यङ्गयरूप ध्वनि की 
अभिब्यक्ति हुआ करती है जैसे कि: 

“महाराज ! संग्रामाङ्गण में, शूर-वीरों की धनुष्टङ्कार-ध्वनि से गूँजते रण-स्थल में, 
आपके शत्रु तो दिन भर लड़ते-भिड़ते रहे और आपने उसी दिन उनसे ऐसी लडाई की 
कि क्या ब्रह्मा और क्या साधु-सन्त सभी के सभी आप पर आशीर्वाद बरसाने लगे !' 

यहां यह स्पष्ट है कि जो भावध्वनि अभिव्यक्त हो रही है ( क्योंकि यहां कवि के 
हृदय का, अपने प्रतापी महाराज के प्रति, अचुराग ही तो प्रकट हो रहा है!) उसकी 
इष्टि से दिवसेन? इस पद में प्रयुक्त अपवर्ग-तृतीया विभक्ति ( ऐसी तृतीया विभक्ति जो 
कलप्रात्ति के द्योतन के लिये, काळ और अध्वा-मार्ग-के अत्यन्त संयोग में, प्रयुक्त की 
जाती है, जिसके लिये भगवान्‌ पाणिनि का “अपवर्गे तृतीया’ (२-३.६) सूत्र प्रमाण 
की ही व्यञ्जकता-महिमा झलक उठी है (क्योंकि तभी तो यह प्रतीत होता है कि 
वर्ण्य राजविशेष ने तो विजय पायी और शब्युगण को दिन भर छड्ने-भिड़ने पर 


भी कुछ न मिला ! ) हन आ 
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१३० काव्यप्रकाशः 


( प्रत्ययरूप प्रक्ृत्येकदेश की रसाभिव्यकता ) 
भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पर्यटन्तं 
दृष्टा दृष्टा भवनवलभीतुङ्गवातायनस्था | 
सात्तात्कामं नवमिव रतिर्मालती माधवं यदू 
गाढोस्कण्ठालुलितलुलितैरङ्गकेस्ताम्यतीति ॥ १०६॥ 
अत्रानुकम्पावृत्तः करूपतद्धितस्य | 
( उपसग की भी रसाभिव्यक्षकता ) 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 
पुनजेन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्रध्वंसाहुपचितमहामोहगहनो 
विकारः कोऽप्यन्तर्जडयति च तापं च कुरुते ॥ १०७॥ 
अन्न प्रशब्दस्योपसगेस्य | 


( निपात की भी रस-व्यक्षकता ) 
` कृतं च गर्वाभिमुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निहताश्च नो द्विषः । 
तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमान्न यावदायायुदयाद्रिमौलिताम्‌ ॥ १०८॥ 
अत्र तुल्ययोगिताद्योतकस्य 'च' इति निपातस्य | 


'भोह जब से अपने भवन के उच्च मण्डप के झरोखे पर बेठी मालती ने, बार बार, पास 
की नगरवीथी से पर्यटन करते माधव को देखा हे और ऐसे देखा है जेसे-साच्चात्‌ रति मदन 
को देखे, तब से तो, इसकी देह एक उग्र उच्कण्ठा से इतनी उ्लान सी हो रही है और इसका 
मन इतना विह्नल हो उठा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता ! (मालतीमाघव १ म अङ्क)' 

यहां जो वि्रलग्भश्ङ्गार अभिव्यक्त हो उठा है उसमें अनुकम्पा के भाव के द्योतक 
अज्ञकः-इस पद्‌ में प्रयुक्त 'क' इस तद्वित प्रत्यय का हाथ स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। 
(अभिप्राय यह है कि 'अनुक्पायाम्‌? ( अष्टाध्यायी ५.३.७६ ) इस सूत्र से विहित “क! 
प्रत्यय का ही यह प्रभाव हे कि माधव के प्रति प्रेम के कारण अभिलाषा-विरहिणी मालती 
की शोचनीय शरीर-दुशा का चित्र सहदयों की आंखों के सामने खिंच रहा है | ) 

मित्र मकरन्द ! पता नहीं चलता झुझे क्या हो रहा है! मेरा हृदय ऐसे भाव से 
भरता जा रहा है जिसे, “क्या है? नहीं बता सकता, जिसे, “ऐसा है? यह कहना अत्यन्त | 
कठिन है, जिसे 'ऐसा लग रहा है? यह बताना, जब कि न तो पहले किसी जन्म में ऐसा 
हुआ और न इसी जन्म में ऐसा हुआ, सवंधा असम्भव है! बस, यही बता सकता है | 
न सुश कुछ नहीं सूझ रहा, चारों ओर मन में अंधेरा ही अंधेरा {छाते दीख रहा है | 
ह अ बहुत अधिक आनन्द भी मिल रहा है और बहुत अधिक दुःख | 
भी मिल मालतीमाधव १ म अङ्क )' | 
छस पर से येर रस की 0004. है उसमें ( “विवेक प्रध्वंसात! के) | 
न इस प्रकष द्योतक उपसर्ग की ऱ्यञ्जकता-शक्ति सर्वोप 

“महाराज ! जेसे ही आपने अपना सन अपने वीर्याभिमान के सामने किया, वैसे ही! 
आर क्या कहा जाय, हमारे शञ्रुगण मिट्टी में मिल गये | सच ही तो है कि अन्धेरा तभी | 
तक खडा रह सकता है जब तक सूर्य उदयाचल की चोटी पर न पहुंच जाय ! 

यहाँ जो वीर रस की अभिव्यक्ति हे उसमे 'च' इस निपात की व्यक्षकता-शक्ति स्पष्ट 
प्रतीत हो रही हे क्योंकि इसी के द्वारा तो प्रकृत राज-विशेष के मन में स्वाभिमान के 
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( उपयुक्त व्यक्षको के समुच्चय में रसाभिव्यक्ति ) 
रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमशुणैः प्राप्त: प्रसिद्धि परा- ४7 
मस्मद्भाम्यविपयेयाद्यदि परं देवो न जानाति तम्‌ । 
वन्दीवैष यशांसि गायति मरुद्यस्यैकबाणाहति- 
श्रेणीभूतबिशालतालविवरोद्गीणेः स्वरेः सप्तभिः ॥ १०६॥ 
अत्रासाविति भुवनेष्विति गुणेरिति सवेनामप्रातिपदिकवचनानां न त्वदिति 
न मदिति अपि तु अस्मदित्यस्य सर्वाभिपिणः, भाम्यविपर्यंयादित्यन्यथासंपत्ति- 
सुखेन न स्वभावसुखेनाभिधानस्य | न ४ 
( उपयुक्त व्यक्षक-सामग्री की ही रसाभिव्यञ्जकता ) 
तरुणिमनि कलयति कलामनुमदनधनुभ्रूंबोः पठत्य्रे | 
अधिवसति सकलललनामौलिमियं चकितहरिणचलनयना || ११० ॥ 
अत्र इमनिजव्ययीभावकमंभूताधाराणां स्वरूपस्य तरुणत्वे इति धनुषः 


भाव के भरने और उससे शत्रु-संहार के होने में एककालिकता-समुच्चयदशा-की प्रतीति 
हो उठती है (जो कि वीर रस को पराकाष्ठा पर पहुंचा रही हे ) ! 

'राज्षसराज ! आपको पता होना चाहिये कि आप से लड़ने जो आ रहा है वह 'राम! 
हे ( संसार के हृदय का एक मात्र आकर्षक एक अलौकिक महापुरुष है ) इस सुवन-मण्डळ 
सें अपने उन उन पराक्रम-गुर्णो से अत्यन्त अधिक प्रसिद्ध हे, यह तो एक मात्र हम 
निशाचरों के भाग्य की ही उलट-फेर है कि आप सरीखे दिव्य ज्ञानवान्‌ उसे न जान पाये 
हैं, अधिक क्या कहा जाय, यह चारों ओर चलती पवन कुछ गुनगुनाती सी जो लग रही 
है वह वस्तुतः उसी के ( वालि-वध में ) एक वाण के आघात से पंक्तिवद्ध विशाल ताळ 
बृक्तों में बने छिद्रों से निकलते सातों के सातों स्वरों की झङ्कार लिये उसी का गुण गान 
कर रही है। 

यहां वीर रस की अभिव्यक्ति तो स्पष्ट ही है किन्तु इसमें “असौ” इस सर्वनाम, “ुवनेषु' 
इस प्रातिपादिक, 'गुणे इस &हुवचन, “स्वत्‌? अथवा “मतः इन आदेशों को छोड़ छाड कर 
अपने स्वरूप में प्रयुक्त और इसी लिये सव॑-संग्राहक “अस्मत्‌? इस बहुवचनान्त पद और 
साथ ही साथ भाग्य के अभाव वाचक 'अभाग्य' पद को छोड़ कर भाग्य के अन्यथा भाव- 
दुर्भाग्य-के वाचक 'भाग्यविपर्यय? इस अभिधान-सभी की अपनी अपनी व्यज्जकताओं 
की सम्मिलित अभिव्यञ्जना का हाथ भी निःसंदिग्ध दिखायी दे रहा है ( क्योंकि 'असो?- 
“वह? यह सर्वनाम राम के एक महापराक्रमी किंवा विलक्षण महापुरुष होने का ही योतक 
है, 'भुवनेपु' का यही अन्तिम अभिप्राय है कि किसी ग्राम अथवा नगर अथवा एक सुवन 
में नहीं अपि.तु ्ुवन-सामस्त्य में वह प्रसिद्ध है जिसे राम” कहा करते हैं। “गुणेः का 
यही रहस्य है कि जिसे 'राम' नाम से स्मरण किया जाता हे उसके गुण का परिच्छेद 
सम्भव नहीं, “अस्मत्‌? का यही प्रयोजन-विशेष है कि समस्त राक्षस कुल की प्रतीति हो 
उठे और “भाग्यविपर्यय? का अभिप्राय यही है कि राम के साथ वेरभाव अभाग्य का 
कौन कहे समस्त भाग्य-ध्वंस का लक्षण है )। 

“इस चब्चलाक्षी मृगनयनी सुन्दरी को तो संसार की समस्त सुन्द्रियों का सुकुटमणि 
मानना चाहिये। क्यों न हो ! जब इसका बिचित्र यौवन अपने उभार पर हो और इसकी 
भौंहें काम चाप सरीखे अपने आचार्य के चरणों में कटाक्ष-कळा की शिक्षा-दीक्षा ले रहीं 
हों तब जो न हो जाय सब थोड़ा ही तो है १, 

' यहां श्वङ्घार रस की अभिव्यक्ति तो है ही किन्तु इसके निमत्त-रूप में उन उन व्यञ्जको 
की शक्ति का महत्त्व कम नहीं। “तरुणस्वे” के "तव? प्रत्यय और “तरुणिमनि? के “इमनिच्‌? 
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समीप इति मौलौ वसतीति त्वादिभिस्तुल्ये एषां वाचकत्वे अस्ति कश्रित्स्परू 
पस्य विशेषो यश्चमत्कारकारी!स एव व्यञ्जकरवं प्राप्नोति | 
एत्रमन्येषामपि बोद्धव्यम्‌ । वणेरचनानां व्यञ्ञकस्वं गुण 
उदाहरिष्यते | अपिशब्दाअबन्धेषु नाटकादिषु | एवं रसादीनां पूर्वगणितभेदाभ्यं 
सह षड्‌ भेदाः | 


हर ( शुद्ध-ध्वनि-भेद-सङ्कलन ) 
(६२) भेदास्तदेकपश्चाशत्‌- 


प्रत्यय का वाच्यार्थ भले ही एक ही हो किन्तु तब भी “तरुणिमनि? पढ का सहृदयहदय- 
संवेद्य जो माधुयं है वह 'तरुणत्वे! सें कहां ! यह सोच कर ही तो कवि ने “तरुण? शब्द का 
इमनिच प्रत्ययान्त रूप "तरुणिमनि प्रयुक्त किया ! भले ही ( मदनस्य ) “धनुषः समीपे 
का वही झुख्यार्थ हो जो कि-*अनुमदनधचुः? का है किन्तु ( सदनस्य धनुषः समीपे-इसी 
अर्थ सें निष्पन्न ) अनुमदनधनुः? पद्‌ के पूर्व-पदार्थ-प्रधान अब्ययीभाव का जो व्यक्षन- 
स्वारस्य है ( जिससे “घनुष? के बदले 'मदन” पद्‌ और उसके रहस्य की विशेष प्रधानता 
झलक उठी है ) वह “धनुषः समीपे? का कहां ! इसी प्रकार "मौलौ बसति? ओर 'भोठि. 
मधिवसति' का साक्षात्‌ संकेतित अर्थ भले ही एक रूप रहा करे किन्तु 'मोलिमधिवसति' | 
में आधार अर्थ में कर्म! का जो सोन्दर्य है ( क्योंकि इसी से तो “समस्त आधार में ब्याप् 
रूपता का रहस्य प्रकट होता है ! ) वह 'मौलो वसति? में कहां ( क्योंकि 'मौलो' 'वसति' 
इस उक्ति का 'एकदेशावस्थिति के अतिरिक्त और तो कुछ अभिप्राय है नहीं | ) 
उपयुक्त दृष्टि से पदकदेश आदि की रसाभिव्यञ्जषकता स्वयं देख लेनी चाहिये। वणं 
और रचनाओं की रस-प्रकाशकता तो आरे गुण-स्दरूप-विवेचन के प्रसङ्ग में ( अष्टम 
उल्लास में ) बतायी ही जायगी। यहां ( कारिका सें, 'पदेकदेशरचना वर्णेष्वपि) में) 
अपि’ पद्‌ का जो अभिप्राय है वह यही है कि ( पद-पदेकदेश-वर्ण और रचना के अति 
रिक्त) प्रबन्ध-नाटक-झुक्तक आदि रूप काब्य-निर्माण सी रस की अभिव्यरञ्जना में स्वधा 
समर्थ रहा करते हैं । 
इस प्रकार पूर्व प्रतिपादित वाक्य-व्यङ्गय और पद्‌-वपङ्गय रस-ध्वनि के दो मेदे 
अतिरिक्त यहां निर्दिष्ट पदेकदेश-प्रकाश्य, रचना-प्रकाश्य, वर्ण-प्रकाश्य और प्रबन्धः 
bi प्रकाश्य रस-ध्वनि के चार भेदों को मिला देने से यह सिद्ध हो गया कि असंलच्यक्र' 
स्यङ्कथ ध्वनि के ६ प्रकार के भेद-विशेष हैं 
इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ कि ध्वनि के-ध्वनिकाव्य के-५१ प्रमु 


|. 


| 
"| मेद हुआ करते हैं । 
॥ 4 टिप्पणी--आचाये मम्भट द्वारा परिगणित ध्वनिभेदों की संख्या का यह अभिप्राय है 
| | + क ) अविवक्षित वाच्यध्वनि-१. पद-प्रकाइय अर्थीन्तर संक्रमित-वाच्यध्वनि । | 
bib २. वाक्य प्रकाइय त 5 | 
| | ३. पद-प्रकाश्य अत्यन्ततिरस्कृत „ । 
| | | ४. वाक्य-प्रकाइय 9१ 99 
| 

i) 


५ ख ) विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि ( असंलक्ष्यक्रमव्यक्गयध्वनि ) 
१. पद-प्रकाइय असंलक्ष्यक्रमग्यङ्गयध्वनि 
२. वाक््य-प्रकाइय „ ही 
३. पदैकदेश-प्रकाशय ,, 19) क 
४. रचना-प्रकाइय ०, » 
५, वर्ण-प्रकाश्य 7) 
६, प्रबन्ध-प्रकाश्य 99 99 


isan 


A es Sis I 


उल्ब न्यास 
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चतुथे उल्लासः १३३ 


_ ज्याख्याताः | 


( संकीण ध्वनि-भेद संकलन ) 
(६३)--तेषां चान्योन्ययोजने ॥ ४३ ॥ 
संकरेण त्रिरूपेण संख्या चैकरूपया । 

न केवलं शुद्धा एवैकपञाशङ्भेदा भवन्ति यावत्तेषां स्वप्रभेदै रेकपञ्चाशता 
संशया55स्पदत्वेनाइुप्राह्यानुप्राहकतयकव्यञ्चकानुप्रवेशेन चेति त्रिविधेन सङ्कु- 
रेण परस्पर्रनरपेक्तरूपयेकप्रकारया संस्रष्ट्या चेति चतुभिशुणने | 

(६४) वेदखाब्धिवियच्चन्द्रा; ( १०४०४ )-- 
( ग ) विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि ( संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि ) 
१. शब्दशक्तिमूल पदप्रकाइय वस्तुरूपव्यङ्गय ध्वनि 


२. 99 99 99 अलक्काररूप 99 ११ 
३. ११ वाक्यप्रकाइय वस्तुरूप ५” » 
¥, 99 99 ११ अलक्काररूप ११ 93 


४ 
अर्थशक्तिमूल पद-प्रकाइय १२ श विध ध्वनि 
„» >» वाक्य-प्रकाइय १२श >» 
» >» प्रबन्ध-प्रकाइय १२श » 
ह 
शब्दार्थोभयशक्तिमूल ध्वनि -_१_ 
१ 

इस प्रकार शुद्ध ध्वनिकाव्य के सब मिल कर ५१ भेद इये (४1६० ४० ३६५ १ )-५१ 

अनुवाद--इन ५१ ध्वनि-मेदों का स्पष्ट विवेचन अब तक कर दिया गया । 

इन उपर्युक्त ५१ प्रकार के शुद्ध ध्वनि-भेदों में प्रत्येक भेद का अन्य सभी भेदों 
सै परस्पर संमिश्रण भी हुआ करता है जिससे इनके परस्पर गुणन होने पर, 
सङ्कीणै ध्वनि की भेद-संख्या बढ़ जाती है। इन ५१ प्रकार की शुद्ध ध्वनिर्यों का 
पारस्परिक सम्मिश्रण भी एकविध ही नहीं अपि तु चतुर्विध हुआ करता है अर्थात्‌ त्रिविध 
सङ्कर और एकविध संसृष्टिरूप (इस प्रकार इस भेद-संख्या का बढ़ना तो निश्चित ही है )। 

यहां (कारिका का) अभिप्राय यह है कि ध्वनि के केवल शुद्धभेद ही नहीं 
हुआ करते जो ५१ प्रकार के बताये जा चुके हैं अपि तु इनमें प्रत्येक ध्वनि-भेद्‌ का इन 
समस्त ध्वनि-प्रभेदों से परस्पर संयोजन भी हुआ करता है जिसके ये चार प्रकार हें: 

( क ) परस्पर सापेक्षसंयोगात्मक त्रिविध सङ्कर: 

१. संशयास्पदरूप संकर 

२. अनुग्नाह्मानुप्राहकरूप संकर 

३. एकष्यञ्जकानुप्रवेशरूप संकर 

परस्पर निरपेक्षसंयोगरूप एकविध सं खष्टिः 


३, संसृष्टि कितने 
इस प्रकार इनका परस्पर गुणन करने पर पता चलता है कि सड्डीणे ध्वनि के कितः 


अकार हैं। 


यह जो सड्डीण ध्वनिभेद-संख्या है वह है १०४०४। 
टिप्पणी--( क ) सह ध्वनिभेद-संख्या इस प्रकार. समझी जा सकती है--चन्द्र ८१, 


वियत्‌-०, अव्धि--४, ख=० और बेद ०४ अर्थात १०४०४ क्योंकि यहाँ {अङ्कानां वामतो | 
गतिः? की प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है । E+ 
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१३४ काव्यप्रकाशः 


शुद्धभेदेः सह । | |“: 
je (६५)--शरेषुयुगखेन्दवः ( १०४५५ ) ॥ ४४॥ | 
i तत्र दिङमात्रमुदाहियते । | 
( संशयास्पद ध्वनि-द्वय-साङ्कय॑ ) 
खणपाहुणिआ देअर जाआए सुहअ किंपि दे भणिआ | 
रुअइ पडोहरवलहीघरम्मि अगुणिज्ञउ वराई ॥ १११॥ 
( क्षणप्राघुणिका देवर जायया सुभग ! किमपि ते भणिता । 
रोदिति गृहपश्चाद्भाग्वलमीमृहे5नुनीयतां वराको॥ ९९॥ ) 
अन्नानुनयः किमुपभोगलक्षणे5र्थान्तरे संक्रभितः किसबुरणनन्यायेनोपभोग 
एत्र व्यङ्गथे व्यञ्जक इति सन्देहः । | 
__ या क MR. स 


( ख ) यहां सद्ठौण ध्वनि-भेदों की संख्या का निर्णय-प्रकार यह हे--५१ शुद्ध ध्वनिभेद ५! 
शुद्ध ध्वनिभेद = २६०१४ विध भिश्रण= १०४०४ सङ्कीर्ण ध्वनि-भेद । 

अनुवाद--अब इन सङ्कीण १०४०४ प्रकार के ध्वनि भेदे और शुद्ध ५ प्रकार के ध्वनि । 
भेदो का योग करने पर समस्त ध्वनि-मेदसंख्या का निर्णय स्पष्ट किया जा सकता है। 


यह समस्त ध्वनिभेद-संख्या हे-१०४५५ । 


४) 


टिप्पणी--यहां तात्पर्य यह है-- 


शुद्ध ध्वनि-मेद= ५१ 
सङ्कीर्णे ध्वनि-भेद = १०४०४ 
ह १०४५५ 


क्योंकि इन्दु 5१, ख =०, भुग= ४, इपु--५ और शर =५ अर्थात्‌ = १०४५५ संख्या ह 

समस्त ध्वनि-भेद की संख्या । 
ह अनुवाद--यहाँ ध्वनि-साङ्कय के केवळ निदर्शन के लिये ये उदाहरण दिये जा रहे हैं- 
॥ | “अरे सुन्दर युवाप्रेमी ! अरे मेरे देवर ! जाओ और उस विचारी को मना आओ जो 
यहां आयी तो थी थोड़ी देर के लिये, एक अतिथि बन कर किन्तु, तेरी बहू के कुछ कह | 
सुन देने पर, पता नहीं क्यों, घर के पिछवाडे छु्मे पर बेठी, रोती-सिसकती लग रही है! 
॥ 6 - अब यहां जो ध्वनि है वह वस्तुतः ध्वनि-साङ्कय है और ऐसा ध्वनि-साङ्कय है जिस 

|i दो ध्वनियो सें सन्देह बना हुआ है। बात यह है कि यहां अविवद्ितवाच्यध्वनि 

॥। अर्थाज्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि और विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिरूप संळचयक्रमग्यङ्गयध्वि | 
इन दोनों ध्वनियों के सन्देह में एक अद्भुत ही चमत्कार उत्पन्न हो रहा है क्योंकि यहाँ 
जिस 'अनुनय'-“रोना-धोना बन्द करने के लिये मनाने? का निर्देश है उससे दोनी 
अभिप्राय प्रतीत हो सकते हैं-१. 'उपभोग'-'प्रेममिळन? का अभिप्राय क्योंकि घर, 
पिछवाडे छुजे पर बेटी रोती उपनायिका” के 'मनाने” के लिये प्रयुक्त अनुनय? पद प 
अर्थ में अनुपपन्न होकर, अपने अर्थ से भिन्न अर्थ-अभिनव मिळनरूप-अर्थ को ही 
क्षित कर सकता है। और २. रोदननिवारण? रोना-घोना चुप कराने का अभिप्रा 
क्योंकि अन्त में इसी से तो यह पता चळता है कि वह देवर और उपनायिका रति-ली । 
। कर चुके हैं । अब जब कि इन दोनों ध्वनियों में दोनों ही ऐसी हैं जिनमें किसी एक प 
॥ भी मन निश्चितरूप से नहीं टिक सकता तब तो यही मानना पड़ेगा कि यहाँ इर 
सन्देहरूप साङ्कय ही वस्तुतः ( कवि की दृष्टि से ) अभिप्रेत हे । हर | 


१ 
| ; ने 
| | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. be ३ छ 
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चतुर्थ उज्ञासः १३५ 
DET TITTT TTT TTT 
( संसुष्टि किंवा 'अनुप्राह्मानुग्राहक तथा एकव्यलकानुप्रवेशरूप सङ्कर ) - 
_/ स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्षवियतो वेल्लद्वलाका घना- 
वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः। 
कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्व सहे 
वेदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि ! धीरा भव॥ ११२॥ 
अन्न लिप्तेति पयोदसुह्ृदामिति च अत्यन्ततिरस्कृतवाच्ययोः संसृष्टिः । 
ताभ्यां सह रामोऽस्मीत्यर्थान्तरसङक्रमितवाच्यस्यानुग्राह्यानुग्राहकभावेन राम- 
(उपर्युक्त उदाहरण तो सन्देह-साङ्कयं का उदाहरण रहा ) यह उदाहरण अर्थात्‌ 
“ऊपर तो मेघ दिखाई पड़ रहे हें-अपनी स्निग्ध और श्यामल शोभा से आकाश को 


स्निग्ध और श्यामल बना देने वाळे और ऐसे जिनमें विचरने वाली बकपंक्ति की शोभा 
भी विचित्र ही हे! चारों ओर समीर के झोके भी शीतल ओर मन्द चल रहे हैं। मयूरों 
की-मेघों के मित्रों की-प्रसन्नता की सूचना देने वाली केका-ध्वनि भी बड़ी मीठी मीठी सुन 
पड़ रही है । किन्तु इनसे राम को क्या लेना-देना ? राम तो राम है--हृद्य का कठोर ! 
सब कुछ सह लेगा। किन्तु सीता! ओह उसकी क्या दशा होगी? सीते ! जहां भी 
हो, धीरज धरना ।? 

ऐसा उदाहरण हे जिसे संसृष्टि और साथही साथ अजुग्र्यानुग्राङक और एक- 
व्यञ्जकानुप्रवेशरूप सङ्कर के द्वारा ध्वनि-सम्मिश्रण के उदाहरण के रूप में देखा जा 
सकता है। “संसृष्टि” तो इसलिये क्योंकि 'लिप्त' और “पयोदसुहृदाम्‌? की जो अपनी 
अपनी अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनियां हें--'लिप्त में जो व्यङ्गय है वह भी अत्यन्त तिरस्कृतः 
वाच्यरूप व्यङ्गय हे क्योंकि अमूत और कान्ति के अनाश्रयभूत आकाश के “लेपन” की 
अन्ततोगस्वा “व्यापन? रूप छच्यार्थ में ही तो इतिश्री दिखाई देती है जिससे “आकाश, 
की अधिकाधिक श्यामता? का चमक्कारपूर्ण अर्थ निकल रहा है और 'पयोदसुहृदास्‌? का 
भी व्यङ्गय अस्यन्ततिरस्कृतवाच्यरूप ही व्यङ्गय है क्योंकि अचेतन मेघ को, उसमें 
सौहादरूप मनोवृत्ति के असम्भव होने पर भी, “सुहृद्‌” कहने से एकमात्र 'केकाध्वनि के 
कारण होने का' रच्यार्थ ही तो निकल सकता है जिससे मयूरों की “अनवरत केका-ध्वनि” 
का चमव्कारजनक अर्थ निकल पड़ता है-वे परस्पर निरपेत्षरूप से संयुक्त हो रही हैं। 
“अबुग्राह्याबुग्राहकरूप” सङ्कर इसलिये क्योंकि “लिप्त! और “पयोद्सुहृदाम? की उपर्युक्त 
अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यरूपध्वनियां और 'रामोऽस्मि’ से प्रतीत होने वाळी “राम की 
आस्मनिन्दा? की अर्थान्तरसंक्रमितवच्यरूपध्वनि-रामोऽस्मि’ में अर्थान्तरसंक्रमित- 
वाच्यरूपध्वनि इसलिये है क्योंकि 'राम' पदमें 'आत्म-निन्दा' का जो व्यज्ञ्यार्थ हे वह 


` शाम! पद के 'दशरथपुत्र' रूप वाच्यार्थ से नहीं अपि तु रास' पद्‌ के दुःख भोगने के लिये 


ही उत्पन्न एक व्यक्ति! रूप लच्यार्थ से ही तो निकल सकता है-परस्पर सापेत्तरूप से 
और वस्तुतः अबुगाद्याबुग्राहकरूप से ही तो एक दूसरे के साथ मिल-जुल रही हैं। यहां 
(रास' पद्‌ की 'आत्मनिन्दाः की ध्वनि तो अझुग्राह्या' हँदै क्योंकि यहां ऐसी ही कवि- 
विवक्षा है और 'लिप्त' और 'पयोदसुहृदाम? की ध्वनियां हुईं. उसकी अनुग्राहकरूप 
ध्वनियां क्योंकि इन्हीं से तो राम के हृदय की रति उद्दी होती हुई “राम” पद॒ के 'आत्म- 
निम्दनरूप” व्यज्ञयार्थ का परिपोष करती प्रतीत हो रही है । 


यहां 'पुकभ्यञ्जकाचुप्रवेश'रूप संकर भी तो स्पष्ट ही है, क्योंकि एक ही “राम” पढ़ 
ऐसा है जिसकी व्यञ्कता-शक्ति जहां एक ओर 'आत्मनिन्दुन!रूप भर्थान्तरसंक्रमित- | 
चाच्यध्वनि का प्रत्यायन कराती प्रतीत हो रही है वहां दूसरी ओर “विप्रलम्भ शङ्गाररूप _ 
रस-ध्वनि से भी सहृदय हृदय को भरती दिखाई दे रही है। क्र 
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पद्लन्षणेकव्यञ्जकानुप्रवेशेन चार्थान्तरसंक्रमितबाच्यरसध्वन्योः सङ्करः । एवम 
न्यदप्युदाहायेम्‌ । 


इति काव्यप्रकाशे ध्वनिनिणंयो नाम चतुर्थोज्लासः | 


उपर्युक्त निदशेनों का संकेत समझलेने पर अन्यान्य सङ्कीर्णरूप ध्वनियों के उदाहरण 
स्वयं ढंढ़ लिये जा सकते हैं । 

टिप्पणी--(क) यहां आचार्य मम्भट ने ध्वनि-सम्मिश्रण के जो उदाहरण दिये हैं और इनमें 
ध्वनि-सम्मिश्रण का जो विश्‍लेषण किया है उससे यह तो निःसन्दिग्ध प्रतीत होता है कि मम्मट ' , 
की ध्वनि-दृष्टि ध्वनिकार के प्रसादरूप ध्वनि-सिद्धा्ञन से सर्वथा निम॑ल हो चुकी थी । 'शुद्ध- 
ध्वनि? के चमत्कार का विश्लेषण उतना कठिन नहीं, जितना कि 'मिश्रध्वनि? के चमत्कार का 
हो सकता है। 

(ख) ध्वनिकार ने “खणपाहुणिआ? ( क्षणप्राघुणिका ) आदि में “धवनिप्रभेदद्वयसम्पातसन्देह? 
को इस प्रकार स्पष्ट किया था— 

भन्न झनुनीयतामित्येतरपदमर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वेन विवत्तितान्यपरवाच्यत्वेन च 
सम्भाच्यते। न चान्यतरपत्षनिर्णये प्रमाणमस्ति ।? ( ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत, पृष्ठ ५०३ ) 


और 'स्रिग्धश्यालकान्तिलिप्तवियतः? आदि में एकव्यज्ञकानुप्रवेशरूप साइये का यह स्पष्टीकरण 
४किया था-- 


¢ व्यङ्गः 
एकव्यञ्जकाजुप्वेशेन तु व्यङ्गवत्वमल्चयक्रमब्यङ्गयस्य स्वप्रभेदान्तरापेक्षया बाहुल्येन 
सम्भवति । यथा- स्निग्धश्यामल? इत्यादौ । स्वप्रभेदसंसृष्टत्वं च यथा पूवोंदाहरण एव। 
अन्न ह््थान्तरसंक्रमितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य च संसर्ग: ।” 
( ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत, पृष्ठ ५०४ ) 
क (ग) 'स्निग्थयामल आदि सूक्ति में 'राम' पद की ध्वनि-मीमांसा लोचनकार ने इत 
| में की है जो स्मरण-योग्य हैं-- 
४, नुपयुउ ७ 
- रावयति भावः। व्यङ्गथं ( रामपदस्य ) धर्मान्तरं प्रयोजन- 
रूपं वासे । तच्चासंख्यरवादुभिधाव्यापारेणाशक्यसमपंणम्‌ ॥ क्रमेणा- 
प्यमाणम गीविषयभावाभावान्न चित्रचवेणापदमिति न चारुत्वातिशयङ्ृत्‌ । प्रतीयमानं , | 
तु तदुसंख्यमनुद्धिन्नविशेषत्वेनेव किं किं रूपं न स हत इति चित्रपानकरसा पूपगुडमो दक 


0 ७ 
स्थानीयविचित्रचवंगापद्‌ं भवति ।! ( ध्वन्यालोक लोचन, उद्योत द्वितीय, पृष्ठ १६९ ) 
चतुर्थ उल्लास समाप्त । 
१1००४०७५००-- 
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आथ पच््चमोलासः 
( व्य्ञना-प्रतिष्ठापनात्मकः ) 
एव॑ ध्वनौ निर्णीते णुणीभूतव्यङ्घ'यप्रभेदानाह-- 
(६६) अगूढमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्धयङ्गमस्फुटम्‌ । 
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये काङाक्षिप्मंसुन्दरम्‌॥ ४५ ॥ 
व्यङ्गचमेवं शुणीभूतव्यङ्गचस्याष्टौ भिदाः स्मृताः । 


ग अनुवाद- इस प्रकार ( चतुर्थ उल्लास में ) “ध्वनि? संज्ञक ( उत्तम ) काव्य के स्वरूप- 
निरूपण कर चुकने पर अब "गुणी भूतव्यङ्गय? नामक ( मध्यम ) काव्य का स्वरूपनिर्धारण 

न करने के लिये उसके भेद-प्रभेदों का विवेचन किया जा रहा हैः-- 

जु ॥ गुणीभूतव्यङ्गय' काव्य के ये आठ प्रकार (ध्वनि-वादी काव्याचार्यों ह्वारा) निर्दिष्ट 

र किये गये हैं जेसे कि-- 

| १. जहां व्यङ्ग्यार्थ गूढ न हो अर्थात्‌ ऐसे लोगों द्वारा भी, जो सहृदय हों या न 

| हों, शीघ्र ही पता चल जाय--अगूढव्यङ्गय' गुणी भूतव्यङ्गयकाव्य । 
र? २. जहां व्यङ्गयार्थ अन्ततोगत्वा वाक्यार्थरूप से उपस्थित किसी अन्य प्रधानभूत 


अर्थ का उक्कर्षांधायक बन जाय-*अपराङ्गव्यङ्गथ’ गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य । 
न्‌ ३. जहां व्यङ्गयार्थ तो. अवश्य हो किन्तु किसी कारणवश अपने आप में पूणे न 
) होने वाले वाच्यार्थ की ही सिद्धि अथवा पूर्णता के निदानरूप से रह जाय--वाच्य- 
ग सि्धचङ्गब्यङ्गय' गुणी भूतव्यङ्गयकाव्य । 

४. जहां व्यङ्ग्यार्थ ऐसा हो जिसे सहृदय भी स्पष्टरूप से न समझ पारवे-*अस्फुट- 

व्यज्ञय” गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य । 

५, जहां व्यङ्गयार्थं ऐसा हो जिसकी वाच्यार्थ की अपेक्षा प्रधानता सन्देहास्पद्‌ 
? बनी रहे-'सन्दिर्धप्राधान्यब्यङ्गय’ गुणी भूतब्यङ्गयकाब्य । 
) ६. जहां व्यङ्ग्यार्थ ऐसा रहे जिसकी प्रधानता वाच्यार्थ की प्रधानता की भपेक्षा अधिक 

न प्रतीत हो-'तुल्यप्राधान्यव्यङ्ग'्य’ गुणी भूतव्यङ्गयकाव्य । 

७, जहां व्यङ्गथार्थं स्वभावतः नहीं किन्तु ‘काकु’ अथवा एक विशेष प्रकार के उच्चारण 
द्वारा (वाक्यार्थ की भांति) शीघ्र प्रकट हो जाय-'काककात्तिकषव्यङ्गथ? गुणी भूतब्यङ्गयकाब्य । 
- ८. जहां व्यङ्गथार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा कम चमस्कारपूर्ण प्रतीत हो--असुन्दरब्यङ्गय' 

| गुणीभूतव्यङ्गधकाब्य । 

“डो टिप्पणी--(क ) ध्वनि-दर्शन के विना काव्य-सौन्दये का साक्षात्कार असम्भव है । काव्य- 
सौन्दर्य तो व्यज्ञयार्थ में रहा करता है । व्यङ्गयाथ यदि चमत्कारपूर्ण हो तब तो कहना हो क्या ! 
किन्तु यदि व्यङ्गयार्थ ऐसा न भी हो, केवल विद्यमान हो हो तब भी तो कवि की कृति सफल ही 
कही जायगी । वह काव्य जो “ध्वनि? काव्य है इसीलिये एक विशशष्ट काव्य है, क्योकि वहां रस- 
भावादिरूप व्यङ्गय की छत्र-छाया छाई रहा करती है । किन्तु 'गुणीभूतव्यज्ञय” नामक काव्य 
भी अनुपादेय नहीं, क्योंकि यहां वाच्यार्थ चमत्कारजनक भले ही रहे किन्तु उसका जो भी चमत्कार 

होगा वह वहां पडे व्यक्ष्याथ के किसी न किसी प्रकार के पुट के ही कारण होगा। 
गुणीभूतब्यङ्गय' काव्य वस्तुतः वह कव्य है. जिसमें वाच्यार्थं व्यज्ञय-विशिष्ट हुआ करता है। 
। यैद्यपि यह ठीक है कि “ध्वनि काव्य के प्रति सहृदयों का प्रेम स्वभावतः उत्कट हुआ करता है 
| किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि 'गुणीभूतव्यक्षय? काव्य में सहदय-हृदय के आकर्षण शक्ति 
ह ल । 'युणीभूत व्यङ्गय’ काव्य तो वस्तुतः “ध्वनि? का ही एक निष्यन्द दै-चाहे न्यक | 
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होकर रहे अथवा अप्रधान होकर रहे-काव्य का आत्मतत्त्व तो है ही। इसमें किसी को क्या 
आपत्ति कि व्यज्ञयार्थ कमी डुबकी लगाले और वाच्यार्थं को सिर उठा कर अपनी सुन्दरता 
दिखाने दे !-यह है “ध्वनि? और “गुणीभूतव्यङ्गय' काव्य की सूक्ष्म-मीमांसा जो आचार्य आनन्द- 
वर्धन और अभिनवयुप्त की कृति दै । 

( ख ) आचार्य मम्मट ने इस मीमांसा की ही प्रवृत्तियों का अनुसन्धान करके “वनि? को 
उत्तम काव्य और 'युणी भूतव्यज्गय? को मध्यम काव्य के रूप में निरूपित किया है । “गुणीभूतव्यज्ञयः 
कान्य के जिन आठ प्रकारों का उल्लेख मम्मट ने किया है उनकी रूपरेखा ध्वनिकार और लोचन- 
कार द्वारा ही निर्दिष्ट की जा चुकी है। जेसे कि 

(१) अर्थात्‌ अगूढव्यङ्गय? युणीभूतव्यङ्गय नामक काव्य-प्रकार का स्वरूप ४अतिकार और 
लोचनकार की इन पंक्तियों में उन्मीलित है :-- 

ध्यत्र हि व्यङ्गयकृतं महर्सोष्ठवं नास्ति तत्राप्युपचरितशब्दवृत्या प्रसिद्वयचुरोधप्रव- 
तितब्यवहारा कवयो दृश्यन्ते ।? ( ध्वन्यालोक १. १४ ) 

“वयं तु ब्रूमः-प्रसिद्धियाँ प्रयोजनस्यानिगृहतेस्यर्थः। उत्तानेनाऽपि रूपेण तस्रयोजनं 
चकासन्निगूढतां निधानवद्पेक्तत इति भावः ॥ ( ध्वन्यालोक लोचन १. १४) 

(२) अर्थात्‌ 'अपराङ्गव्यन्गयः नामक गुणीमूतन्यङ्गयकाव्य का निरूपण इन पंक्तियों में 
किया गया हैः-- 

"अतिरस्कृत वाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यङ्गयस्य कदाचिद्‌ वाच्यप्राधान्येन 
काग्यचारुत्वापेक्तया गुणी भावे सति गुणी भूतव्यङ्गयता । यथो दाहृतम्‌-'अनुरागवतीस न्ध्या? 
इत्येवमादि । तस्येव स्वयस्ुक्त्या प्रकाशीकृतत्वेन गुणीभावः, यथोदाहृतस्‌-~सङ्केतकालः 
मनसम्‌? इत्यादि। रसादिरूपञ्यङ्गयस्य गुणीभावो रसवदलङ्कारे दर्शितः। तत्र च तेषा- 
साधिकारिकवाक्यापेक्ञया गुणीभावो विवहनप्रबृत्तः्त्यानुयायि राजवत्‌ । व्यङ्गया 
छङ्कारस्य गुणीभावे दीपकादिविषयः ।! ( ध्वन्यालोक ३. ३४) 

“वाच्यस्येव स्वात्मोन्मजनया निमज्ितव्यङ्गयजातस्य सुन्द्रतेनावभानात्‌'` `° *नन्व- 
्यर्थ प्रधानभूतस्य रसादेः कथं गुणीभावः, गुणीभावे वा कथमचारुत्व॑ न स्यादित्याशङ्कय 
प्रत्युत सुन्दरता भवतीति प्रसिद्धदृष्टान्तमुखेन दृश॑यति ।' ( ध्वन्यालोकलोचन ३. ३४) 

(३) अर्थात्‌ “ाच्यसिद्धअञ्गव्यङ्गय’ नामक युणीभूतव्यन्गयकाव्य का संकेत इस विवेचन 
में स्पष्ट हैः -- 

'येषु चालङ्कारेषु सादश्यसुखेन तच्वम्रतिळम्भः यथा रूपको पमातुह्ययो गिता निद््श ना - 
दिघु तेषु गम्यमानधर्मसुखेनेव यत्साइश्यं तदेव शोभातिशयशालि भवतीति ते सर्वेऽपि 
'चारुवातिशययोगिनः सन्तो गुणीभूतव्यङ्गयस्येव विषयाः ।? ( ध्वन्यालोक ३.३६ ) 
र पसा हि यथा गौ स्तथा गवयः? इति, रूपकं “खले वाली यूपः इति, `" ` दीपकं 
र मश्चस्‌' इति, ससन्देहः “स्थाणुर्वा स्या दि! ति, अपहुतिः 'नेदं रजतमि'ति,' ` तुल्ययोगिता 
स्थाध्वोरिच' इतिः"'अतिशयोक्तिः 'समुदः कुण्डिका”-““ए॒वमन्यत्‌ न चैवमादि काव्यो- 
पयोगी ति, गुणी भूतब्यङ्गयतैवात्राङङ्काराणां मर्मभूता ।' (लोचन ३.३६) 

(४ ) अर्थात्‌ 'अस्फुटव्यङ्गयःरूप ुणीभूतव्यङ्गय काव्यप्रकार का रूप यहाँ प्रदर्शित प्रतीत 
हो रहा हैः-- 

“ननु यत्र प्रतीयमानस्या्थेस्य वेशद्येनाऽप्रतीतिः स नाम मा भूद्ध्वनेर्विषयः । यत्र तु 
प्रतीतिरस्ति" “तत्र ध्वनेरन्तर्भावो भविष्यतीस्यादि निराकतुमभिहितम-'उपसर्जनी- 

कृतस्वार्थो' इति । ` “यङ्गयप्राधान्ये हि ध्वनिः । न चेतत्‌ समासोक्त्यादिष्वस्ति ।' 

क न - ; ( ध्वन्यालोक १.१३ ) 
वशद्येनेति चारुतया स्फुटतया चेव्यर्थः।'' "ˆ` यदा व्यङ्गयोऽर्थः पुनरपि वाच्यमेवाचुः 


तदा तदुपकरणत्वादेव तस्यालङ्कारता । ततो वाच्यादेव तदुपस्कृताच्चमरकार- 


लाभ इति । यथपि पर्यन्ते रसध्वनिरस्ति, तथापि मध्यकत्तातिविष्टोऽसौ व्यङ्गथोऽथों न 
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जड 
रसोन्सुखीभवति, स्वातन्त्येणापि तु वाच्यमेवार्थ संस्कतु घावतीति गुणी भूतथ्यङ्गयतोक्ता।? 
( ध्वन्यालोक लोचन १.१३ ) 


अथवा यहाँ हीः र 
“यन्न प्रतीयमानोऽर्थः प्रम्लिष्टत्वेन भासते । 
वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥' (ध्वन्यालोक ३.३१) 
( ५) और (६ ) अर्थात्‌ 'संदिग्धप्राधान्यव्यज्ञब? और “तुस्यप्राधान्यन्यरङ्गयः नामक गुणीभूत- 
व्यङ्गय काव्यप्रकारो का स्वरूप यहाँ उन्मीलित दिखाई दे रहा हैः 
“व्यङ्गयस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः । समासोक्स्यादयस्तत्र वाच्यालङ्कृतयः 


स्फुटाः ॥ व्यङ्गयस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा। न ध्वनियंन्न वा तस्य प्राधान्यं 
न प्रतीयते ॥' ( ध्वन्यालोक, उद्योत १ ) 


“यन्नेति काव्ये । अलडक्ृतय इति । अलङ्कृतित्वादेव च वाच्योपस्कारकस्वेम्‌ । प्रतिभा- 
मात्र इति । यत्रोपमादौ म्लिशर्थप्रतीतिः । वाच्यार्थानुगम इति । वाच्यार्थेनानुरामः सस: 
प्राधान्यमप्रस्तुतप्रशंसायामिवेत्यर्थः । न प्रतीयत इति। स्फुटतया प्राधान्यं न चकास्ति, 
अपि तु बलात्‌ कल्प्यते, तथापि हृदये नानुप्रविशति ।'' ``“ "तेन चतुर्षु प्रकारेषु न ध्वनि- 
व्यवहारः, सद्भावेऽपि व्यङ्गयस्य अप्राधान्ये म्ढिष्टप्रतीतौ वाच्येन समप्राधान्येऽस्फुटे 
प्राधान्ये च।? ( लोचन, उद्योत १) 

( ७ ) अर्थात्‌ 'काकाक्षिप्तव्यज्ञय'रूप गूणी भूतव्यज्गय काव्य का तो यहाँ स्पष्टतया प्रतिपादन 
ही किया हुआ है :-- 

“अर्थान्तरगतिः काक्का या चेषा परिदृश्यते । 
सा व्यङ्गयस्य गुणी भावे प्रकारमिममाश्रिता ॥! 

व्या यैषा काका कचिदर्थान्तरप्रती तिइँश्यते सा व्यङ्गयस्यार्थस्य गुणीभावे सति गुणी. 
भूतव्यङ्गयलच्षणं काव्यप्रभेदमाश्रयते। यथा-- स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातराष्ट्राः? । 
(....."०"शब्दशक्तिरेव हि स्वाभिधेय सा मर्थ्याच्ति्काकुसहाया सत्यर्थविशेषप्रतिपत्तिहेतुनं 
काकुमात्रस्‌ । विषयान्तरे स्वेच्छाकृतात्‌ काकुमात्रात्तथाविधार्थप्रतिपत्यसम्भवात्‌ । स चार्थः 
काकुविशेषसहायशब्दब्यापारोपारूढो उप्यर्थसा मध्य॑छभ्य इति व्यङ्गयरूप एवं । वाचकः 
स्वानुगमेनेव तु यदा तष्टिशिष्टवाच्यप्रतीतिस्तदा गुणी भूतव्यञ्गयतया तथाविधार्थ- 
द्योतिनः काव्यस्य व्यपदेशः । व्यङ्गयविश्ञिष्टवाच्यामिधायिनो हि गुणीभूतव्यङ्गयस्वम्‌ ' | 

( ध्वन्यालोक ३.३८ ) 


“ककलौल्ये?-इत्यस्य धातोः काकुशब्दः। तत्र हि साकाङ्कनिराकाङ्कादिक्रमेण पद्य. 
मानो5सो शब्दः प्रकृतार्थातिरिक्तमपि वान्छुतीति लौल्यमस्याभिधीयते। यदि वा ईषदर्थे 
कुशब्द्स्तस्य कादेशः । तेन हृदयस्थवस्तुप्रतीतेरीषद्‌ भूमिः काकुस्तया याऽर्थान्तरगतिः स 
काव्यविशेष इमं गुणीभूतव्यङ्गयप्रकारमाश्चितः । अत्र हेतुब्यंङ्गथस्य तत्र गुणीभाव एव 
भवति ।'`' ` 'अन्ये स्वा हुः-ब्यङ्गयस्य गुणीभावेऽयं प्रकारः अन्यथा तु तत्रापि ध्वनिस्वमेवेति। 
तच्चासत्‌, काकुप्रयोगे सवत्र शब्द्स्पृष्टस्वेन व्यङ्गयस्योन्मीछितस्यापि युणीभावात्‌।'" “`° 
स्वस्था इति, भवन्ति इति, मयि जीवति इति, धातराष्ट्र इति च साकाङ्कदीक्षगद्गदतारः 
प्रशमनोह्वीपनचित्रिता काङुरसम्भाव्योऽयमथोऽत्यथमनुचितशचे्यसुं व्यङ्गय 


तेनेवोपकृता सती क्रोधाचुभावरूपतां व्यङ्गयोपस्ङृतस्य वाच्यस्येवा धत्ते ।' न 
` ( ध्वन्यालोकलोचन १३.३५ ) 


और इसी प्रकार :-- 
व्यङ्गयं विना र की 


(८) अर्थात्‌ 'असुन्द्रव्यज्ञय'रूप यणीभूत व्यज्ञय काव्य का निर्देश इन पङ्कियों द्वारा 


“गुणबृत्तिहिं व्यञ्ञकरव शून्यापि इश्यते । व्यञ्ञकत्वञ्च यथोक्तचारुत्वहेतु 
FI च्यबतिष्ठते । £ 
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१४० . काव्यप्रकाशः 


जा 


~ ' ( प्रथम प्रकार-अगूढव्यज्ञयः गुणीभूतव्यज्ञथकाव्य ) 


f कामिनीकुचकत्तशवदू गूढं चमत्करोति, अगूढं तु स्फुटतया वाच्यायमानः 
' | . मिति गुणीभूतमेव | 
fi अगूढं यथा— 
( अर्थान्तरसंक्रमितचाच्यरूप व्यङ्गय की अगुढता ) 
यस्यासुहृत्क्कततिरस्क्रतिरेत्य तप्त- 
सूचीव्यधव्यतिकरेण युनक्ति कणौ | 
काञ्चीगुणग्रथनभाजनमेष सोऽस्मि 
जीवन्न सम्प्रति भवामि किमावहामि ॥ ११३ ॥ 
अत्र जीवन्नित्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य | 


“चारुरूपं विश्रान्तिस्थानं, तद॒भावे|खब्यञ्जकध्वव्यापारो नेवोन्मीलति, प्रत्यावृत्त्यवाच्य 
एव विश्रान्तेः, क्षणइृष्टनष्टदिव्यविभवप्राकृतपुरुषवत्‌ ।? ( ध्वन्यालोक लोचन ३०३४ ) 


( ग ) यद्यपि जिस दृष्टि से “गुणीभूतव्यज्ञय? संज्ञक काव्य का निरूपण ध्वनिकार और लोच- 

नकार ने किया है वही दृष्टि काव्यप्रकाशकार की नहीं, क्योंकि ध्वनिकार ओर लोचनकार का 

WINS उद्देश्य “ध्वनि? और “शुणी भूतव्यज्गय? में तारतम्य-प्रदर्शन नहीं, अपितु व्यन्गःयभूत अर्थ की, उसकी 

kN सभी अवस्थाओं में, सारता और सुन्दरता का ही दिग्दर्शन है, किन्तु आचार्य मम्मट ने, इतना तो 
| निस्सन्दिग्ध है कि, ध्वनिकार और लोचनकार द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का हो अनुगमन किया हैः-- 

“वाच्यव्यङ्गययोः प्राधान्याप्राधान्यविवेके परः प्रयत्नो विधातव्यः, येन ध्वनिशुणी भूतः 

व्यङ्गथयोरलङ्काराणाञ्चासङ्कीणो विषयः सुज्ञातो भवति। अन्यथा तु प्रसिद्वालङ्कारविषय 

एव व्यामोहः प्रवर्त्तते ।? ( ध्वन्यालोक ३.४० ) 


अनुवाद- व्यङ्गय के अगूढ़ होने का अभिप्राय है उसके स्पष्टरूप से प्रतीत होते रहने 
का अर्थात्‌ वाच्य की ही भांति विशेष आकर्षक न लगने का। जो व्यङ्गथ चमत्कार पूर्ण हुआ 
करता है वह तो अज्ञ में ढंके किसी सुन्दरी के कुचकलश की भांति गूढ़ रहा करता है। 
(जिससे उसका सौन्दर्य, घटने की बात तो दूर रहे, बढ़ा करता है ), किन्तु इसके विपरीत 
जो व्यङ्गय स्पष्ट प्रकट रहा करे वह तो 'गुणीभूतव्यङ्गथ’ ही है ( क्योकि या तो उसका 
अनुभव जिस-किसी को भी अनायास होता रहे या ऐसा हो जिसमें न तो कोई विचित्रता | 
हो और न रञ्ञकता )। ऐसे अगूढ़ व्यङ्ग का उदाहरण यह हेः 
कभी जिस मेरे सामने शञ्ु राजगण अपने आप को धिक्कारते हुये, मुझ से अपने 
अपराधों की ्ञमा-याचना के लिये, तपी लोह-शलाका से स्वयं अपने कानों को छेदा 
क र FS राजङुमारियों को नृत्य सिखाने में ) करधनी के गूंथने का काम । 
ह व्यान र | रहा हूँ, लेकिन अब तो में कुछ भी नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं * 
यहां ( “बहना” बने अर्जुन की द्रौपदी के प्रति इस युक्ति में ) “जीवन! इस पद 
आर ( अत्यधिक अनुतापरूप ) जो अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्वरूप व्यङ्गय 
( क्योकि विना इस व्यज्ञब के “जीवन्न भवामि” “जीते हुये भी नहीं जी रहा हुँ? ऐसी 
लाक्षणिक पद-योजना जहां 'जीवन' का अपना अर्थ अनुपपन्न होकर आप्म-सस्मान रक्षण 
रूप दूसरे अर्थ में पणित हो रहा है, किस काम का! ) वह वस्तुतः अगूढ है--सहृदय 
भर असहृदय-सबके लिये अनायास संवेद्य हे ( जिससे यहां यह “ध्वनिःरूप नहीं अपि | 
तु गुणीभूतब्यङ्गय' रूप ही पढ़ा प्रतीत हो तिजका | है)। | 
अथवा यहः= 
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( अत्यन्ततिरस्क्ृतचाच्यरूप व्यज्गथ की अगूढ़ता ) 


उन्निद्रको कनद्रेणुपिशाङ्गिताङ्गा | 
'गायन्ति मञ्जु मधुपा गृहदीर्घिकासु । ) | ॥ 
एतञ्चकास्ति च रवेनेवबन्धुजीव- हु श ह || 
पुष्पच्छदाभसुदयाचलचुम्बिबिम्बम्‌ ॥ ११४॥ 5 E ( 2 
अन्न चुम्बनस्यात्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यस्य | sO 
( अर्थशक्तिमूलसंलच्यक्रमरुप व्यज्गथ की अगूढता ) 


अत्रासीत्‌ फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवद्देवरे रि डर डि [3 
गाढं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राहृतः | 5 क हे 
दिव्येरिन्द्रजिदत्र लक्ष्मणशरेलोकान्तरं प्रापितः 
केनाप्यत्र मृगाक्षि ! राक्षसपतेः कृत्ता च कण्ठाटवी ॥ ११४ ॥ (१) 
अन्न केनाप्यत्रेत्यथेशक्तिमूलानुरणनरूपस्य । “तस्याप्यत्र' इति युक्तः पाठ: | 
( द्वितीय- अपराङ्गव्यङ्गय"-गुणीभूतब्यङ्गय काव्य ) 
अपरस्य रसादेर्वाच्यस्य वा वाक्यार्थीभूतस्य अङ्गं रसादि अनुरणनरूपं वा। 


“अरे ! अब तो!खिले लाळ कमलों के परागों से पीले २ लगने वाले भोरे शुहवापियों 
में मधुर गुंजार मचाने लगे हैं और नव विकसित जपा पुष्प के पटल के समान सूयबिग्ब 
भी उद्याचल का चुम्बन करते इतना सुन्दर कगने लगा ह।' 

यहां “चुम्बन? पद द्वारा प्रकाशित ( उषःकालरूप ) जो अत्यन्ततिररक्ृतवाच्यस्वरूप 
व्यज्ञय हे ( क्योंकि अचेतन रवि-विम्ब में चुम्बन का सम्बन्ध सर्वथा बाधित होकर केवळ 
संयोग मात्र को लक्षित, कर रहा है) वह 'अगूढ' है--वाच्यार्थ की भांति अचमत्कारक ह- 
( जिससे यहां यह “ध्वनि? नहीं, अपितु गूणीभूतब्यङ्गय ही कहा जा सकता ह )1 

अथवा यह :-- Ae 

“यह स्थान वह हे जहां हमें नागपाश में बांधा गया था, यह वह स्थान ह जहा तुम्हारे 
देवर ( ळच्मण ) के ( मेघनाद के ) शक्ति-अख् द्वारा, वक्षस्थळ में भयङ्कररूप से आहत. 
होने पर, हनूमान ने द्रोणाचळ को ही ( न कि केवळ संजीवनी बूटी को ) का पटका था, 
यह हे वह'स्थान, जहां दमण के दिव्य बाणों द्वारा इन्द्रविजयी मेघनाद रूत्युकोक में 
पहुंचा दिया गया था और अरी मृगनयनी ! यही वह स्थान हे जहां किसी ने राक्षसराज 
रावण की कण्ठाटवी को काट-छांट कर साफ कर दिया था , 

यहां ( राजशेखरक्कत बालरामायण की इस सूक्ति में ) केनाप्यत्र इस पद्‌ द्वारा 
प्रकाश्य जो अर्थशक्तिमूळ ( रामख्प) संलच्यक्रमव्यङ्गथ है, वह भी अगूढ ही हे-वाच्य- 
वत्‌ प्रकट हे ( जिससे इसे “ध्वनि” नहीं, अपितु “गुणीभूतब्यङ्गथः ही कहना पड़ता ह )1 
यहां 'तस्याप्यन्रः यह पाठान्तर सर्वथा उपयुक्त होता ( क्योंकि तब 'तस्य' इस पद से 
अनिर्वचनीयरूप से पराक्रमी रावण के बोध से, उसके भी संहारक राम के पराक्रम का 
अभिप्राय गूढ़ रूप से अभिव्यक्त होता, जिससे यहां ध्वनि” की रूप-रेखा सुन्दर छगती। ) 

व्यङ्गय के 'अपराङ्ग होने का अभिप्राय हे उसके अर्थात्‌ रसभावादिरूप असंलक््य- 
क्रम किंवा वस्तु और अलङ्कार रूप संलच्यक्रम-दोनों प्रकार के ब्यङ्गार्थ के कहीं. 
अपनी अपेक्षा प्रधानरूप॑ से अवस्थित वाक्यतात्पयंभूत अन्य किसी रसभावादि- 


रूप अथवा वस्तु और अलङ्कार रूप ध्वनि के अङ्ग अथवा उपकारक हो जाने काऔरजब | 


fi चात हो तब प्रधानतया चमस्कारक व्यज्ञधार्थ की अपेक्षा अप्रधानरूप से . 


व्यक्ष्यार्थ “गुणी भूतव्यङ्गथ' नहीं तो औरक्या)?)  /#॥॥॥औ॥.। >. 
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१४२ . काव्यप्रकाशः 
LI स्स्स न्न्न्म्मर ~ 
यथा in, | 
( एक रस की अन्य रस के प्रति अङ्गरूपता ) 
( प्राचीन आलङ्कारिकां का “रसवत्‌? अलङ्कार ) 2 
अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमदनः | १ 


नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविखंसनः करः ।। ११६ ॥ 
अत्र श्वह्कारः करुणस्य । 
( रस की भाव के प्रति अङ्गरूपता ) 
( प्राचीन आळङ्कारिकों का (रसवत? अलङ्कार ) 
_ कैलासालयभाललोचनरुचा निव त्तितालक्तक- 
व्यक्तिः पादनखद्युतिगिरिसुवः सा वः सदा त्रायताम्‌ | 
स्पर्धांबन्धसमृद्धयेव सुदृढं रूढा यया नेत्रयोः 
कान्तिः कोकनदानुकारसरसा सद्यः समुत्सार्यते ॥ ११७ | 
अत्र भावस्य रसः | 
( एक भाव की अन्य भाव के प्रति अन्नरूपता ) 
( प्राचीन आलङ्कारिकां का प्रेयस्‌? अलङ्कार ) 
अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधयः 
तानेतानपि बिश्रती किमपि न क्लान्ताऽसि तुभ्यन्नमः | 


उदाहरण के लिये :— 

“यही वह हाथ है जो पहले कभी रतिळीला में करधनी खींचता रहा ! पीन कुचों को 
मसळता रहा ! नाभि, नितग्ब और जंघा का स्पर्श करता रहा ! नीवी को ढीला करने 
में उत्सुक रहता रहा ! ओर अब ! ( अब तो केवल रुलाने-कळपाने के लिये कटा-पड़ा 
दीख रहा हे। ), 

यहाँ ( महाभारत-ख्रीपवं अध्याय २४ की इस सूक्ति में ) जो टङ्ग तः 
खत भूरिश्रवा क्री श्रेमिकाओं और पत्नियों का राहत Rl Mr 
प्रधानतया विवक्षित (किंवा आस्वादगोचर ) करुण रस के अङ्गरूप से-पोषकरूप से-ही 
उपनिबद्ध हे ( जिससे उसे 'ध्वनि' नहीं किन्तु गुणीभूतव्यङ्गय' ही माना जा सकता हे) । 

अथवा-- 

“पावती के 'चरण-नख की वह कान्ति, जिसमें अलक्तक की लाली ( मानअङ्ग के लिये 
पेरो पर पडे ) केलासपति शङ्कर के तृतीय नेत्र की लाली से लगायी हुई सी ळगा करती 
है, जिसके द्वारा पार्वती के नेत्रा की-( मान के कारण ) लाल कमल सरीखे नेत्रो की- 
घनी लाली, एक होड़ में पढ़कर, सहसा दूर भगायी जाया करती है, आप सबका सदा 
कल्याण करती रहे ॥ « 

यहाँ ( पावंती-विषयक इस सूक्ति में ) जोरस ( अर्थात्‌ पार्वती विषयक शिवनिष्ठ 
श्रङ्घार रस ) हे वह वस्तुतः ( चमत्कारकारक ) एक भाव के-कविनिष्ठ पार्वतीविषयक 
भक्तिभाव के-भङ्गरूप से अवस्थित हे ( इसलिये 'गुणीभूतव्यङ्कय' ही कहा जायया 
न कि ध्वनि? )1 

के 

“राजन्‌ ! जसे ही विस्मय-विभोर मैं एथिवी की स्तुति प्रारम्भ करता हूँ--'हे सर्वधात्री ! 
चारों ओर इतने भारी भारी पहाड़, इतने बढ़े बडे समुत्र और हून सबको धारण करने 

याली तू ! लेशमात्र भी तुझे कष्ट नहीं ! कि इतने में ही इस एथिवी को भी धारण 
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आश्चर्यण मुहुमुहुः स्तुतिमिति प्रस्तौमि यांवदू सुवः 
तावद्विभ्रदिमां स्मृतस्तव भुजो वाचस्ततो मुद्रिताः ॥ ११८॥ 
अत्र भूविषयो रत्याख्यो भावो राजविषयस्य रतिभावस्य | 
( रसाभास और भावाभास की एक भाव के प्रति अङ्गरूप से अवस्थिति ) 
( प्राचीन आलङ्कारिकां का “ऊजेस्वी' अलङ्कार ) : 
बन्दीकृत्य नुप द्विषां मृगहृशस्ताः पश्यतां प्रेयसां 
शिलष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितश्चुम्बन्ति ते सेनिकाः । 
अस्माकं सुकते देशोनिपतितोऽस्यौचित्यबारांनि घे 
विध्वस्ता विपदोऽखिलास्तदिति तेः प्रत्यर्थिभिः स्तूयसे ॥ ११६ ॥ 
अत्र भावस्य रसाभास-भावाभासौ प्रथमाधेद्दितीयाधेद्योत्यी | 


( भावशान्ति की भाव के प्रति अङ्गूपता ) 
( प्राचीन आलङ्कारिकां का 'समाहित? अलङ्कार ) 
अविरलकरवालकम्पनेभ्षेकुटीतजेनगजेनैसुहुः । ` 
ददृशे तब वेरिणां मदः स गतः कापि तवेक्षणे क्षणात्‌ ॥ १२० ॥ 
_ अत्र भावस्य भावप्रशमः | 


करने वाले तुम्हारे भुजदण्ड का स्मरण हो उठता हे ओर तब ? तब तो एुथिवी की स्तुति 


करने वाली मेरी वाणी सहसा स्तब्ध होकर रुक जाती है 

यहां जो भाव अर्थात्‌ पृथिवी के प्रति कवि का. भक्तिभाव निबद्ध है वह 'भपराङ्ग- 
व्यज्ञय'रूप से निबद्ध है क्योंकि वह वस्तुतः कत्रिनिष्ठ राजविषयक रतिभाव का ही अन्त 
में परिपोष करता प्रतीत हो रहा है । 

अथवा-- 

महाराज ! जब आपके संनिक आपके शाज्रु-नारियों को बन्दी बनाकर, उनके पतियों 
के सामने, उनके देखते हुये, अपने बाहु-पाश में बांधने लगते हैं, उनका मान दूर करने 
के लिये पेरों पर गिरकर रिझ्लाने लगते हें, अपने वश में करने के लिये पकड़ने लगते हैं 
और कामोन्मत्त होकर चूमने लगते हैं तब आपके शत्रु आप की स्तुति प्रारम्भ कर देते 
हैं-'राजनू ! आप के ऐसा न्यायोचित कत्तंब्य-परायग भला और कौन ? कितने भाग 
हमारे कि दर्शन दिये और सारे ताप-सन्ताप हरण कर लिये ।? 


यहां यह स्पष्ट है कि प्रथमाधे ( अर्थात्‌ “बन्दी कृत्य' ` 'सेनिकाः? ) में प्रकाशित रसाभास 
(क्योकि परस्रीविषयक रतिभाव रस नहीं अपितु रसाभास है) और हितीयाधे 
अस्माकं “स्तूयसे” में प्रकाशित भावाभास ( क्योंकि शत्रुनिष्ठ प्रकृतराजविषयक प्रीतिभाव 
भाव कहां? वह तो भावाभास हे )-दोनों वस्तुतः यहां ( प्रधानतया अभिब्यङ्गथ, प्रकृत 
राजविषयक ) कविगत रतिभाव के परिपोषक होने के कारण,त्ञज्ञरूप से-अप्रधानरूप से- 
ही उपनिबद्ध है । 
अथवा-- 
राजन्‌ ! आपके शत्रुओं का तलवार भांजने, भोंहे तानने, ललकार उठने और सिंहनाद 
का सारा घमण्ड आपके सामने पड़ते ही, एक क्षण में ही, पता नहीं, कहां चला गया !” 
यहां जो भावशान्ति अर्थात्‌ शब्ुओं के 'मद' संज्ञक गवेरूप भाव का प्रशस उपनिबद्ध 
वह वस्तुतः भाव का-कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव का-ही चमत्कार-वर्धक है 
९ इसलिये अर्थात्‌ 'अपराङ्ग' होने के कारण गुणीसूतव्यङ्गयरूप है न कि व्यज्ञय )। 


अथवा-- . - ईज ति अं क Se - 
> गोथा ; ईर उ 
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। ( भावोदय का भाव के प्रति अङ्गभाव ) 
| ( प्राचीन आलङ्कारिको का 'भावोदय” अलङ्कार ) 
। साकं कुरङ्गकदृशा मधुपानलीलां 
| ¢ ~ ७८७८५ ~ 
i कतुं सुहृद्धिरपि वेरिणि ते प्रवृत्ते । 
| अन्याभिधायि तव नाम विभो ! गृहीतं 
केनापि तत्र विषमामकरोद्वस्थाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
| अत्र त्रासोदयः | 
| ( भावसन्धि की भाव के प्रति अङ्गरूप से उपस्थिति ) 
| ( प्राचीन आलङ्कारिकां का भावसन्धि' अलङ्कार ) 
असोढा तत्कालोल्लसदसहभावस्य तपसः 
कथानां विश्रम्भेष्वथ च रसिकः शैलदुहितुः । 
प्रमोदं वो दिश्यात्कपटबटुवेषापनयने 
त्वराशेथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥ १२२॥ 
अन्नावेगधेयेयो: सन्धिः | 
( भावशबलता की भाव के प्रति अन्ञरूपता ) 
( प्राचीन आलङ्कारिको का भावशबलता' श्रलङ्कार ) 
पश्येत्कश्चिच्चल चपल रे का त्वराऽहं कुमारी 
हस्तालम्बं वितर ह ह॒ हा व्युत्कमः कासि यासि | 
इत्थं प्रथ्वीपरिब्ृढ ! भवह्विद्विषोऽरण्यवृत्तः छ 70. 
कन्या कञ्चितकलकिसलयान्याददाना5भिघत्ते ॥ १२३ ॥ ४६? 
“राजन्‌ ! जैसे ही आपका शब्रु, अपने मित्रों को साथ लेकर, सुन्दरियो के संग, पान- 
गोष्ठी का आनन्द मनाने छगा कि किसी के द्वारा, किसी अन्य अभिप्राय में, आपके 
नाम के वाचक पद के बोलते ही, उसकी वहीं, ऐसी दशा हो गयी कि वस उससे 
बुरी दशा और क्या होगी ७ 
. यहां यह स्पष्ट है कि जो भावोदय-वस्तुतः ( शत्रुराजनिष्ठ ) त्रासरूप भाव का उद॒य- 
'उपनिबद्ध किया गया है वह ( अन्ततोगत्वा ) कविगत राजविषयक रतिभाव के अङ्गरूप 
से ही उपनिबद्ध है ( और इसलिये गुणीभृतव्यड्रथ रूप ही है )। | 
“वे मदनान्तक महादेव, जो कोमलाड़ी पार्वती के कष्टसाध्य तप का सहन न कर सकते 
इये और पार्वती की सखी-गोष्टियों में प्रकट अपने प्रति उसके प्रेम के भांपने में सदा ' 
उत्सुक रहते हुये, अपने कपट ब्रह्मचारी-वेश के दूर हटाने में एक साथ ही त्वरा और 
शिथिळता के वशीभूत रह चुके हैं, आप सबका आनन्द-मंगळ करते रहेँ ।' 
यहां जो 'भावसन्धि' अर्थात्‌ शिवगत ( स्वरा और शेथिल्य इन-पर्दो द्वारा प्रकाशित ) 
“आवेग? और धेय रूप भावों की सन्धि हे वह अन्ततोगत्वा कविनिष्ठ शिवविषयक रति- 
भाव का ही चमत्कार-बरधक हे (जिससे अर्थात्‌ 'अपराङ्ग' होने के कारण गुणीभूतव्यङ्ग्य है)। 


हि राजराजेश्वर ! वनवास लेने वाले आपके शाञ्रु-राज की कोई राजकुमारी जब कोई 

फळ अथवा पत्र-पुष्प ( खाने अथवा अलङ्कार बनाने के लिये ) लेना चाहती हे तो 
किसी व भरे | कोई देख लेगा ; चलो-हटो यहां से, तुम इतने चञ्चछ ! ऐसा | 
न करो अभी में कुमारी हूँ” ओह! थोड़ा हाथ का सहारा दो, आह | यह क्या कर दिया, ' 
अरे | अब छोड़ के कहां चळ पढ़े |, 'यह सब बोलती सुनायी पढ़ती हें ।! | 
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(“अपराङ्गव्यन्गय’ गुणीभूतव्यङ्गथक्राव्य में प्राचीन अलङ्कारशात्र सम्मत र चोली । 


रसवत? आदि अलङ्कारो का अन्तर्भाव ) है 8४ अर डत 


[ एते च रसवदाद्यलङ्काराः । यद्यपि आवोदयमोवसन्धिा ल न ः 
नालङ्कारतया उक्तानि, तथाऽपि कश्चिद्‌ त्रयादित्येबमुक्तप्‌। | - txplodn 


( ध्वनि’ और “गुणीभूतव्यङ्ग्य” के निश्चय का नियामक ) 
(यद्यपि स_ नास्ति कश्चिद्विषयः, यत्र ध्वनिगुणीभूतव्यन्गथयोः स्वप्रभेदा- 


4 seman BADD र”. 2 
यहां यह स्पष्ट है कि जो भावशबलता अर्थात्‌ "शङ्का? ( “पश्येत्‌ कश्चित्‌? में प्रकट ), 


"असूया? ( “चळ चपळ रे! में प्रकट ), “इति! ( 'कात्वरा' में विवक्षित ), “स्मरति? ( “अहं 
कुमारी” में विवक्षित ), “श्रम” ( 'हस्तालस्बं वितर” में प्रकाशित ), “देन्य? ( 'ह ह हा! में 
अभिव्यक्त ) 'विवोध' ( व्युतक्रम' में अभिव्यक्त) और औत्सुक्य (“क्वासि यासि” में 
प्रकाशित )-इन भावों में पूर्व पूर्ववर्ती भाव को दबा कर उत्तरोत्तरवर्ती भाव की स्पर्धा- 
उपनिवद्ध प्रतीत हो रही है वह एक मात्र कविनिष्ठ प्रकृतराजविषयक रतिभाव के ही 
परिपोष के लिये है ( ओर इस प्रकार “गुणीभूतब्यङ्गय? रूप है )। 


यहां किसी एक रसभावादिरूप व्यङ्गय के, अन्य किसी रस भावादि रूप 
व्यङ्गय की प्रधानता में, गुणीभाव के जो ये प्रकार निर्दिष्ट किये गये हैं वे ही ( प्रचीन 
अलङ्कार शा में ) रसवत्‌ आदि ( अर्थात्‌ प्रेय-ऊर्जस्वि और समाहित ) अलङ्कार के रूप 
में प्रतिपादित होते रहे हैं । वैसे तो प्राचीन अलङ्कार शास्त्र में 'भावसन्धि? और 'भाव- 
शबलता? को अलङ्कार रूप में नहीं गिनाया गया ( क्योंकि वहां रस के गुणीभूत होने से 
“सवतः, भाव के गुणीभाव में प्रेय, रसाभास और भावाभास के अप्रधान होने से 'ऊर्जस्वी! ” 
ओर आावशान्ति की अप्रधानता में 'समाहित”-ये चार ही अलङ्कार माने गये हैं ) किन्तु 
यहां इन्हें भी-अळङ्कार रूप से इसलिये बता दिया गया (ओर ऐसा बताकर इन्हें भीं 
अपराङ्ग व्यङ्गयरूप गुणीभूत व्यङ्गय सिद्ध किया गया ) कि सम्भव है कोई आलङ्कारिक. 
(प्राचीन आरङ्कारिक-मान्यता के अनुसरण में ) इन्हें अलङ्काररूप से प्रतिपादित करे 
अथवा करना चाहे । 


रिष्पणी--प्राचीन अलङ्कार शास्त्र में “अलङ्कारः और 'अलङ्कायं? का विवेचन न किये जाने से 
रसभावादि को अलङ्काररूप ही माना गया था क्योंकि इनमें भी अलङ्कार की रूपरेखा-कान्य 
की शोभावद्धेकता-मानली गयीं थी । आचार्ये दण्डी ने (काव्यानुशासन २. २७१ में) स्पष्ट कहा है 

भ्रेयः प्रियतराए्यानं रसवद्रसपेशळम्‌ । ऊर्जस्वि रूढाहङ्कारं युक्तोत्कषं च तत्‌ त्रयम्‌ ॥' 

अलङ्कारसर्वस्व॒कार ने तो भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता को भी अलङ्कार ही प्रति- 
पादित किया है 

*रसभावतदोभासततप्रशमानां निबन्धनेन रसवत्‌ प्रेय उर्जस्विसमाहितानि? भावोदयो 
भावसन्धिर्भावशथळलता च पृथगलङ्कारः ।' ( अलङ्कारसवंस्व, ए २३२, २३८ ) 

ध्वनि-दर्शन में, रसभाव? को, चाहे वह किसी अवस्था में हो, प्रधान रूप से उपनिवद्ध हो 
अथवा अप्रधान रूप से उपनिबद्ध हो-अलङ्कार की कोटि में रखना 'कात्य' की अनमिक्षता के. 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं माना गया । इसलिये यहां आचार्य मम्मट ने रसवदादि का युणीभूत- 
व्यङ्गयकान्य के अपराङ्ग' व्यङ्गय नामक प्रभेद में अन्तर्भाव प्रदर्शित किया है जिसका तात्पर्य यही 
दै कि रस-भाव यदि अप्रधानतया भी कहीं निबद्ध है तो भी उन्हें वहां अलङ्कार नहीं, अपितु 
युणीभूतव्यञ्गय’ ही कहना उचित है । 2 

अनुवाद--यहां ( प्रसक्तानुप्रसक्त्या ) यह बता देना आवश्यक है कि वेसे तो कोई भी 
के सन्दुर्भ नहीं जहां “ध्वनि? भौर “गुणीभूतव्यङ्गय' सें अर्थात्‌ उनके अपने, अपने _ 

१३, १४ हो जी 
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दिभिः सह सङ्करः संसृष्टिवा नास्ति, तथाऽपि आधान्येन व्यपदेशा भवन्तीःति 


कचित्केनचिद्द-यवहारः | | 


( शब्दशक्तिमूल तथा अर्थशक्तिमूल संलच्ष्य्रमन्यङ्गय की वाच्य के प्रति अङ्गरूपता ) 
जनस्थाने ्रान्तं कनकमरगतृष्णान्धितधिया 
~ ४5 
वचो वेदेहीति प्रतिपदमुदश्रु प्रलपितम्‌ । 
ce [oS 
क्ृतालङ्काभतुंवदनपरिपाटीषु घटना 
सयाऽऽप्षं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता॥ १२४॥ 
अत्र शब्द्शक्तिमूलाबुरणनरूपो रामेण सहोपमानोपमेयभावो वाच्याङ्गतां 
नीतः । 
मालामाल ला न) 
सजातीय और विजातीय भेद-प्रभेदो में "संकर! ( अङ्गाङ्गिभाव ) अथवा 'संसृष्टि' ( उभय- 
प्राधान्य सँ अवस्थिति ) की सम्भावना न हो किन्तु तब भी किसी को “ध्वनि! अथवा 
किसी को “गुणीमूतव्यङ्गय' जो कहा जाया करता है ( अथवा जैसा कि यहीं यथा स्थान 
> > 
कहा जा चुका हे ) वह इसी ल्यि कि जहां जिसकी प्रधानता हो, जिसका;चमत्कार अधिक 
हो, वहां उसी का निश्चय ओर निरूपण करना उचित हे क्योंकि सिद्धान्त है-'प्राधान्येन 
व्यपदेशाः भवन्ति' ( इस प्रकार जहां प्रधानतया अवस्थित व्यङ्गयार्थ अधिक चमत्कार पूर्ण 
होगा वहां ध्वनि और जहां गुणीभूत व्यङ्गय का ही अधिक सौन्दर्य होगा वहां 'गुणीमूत- 
व्यङ्ग्य कहना सवेथा निर्विवाद सिद्ध है )। 

टिप्पणी--पहां आचार्य मम्मट ने ध्वनिकार की इस मान्यता का अनुसरण किया है :-- 

'प्रभेदस्यास्य विषयो यश्च युक्त्या प्रतीयते । विधातव्या सहदयेन तत्र ध्वनियोजना ॥' 
“सङ्कीणों हि कश्चित्‌ ध्वनेरुंणीभूतव्यङ्गयस्य च छच्ये इश्यते मार्गः । तत्र यस्य युक्ति 

सहायता तत्र तेन व्यपदेशः कर्तव्यः । न सर्वत्र ध्वनिरागिणा भवितब्यस्‌। यथा— 


पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहास पूर्वेस्‌ । 
सा रजयित्वा चरणो कृताशीर्माल्येन तां निर्वचनं जघान ॥ 
"` 'इत्यन्न 'निर्वंचनं जघान’ “न किञ्चिदूचे' इति प्रतिपेधसुखेन व्यङ्गयस्यार्थस्योक्त्या _ | 
किञ्चिद्‌ विषयीकृतरवात्‌ गुणीभाव एव शोभते । ( ध्त्रन्यालोक ३. ३९ ) - | 
अनुवाद--ओह ! मैंने ( स्वर्ण खृग-मारीच-के पाने की आशा की भांति ) स्वर्ण-धनः 
सी मगतृष्णा 0 निष्फळ आशा ) से अन्धा बन कर ( जनस्थान-दण्डकारण्य 
आम-प्राम ओर नगर-नगर छान डाला, पग-पग जेसे 
राम रो-रो कर सीता को 'वेदेहि !' बहार किये ) मैंने भी be 0100 बोल 
बोळ कर सबको पुकारा, धनिको की “वदन परिपाटी! में ब्यर्थ की बातों में, न जाने मेंने भी 
कितनी झूठ मूठ की बातें मिला डालीं ( वेसे ही जैसे राम ने लङ्कापति रावण की सुखपङ्कि 
में अपनी इघु-घटना-बाण-योजना कर डाळी ) यह सब कुछ तो हुआ और मैंने राम का 
रूप भी पालिया किन्तु 'कुश-लवसुतो’ ! ( कुश और लव जिसके सुत हों, उसकी सीता 
की भांति ) सुक्षसाधनभूत धन समृद्धि ! वह कभी न मिल पायी !? 


गड गज की महिमा से (तीनों चरणों में प्रकाशित ) संळच्यक्रमब्यङ्गथरूप 
न का अपकृत-राम के साथ जो उपमानोपमेयभाव प्रतीत हो रहा है वह “ध्वनि! 
लै म तु ms है क्योंकि भन्ततोगरवा यह “वाच्य' का ही-वरतुतः मयाएँ 
- 1 की प्रापिरूप वाच्यार्थ का ही-अङ्ग अथवा उपका दिखायी 
दे रहा है । इसी प्रकार यहां भर्थात्‌-- (त उपाक त वि 


remem 1. 1. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


क्ति 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पञ्चम उल्लासः १४७ 


आगत्य संप्रति वियोगविसंछ्ुलाङ्गी- 
मम्भोजिनीं कचिदपि त्तपितत्रियामः | 
एनां प्रसादयति पश्य शनेः प्रभाते 
तन्वङ्गि ! पादपतनेन सहस्ररश्मिः ॥ १२५॥ 
अत्र नायकवृत्तान्तो$थेशक्तिमूलो वस्तुरूपो निरपेक्तरविकमलिनीवृत्तान्ता- 
ध्यारोपेणेव स्थितः । 
( ३ 'वाच्यसिद्धयङ्ग व्यद्दय' गुणीभूत व्यङ्गथ काव्य ) 
वाच्यसिद्ध्यङ्गं यथा— 
अमिमरतिमलसहृदयतां प्रलयं मूच्छ तमः शरीरसादम्‌ । 
मरणञ्च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम्‌॥ १२६ ॥ 
अत्र हालाहलं व्यङ्ग'थं भुजगरूपस्य वाच्यस्य सिद्धिकृत्‌ | 
यथा वा= 


“अरी सुन्दरी ! यह देख, यह सहस्ररश्मि-सूयं, पता नहीं रात कहाँ बिता कर, इस 
प्रभातवेळा में लोटा हुआ, अपने वियोग में दीन-हीन वनी कमलिनी को, “पादपतन? के. 
द्वारा-परों पर गिर कर अनुनय-विनय करने के द्वारा ( किरणों के बिखेरने के द्वारा ) 
धीरे धीरे मनाता दिखाई दे रहा हे-विकसित करता लग रहा है 0 

इसमें अर्थशक्ति की महिमा से जो वस्तुरूप संलच्यक्रम व्यङ्गय, नायक-नायिका का 
व्यवहार अभिव्यक्त हो रहा है वह “ध्वनि? नहीं अपितु “गुणीभूत व्यङ्गय? ही कहा जायगा 
क्योंकि अन्ततोगत्वा यह सब यहां वस्तुतः इस व्यङ्गयार्थ की अपेक्षा न रखने वाले रवि-कम- 
लिनी वृत्तान्तरूप वाच्यार्थं में ही,आरोप्य-आरोप्यमाण-भाव सम्बन्ध से अङ्गरूप ही बना 
प्रतीत हो रहा हे-अपराङ्ग व्यङ्गयरूप ही ळग रहा है ( क्योंकि यहां जो चमत्कार है वह 
्यङ्गथार्थं से उपस्कृत वाच्य का-समासोक्ति अलङ्कार रूप वाच्यार्थ का-चमत्कार है न कि. 
आगे प्रतिपादित वाच्यसिद्वथङ्गयरूप व्यङ्गय की यहां कोई सम्भावना है। वाच्यसिद्धयङ्ग 
व्यङ्गय की सम्भावना इसीलिये नहीं, क्योंकि यहां जो नायक-नायिका व्यवहाररूप 
व्यङ्गथार्थ है वह रवि-कमलिनी वृत्तान्तरूप वाच्यार्थ का शोभावर्धक मात्र है न कि ऐसा. 
कि जिसके बिना वाच्यार्थ ही निष्पन्न न हो रहा हो!) 

“व्यङ्गयः वहां भी “गुणीभूत? ही रहा करता है ( और मध्यम काब्यरूप ही माना जाया 
करता है ) जहां 'वाच्यसिद्धयङ्ग हो-वाच्य की ही प्रतीति का निश्चायक हो । जेसे कि 

मेघरूप भुजङ्ग ( सर्प) से उत्पन्न वे विषरूप वर्षा की बूँदे वियोगिनियों के लिये 
तो सहसा 'श्रमि'-मानसिक अशान्ति 'अरति'-विषयभोग में अरुचि, 'अलसहृद्यता'- 
उदासीनता, 'प्रलय'-निश्चेष्टता, 'मूच्छा-चित्त की शून्यता, 'तम'-सर्वत्र अंधेराः 
पन, 'शरीरसाद्‌”-देह पीड़ा और अन्ततोगत्वा 'मरण'-प्रागनाश सब कुछ कर डालने 
में समर्थ हैं।” 


यहां यह अवश्य है कि 'विषम्‌-इस पद में हालाहरु रूप व्यङ्गयार्थ निकल रहा है 
किन्तु इसे “ध्वनि? नहीं अपितु 'गुणी भूत व्यङ्गय? ही कहा जायगा क्योंकि यह तो यहां 
प्रतिपादित वाच्य-वस्तुतः 'जळदभुजग!में रूपक-बन्ध-की ही ( क्योंकि कवि का अभिप्राय 
यहां रूपक की ही सुन्दरता दिखाना है) सिद्वि-निष्पत्ति-का कारण बन गया है 
वाच्यसिद्वथङ्ग बन गया है । ( यदि व्यङ्गय को यहाँ रूपक का निश्चायक-वाच्यसिद्धयङ्ग 
न मानें तब तो "जलद इव सुजगः इस पूर्वपदार्थप्रधान उपमित समास में उपमा 
अङ्कार की आपत्ति हो जायगी, जो यहां विवक्षित नहीं ) । 
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गच्छाम्यच्युत ! दशनेन भवतः किं तृप्तिरुत्पद्यते 
किं त्वेबं विजनस्थयोहतजनः संभावयत्यन्यथा | 
इत्यामन्त्रणभङ्गिसूचितवृथावस्थानखेदालसा- 
माञ्लिष्यन्पुलकोत्कराब्चिततवुर्गोपीं हरिः पातु बः ॥ १२७॥ 
अत्राच्युतादिपदव्यङ्ग चमामन्त्रशेत्यादिवाच्यस्य | एतच्चेकत्रेकवक्तृगतस्वेन 
-अपरत्र भिन्नवक्तृगतत्वेनेत्यनयोभेंदः | 
| ( ४ अस्फुटव्यङ्गय’-गुणीभूतव्यङ्गय काव्य ) 
अस्फुटं यथा-- 
कज अदृष्टे दशनोत्कण्ठा दृष्टे विच्छेदभीरुता | 
नाहष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ ॥ १२८॥ 
अत्रादृष्टो यया न भवसि वियोगभयं च यथा नोप्पद्यते तथा कुर्या इति 
क्िष्टम्‌ ! 
( ५ 'सन्दिरधप्राधान्यव्यङ्गध’-गुणीभूतव्यङ्गध काव्य ) 
सन्दिग्धप्राधान्यं यथा-- 


“अरे अच्युत ! मुझे जाने दो, तुम्हारे दशन-मात्र से तो झुझे कुछ मिल नहीं जाता! 
साथ ही साथ यहां इस एकान्त में सुने और तुम्हें एक साथ देख कर ऐसे-वैसे लोग, न 
जाने, क्या क्या समझें !-इस प्रकार आमन्त्रण ( सग्बोधन ) और भावभड्डी द्वारा अपने 
व्यर्थ के लिये ( क्योंकि सार्थकता तो रति सुख में होती) रुकने अथवा रोके जाने की 
वेदना से [विह्वल देहवाली गोपी को बाहु-पाश में पकड़े और आनन्द से रोमाञ्चित 
अङ्ग वाले कृष्ण भगवान्‌ आप सब का मङ्गल करते रहें ।? 

इस सूक्ति में भी “अच्युत? आदि पदों द्वारा जो व्यङ्गय-वस्तुतः 'सम्भोग-कामना वाली 
सुन्दरी के प्रति वेसुख्य? रूप व्यङ्गयार्थ निकल रहा है वह “ध्वनि? नहीं अपितु 'गुणीभूत 
न्यङ्गय' ही हे क्योंकि इसके द्वारा “इत्यामन्त्रणभड्विसूचितवृथावस्थानखेदालसास्‌?:इस 
वाच्य की ही सिद्धि की जा रही है (क्योंकि बिना इस व्यड्ड्यार्थ के यहां कवि द्वारा 
'उपनिवद्ध गोपी का (इत्यामन्त्रगभक्रिसूचितवृथावस्थानखेदाळसा'-यह विशेषण ही कहां 
सार्थक सिद्ध हो रहा है ! ) ह 

उपर्युक्त दोनों उदाहरणा में अपनी अपनी एक विशेषता यह है कि जहां एक में 
अर्थात्‌ 'अ्रमिमरतिमलूसहृद्यताम! आदि में कवि रूप एक ही वक्ता है वहां दूसरे में 
अर्थात्‌ “गच्छाम्यच्युत' -आदि में दो दो वक्ता है क्योंकि पूर्वाध में जो “वक्ता? हे वह 
गोपी है और उत्तराध में जो “वक्ता? है वह कवि है। (किन्तु व्यड्गरयार्थ का, वाच्यार्थ का 
'निश्वायक--गुणीभूत व्यङ्गय--होना दोनों में एक समान ही है। ) न 

व्यङ्गय' वहां भी गुणीभूत-अप्रधानरूप व्यङ्गय ही कहा जाता हे जहां वह स्वभावतः 
स्पष्टतया न प्रतीत हो पाय । जेसे कि यहां ( अर्थात्‌ इस सूक्ति में ) 

प्रियतम ! जब तक तुम्हे न देखूं, देखने की लालसा लगी रहती है ! जब देख पाउँ, 
वियोग का डर ळग जाता है ! ऐसा लगता है कि न तो तुम्हे देखे शान्ति है और न बिना 
देखे ही ।” जहां यह ब्यङ्गयार्थ अर्थात्‌ “प्रियतम ! ऐसा करो कि दर्शन भी मिले और कभी 
बोर ह न की निकलता तो अवश्य है किन्तु 'अस्फुट' है-सहदय हृदय में भी कष्ट 

ह युक्तियुक्त ह । पाता है ( जिससे इसे “ध्वनि” नहीं किन्तु “गुणी सूतब्यङ्गथ? ही 
व्यङ्गय’ वहां भी 'गुणीभूतव्यड्ठ* ही है ( न कि ध्वनि ) जहां और 
वाच्यार्थं की चमत्कारजनकता में सन्देह बना रत है। जेसे कि १ ह लडी 


6... 34 आ तृतीय सर्ग की इस सूक्ति में । 
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हरस्तु किब्ित्परिवृत्तधयश्रन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ १२६॥ 
भत्र परिचुम्बितुमेच्छदिति कि प्रतीयमानं किं वा विलोचनव्यापारणं वाच्यं 
` प्रधानमिति सन्देहः । १३ 
न ( ६ 'तुल्यप्राधान्यव्यङ्गथ'-गुणीभूतव्यङ्गय काव्य ) 


तुल्यप्राधान्यं यथा-- 
त्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये | 
जामदग्न्यस्तथा मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥ १३०॥ 


अत्र जामदग्न्यः सर्वेषां क्षत्रियाणामिव रक्षसः क्षणात्तर्‍यं करिष्यतीति 


ति व्यङ्गयस्य वाच्यस्य च समं प्राधान्यम्‌ | 
( ७ 'काक्घाक्षिप्तव्यज्गथ'-गुणीभूतब्यन्न्यकाव्य ) 
काक्काक्तिप्तं यथा-- 

शा “चन्द्रोदय के आरम्भ में अम्बुराशि के समान महादेव भी कुछ कुछ धैर्यं खोने लगे 
न भौर उमा के विस्बाधर-सुन्दर सुख पर अपनी आंखों को घुमाते-फिराते दीख पड़ने 
ने लगे ।' यह सन्देह बना रह जाता है कि “उमा के सुख को चूम लेने की इच्छा? का व्यङ्ग्या 
की अधिक सुन्दर है-या “उमा के सुख-दर्शन में नेत्रों की विविध चेष्टा का वाच्यार्थं अधिक 
त सुन्दर है (क्योंकि कवि ने यहां कोई ऐसी साधक-बाधक युक्ति नहीं देनी चाही जिससे या 

तो यह सिद्ध हो कि यहां नेत्रचेष्टा और धैर्यच्युति के अनुभावों से चुम्बन में औत्सुक्यादि 
सर व्यभिचारीभावो की अभिव्यक्ति होकर शिवनिष्ठ पार्वती विषयक रतिभाव की चर्वणा 
त अभिप्रेत है या सीघे शिवनिष्ठ पार्वती विषयक रतिभाव के असाधारण अनुभाव रूप से 


स वणित नेत्रचेष्टा और घेर्यच्युति के द्वारा ही श्ज्वार रसास्वाद विवक्षित है। दोनों में 
अर्थांत चुम्बनौत्सुक्य के व्यङ्गार्थ में और नेत्र-चेष्टारूप अनुभाव के वाच्याथं में यह 


रा 2 

डं „ सन्देह है कि कौन अधिक सुन्दर हे । इसलिये यहां चुम्बनोसुक्यरूप व्यद्भाथ को 
| केसै प्रधान माना जा सके जिससे यहां “ध्वनि? सिद्ध हो ! इसे तो गुणीभूतव्यङ्गय हीः 

प्रें कहना पड़ता हे!) 

कछ ङ्ग > न चड द ७ र वाच्या थै केः 

मं | “व्यङ्गय? वहाँ भी गुणीभूतव्यङ्गथ हे (ध्वनि नहीं ) जहां उसके ओर वाच्या 


ह ` चमस्कार में कोई भी न्यूनाधिकता न दिखाई दे । जेसे कि यहां ( अर्थात्‌ महावीरचरित 
फा , में, परशुराम द्वारा रावण के प्रति'प्रेषित पत्र की, इस उक्ति में ) ¬ 
| 'राक्षराज ! यह तो तुम्हारा ही गौरव है कि तुम ब्राह्मण का अपमान नहीं किया 
तः करो। नहीं तो तुम्हारा इतना बडा मित्र, यह परशुराम-छुब्ध हृदय न हो जाय ।' जहाँ 
सिरी बात न मानने से जैसे क्षत्रियों का मेरे द्वारा सर्वनाश किया गया बेसे ही| राक्षसा का 
क, भी क्षण भर में सर्वनाश कर दिया जायगा? यह व्यङ्घयार्थ और “राच्चसराज के गौरवः 
ता. निवेदन तथा अपने सौहार्द-सूचन' का वाच्यार्थ-दोनों के दोनों समानरूप से ही चमध्कार- 
मी जनक प्रतीत हो रहे हैं ( जिससे व्यङ्गय को गुणीभूत ही मानना उचित जान पड़ता है 
४ क्योंकि यहां कवि ने विग्रह और सन्धि के व्यङ्गयरूप और वाच्यरूप अभिप्रार्यो में किसी 
ही | भी एक को गौण नहीं माना है। ) 4 
| वह व्यङ्गय जो काकु-ध्वनिविकार-के द्वारा शीघ्र ही प्रतीत हो जाय ध्वनि नही | 
र अपितु 'गुणीभूत ब्यङ्गय' कहा जाता है जैसे कि यहां ( अर्थात्‌ वेणीसंहार नाटक, अ 
९ ` पथम अङ्क की इस सूक्ति में ):-- | 58 ब> र - 
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मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपादू 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः | 
सञ्चणेयामि गद्या न सुयोधनोरू 
सन्धि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ १३१ ॥ 
अत्र मथ्नाम्येवेत्यादिव्यज्ग'थं वाच्यनिषेधसहभावेन स्थितम्‌ | 
ौ ( ८ “असन्द्रव्यज्ञथ-गुणीभूतव्यज्ञथ काव्य ) 
'असुन्दरं यथा-- 
वाणीरकुडडुःडूडीणसउणकोलाहलं सुणन्तीए । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाइं १३२॥ 
( वाबीरकुञ्जोड्डीनशकुविकोलाहलं शरुवन्त्या; \ \ 
गृहकर्मव्यापृताया-बध्वा सीदन्त्यङ्गानि ॥ ९३२ ॥ ) 
अत्र दत्तसङ्केतः कांश्चज्ञतागहनं प्रविष्ट इति व्यङ्गगयात्‌ सीदन्त्यङ्गानीति 
-चाच्यं सचमत्कारम्‌ | 
| ( 'युणीभूतव्यज्ञय? काव्य के अन्य अवान्तर भेद ) 
(६७) एषां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूर्ववत्‌ ॥ ४६ ॥ 


ज्यका 
| ॥ ! जङ्घा-भङ्ग में तो गदा से नहीं करूँगा न! 
जाओ ! तुम लोगों के राजा युधिष्टिर को कर लेने दो पांच आर्मो पर सन्धि ! 
सक वड के द्वारा “अवश्य संहार करूंगा, “अवश्य रक्त पीऊँगा और अवश्य जङ्घा 
गम हृ क 42 निकल तो अवश्य रहा है ( क्योंकि युधिष्ठिर की सन्धि-नीति 
fa नाश की परतिज्ञा कर चुकने वाले भीम के लिये “न मथ्तामि' 
म त्मक उक्तियां विरुद्ध हैं, जिससे.'न? पर सर्वत्र 'काकु!-ध्वनि विकार-सपष्ट है 
य परिणाम हं निषेध के भाव का अभाव-'न मथ्नामीति न? अर्थात्‌ “मथ्नास्येव’ आदि 
क कुरुकुछ-संहार की प्रतिज्ञा पर अटल रहने का निर्णय) किन्तु इस काकु 
ठु ति कुरुकुछ-विनाश-बतरूप ) अर्थ की प्रतीति जितनी भविलम्ब हो रही है उतनी 
जा क ५ रही हे यहां प्रतिपादित ( कुरुकुल-विनाश-चत-भद्गरूप ) वाच्यार्थ की 
तीति ( और वस्तुतः बात तो यह हे कि बिना इस काक्कात्षिप्त व्यङ्गयार्थ की अविळरब 


प्रतीति के यहां वच्याथ ही पूर्ण नहीं 
हे हीं हो पा.रहा क्योंकि भी 
का कथन संगत केसे ? ) हा क्योंकि भीम के द्वारा “न मध्नामि/ आदि 


वह व्यङ्गथार्थं ठ 
जक बाग भी गुणी भूतब्यङ्गय ही है जो कि वाच्य की अपेक्षा सुन्दर न प्रतीत हो 
हक न से उड़ने वाले पक्षियों का कलरव सुनते ही, घरेलू काम काज में लगी, 
द व्या अङ्ग रह रह कर व्याकुल होते दिखाई दे रहे हें । 

हट ब ॥ ई कामुक युवक वेतसी-कुञ्ज सें आ पहुंचा'-यह व्यड्डयार्थ निकल तो निःसंदेह 
i न्तु इसका चमत्कार वेसा कहां जैसा कि यहां अङ्ग २ में सिहरन” के वर्णनरूप 
क पा ! ( तात्पये यह है कि यहां व्यङ्गयार्थ की प्रतीति के बाद भी बिना 
नर प्रकार की अपेत्ता के ही “अज्ञावसाद? रूप वाच्यार्थ ही विप्रलग्भभाव का पोषक 
आर इसलिये कवि की विवक्षा का विषय प्रतीत हो रहा है। 


यहाँ यह जान लेना आवश्यक हे कि "ध्वनि? की ही भोति गुणीभूत भय 


काव्य के भी ( पूर्व-प्रतिपादित आठ प्रकारों के अतिरिक्त) यथासंभव कतिपय . अन्य भेद 
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पञ्चम उल्लासः ९५१ 
TTT TTT ड़डज़ननननननननननन्ननननननब 
TS ~ धि 
यथायोगमिति । 'व्यञ्यन्ते वस्तुमात्रेण यदाञलङकृतयस्तदा । धुव ध्वन्य- 
इता तासां काव्यकृत्तेस्तदाश्रयात्‌॥” इति ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण यत्राल- 
क्वारो व्यज्यते न तत्र गुणीभूतव्यज्जयत्वम्‌ ॥ 
( गुणीभूतव्यज्ञय और ध्वनि के परस्पर संमिश्र अनेकानेक भेद-प्रभेद ) 
>>. ९० ७ > ~ 
(६८) साहङ्कारेध्वनेस्तेश्च योगः संृष्टिसङ्करेः । 
> ० x x ०३ टू 
सालङ्कारेरिति | तेरेवालङ्कारेः अलङ्कारयुक्तश्व तः, तढुक्त ध्वनिकृता-- 


भी हुआ करते हैं (अभिप्राय यह है कि जेसे 'अ्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्व' आदि की 
विशेषताओं से ध्वनिकाव्य के शुद्ध भेद-प्रभेद संभव हैं वैसे ही गुणीभूतव्यड्रथकाव्य 
के भी, और जैसे 'संकर' अथवा 'संसष्टि' की संभावनाओं में ध्वनि के अनेकों संकी्णरूप 
अवान्तरभेद हो सकते हैं वैसे ही गुणीभूतव्यङ्घयकाव्य के भी । ) 

यहां ( कारिका में ) “यथायोगम्‌”-“यथासंभव का अभिप्राय यह है कि जेसे 
धुणीभूतव्यड्राथ” की संभावना वहाँ नहीं की जासकती जहां वस्तु-केवळ ( अनलंकृत ) 
वस्तुरूप वाच्य-के द्वारा अलक्लाररूप व्यङ्गय का प्रत्यायन हो रहा हो” क्योंकि ध्वनिकार की 
यहां यही धारणा है !-- द 

“जब कि ( अनलंकृत ) वस्तुरूप वाच्य के द्वारा अलङ्कारो का अभिव्यञ्जन हो रहा 
हो तब यह निश्चय ही मान लेना चाहिये कि ये अभिव्यङ्गय अलङ्कार “<वनि हैं (न कि 
गुणीभूतव्यङ्गय ) क्योंकि यहां जो भी काव्यगत सौन्दर्य है वह इन्हीं पर निर्भर है? 

( ध्वन्यालोक २२९ ), 

टिप्पणी--आचार्य मम्मट का यहां अभिप्राय यह है कि युणीभूत व्यज्ञयकाव्य के ४२ मुख्य 
भेद संभव हैं जब कि ध्वनिकाव्य के ५१ मुख्य भेद हुआ करते हें क्योंकि युणीभूत व्यज्गय 
काव्य में वस्तुब्यङ्गय-अलङ्कार-निरूपित ९ भेद नहीं हो सकते । वस्तुन्यङ्गय-अलङ्कार-निरूपित 
९ भेद का अभिप्राय है: 

१. पद्गत-स्वतःसंभवि-वस्तुब्यङ्गयालङ्काररूप । 


२. वाक्यगत- » ११ 29 
३. प्रबन्धगत- ?? 99 ११ 

४. पदगत-कविप्रौढोक्ति सिद्ध-वस्तु व्यङ्गयालङ्काररूप । 

५. वाक्यगत- >» 2१ 99 

६. प्रवन्धगत- २ 99 99 

७. पदगत-कविनिबद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तु व्यङ्गयालक्काररूप । 
८, वाक्यगत- 9 ११ ११ 99 

९, प्रबन्धगत- 9? 99 99 99 


इस प्रकार अष्टविध गुणीभूतव्यज्ञयकाब्य में प्रत्येक के ४२ भेद होने से णणीभूतव्यङ्गयकाव्य 
के शुद्ध भेद हो गये । ( ४२५८ ) = २३६ | 

अनुवाद--साथ ही साथ यहां यह भी जानना आवश्यक है कि गुणीभूतव्यङ्गय के 
इन शुद्ध सेद-प्रभेदों का, जो कि स्वयं अलङ्कार ( जेसे कि समासोक्ति-रसवत्‌ आदि काव्य- 
सौन्दर्याधायक ) रूप भी हो सकते हैं और अलङ्कार सहित ( उपमादि भलकझ्लारों 
से युक्त ) भी, 'संकर” ( एक प्रकार ) और 'संसृष्टि' ( तीन प्रकार) की संभावनाओं में 
“ध्वनि? के साथ ( अर्थात्‌ ध्वनि के ५१ शुद्ध भेदों के साथ ) संमिश्रण भी संभव है 

यहाँ ( कारिका में ) 'सालझारे” का तात्पये है “अलझ्भाररूप” से अवस्थित 
( अलडकृतिरलझारः अलङ्कारेण शोभया सहिताः सालझारास्तेः ) और साथ ही साथ 
ह जा के साथ उपस्थित ( भळंक्रियतेऽनेनेत्यलङ्कार उपमादिः तेन सहिताः सालझा- _ 
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ji“ ्स्प्स्स्स्स्प्स्स्य्स स्या डा 

“स गुणीभूतव्यङ्गयेः सालङ्कारेः सहप्रभेदे: स्वैः । 
सङ्करसंसरष्टिभ्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा ॥? इति ॥ 
(६६) अन्योन्ययोगादेवं स्याद्भेदसंख्यातिभ्र्यसी ॥ ४७ ॥ | 
एवमनेन प्रकारेण अवान्तरभेदगणने5तिप्रभूततरा गणना, तथा हि-्श्रृङ्गा- 
३७ २ NN 
रस्यव भेदप्रभेदगणानायामानन्त्यम , का गणना तु सर्वेषाम्‌ । 


TON EN se FR ___ 
रास्तैः ) गुणी भूतव्यङ्गय प्रमेदों का, क्योंकि ध्वनिकार ( आचार्य आनन्दवर्धन ) का यहां 
यही कथन है:— 

“ध्वनि? का जब कि साळङ्कार ( अळङ्कारसहित ) गुणीभूतव्यङ्ग्य के भेद-प्रभेदों के 
साथ “संकर? भौर संसृष्टि? की संभावनाओं में संयोग हो जाय तब तो उसके अनेकानेक 
प्रकार प्रकट होने लगते हें--( ध्वन्यालोक ३०४३ ), 

इस इष्टि से देखने से यही प्रतीत होता है कि “ध्वनि? और गुणीभूतब्यङ्गय' के शुद्ध 
संसृष्ट किंवा संकीर्ण भेदों के परस्पर-सम्मिश्रण में जो भेद-प्रभेद होंगे उनकी संख्या 
अत्यधिक हो उठेगी । 

यहां ( कारिका में ). 'एवसन्योन्ययोगात्‌? का अभिप्राय है “ध्वनि? और "गुणी 
भूतव्यङ्गय' के शुद्ध-सजातीय और विजातीय संमिश्रण प्रकारों के परस्पर संयोग का। 
इस प्रकार के अवान्तरसेदों की गणना यदि की जाय तब तो भेद-प्रभेद-संख्या का कुछ 
कहना ही नहीं ! क्योंकि यदि एक ५टङ्काररस ध्वनि? को ही ले लें तो यह निस्सन्दिग्ध ही है 
कि इसी के भेद-प्रभेदों की संख्या का अन्त न मिल पायगा ! और यदि सभी ध्वनिमेदों 
और गुणी भूतब्यङ्गथ भेदो की गणना की जाने लगे तब तो कहना ही क्या ! 

टिप्पणीयच्यपि ध्वनिकार की दृष्टि ध्वनि-रहस्य के स्वरूपोन्मीलन में ही सर्वत्र लगी 
दिखायी देती है न कि ध्वनि-भेदगणना में, किन्तु यहां आचाय मम्मट ने ध्वनि-भेद-प्रभेदो की 
प्रभूतसख्या का संकेत किया है। ध्वनिकार का तो यह एक संकेतमात्र था :-- 

'तस्य च ध्वनेः स्वप्रभेदे्ुणी भूतब्यङ्गयेन वाच्याउङ्क रेश्च संकरसंसुष्टिव्यवस्थायां क्रिय 
रा रचये इश्यते । तथा हि-स्वप्रमेदसंकीर्ण;, स्वप्रभेदसं सृष्टः, गुणी भूत- 
च्यङ्गयसं णः, गुणीभूतसंसृष्टः वाच्याळंकारान्तरसंकीर्णः, चाच्याळङ्कारान्तरसंसृष्टः, संसृष्टाः 
छङ्कारसंकीणः, संसूष्टालङ्क रसं सृष्टशचेति बंहुधा ध्वनिः प्रकाशते ।? ( ध्वन्यालोक ३०४३ ) 

जिसे लोचनकार ने इस प्रकार स्पष्टरूप से प्रतिपादित किया: 
स्वमेदर्णुणीभूतब्यङ्गयेनालङ्कारैः मकाश्यत इति त्रयो भेदाः । तत्रापि प्रत्येकं संकरेण 
संसृष्ट्या चेति षट्‌। संकरस्यापि त्रयः मकाराः-अनुग्राह्यानुयाहकभावेन, संदेहास्पदत्वेनेकः 
पदानुग्रवेशेने ति द्वादशभेदाः। पूर्व च ये पञ्चत्रिंशद्‌ भेदा उक्तास्ते गुणी भूतव्यङगयस्यापि 
मन्तब्याः। स्वप्रभेदास्तावन्तोऽछङ्कार इत्येकसक्षतिः। तत्र संकर त्रयेण संसृष्ट्या च गुणने 
डे शते चतुरशीत्यधिके (२८४ )। तावता पञ्चत्रिंशतो सुख्यभेदानां गुणने सप्तसहस्राणि 
चस्वारिशतानि बिंशत्यधिकानि भवन्ति (१) ( ध्वन्यालोक लोचन ३०४३ ) 
और जिसे आज्यप्रकाशकार ने -'अतिभूयसी भेदसंख्या? मानकर स्वीकार किया। किन्तु 'काव्य- 
जी त ने इस 'अतिभूयसी भेदसंख्या? को भी गिनाकर ही दिखा दिया । उदा- 
हरण 9 Re के अनुसार अतिभूयसीभेदसंख्या? यहु होगी :-- 
शुद्ध सहैकपञ्चाशद्‌ भेदेभैदा यथा ध्वनेः। 
संकीर्णा हि समाख्याताः शरेषुयुगखेन्द्वः ( १०४५५ )॥ 
दुग ता प्या ) सहात्रापि तथा बुधैः । 

णाब्धीन्दुगजाः ( ८१४ : 
मध्यमोत्तमयोरेवं भेद्यो गुंणने पुनः । 3० 8 य 
दता धाइषुशर भूवाणस्तम्बेरमा मताः ( = )n 
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पञ्चम उल्लासः ` १५३ 
~~  ््भ् स्स्स 
( व्यज्ञनावृत्ति-त्रतिष्ठापन-व्यङ्गथरूप अर्थे की वाच्यता असंभव ) 
सङ्कलनेन पुनरस्य ध्यनेखयो भेदाः व्यङ्गयस्य त्रिरूपत्वात्‌ , तथा हि-- _ 
किब्िद्वाच्यतां सहते किव्चित्त्वन्यथा, तत्र वाच्यतासहमविचित्रं विचित्रं चेति । 454 
अविचित्रं बस्तुमात्रम्‌ , विचित्रं त्बलङ्काररूपम्‌ । यद्यपि प्राधान्येन तदलङ्कायम्‌ , 0 be 
तथापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेन तथोच्यते । रसादिलत्षणस्त्वर्थः स्वप्नेऽपि न): 
बाच्यः। स हि रसादिशब्देन शरङ्गारादिशब्देन बाऽभिधीयेत । न चाभिधीयते । 
वत्योगेऽपि विभावाद्यप्रयोगे तस्याऽप्रतिपत्तेस्तदप्रयोगेऽपि बिभावादिप्रयोगे 
तस्य प्रतिपत्तेश्वेत्यन्वयञ्यतिरेकाभ्यां विभावाद्यभिधानद्वारेणेव प्रतीयते इति 
निश्चीयते, तेनाऽसौ व्यङ्गय एव सुख्यार्थबाधाद्यभावान्न पुनलेत्तणीयः | 


चतुर्भिगुणने प्राग्वद्‌ विज्ञेया गुणकोत्तमैः । 
खाकाशाङ्काग्निपत्षतुंब्योमवारिधिवहूयः ( ३४०६२३९०० ) ॥ 
दिकम्नदर्शनमेतच्चालङ्कारोद्‌ भूतसंकरेः । 

परार्धाधिकतां याति गणनेति न दिता ॥? 


अनुवाद--( उपर्युक्त दृष्टि से तो ध्वनि! और “गुणीभूतब्य ङ्गाय? की गणना ही असंभव; 

है किन्तु ) यदि संकलन ( समष्टि-दृष्टि से देखा जाय तो “ध्वनि के ( व्यङ्गयरूप अर्थ के ) 
तीन ही प्रकार सम्भव हैं, क्योंकि वह अर्थ जो “व्यङ्गय? रूप से विराजमान है तीन प्रकार 
का ही है--( भर्थात-वस्तु-अळङ्कार और रसभावादि ) एक तो ऐसा जिसे कदाचित्‌ 
चाच्यरूप से भी प्रकट किया जा सके ओर दूसरा ऐसा जो इसके विपरीत रहा करे 
(अर्थात्‌ जिसे कभी भी वाच्यरूप से प्रतिपादित न किया जा सके)। अब वह जो 
व्यङ्गयरूप अर्थ है जो कदाचित्‌ “वाच्यतासह? भी हो सकता है ( वाच्यरूप से भी कभी 
उपनिबद्ध किया जा सकता है), दो प्रकार का दिखायी देता है--१. अविचित्र और 
२. विचित्र । यह १ अर्थात्‌ अविचित्ररूप जो व्यङ्गय अर्थ है वह वस्तुमात्ररूप-अनलंकृत 
वस्तुरूप-अर्थ है और २ अर्थात्‌ विचित्ररूप जो व्यङ्गय अर्थ है वह अळङ्काररूप अर्थ है। 
इस २ विचित्ररूप अर्थ से, जिसे यथास्थान प्रधानरूप से अवस्थित होने के कारण वस्तुतः 
'अछङ्कायः-काव्यरूप कहना चाहिये, अलङ्कारः जो कहा जाया करता है, उसमें “ब्राह्मण- 
श्रमण-न्याय? का भाव छिपा रहता हे ( जिसका तात्पर्य यह है “कि जेसे किसी “राह्मण? 
को, उसके श्रमण? होने पर भी--बोद्धधर्म में दीक्षित होने पर भी--अन्य श्रमणों से 
कदाचित्‌ पृथक्‌ सूचित करने के लिये 'बाझण-श्रमण” कहा जाया करता है वेसे ही किसी 
'अळङ्कार? को, उसके व्यङ्गयरूप से अवस्थित रहने पर भी ओर इस प्रकार वस्तुतः 'अल- 
ङ्काय’ माने जाने पर भी, वस्तुरूप व्यङ्गार्थं से पथक्‌ प्रतिपादित करने के लिये, 'अलझ्लार- 
व्यङ्गयः अथवा 'अळङ्कार-अळङ्कायं’ अथवा संच्षेपतः “अलङ्कार? भी कहा जा सकता है )। 
अब ( इन दोनों वाच्यता-सह 'अविचिन्न' और 'विचित्र'-वस्तुरूप और अलङ्काररूप-अथौं 
अतिरिक्त ) वह अर्थ, जिसे रसादिरूप अर्थ कहते हैं, इस प्रकार का अर्थ है जो कदापि 
“वाच्यता-सह' नहीं-न तो कभी वाच्यरूप बन ही सकता है और न बनाया ही जा 
सकता है। ऐसा क्यों? इसलिये कि इसे यदि वाच्य बनाया जा सके, तब या तो 
सामान्यतः ) रस-भाव आदि पदों के प्रयोग से ही यह प्रतिपादित समझ छिया जाय 
या ( विशेषतः ) शङ्गार-निर्वेद आदि पदों के उपादान में प्रतीत मान लिया जाय ? किन्तु 
ऐसा होता कहां है ? क्‍योंकि जब तक विभावादि की वर्णना न हो, केवळ 'रस” अथवा 
'शङ्गार? आदि ( सामान्य अथवा विशेष ) पर्दो के प्रयोग से भला रस की प्रतीति कहीं 
होती है ? रस की प्रतीति तो, विभावादि की वर्णना होने पर, विना किसी 'रस? ES 
शङ्गार' आदि ( सामान्य अथवा विशेष ) पर्दो के उपादान के ही, स्वभावतः हो उठती है। a अ 
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१५४ काव्यप्रकाशः 


Mp oe कना > 5 
( त्रिविध व्यङ्गथाथ की प्रतीति का अपलाप असम्भव ) 
( “वस्तुमात्र' और “अलङ्कार? रूप व्यज्ञ्याथे भी लक्षणा-वेद्य नहीं ) 


अर्थौन्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्क्रतवाच्ययोवस्तुमात्रछदी) ऽ्यङ्ग'्यं विना लक्ष: 


दड कायक NSS REE, ` 
अब जब कि विभावादि की वर्णना के होने पर रस की प्रतीति हुआ करती है। ( अन्वय- 


यत्सत्वे यत्सत्वमन्वयः ) और उसके नहीं होने पर नहीं हुआ करती ( व्यतिरेक-यदभावे 
यदाभावो व्यतिरेकः ), तब तो निष्कर्ष यही निकल सकता है क्रि रस की प्रतीति विभावादि | 
की वर्णना पर ही संभव है न कि रस अथवा “शङ्गा? आदि पढौँ के प्रयोग पर । इसीलिये . 
तो यह मानना पड़ता है कि रसभावादिरूप अर्थ "व्यङ्गय? अर्थ है-व्यञ्जनावृत्ति का 
विषयभूत अर्थ है-अलोकिक चमत्कार पूर्ण अर्थ है। (यह अर्थ 'वाच्यता-सह” कहां! 
अभिधा का विषय कहां ? और इसीलिये तो) इसे रच्य अथवा लक्षण का विषय भी नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि इसमें तो लाक्षणिकता-जेसे कि विभावादिरूप झुख्यार्थ की अनुः 
पत्ति, विभावादिरूप मुख्य और रसादिरूप च्य अर्था में ज्ञाप्यज्ञापकभावरूप सम्बन्ध | 


और रूढ़ि अथवा प्रयोजन आदि की कल्पना सर्वथा निर्मूल ही ठहरी । |. 


टिप्पणी-यहां-आचायँ मम्मट की यह विवेचना ध्वनिकार की इस समीक्षा का अनुसरण 
करती है :-- 

'स ह्यर्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त वस्तुमात्रमल्लाररसादयश्र `` । सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु 
वाच्यादुन्यस्वस्‌ । तथा द्यायस्तावत! प्रभेदो वाच्याद्‌ दूरं त्रिभेदवान्‌ स हि कदाचिद्‌ वाच्ये 
विधिरूपे प्रतिषेध रूपः'` । द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्‌ विभिन्नः'-` । तृतीयस्तु रसादि 
लक्षण: प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तः प्रकाशते न तु साच्षाच्छुव्दव्यापारविषय इति वाच्याद्‌ 
विभिन्न एव" `` । न हि केवरुशङ्गारादिशब्दमात्रभाजिविभावादिप्रतिपादनरहिते काब्ये 
मनागपि रसवच्वप्रतीतिरस्ति। यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभावा दिभ्यो 
विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः, केवळाञ्च स्वाभिधानादप्रतीतिः, तस्मादन्वयव्य तिरेकाभ्या 
मभिधेयसामर्थ्या क्षिप्तत्वमेव रसादीनाम्‌ । न त्वभिधेयत्वं कथञ्चित्‌ ।--( ध्वन्यालोक १.४) 


और करती है लोचनकार की इस युक्तिपूर्णं मीमांसा का अनुसन्धान :-- 


तत्र प्रतीयमानस्य तावद्‌ द्वौ भेदो-लौकिकः? काब्यव्यापारेकगोचरश्रेति। लौकिको । 


यः स्वशब्दवाच्यतां कदाचिदधिशेते, स च विधिनिषेधाद्यनेकप्रकारो वस्तुशब्देनोच्यते । 
सोऽपि द्विविधः यः पूवं क्वापि वाक्यार्थेऽरुङ्कारभावुपमा दिरूपत याऽन्वभूत्‌ , इदानीं 
त्वनळकाररूप एवाउन्यत्र गुणीभावाभावात्‌ , स पूरवप्रत्यभिज्ञानवलाद्लङ्कारध्वनिरिति 
व्यपदिश्यते ब्राह्मणश्रमणन्यायेन । तद्रूपताभावेन तूपलक्षितं वस्तुमात्रसुच्य़ते । मात्रः 
ग्रहणेन हि रूपान्तरं निराकृतम्‌ । यस्तु स्वभे$पि न स्वशब्द्वाच्यो न लोकिकव्यवहार- 
पतितः किन्तु शब्दसमप्य॑माण-हृदयसंवादसुन्दर-विभावानुभावस मु पचित-प्राग्विनि- 
विष्टरत्यादिवासनानुरागसुकुमारस्वसंविदानन्दचर्वणाव्यापार-रसनीयरूपो रसः स॒ काव्य 
व्यापारकगोचरो रसध्वनिरिति, स च ध्वनिरेवेति, स एव मुख्यतयात्मेति ।, 
वस्त्वलङ्कारावपि शब्दा भिधेयस्वमध्यासाते तावत्‌। रसभाव तदाभासतप्रशमाः घुननं 
कदाचिद॒मिधी यन्ते, अथ चाऽस्वाद्यमानताप्राणतया भान्ति । तत्र ध्वननव्यापाराहृते 
नास्ति कह्पनान्तरम्‌। स्खळद्गतिस्वा भावे सुख्यार्थबा धादेछच्षणा नि बन्धनस्याऽनाशङ्कनी' 
यत्वात्‌ ।› ` ( ध्वन्यालोक लोचन १५४ ) 
अनुवाद--( “रसभावादि” रूप काव्यार्थ को तो व्यञ्जना-प्रतिपाद्य मानना ही पड़ेगा, 
किन्तु साथ ही साथ 'वस्तुमान्रः रूप और अळङ्काररूप ग्यङ्गयार्थ भी अभिधा अथवा 
लक्षणा-गम्य नहीं अपितु व्यञ्ञना-वेद्य ही अर्थ है क्योंकि ) जैसा कि पहले ( द्वितीय 
उल्लास में प्रयोजनवती लक्षणा के प्रतिपादन-प्रसङ्ग में, प्रयोजन की प्रतीति में रुढ़ि की 
असम्भावना और अन्य किसी प्रयोजन की कल्पना में अनवस्था के cei ) बताया ज्ञा 
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पञ्चम उल्लास: १५५ 


TE शशश 


व्यय ललन NAAT 

जैब न भवतीति प्राक प्रतिपादितम , शब्दशक्तिमूले तु अभिधाया नियन्त्रणेना- 
नमिधेयस्याथीन्तरस्य तेन्‌ सहोपमादेरलङ्कारस्य च निर्विवादं व्यङ्ग्यत्वम्‌ । 

क ( वाक्यतत्त्वबिद्‌ मीमांसकों का “अभिहितान्वयवाद' और व्यज्ञयाथ की मान्यता) ७2 । 

€ अर्थशक्तिमूलेडपि विशेषे सङ्केतः कतु न युज्यत इति सामान्यरूपाणां पदा- 2 | 

भावे धौनामाकांक्षासन्रिधियोग्यतावशात्परस्परसंसर्गा यत्रापदार्थो$पि. विशेषरूपो 

आदि वाक्यार्थस्तत्रामिहितान्वयवादे का वात्ता व्यङ्गयस्याभिधेयतायाम्‌ । \ 


il 
| 


चुका है, लक्षणा ( प्रयोजनवती लक्षणा ) भी, “75 एमा 7 प्रयोजनवती ळद्षणा) भी, जैसे कि 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' और 
'अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य’ में, ( अर्थात्‌ लक्षणामूलध्वनि सें ) तब तक स्वयं सम्भव नहीं 
हीं जब तक वस्तुमात्र रूप व्यङ्गयाथ की ( जो कि व्यञ्जना द्वारा प्रतिपाद्य हे न कि लक्षणा ही 


[बु द्वारा, क्योंकि लक्षणा द्वारा इसका प्रतिपादन केसे जब कि छक्षणारूप ज्ञान-विषय 
(तटादि ) भौर प्रयोजन-प्रतीतिरूप लक्षणा ज्ञान-फल ( शेत्यादि ) परस्पर भिन्न हैं और 
५. भिक्न २ वृत्तियों द्वारा ही वेद्य हैं? ) प्रतीति न हो जाय। साथ ही साथ अलङ्कारखूप 
' उ्यङ्गथार्थ भी, जेसे कि शब्दशक्तिमूल ( अर्थात्‌ अभिधामूळ, उदाहरण के लिये, उल्लास्य 
कालकरवाळमहास्डुवाहम्‌ , आदि ) ध्वनि में, जहां अभिधा स्वयं ( प्रकरणादि द्वारा 2 
नियन्त्रित रहा करती है किन्तु अभिधेय भर्थ के अतिरिक्त एक सर्वथा अनभिघेय अथ 


दु निकला करता है और हुआ करता हे इन दोनों अर्था मे. परस्पर उपसानोपमेय-भाव का 
दि अनुभव ( उपमा ध्वनि), यदि सर्वथा व्यङ्गय-व्यञ्जनाप्रतिपाद्य-माना जाय तो इसमें 
द्‌ विवाद केसा- बखेडा किस बातका ? ॥ 
ह टिप्पणी--आचाये मम्मट की इन युक्तियों का आधार ध्वनिकार की यह उक्ति है: 
यो ' “अविवक्षितवाच्यस्तु ध्वनिर्गुणबृत्तेः कथं भिद्यते ? तस्य प्रभेदद्वये ुणवृत्तिप्रभेदद्वय- 
या रूपता ळच्यत एव । यतः अयमपि न दोषः । यस्मादुविवत्षितवाच्यो ध्वनिगुणक्षृत्तिमार्गा- 
४) श्रयोऽपि भवति न तु गुणबृत्तिरूप एव। गुणवृत्तिहि व्यक्षकत्वशून्यापि इश्यते । व्यक्ष- 
कत्वञ्च यथोक्तं-चारुस्वहेतुं व्यङ्गं विना न व्यवतिष्ठते ।, 
को } ( ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत, पृष्ठ ४३२ ) 
1 ॥ अनुवाद--जिसे 'अभिहितान्वयवाद्‌? कहा करते हैं ( अर्थात्‌ वाक्यतखविद्‌ ङुमारिल- 
नीं मतानुयायी मीमांसकों का वाक्यार्थ-विचार सम्बन्धी सिद्धान्त ) जिसकी दृष्टि से “वाक्याथ? 
ति का स्वरूप केवळ “पदार्थ! का स्वरूप नहीं क्योंकि 'पदार्थ' सामान्यरूप हुआ करता 
त्र. | और वाक्यार्थ’ विशेषरूप-पदार्थ ( पर्दो का अभिधा-प्रतिपाद्य अपना अपना अथ ) 
रः सामान्यरूप-जातिरूप-इसळिये क्योंकि विशेष में-व्यक्ति में ( आनन्त्य और व्यभिचार 
ने. १ स्प दोषों के आ पढ़ने से संकेत का ( अमुक शब्द का अमुक अर्थ है-इस सांकेतिकता 
यः का ) ग्रहण करना-कराना भला केसे सम्भव? और “वाक्यार्थ? विशेषरूप इसलिये क्योंकि 
। चाक्यार्थ अळा सामान्यरूप पदार्थ ( अभिधाप्रतिपाद्य एथक्‌ २ पदों का अपना २ अर्थ 
म मात्र) केसे जब कि वह वस्तुतः सामान्य ( जाति) वाचक पदों के अपने २ अर्थो का, 
ते आकाडक्षा योग्यता और आसत्तिवश एक परस्पर संसर्ग-अन्वयरूप अर्थ है ( तात्पयंबृत्ति 
गी. हारा वेद्य अर्थं है) उसमें यह तो बात ही नहीं उठ सकती कि व्यङ्गयरूप अर्थ, जसे कि 
,) ` अर्थशक्तिमूल ध्वनि में, वस्तुरूप अथवा अलङ्काररूप अर्थ, अभिधेयरूप अर्थ है ( अर्थात्‌ 
प, । ऐसा अर्थ है जो अभिधाप्रतिपाद्य हो ) क्योंकि पदार्थसंस अथवा अन्वयरूप अर्थ भी 
दा. जेब अभिधेय-अभिधाबोध्य-अर्थ नहीं तब व्यङ्गयरूप अथं ( वाक्यार्थं अथवा पदार्थों के 
य्य. स्पर समन्वयरूप अर्थ से सवंथा विलक्षण अर्थ ! विधिनिरूपक वाक्य में निषेधात्मक 
nel और निषेधनिरूपक वाक्य में विधिरूप अर्थ ! ) भरा अभिधेय-अभिधाबोध्य-अर्थ केसे। 
जा | 36 टिप्पणी--यहां आचार्यं मम्मट ने लोचनकार की जिस सूक्ष्म चिन्तन धारा का yo छि 
व्य टु ** 25 
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१५३ =... (ऐकॉन्यप्रकोश / 


येईप्याहु:-- 2 प्न २ 


आह शी ७ 
` ( वाक्यतत्त्वविद्‌ मीमांसकों का अन्विताभिधानवाद और व्यङ्गयाथ की मान्यता ) 


* इब्दिविँद्धामिधेयाँच्च अत्यक्षेणात्र पश्यति । ^` 
- ७७५ ओतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया ॥ १ ॥ 


| | रश 5 ` अन्यथाञनुपपत्त्या तु बोधेच्छक्ति दयात्मिकाम्‌ | \ ०४ 
त 2६५ । F 


अर्थापत््याऽवबोघेत सम्बन्धं त्रिप्रमाणकम्‌ ॥ २। 


“यस्विदं घोषस्यातिपवित्रस्वशीतळत्वसेव्यत्यादिकं प्रयोजनमशब्दान्तरवाच्यं प्रमाः 
णान्तराप्रतिपन्नं, तत्र शब्दस्य न तावन्न व्यापारः। “ व्यापारश्च नासिधात्मा, समयाभाः 
वात्‌; न तात्पर्यात्मा, तस्यान्वयप्रतीतावेव परिक्षयात्‌'` 'तस्मादभिधातास्पर्यं लक्षणा व्यतिः 
रिक्तश्चतुर्थोऽसौ व्यापारो ध्वननद्योतनव्यञ्जनप्रत्यायनावगमना दिसो दरव्यपदेशनिरू पितोऽ- 
भ्युपगन्तव्यः'""' ` 'एवमभिहितान्वयवादिनामियद्‌नपहूवनी यम्‌ । 

( ध्वन्यालोक लो चन १.४ ) 
अनुवाद- इसी प्रकार जिसे अन्विताभिधानवाद? कहा जाता है जो कि ( वाक्यतच्व- 
विदू प्रभाकरमताचुयायी ) मीमांसकोंईका मत है जिसके अनुसार अभिधा से ही स्वभावतः 
अन्वित-परस्परसम्बद्ध-पदार्थ प्रतीत हुआ करता है, उसमें जब वाक्यार्थ के भीतर पड़े इये 
पदार्थे को भी अभिधेय-अभिधाबोध्य-नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यो पदार्थ भले ही 
“सामान्यविशेषरूप' हो और संकेत का विषय हो-वस्तुतः अभिधाबोध्य हों-किन्तु वाक्यार्थ 
के अन्तर्वती होने पर तो वह 'अतिविशेषरूप” ही होगा, संकेत का विषय भी नहीं होगा 
और न होगा अभिधा-प्रतिपाध ही ! तब भला व्यङ्गयरूप अर्थ-एक अत्यन्त भिन्न प्रकार 
का अर्थ, जसे कि 'निःरोषच्युतचन्दनम्‌? आदि में निपेधपरक वाच्यार्थ (अथवा वाक्यार्थ) 
से सर्वथा विलक्षण, विधिरूप अर्थ, क्योंकर अभिषेय-अभिधावोध्य-अर्थ कहा जा सके ? 
ऐसा क्यों ? इसलिये कि अन्विताभिधान” का जो अभिप्राय है वह यह है :-- 

अपने अभिप्राय से दूसरे को अवगत कराने के लिये हमारा जो शाब्द व्यवहार है उसमें 
“वाक्‍य? ही प्रयोग-योग्य माना जा सकता है (न कि पद्‌ )। वेसे तो वाक्य और वाक्य 
का अर्थ-दोनों के दोनों ऐसे हैं जो वस्तुतः अखण्डरूप ही रहा करते हैं किन्तु इस अखण्ड 
वाक्य में हमारी जो व्युत्पत्ति है जेसा कि वचपन से भाषा {सीखने के समय से ही, देखा 
जाता है, वह तो ऐसी है जिसके लिये वाक्य और वाक्यार्थ सें, वाचक और वाच्य का 
सम्बन्ध-निर्धारण अपेक्षित है । वाक्य और वाक्यार्थ में इस वाक्यवाचकभावरूप सम्बन्ध 
के F की जो वचपन से ही हमारी प्रक्रिया है वह यह है---“बड़े-बूढ़ों की बात चीत से 
ही कोई बालक बोलना-चालना सीखा करता है। कान से तो उसे शब्द अर्थात्‌ 'देवदत्त 
गामानय' आदि वाक्यरूप शब्द और आंखों से उसके बोलने और उसे सुनकर उसके 
अनुसार कार्य करने वाले अर्थात्‌ चाळक की इष्टि से प्रयोजक वृद्ध और प्रयोज्य वृद्ध का 
ज्ञान हुआ करता है। इसके वाद गवानयनादिरूप प्रयोज्य वृद्ध की चेष्टा द्वारा बालक 
को यह अनुमान हुआ करता है कि 'देवदत्त गामानय” आदि वाक्य का कुछ अर्थ है जो 
उसके सुनने वाले ( बालक के लिये प्रयोज्य वृद्ध ) की समझ में आ चुका हे। फिर तो यह 
स्वाभाविक है कि वह बालक अन्यथाजुपत्ति अथवा अर्थापत्ति से ( इस बात से कि 'गामा. 
नय” आदि वाक्य के सुनने से प्रयोज्य बृद्ध को कुछ अर्थ प्रतीत हुआ हे जिससे उसमें 
गवानयनादि रूप चेष्टा हो रही है ) “गामानय? आदि वाक्य और उसके अर्थ में-एक पर- 
स्पर सम्बन्च जान जाय जो कि वाच्यवाचकभावरूप ही सम्बन्ध है ( अर्थात्‌ 'गामानय? 
यह वाक्य है वाचक और उसका विषयभूत अर्थ है वाच्य, जिससे प्रयोज्य बुद्ध में एक 
अणी र थे इ यह सिद्ध है 'कि क्रमशः प्रत्यक्ष-अनुमान और 

ह बात बेठ जाय कि “गामानय? आदि वाक्य कां संकेत 
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पञ्चम उल्लासः १ ys 


॥ इति प्रतिपादितदिशा-- | ह 
देवदत्त गामानयेत्यायुत्तमवृद्धवाक्यप्रयोगाददेशान्तर॑ सास्नादिसन्तमर्थ मध्य- 

मवृद्धे नयति सति अनेनास्माद्वाक्यादेबंविधोऽर्थः प्रतिपन्न इति तच्चेष्टया5नुमाय 
तयोरखणडवाक्यवाक्यर्थयोरथांपत्त्या वाच्यवाचकभावलक्षणं सम्बन्धमवधायै 
बालस्तत्र व्युत्पद्यते परतः चैत्र गामानय देवदत्त अश्वमानय देवदत्त गां नय 

| इत्यादिवाक्यप्रयोगे तस्य तस्य शब्द्स्य तन्तमथेमवधारयतीति अन्वयव्यतिरे- 
>» काभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्तिकारिवाक्यमेव प्रयोगयोग्यमिति वाक्यस्थितानामेव पदाना- 


~ 


८. ०७ षक 

मन्बितेः पदार्थरन्बितानामेव सङ्केतो गृह्यते इति(विशिष्टा एव पदाथो वाक्यार्थो 
न तु पदाथानां वशिष्ट्यमू ।)2 ३ 

ज NE सुख्खा 

यद्यपि वाक्यान्तरप्रयुज्यमानान्यपि प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययेन तान्येबेतानि पदानि 
निश्चीयन्ते इति पदार्थान्तरमांत्रेणान्बितः सङ्केतगोचरः तथापि सामान्याबच्छा- 
दितो विशेषरूप एवासौ प्रतिपद्यते व्यतिषक्ताना पदार्थानां तथाभूतत्वादित्यः 
क्या है (अर्थात्‌ “गामानय? इस वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद और उसके अर्थ में सम्बन्ध क्या. 
है? अथवा प्रत्येक पद जेसे कि “गो? और 'अम्‌? आदि का उसके अर्थ से संकेत क्या है?) 

अब इसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसा हुआ करता है कि जब किसी बालक ने प्रयोजक 
बुद्ध का वाक्यरूप शब्द सुना-देवदत्त गामानय' 'देवदत्त ! गाय छाओ? और प्रयोज्यवृद्ध 
द्वारा ( देवदत्त द्वारा ) एक सास्ना-लांगूल-ककुद्‌ आदि से विशिष्ट वस्तु ( अर्थात्‌ गौरूप 
वस्तु ) को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जायी जाती देखा और प्रयोज्य वृद्ध को उस - 
वस्तु के ले आने की चेष्टाओं द्वारा यह अनुमान कर लिया कि उसे ( प्रयोज्य बुद्ध को ) 
इस वाक्य का ऐसा ही अर्थ ( अर्थात्‌ गौ का गौरूप 'अम्‌ का कमंत्वरूप आदि ) पता 
चल चुका होगा, तब स्वभावतः उसे ( उस बालक को ) उस अविभक्त वाक्य ओर 
वाक्यार्थ में, अर्थापत्ति द्वारा ( इसलिये कि विना इस वाक्य और इसके अर्थ में कुछ 
सम्बन्ध जाने ऐसी प्रवृत्ति-गौ के ले आने की चेष्टा-प्रयोज्य वृद्ध में क्यों कर होती ? ) यह 
। ज्ञान हो ही जाया करता है कि “गामानय? इस वाक्य में और उसके अर्थ में 'वाच्यवाचक 
भावरूप सम्बन्ध, अवश्य होगा । इस प्रकार यहां उसे जब यह सम्बन्ध पता चल चुका 
तब आगे भी जब उसे प्रयोजक वृद्ध के इन वाक्यों के जेसे कि--चेन्र गामानय, देवदत्त 
अश्वमानय, देवदत्त गां नयः-चेत्र ! गाय ले आओ? 'देवदत्त ! घोडा लाओं?» 
“देवदत्त ! गाय .छे जाओ ।' आदि के सुनने का अवसर मिले तब उसके लिये 
इसका पता चल जाना स्वाभाविक ही है कि किस किस शब्द का क्या क्या अर्थ 
है। इससे क्या निष्कर्ष निकला ? यही कि अन्वय-व्यतिरेक के सिद्धान्त से ( अर्थात्‌ 
गौ आदि पर्दो के प्रयोग में ही गो आदि के अर्थ की प्रतीति और उनके भ्रप्रयोग में उनके 
अर्थ की अप्रतीति के कारण ) केवळ “वाक्य” ही वस्तुतः भाषा-व्यवहार के रूप में प्रयुक्त 
हुआ करता है, क्योंकि किसी प्रकार की प्रवृत्ति ( जेसे कि 'गामानय' में गौ के ले-आने सें 
प्रबृत्ति) और निधृत्ति (जैसे कि 'गां न आनय' में गो के ले आने से निवृत्ति) का करवाया 
जाना वाक्य पर ही निर्भर है (न कि पदमात्र पर)! अब जब “वाक्य! ही प्रयोग योग्य हुआ 
तो वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध भी तो वाक्य में बंधे तथा स्वभावतः परस्परसग्बद्ध 
अर्था के अभिधायक पर्दो में ही ( वस्तुतः वाक्य सें ही ) समझा जायगा। इसका अभिः 
प्राय यही हुआ कि जिसे “वाक्ष्याथ' कहना चाहिये वह अपने अपने भर्था के अभिधायक 
पथक्‌ २ पर्दो का ( आकांक्षा, योग्यता और सनिधिवश, ताएपर्यशत्ति द्वारा बोध्य और 
इसीलिये अपदार्थभूत ) अन्वय अथवा सम्बन्धरूप नहीं अपितु वस्तुतः वे पदार्थ! ही हैँ 
जो स्वभावतः परस्पर संसृष्ट अन्वित-रहा करते हैं ( क्योंकि यदि ऐसी बात न हो तो. _ 
कोई “वाक्य? ही केसे बन पाय ! ) इस सम्बन्ध में यह आशङ्का कि जब प्रत्यसिज्ञा हारा 
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१५८ काव्यप्रकाराः 


ह स eee 
ब््प्प्प्य्पपापा ण श४शरॅररशशश९शएशएशणण्याप्प्य्ययय-->>------->>> 


न्विताभिधानवादिनः । तेषामपि मते सामान्यविशेषरूपः पदार्थः सङ्केतविषय 
इत्यतिविशोषभूतो वाक्यारथीन्तरगतोऽसङ्केतितत्वादवाच्य एव यत्र पदाथः प्रतिप- 
दयते तत्र दूरेऽर्थान्तरभूतस्य निःरोषच्युतेत्यादौ विध्या देश्चचा । 

( “अभिहितान्वयवाद? और “अन्विताभिधानवाद” का उपसंहार- 
x दोनों में व्यज्ञकत्वव्यापार का अंविरोध ) 


४ 


ओत वि अनन्वितो<र्थोडभिहितान्वये_ पदार्थांन्तरमात्रेणान्बितस्त्वन्वितासिधाने 


गन्बितविशेषस्त्ववाच्य एव इत्युभयनये5प्यपदा्थे एव वाक्याथः | | 
' _ ( व्यज्नधाथ केवल शब्दनिमित्तक नहीं-अभिधा द्वारा 
व्यज्ञधार्थ का वोध असम्भव ) 
यदप्युच्यते 'नेमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते? इति, तत्र निमित्तत्व॑ 
| कारकत्वं ज्ञापकत्वं वा ? शब्दस्य प्रकाशकत्वान्न कारकत्वं ज्ञापकत्वन्तु अज्ञातस्य 


यही प्रतीत हुआ करता है कि “गामानय? और “अश्वमानय? आदि भिन्न भिन्न वाक्यों सें प्रयुक्त 
होने वाले 'आनयः आदि पद एक रूप ही है, जिनका अर्थ भी आनयन-सामान्य ही हे, 
तब विना तात्पर्यवृत्ति के क्योंकर 'गामानय?,और “अश्वमानय? आदि वाक्यों सें “आनय? 
पद्‌ का अर्थ गोसम्बद्ध औौरँअश्वसम्बद्ध आनयन विशेष हुआ करे ( क्योंकि “गामानय? 
और “अश्वमानय? आदि वाक्यों में “गाम्‌? और अश्वम्‌? इस कर्मत्वरूप पदार्थ से अन्वित 
ही आनयन पदार्थ का बोध ताप्पयंदृत्ति द्वारा हुआ करता है ) वस्तुतः ठीक नहीं । इसका 
कारण यह है कि 'गामानय? और 'अश्वमानय” आदि वाक्यों में जो परस्पर सम्बद्ध अथवा 
परस्पर अन्वित पदार्थ हैं वे केवळ सामान्यरूप (नहीं अपितु स्वभावतः सामान्यरूप 
पदार्थ से आक्तित्त विशेषरूप ही हुआ करते हैं क्योंकि संकेत का विषय सामान्यरूप 
पदाथ नहीं अपितु स्वभावतः सामान्यविरोषरूप ही पदार्थ सर्वत्र रहा करता हे। 

टिप्पणी--यहां आचार्य मम्मट की यह विचारधारा लोचनकार के इस विचार-ख्रोत से 
अनुप्राणित प्रतीत हो रही है :-- 

“योऽप्यन्विताभिधानवादी “यस्परः शब्दः स शब्दार्थ? इति हृदये गृहीत्वा शरवदभि- 
धाव्यापारमेव दीर्घमिच्छति, तस्य यदि दीघां व्यापारस्तदेकोऽसाविति कुतः? भिन्नविषय- 
स्वात्‌। अथानेकोऽसौ ? तद्विषयसंहकारिभेदादसजातीय एव युक्त: । सजातीये च कार्थ 
विरम्यव्यापारः शब्दुकमंबुद्धयादीनां पदाधविज्चिर्निषिद्धः । असजातीये चाऽस्मन्नय एव। 

( ध्वन्यालोक लोचन १.४ ) 

भनुवाद--( वाक्यतश्ववेत्ता मीमांसकों के चाक्यार्थविचारसस्बन्धी ) इन दोनों 
विरुद्धवादा अर्थात्‌ 'अभिहितान्वयवाद' और अन्विताभिधानवाद में एक बात जो 
चस्तुतः एक सी है वह यह है कि जो “वाक्यार्थ” अर्थात्‌ 'संसर्ग' अथवा परस्पर अन्वय है 
चह पदाथ हा हो सकता-पद की घृत्ति का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि जहां 'अभिहि- 
के अनुसार पद की घृत्ति का विषय “अनन्वित? असंसृष्टरूप अर्थ है और 
hl कत के अनुसार पढ्‌ की वृत्ति का विषय है--परस्पर अन्वित-परस्पर- 
होने क 4 जो कि 'अन्वितविशेषरूप? हुआ करते हैं, अभिधेय क्योंकर 
विशेष” ठ वाक्याथसस्बन्धीवादों में “अभिधा? की पहुंच 'अन्वित- 
नलर नस तक भी नहीं तब भला व्यङ्गथार्थं तक उसकी पहुंच की चर्चा 
न यी St लोग यह (कहें कि जैसे वाच्यार्थ क्के लिये 
र किसी दृत्ति की कल्पना आवश्यक नहीं चेले ही व्यङ्गथार्थ के 

लिये भी अभिधा के अतिरिक्त और किसी वृत्ति की कल्पना निर्मूल हे क्योंकि 'नेमित्तिक 
की दृष्टि से ही निमित्त की कल्पना हुआ करती है? इस नियम के अनुसार व्यङ्गथार्थरूप 
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पञ्चम उल्लास; १५६ 


यावन्न निश्चितं तावन्नेमित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथमिति 'नैमित्तिकानुसारेण निमि- 
त्तानि कल्प्यन्ते? इत्यविचारिताभिधानम्‌ । ` 
MMS __ की 
नेमित्तिक की प्रतीति भी शब्दरूप निमित्त के द्वारा ही हुआ करती है ( क्योंकि शब्द और 
व्यड्गयार्थ में-निमित्त और नेमित्तिक में-जब बोध्य बोधक भाव ठहरा तो अभिधा के अतिः 
रिक्त अन्य बृत्ति की क्या आवश्यकता ! ) तो इसका समाधान यही!हे कि “नेमित्तिकाकी 
दृष्टि से निमित्त की कल्पना हुआ करती है'-इस नियम को शब्द और व्यङ्गथार्थ में लागू मान 
लेना, वस्तुतः इसे विना समझे-बूह्े, बकते रहने के बराबर है । ऐसा क्यों ? इसलिये कि 
पहले तो यहां प्रश्‍न यह उठता है कि व्यड्जयार्थरूप नैमित्तिक की दृष्टि से शब्द किस 
प्रकार का निमित्त है-क्या शब्द ऐसा निमित्त है जिसे व्यङ्ग्यार्थ का कारक ( जनक अथवा 
उत्पादक ) रूप निमित्त माना जाय? या ऐसा जो व्यङ्गयार्थ का ज्ञापक (प्रकाशक-बोधक) 
रूप निमित्त हो ? जहां तक शब्द को व्यङ्ग्यार्थ का जनकरूप निमित्त मानने का प्रश्‍न है 
वहां तक तो यह निर्विवाद है कि शब्द व्यङ्कयार्थ का बोधक भले ही माना जा सके जनक 
अथवा उत्पादक तो कभी नहीं हो सकता । किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि शब्द 
व्यङ्ग्यार्थ का बोधकरूप ही निमित्त हे। भला शब्द व्यङ्ग्यार्थ का बोधकरूप निमित्त 
केसे जब कि पहले से व्यङ्गयार्थ का कोई पता न हो ! ( और यदि स्वरूपमात्र से पता भी 
हो तो भी शब्द को व्यङ्गचार्थ का बोधकरूप निमित्त केसे मान लिया जाय जब कि कोई 
भी यह नहीं मान सकता कि अब्युरपन्न व्यक्ति को भी शब्द सुनते ही अर्थबोध हो जाया 
करता है ? ) अव यहां यदि यह कहा जाय कि ब्यङ्गयार्थ ( अज्ञात नहीं और न स्वरूप 
मात्रतः ही ज्ञात है अपि तु) एक ज्ञात अर्थ है तब तो इसके साथ यह भी कहना पड़ेगा कि 
व्यङ्गार्थ एक संकेतित अर्थ होने से ( न कि अपने स्वरूप मात्र से ) ही ज्ञात हुआ करता 
हे । किन्तु व्यज्ञयार्थ को संकेतित अर्थ भी केसे कहा जायगा ? कहां भला संकेतित अर्थ, जो 
“अन्वितमात्र' हो ( अन्वित विशेष भी नहीं । ) और कहां व्यङ्गयार्थ-'अन्वितविशेष’ से भी 
परे-एक सर्वथा विलक्षण अर्थ ! फिर भी यदि व्यङ्ग्यार्थ को शब्द्‌-निमित्तक ही मानने का 
दुराग्रह हो, तब भी यह तो पूछा ही जा सकता है कि शब्द यदि व्यङ्ग्यार्थ का निमित्त है 
तो नियत निमित्त (अव्यभिचरित निमित्त) है या नहीं । (यदि शब्द नियतनिमित्तनहीं 
हे तो व्यङ्गयार्थ उसका नैमित्तिक केसे ?) यदि शब्द व्यङ्गथार्थ का नियतनिमित्त हेतो 
इसका निश्चय कहां से?(कहां से पता चले कि अमुक शब्द असुक रूप व्यङ्गयाथे का बोधक 
हे? ) और जब तक इसका निश्चय नहीं कि शब्द व्यङ्घाथ का नियतनिमित्त है तब तक- 
नैमित्तिक की-व्यड्रयार्थ की-प्रतीति क्यों कर होने लगे ? ( यह सब क्या है ? यही कि जब 
> 
तक व्यङ्गयव्यञ्जकभाव न (मान लिया जाय तब तक “नेमित्तिक के अनुसार निमित्त की 
कल्पना! का “वाद? व्यर्थ का ही तो वाद हुआ ! ) 
टिप्पणी--आचार्य मम्मट ने यहां लोचनकार की इस चिन्तन-पदवी का अनुगमन किया है- 
“अथ योऽसौ चतुर्थकक्षानिविष्टोः्थः, स एव झटिति वाक्येनाभिघीयत इत्येवंविधे दीर्घः 
दीर्घत्वं विवक्षितम्‌, तहि तत्र संकेताकरणात्‌ कथं साक्षात्‌ प्रतिपत्तिः ? निमित्तेषु संकेतः) 
नेमित्तिकस्वसावर्थः( व्यङ्गथार्थः ) संकेतानपेक्ष एवेति चेत्‌-पश्यत श्रोत्रियस्योक्तिकोशलम्‌। 
यो ह्यसौ पर्यन्तकक्षा भाग्यर्थः प्रथम प्रतीतिपथमवतीणः, तस्य पश्चात्तनाः पदार्थावगमाः 
निमित्तभावं गच्छन्तीति नूनं मीमांसकस्य प्रपोत्रे प्रति ने ित्तिकस्वमभिहितस्‌। 
भधोच्यते-पूर्वं तत्र संकेतम्रहणसंस्कृतस्य तथा प्रतिपत्तिभवतीत्यसुया अ 
निमित्तत्वं पदार्थानाम्‌, त हिं तदनुसरणोपयोगि न किञ्चिदप्युक्तं स्यात्‌। se 
माक पदार्थेषु संकेतग्रहणं बृत्तम्‌ , अन्वितानामेव सवदा अयोगात्‌ \ आतो 420 
भाव इति चेत्‌-संकेतः पदार्थमात्र पुवेत्यभ्युपगमे पाश्चास्यंव विशेषप्रतिपत्तिः । अधः } 


2 ७ ्कतेने x ~ » ८ 
कथं, ज्ञातत्व च सक्केतेनव स चान्वितमात्रे, एवं च निमित्तस्य नियतनिमित्तत्वं | 
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0७ अर 
( वाक्यतत्त्वज्ञों के लिये व्यज्षनावृत्ति की मान्यता अत्यावश्यक ) समस 
ये त्वभिदधति सोडयमिषोरित्र दीघेदीघतरो व्यापार इति “यत्परः शब्दः स 


ज शब्दाथे' इति च विधिरेवान्न वाच्य इति, ते5प्यतात्पयेज्ञास्तात्पयेवाचोयुक्तेदेवानां 
राब्दाथ' इति च विधिरेया 


72% 


. प्रिया: तथा हि “भूतभव्यसमुचारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते' इति कारकपदार्थाः 


च्य पराम Tle 
"क्रियापदार्थेनान्वीयमाना प्रधानक्रियानिवत्तेकस्वक्रियाभिसंबन्धात्‌ साध्यायमा- 
नतां प्राप्तुवन्ति ततश्चादग्धदहनन्यायेन यावदप्राप्तं तावद्विधीयते यथा ऋत्विक्‌- 


इट्टेव झटिति तास्पयंप्रतिपत्तिः किमत्र कुर्म इति ? तदिदं वयमपि न नाङ्गी कुरः । यद्वच्यामः- 
“तद्वत्‌ सचेतसां सोऽथों वाक्यार्थविसुखात्मनाम्‌ । 
, बुद्धौ तच्चावभासिन्यां झदित्येवावभासते ॥' इति । ( ध्वन्या. लो. १०४ ) 

अनुवाद वाच्यार्थ से सर्वथा विलक्षण अर्थ-जेसे कि *निःरोषच्युतचन्दनं स्तनतटम्‌? 
आदि में ( निषेधरूप वाच्यार्थ से परे) विधिरूप अर्थ वस्तुतः व्यङ्गयरूप ही अर्थ है 
और वाक्यतरवचिद्‌ अन्विताभिधानवादी मीमांसाचायोँ को भी इसे व्यङ्गय ही मानना 
पड़ेगा (और जब इसे व्यङ्गय मानना पड़ेगा तब व्यङ्गयव्यज्ञकभावरूप निमित्त तथा व्यञ्जना- 
रूपत्रृत्ति को भी स्वभावतः स्वीकार करना ही पड़ेगा ) । यहां यदि वाक्यतखविद्‌ लोगों 
(सलि श र कि व्यङ्गयार्थ भी तात्पर्यभूत अर्थ होने से 
द्वान्त यह हे कि “शब्द की शक्ति बाण की शक्ति 


~ 


ति द 
Se की भांति दूरगामिनी है! ( जसे एक बलवान्‌ धनुधंर द्वारा चलाया गया बाण अपने वेगरूप 


२४/८ व्यापार से शत्रु का क न, मर्मकन्तन और अन्त 5 ति है वेर 
ता र से शत्र का कवचभेदन, ममकृन्तन आर अन्त में प्राणहरण करने में समर्थ हे वेले 


ही कवि का प्रयुक्त शब्द ही अपने अभिधारूप व्यापार से पदार्थापस्थापन, अन्वयबोध और 
अन्त में व्यङ्गयार्थ-प्रस्यायन कराने में सर्वथा समर्थ है ) और जब कि तात्पर्यभूत अर्थ का 
अभिप्राय यह है कि 'जो भी अर्थ परम अर्थ है प्रधानतया वेद्य है, तात्पर्यविषय है, वह सव 
वी वाच्य ही है, तब “निःशेपच्युतचन्दनस्‌' आदि का विधिरूप अर्थ तात्पयं 
नि होल सप ही अर्थ है, तो उनके लिये यही कहा जा सकता है कि उन्हें 
॥ के के तापर्याथ विपयक- सिद्धान्त का “यत्परः शब्दः स शब्दार्थः’ इस नियम 
का तात्पय' ही पता नहीं और न वे लोग मीमांसा के इस सिद्धान्त को समझ ही सकते 
हैं। मीमांसा की इस 'तात्पयवाचोयुक्तिः-यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इस चीज बत 
वास्तविक तात्पय यह रहा-“जो विधेय है और जितने अंश में विधेय हैउ र में तार रे 
चा है”, अर्थात्‌ "विधेय? को “तात्पर्य? = आह 
इरा-वस्तुतः उच्चारित शब्द १ भी 
उपस्थापित हुआ करता हे Fe > le ह लै 
हे ह यो ? तो इसका उत्तर यह हे--'विधेय? 


है जहां 'भूत'-सिद्ध वस्तु 

अथवा उपात्त रहा करते हैं रत टत कि 20 आदि-दोनों एक साथ उच्चरित 

क्रियादि के लिये रहा करते हैं ( बया प कारकादि हैं, वे वस्तुतः 'भव्य' रूप- 
करते हैं ( क्योंकि जो अज्ञात है है 

इसका अभिमाय यह हुआ कि ¢ कि जो अज्ञात है उसी का तो ज्ञापन अपेक्षित है। ), 


6 बरळ साध्य रूप-क्रिया रूप= ९ re अ 
अर्थ भी- अर्थ अथ ही नहीं अपितु कारकरूप 
कक ही व र रायरूप-िधेयरूप हुआ करते हें । उदर के लिये 
आदि ( साध्यरूप ) , क्रियापदाथौं स भादि ( सिद्धरूप ) कारक पदार्थ हैं वे आनय' 
परस्पर अन्वित-सं द्वह हे 
( उपचारतः) 'साध्य” भी के नि करते हे क्योकि वे तो मारते है तो इसलिये 
[1 
rN में 'आनयन' आदि की क्रिया का सम्पादन करने वाली अपनी भी 
१ जल कि गामानय” आदि में “गौ? आदि कारक की “मन? आदि किया के री तो 
र्भ 
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SS 
प्रचरणे ममा रि 'लोहितोष्णीषा: ऋत्विजः प्रचरन्ती'त्यत्र लोहितो- 
ष्णीषत्वमात्रं विधेयं हवनस्यान्यतः सिद्धे? दध्ना जुहोतीत्यादौ दध्यादेः करणत्व- 
मात्रं विधेयम्‌ । 
कचिदुभयविधिः कचित्रिविधिरपि यथा र्त पटं वयेत्यादौ एकविधिद्विबि- 
धिञ्िविधिर्वा ततश्च यदेव विधेयं तत्रेव तात्पयेमित्युपात्तस्येब शब्दस्यार्थ तात्प- 
यन्न तु प्रतीतसात्रे, एवं हि पूर्वो घावतीत्यादाव पशद्यर्थपि ककचित्तात्पई स्यात्‌ । 
यत्तु विषं अक्षय मा चास्य गृहे भुङ्क्था इत्यत्र एतदूगृहे न ओक्तञ्यमि- 
आश्रय हैं ! इसका निष्कर्ष यही निकला कि ,'अदग्धदहनन्याय? से (जेसे कि जो लकडी 
नहीं जली उसे ही आग जलाया करती है ) साध्य से अन्वित सिद्ध पदार्थों में-क्रिया से 
सम्बद्ध कारक पदार्थों सें-जो “विधेय? है वह 'सिद्ध' नहीं, “प्राष्त' नहीं अपितु 'साध्य! ही है, 
'अप्राप्ः' ही है। इसीलिये तो “लोहितोष्णीषाः ऋरिवजः प्रचरन्तिः-इस विधिवाक्य में, 
जहां ऋस्विक्‌ लोगों का प्रचरण'-उन उन कर्मा का अनुष्ठान-अन्य प्रमाण से, जैसे कि 
ज्योतिष्टोमरूप 'प्रकृति'-याग की विधियों के अतिदेश से ( क्योंकि “लोहितोष्णीषाः 
ऋस्विजः प्रचरन्ति? यह वाक्य श्येनयाग के प्रकरण का वाक्य है और श्येनयाग है उयो तिष्टोम 
भाग का विकृति-याग ) सिद्ध है, जो “विधेय” रूप तात्पर्य है वह ( ऋस्विक्‌ प्रचरण नहीं 
अपितु ) केवळ 'लोहितोष्णीषस्व'-“उष्णीप-शिरोवस्र-का लाल होना मात्र? हे अथवा 
“दध्ना जुहोति’ आदि प्रवत्तनारूप विधिवाक्योँमें, जहां 'हवन'-'होम' अन्य प्रमाण से 
( जेसे कि “अग्निहोत्रं जुहोति? इस उत्पत्ति विधि-वाक्य से ) सिद्ध है-प्राप्त है, जो "विधेय? 
रूप वस्तु है वह (न तो 'होम' है और न 'दघि! है क्योंकि दधि भी तो होमसाधनरूप 
द्रव्य होने से सिद्ध ही है-प्राप्त ही है अपि तु ) केवळ दधि की “साधकतमता” मात्र हे । 
यहाँ वस्तुतः यह अभिप्राय नहा कि प्रत्येक वाक्य में एक ही “विधेय? हो, क्योकि कहीं 
“विधेय? दो भी संभव है और कहीं तीन तीन भी, जेसे कि ( 'सोमेन यजेत? इसी वेदिक 
विधिवाक्य में सोमरूप द्रब्य और याग-दोनों को उनके प्रमाणान्तर से अप्राप्त होने के 
कारण, “विधेय” माना गया है अथवा 'यदार्नेयोऽष्टाकपालः? इस वेदिक विधि-वाक्य में 
द्रव्य-देवता और याग तीनों को, उनके प्रमाणान्तर से अप्राक्त-अविहित-होने के कारण 
“विधेय? कहा गया है अथवा ) इस लोक्रिक विधि वाक्य अर्थात्‌ रक्तं पटं वय'- काल . 
कपड़ा चुनो? इस वाक्य में, यदि तीनों ( लाळ रंग, कपड़ा ओर बुनना ) पहले से अविहित 
हों तो तीनों को विधेय, यदि एक पहले से विहित हो तो दो को “विधेय? ओर यदि दो 
पहले से विहित हों तो एक को ही "विधेय? माना जाया करता है। इसका सार यही 
निकलता है कि जो विधेय' है और “विधेय? होने से शब्दतः उपात्त है वहीं शब्द का 
तात्पर्य रहा करता है न कि वहां भी जहां कोई अन्य उपाय कार्यकर हुआ करता है क्योंकि 
यदि शब्द का उस अर्थ में भी ताप्पर्य मान लिया जाय जो कि शब्दतः नहीं अपितु अन्य 
प्रकार से प्रतीत हो रहा हो तब तो “पूर्वो धावति'-“पहला व्यक्ति दौड़ रहा है? इस वाक्य 
में ( जहां 'अपर'-पिछुले' की अपेक्षा से ही किसी को (पूर्व! “पहला! कहा जा सकता हे) 
“अपरो धावति!-“पिछुला व्यक्ति दौड़ रहा है? यह अर्थ भी यदि ( जेसा कि भर्थापत्ति से 
सम्भव है ) प्रतीत होने लगे तो क्या इसे भी 'ताध्पय” न कहा जायया ? (किन्तु “पूवो 
धावति’ का तात्पर्य 'अपरो धावति’ तो नहीं हुआ करता। और जब ऐसी बात है तब 
व्यज्ञ्या थ को, जो कि न तो कमी 'शब्दोपात्तमात्र' अथं है और न “विधेय” ही, क्योकर 


~ 


- “ताप्पर्य' कहा जासके ? ओर क्योंकर अभिधाप्रतिपाद्य माना जा सके १ ) 


यहां यह कहना कि प्रतीत मात्र अर्थ में भी (न कि केवळ उपात्तशब्द के ही अर्थ सें ) 
तात्पर्य रहा करता है, क्योंकि बिना ऐसा माने ऐसे वाक्य जैसे कि 'विषं भक्षय मा चास्य 
शृहे सुङ्क्थाः-विष खालो, इसके घर खाना न खाओ? में प्रतीत होने वाळा यद, 
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त्यत्र तात्पर्यमिति स एव वाक्यार्थं इति उच्यते--तत्र चकार एकवाक्यतासूच- 
नार्थः। न चाख्यातवाक्ययोद्वयोरज्गाङ्गिभाव इति विषभन्तणवाक्यस्थ सुहृद्मक्य- 
त्वेनाङ्गता कल्पनीयेति विषभक्षणार्दाप दुष्टमेतद्गृहे भोजनमिति सर्वथा मास्य 
गृहे भुङक्था इत्युपात्तशब्दार्थे एव तात्पर्यम्‌ । हे 

यदि च शब्दश्रृतेरनन्तरं यावानर्थो लभ्यते तावति शब्दस्याभिधेव व्यापारः, 
ततः कथं ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः , ब्राह्मण कन्या ते गभिणीत्यादौ हर्षशोकादीना- 


अर्थात्‌ इसके घर कदापि भोजन न करो? (जो कि उपात्तशब्द का अर्थ नहीं [अपितु 
अर्थापत्ति द्वारा वैद्य अर्थ है ) तात्पर्य और वाक्यार्थ नहीं तो ओर क्या? वस्तुतः ठीक 
नहीं। क्यों? इसलिये कि यहां भी जो 'इसके घर कदापि भोजन न करो? यह अर्थ 
तात्पयरूप में प्रतीत हो रहा है वह इसीलिये 'ताप्पर्यरूप” कहा जा सकता है कि 
वह ( प्रतीतमात्र अर्थ नहीं-अर्थापत्ति द्वारा वेद्य अर्थ नहीं-अपितु ) उपात्तशाब्द का ही 
अपना अथं है और इसे इस प्रकार समझा जा सकता हे-'विषं भक्तय मा चास्य गृहे 
सुड्कथा” यह जो वाक्य है वह वस्तुतः 'विषं भन्ञय और “मास्य गृहे सुङक्था” इन दो 
वाक्यों का बना, क्योंकि यहां दोनों को समुचित करने वाला 'च' पद भी प्रयुक्त हे, 
एक वाक्य हे । वेसे तो “विषं भक्षय' और 'मास्य युहे भुङ्क्थाः -ये दोनों के दोनों वाक्य 
एथक एथक्‌ क्रियाघटित होने से परस्पर निरपेक्ष वाक्य है और परस्पर निरपेक्ष होने से 
इनमें कोई अन्वय-कोई अङ्गाङ्गिभावरूप अथवा विशेष्यविशेषणभावरूप सम्बन्ध-नहीं 
हो सकता, किन्तु यह देखकर कि यह वाक्य किसी मित्र का, अपने किसी मित्र के लिये, 
प्रयुक्त वाक्य है और कोई मित्र अपने किसी मित्र को “विष भक्षय' “विष खा लो? कदापि 
नहीं कह सकता, यहां यह मान लिया जायगा कि दोनों वाक्यो में परस्पर अङ्गाङ्गिभाव- 
रूप अन्वय छिपा है जो कि “च' इस समुच्चयवोधक पद द्वारा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। 
अब जब कि यहां अङ्घाङ्गिभाव' मान लिया गया (ओर यह अङ्गाङ्गिभाव तभी सिद्ध 
होगा जब कि 'विषं भक्षय? इस मित्रप्रयुक्त वाक्य का अर्थ "विष खालो' यह मुख्यार्थ नहीं 
अपितु “विषभच्चण में अनिष्ट कम है, किन्तु अमुक व्यक्ति के ग्रहभोजन में अनिष्ट अधिक 
है' यह लूचयार्थ लिया जाय ) तब तो यह सिद्ध ही हो गया कि 'विषं भक्तय”-यह वाक्य 

मास्य गृहे सुडक्थाः इस वाक्य से, उसका हेतु बनकर, सम्बद्ध पडा हे और जब दोनों 
वाक्य परस्पर सम्बद्ध होकर एक वाक्य हो गये तब तो यह अर्थ निकलेगा ही कि 'इसके 
घर का खाना विष खाने से भी बुरा है और इसलिये कभी भी इसके घर खाना न खाओ?! 
अब यह अथ अर्थापत्तिवेद्य अर्थ कैसे ? यह तो वस्तुतः यहां उपात्त-प्रयुक्त अथवा उच्चारित- 
शब्द का ही अर्थ है !? 


पद स्न छ होने पर भी ( अर्थात नयङ्गधार्थ के ताप्पयार्थरूप अथवा वाच्यार्थरूप 


सम्भवतः मान लेंगे कि ऐसे वाक्य, जैसे कि 'बाह्मण | पुत्रस्ते जात; ना 
दा न माहाणदेवता ! पुत्र जन्म की खुशी .मनाइये, आपकी कन्या ( अनूढा पुत्री ) 
तो गर्भवती है” आदि के सुनने में जो हर्ष और विषाद झलक उडेगे, उनमें भी अभिधा का 


और असा जित्य लिङ्ग से अनुमानतः होगी, अभिधा का क्या काम ? तब उनसे अब 
यह पूछना पड़ेगा कि वे “लक्षण क्यों साना करते हैं जब कि दीर्घ दी्घतर व्यापार चाली 
अभिधा के द्वारा ही लक्षणावेद्य ( “गंगायां घोषः? आदि में तीर आदि रूप MS 
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पञ्चम उल्लास, . .. १६३ 
— या या याया 2672० 
बाच्यर - ० दीर्घ < 
मपि न वाच्यत्यम्‌ , कस्माच लक्षणा लक्षणीये5प्यर्थ दीघेदीघेतराभिधाव्यापारे-_ 
णेब प्रतीतिसिद्धेः । किमिति च ल याक करण स्थाव-सयास्यान र i 
९ ~ [aN , 

पूवपूवेबलीयस्त्वमित्यन्बिताभिधानवा देऽपि विधेरपि सिद्ध व्यव यत्वम । 

( दोष को नित्यता-अनित्यता की व्यवस्था का 
आधार--व्यज्ञया्थ की मान्यता ) 

किञ्च कुरु रुचिमिति पढ्योबपरीत्ये काव्यान्तवेर्तिनि कथं दुष्टत्वम्‌ , न ह्य- 
त्रासभ्योडथः पदाथान्तरेरन्वित इत्यनभिधेय एवेति एवमादि अपरित्याज्ये स्यात्‌ । 
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हो सकता है । उनका यहां यह भी कहना कि वे लक्षणा भी नहीं मानते क्योंकि लच्या 
भी अभिधा द्वारा ही गताथ मान लिया जायगा, वस्तुतः एक दुराग्रह मात्र है। दुराग्रह 
इसलिये कि जब शब्द-श्रुति के उपरान्त समस्त प्रतीतियों का कारण अभिधा व्यापार 
ही हुआ करे तब मीमांसाशाखकार क्योकर 'श्रुतिलिड्नवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां- 
समवाये पारदोबॅल्यमर्थविप्रकर्षात? इस सूत्र में यह सिद्ध कर जाते कि श्रुति, लिङ्ग, 
वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या इन ६ विनियोगं-नियामकों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा 
उत्तरोत्तरवर्ती विनियोग-नियामक इसलिये दुवंल हुआ करते हैं क्योंकि पूर्व पूर्ववर्ती 
विनियोग-नियामकों की अपेक्षा उत्तरोत्तरवर्ती विनियोग नियामकों द्वारा अर्थ प्रतीति में 
विलम्त्र हुआ करता हे! ( जब भला अभिधा के द्वारा ही समस्त अर्थोपस्थिति हो! तब 
क्या श्रुति, क्या लिङ्ग, क्या वाक्य-सभी विनियोग-नियामकों में निर्णीत अभिधेय अर्थ 
क्योंकर न समान रूप से हो प्रबल अथवा दुर्बळ, अबिळम्बतः प्रतीत अथवा ,विलम्बतः 
प्रतीत मान लिये गये ? “श्रुति” की अपेक्षा “लिङ्ग' द्वारा निर्णीत अथं दुर्बल है, 'लिङ्ग” की 
अपेक्षा वाक्य' द्वारा निर्णित अथं ढुबंल है-आदि मीमांसा शाख्रकार का अभिमत तो 
यही अभिप्राय रखता प्रतीत होता है क्रि अभिधा ही सर्वत्र अर्थ का उपस्थापन नहीं 
किया करती । ) अब यह सब समझ कर भी कोन ऐसा मीमांसक अथवा मीमांसानुरागी 
आलङ्कारिक होगा जो 'निःरेषच्युतचन्दनम्‌? आदि में अभिव्यङ्गयविधिरूप' ( अन्तिक- 
गमनरूप ) अर्थ को भी “वाच्य' कहने का दुराग्रह करेगा ! 

टिप्पणी--आचार्य मम्मट की यह मीमांसा लोचनकार की इस सूक्ष्म समीक्षा का संथा 
समर्थन कर रही है :-- 

' 'निमित्तनैमित्तिकभावश्चावश्याश्रयणीयः, अन्यथा गौणलाक्षणिकयोमुंख्याद्‌ भेदः, 
श्रुतिलिङ्गादिप्रमाणषट्कस्य पारदौर्बल्यम्‌ इत्यादि प्रक्रियाविधातः, निम्नित्ततावै चिः्येणे- 
वास्याः समर्थितस्वात्‌ । निमित्ततावेचितर्ये चाभ्युपगते किमपरमस्मास्वभ्यसूयया !! 

( ध्वन्यालोक लोचन १५४ ) 

अनुवाद--( संभव है कि दीघं दीर्घतर ब्यापारवती “अभिधा” के समर्थक आलङ्कारिक 

यह कहें कि 'निःशेषच्युतचन्दनम्‌' आदि में प्रतीत “विधिरूप’ व्यङ्गयार्थं वाच्यार्थं ही है 
क्योंकि जब तक इस विवक्षित अर्थ की प्रतीति न हो तब तक वाक्य की विश्रान्ति नहीं 
हो सकती और वक्ता आदि के वेशिष्टय का उपयोग अभिधा के लिये मानने में भी 
आपत्ति क्या ! किन्तु) इसे भी ध्यान रखना चाहिये कि विना व्यञ्जना के माने कोई 
भी आलङ्कारिक यह केसे कह सकता है, कि यदि कहीं किसी काव्यबन्ध में “कुरु रुचिस' 
इस पद का उळट-फेर होकर “रुचिङ्कुरु' ऐसा प्रयोग हो जाय तो यह “साइ प्रयोग' 
नहीं अपितु 'दुश्प्रयोग! होगा ! यह तो सभी कहेंगे कि “रुचिङ्कुर” प्रयोग दुष्ट प्रयोग है 
क्योंकि यहां .( सन्धि होने से) जो 'चिह्ु' शब्द सुनाई पढ़ता है उसमें एक असभ्य 
अर्थ ( अर्थात्‌ खी का योन्यङ्कररूप अश्लील अर्थ ) निकल पढ़ता है। अब जब अभिधा 
केवल अन्वित अर्थ को ही देने वाली हुई तो क्या यह अश्छीक अर्थ भी अभिधेय ही 


> 
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१६४ काव्यप्रकाशः 


यदि च बाच्यवाचकत्वव्यतिरेकेण' व्यङ्गथव्यञ्जकभात्रो नाभ्युपेयते तदाऽ- 
साधुत्वादीनां निल्यदोषत्वं कष्टत्वादीनामनित्यदोषत्वमिति विभागकरणमलुपपन्नं 
स्यात्‌, न चानुपपन्नं सर्वस्यै विभक्ततया प्रतिभासादू वाच्यवाचकभादव्यः 
तिरेकेण व्यङ्ग'यव्यञ्ञकताश्रयणे तु व्यङ्गयस्य बहुविघत्वात्कचिदेव कस्यचिद्‌” 
बौचित्येनोपपद्यत एवं विभागव्यत्रस्था । 


हुआ ! किन्तु इसे अभिधेय कौन कह सकता? भला यह अर्थ (जो वस्तुतः कुरु | 
रुचिस! इन पर्दो को उलटकर 'रुचिमू-कुर कर देने पर केवळ 'चिम-कु? 'चिछुः इस १ 
सन्धि में अभिव्यक्त हो उठता है ) 'रुचिमः और 'कुरः इन पदार्थों का परस्पर अन्वित 
अर्थ कहां जो अभिधा-बोध्य होने लगे ? अश्लीलता का अभिप्राय मानकर ही तो “हचि- 
झु का प्रयोग परित्याज्य माना जाता है किन्तु जब तक इस अभिप्राय को व्यङ्गया्थ- 
सर्वथा पदार्थों का अनन्वित अर्थ-न माना जाय और "व्यञ्जना? द्वारा ही इसे उपस्था- 
पित्त ह स्वीकार किया जाय तंब तक इसे क्योंकर दुष्ट और दुष्ट होने से परित्याज्य कहा 
ज्ञा सकेगा । 6 


इतना ही क्यों ? आलङ्कारिकों की यह दोष-विभाग व्यवस्था, जिसकी दृष्टि से पदो के 
'असाघुत्व' व्याकरण की व्युत्पत्ति से राहित्य-आदि को नित्यदोष और 'कष्टत्व-“श्रुतिक- 
हुत्व' आदि को अनित्य दोष माना गया है क्योंकर तब तक युक्तियुक्त हो सकेगी जब तक । 
धाच्यवाचक-भाव के अतिरिक्त (अर्थात्‌ अभिधा के अतिरिक्त) ब्यङ्गयब्यञ्जक-भाव | 
( अर्थात्‌ व्यञ्जना ) को न'माना जाय ? दोषों की नित्या नित्य-विभाग-व्यवस्था को युक्ति- | 
युक्त तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि जब कि काव्य के सभी सहृदय पाठकों का अनुभव ही 
इसे ऐसा सिद्ध किया करता है तो और कुछ कहने-सुनने की क्या बात ? किन्तु ऐसा 
कहना ( दोषों की नित्यानित्य-विभाग-ब्यवस्था को युक्तियुक्त कहना ) तभी संगत है जब 
व्यङ्गयव्यज्षकभाव-व्यञ्जनाव्यापार-को मान लिया जाय और यह समझ लिया जाय 
कि यह ऐसी वस्तु है जो वाच्यवाचकभाव-अभिधा ब्यापार-से सर्वथ। भिन्न-सर्वथा विळ- 
च्षण-वस्तु है। जो अभिधाचोध्य अर्थ है अर्थात्‌ परस्पर अन्वित पदार्थ, वह तो एक प्रकार 
का ही हुआ करता है । यह तो व्यञ्जना-प्रतिपाद्य अथं है जिसके नानारूप हें ( कहीं रस- 
कहीं भाव-कहीं रसाभास-कहीं भावाभास आदि )। ओर व्यङ्ग्यार्थ के नानारूप होने ही 
के कारण यह कहना संगत हो सकता है कि कोई दोष ( जेसे कि श्रुतिकटुस्व ) कहीं 
पर (जसे कि शङ्कार आदि रस में ) तो परित्याज्य है और कहीं पर (जैसे कि रोद 
आदि रस में ) उपादेय भी है क्योंकि यह तो व्यङ्घयार्थी ( लेसे कि #ंगार और रौद्र ) 
के अभिब्यञ्जन के प्रति अनुकूलता और प्रतिकूलता ही है जिससे कुछ दोषों ( जैसे कि 
श्रुतिकटुस्व आदि ) को अनित्य कहा जाता है और कुछ दोषों ( जेसे कि असाधुत आदि ) 
को नित्य कहा जाता है ( जो कि सर्वत्र हो हेय हैं )। 

टिप्पणी--यहां आचाये मम्मट ने ध्वनिकार की, इस मान्यता अर्थात्‌-- 

“श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनिध्या ये च दर्शिताः । 
ध्वन्यात्मन्येव ऽङ्गरे ते हेया इत्युदाहृताः ॥? 


'अनित्या दोषाश्च ये शुतिदुष्टादयः, सूचितास्तेऽपि न चाच्ये अर्थमात्रे, न च व्यङ्गे 


शंगारव्यतिरेकिणि, श्टेगारे वा ध्वनेरनात्मभूते, किं तहिं ? ध्वन्यात्मन्येव ंगारेऽङ्गितया 
्यङगथे ते हेया इस्युदाहृताः। अन्यथा हि तेषामनित्यदोषतेव न स्यात्‌। (धवन्यालोकर-१२) 
इत्यादि और छोचनकार की, इसकी इस व्याख्या अर्थात 


“नित्यानित्यदोषविमागोऽप्यस्मत्प एव सङ्गच्छत इति दर्शयितुमाह--शुतिदु्टादय 
हुत्यादि'""'"" । थुतिदुश अदुष्टा वाक्याथ॑वरादुश्लीलार्थप्रतिपत्तिकारिण:। यथाः" 


ha ies 


oe स 


| 
५2. 
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पञ्चम उल्लासः १६५ 


( पद-प्रयोग का औचित्य-नियामक-व्यज्गथव्यज्षकभाच ) 
द्वय गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथनया पिनाकिनः ॥ 


[oS 


इत्यादौ पिनाक्यादिपदवेलक्षण्येन किमिति कपाल्यादिपदानां काव्यानुगु- 
णत्वम्‌ । । ) 


( वाच्याथ और व्यङ्घयार्थ में भेद ) 


कल्पना दुष्टास्तु हयोः पदयोः कढ्पनया, यथा 'कुरु रुचिम्‌’ इत्यत्र क्रमव्यत्यासे । 
( ध्वन्यालोक लोचन २०११ ) 

इत्यादि के आधार पर व्यञ्जनावृत्ति की आवश्यकता सिद्ध की है। 
ट अनुवाद--आलळङ्कारिक लोग कहीं'किसी पद को काब्यसौन्दर्यवद्धक कहा करते हें 
जेसे कि इस सूक्ति ( कुमारसंभव, पञ्चम सगं ) अर्थात्‌ 

"कपाली ( खप्परधारी ) शिव की प्राप्ति-कामना ने तो दोनों की दुदैशा कर दी-पहले 
तो चन्द्रमा की कळा की और अव प्राणिमात्र की नेत्रकौमुदी उमा की?। 
में अब यदि सभी काव्यार्थ अमिधेयाथ ही हो तो क्योंकर यहां “कपाली? 
पद्‌ को अधिक उपयुक्त कहा जाय? अभिधेयार्थ की इष्टि से तो क्या 'कपाली! 
बया "पिनाकी? सभी पर्याय-पद्‌ काव्यानुकूल ही हैं। यह तो व्यङ्गयार्थ ( अर्थात्‌ यहां 
अभिव्यङ्गय-कपाल-ख'्पर के संयोग से शिव की निन्दा के अर्थ) की महिमा है कि यहां 
"कपाली? पद ही अन्य पर्यायवाचक “पिनाकी? आदि पदों की अपेक्षा ( क्योंकि “पिनाकी? 
का अभिधेयार्थं तो शिव ही है किन्तु व्यङ्ग्यार्थ है वीरभावाविष्ट व्यक्ति-वस्तुतः 
प्रशंसापरक अर्थ ) अधिक उपयुक्त-अधिक काब्याचुगुण कहा जा सके । ( अब आछङ्कारिक 
लोग जब तक व्यञ्जना-व्यापार न माने तब तक पर्दो की काव्यानुऋूछता का तारतम्य 
क्योंकर बता पांय ? ) 3 

व्यङ्गयार्थं को अभिधेयाथ माना भी जाय तो कैसे माना जाय ? जब कि व्यङ्कथार्थ तो 
रहे एक अनियत अर्थ और ऐसा अर्थ जो उन २ प्रकरणों, उन २ वक्ताओं और उन २ 
श्रोताओं आदि की वैयक्तिक विशेषताओं के आधार पर नाना प्रकार का हुआ करे और 
अभिधेयार्थ हो वह अर्थ जो नियत रूप ही ( क्योंकि संकेतित अर्थ को तो निश्चित रूप का 
अर्थ होना ही पड़ेगा ! । ) रह जाय और सभी लोगो के लिये ( सहृदय और 
असहृदय के लिये तथा विदग्ध और अविदग्ध के लिये भी ) समान रूप का 
ही प्रतीत हुआ करे ! इसके उदाहरण के लिये 'गतोस्तमकः!-'सूय अस्त हो गया’ यही 
पर्याप्त है, जहां जो वाच्यार्थ है अर्थात्‌ “सूर्यास्त का होना” वह तो सब के लिये एक,समान 
और वस्तुतः नियत अर्थ है, किन्तु जो व्यङ्घयाथ है वह है नाना प्रकार का और सर्वथा 
अनियत-कभी तो इसका व्यङ्घयार्थहै ( यदि कोई सेनापति वक्ता हो ) “चढ़ाई कर दो 
यही समय है शत्रुओं पर हूट पड़ने का ?, कभी ( यदि दूती अभिसारिका से बोल रही 
हो )--“चल पड़ो अपने प्रियतम से मिलने ?' कभी ( यदि सखी. वासकसज्जा नायिका से 
कह रही हो )--“अब तेरे वे तो आने ही वाले हैं ? कभी ( यदि कामकाज करने वाले 
लोग बोळ रहे हों )'भब काम बन्द कर देना चाहिये! कभी ( यदि कोई किसी धर्म-क्म- 
निरत व्यक्ति से कह रहा हो )>-- भब सांयकाळ का अनुष्ठान प्रारम्भ कर देना चाहिये! 
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१६६ काव्यप्रकाशः 


प्राप्तप्रायस्ते प्रेयानिति, कर्मेकरणान्निवर्तामहे इति, साध्यो विधिरुपक्रम्यतामिति, 
दूरं मा गा इति, सुरभयो गृहं प्रवेश्यन्तामिति, सन्तापोऽधुना न भवतीति, विक्रे- 
यबस्तूनि संहियन्तामिति, नागतोऽद्यापि प्रेयानित्यादिरनवधिव्येङ्गःयाऽर्थस्तत्र 
तत्र प्रतिभाति । 
( वाच्यार्थ और व्यज्ञयाथ में स्वरूप-काल आश्रय-निमित्त- 
कार्य-संख्या और विषय हेतुक भेद ) 


„वाच्यव्यङ्ग्ययोः निःशेषेत्यादौ निषेधविध्यात्मना-- 


मात्सयेमुत्साये विचाये कार्येमार्याः समयाँदमुदाहरन्तु । 
' ` सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणामुत स्मरस्मेरबिलासिनीन्‌म्‌ ॥ १३३॥ 
“इत्यादौ संशय-शान्त-श्वङ्गा्यन्यतरगतनिश्चयरूपेण-- ॐ 5% 


7A 


कथमवनिप ! दर्पो यन्निशातासिधारा- ८८55६ 
दलनगलितमूर्ना विद्विषां स्वीकृता श्रीः | ˆ 

ननु तव निहतारेरप्यसौ कि न नीता 
न्रिदिवमपगताज्गेवेज्ञभा कीतिं रेभिः ॥ १३४ ॥ 


122 
gt 


कभी ( यदि कोई किसी कार्य वश वाहर जाने वाले से कह रहा हो )— दूर न निकल 


जाना ? कभी (यदि कोई किसी गोचारक-चरवाहे-से कहे )-“गार्यो को घर में ले जाया 
जाय ॥ कभी ( यदि दिन की गर्मी से ऊबा हुआ कोई बोलने वाला हो )--'अव गर्मी 
नहीं ॥ कभी ( यदि किसी दिन सन्ध्या समय व्यापारी लोगों में से कोई बोलने अथवा 
सुनने वाळा हो )--अव दूकानें उठा दी जांय।' कभी (यदि किली प्रोषित पतिका 
नायिका से कहा जाय )--अभी भी वे न आये।? कभी कुछ और कभी कुछ-जिसकी न 
तो कोई सीमा हो और न गणना हो ! 

टिप्पणी--यहां आचार्य मम्मट की यह वाच्य-व्यक्गयमेद्‌-मीमांसा ध्वनिकार की इस विचार- 
थारा का आधार लेकर चळ रही है:-- 

'वाचकत्वं हि शब्दविशेषस्य नियत आत्मा व्युरपत्तिकालादारभ्य तदविनाभावेन तस्य 
प्रसिद्धस्वात्‌ स तु ( व्यञ्जकत्वलक्षणः व्यापारः ) अनियतः, औपाधिकत्वात्‌ । प्रकरणाद्यव- 
च्छेदेन तस्य प्रतीतेरितरथात्वभ्रतीतेः। ननु यद्यनियतः तत्कि तस्य स्वरूपपरीक्षया ? नेष 
दोषः, यतः शब्दात्मनि तस्यानियतस्वम्‌, न तु स्वे विषये व्यज्ध्यळचणे । 

मे ( ध्वन्यालोक उद्योत ३ ) 
ऱ्या जब कि वाच्य और व्यङ्गय अर्था का स्वरूप भी परस्पर विलक्षण हो जेसे कि 
क Pl आदि में वाच्य यदि निषेध रूप हो तो व्यङ्गय हो विधि रूप, 


“अरे महानुभाव लोगो ! निष्पक्ष रूप से बिचार करो और ठीक २ बताओ कि करूँ तो 


2. ९, >» ५ 
- क्या करूक्या पवतों के नितम्बो की ( पहाड़ों की उपत्यकाओं की ) शरण लूं या शरण 


लू हावभाव से हंसती-हंसाती सुन्दरियों के नितम्बो की ।' 
इत्यादि में वाच्य यदि संशयात्मक हो तो व्यङ्गय हो शान्त-प्रकृति अथवा £रंगार-प्रकृति 
के वक्ता के न. अथवा जेसे कि :— 
राजन्‌ ! यदि आपको यह अभिमान हो कि आपने अपनी तोचण खडग 
इग-धार से क्षत- 
विक्षत शत्रुओं की ळचमी हाथ में कर ली तो इसे भी ध्यान रखिये कि उन करे-पिटे अङ्ग 


वाले शत्रुओं द्वारा भी आप के शत्रुमर्दन होने की प्यारी कीर्ति 
खींच ले जायी गयी ।? री कीतिं, अपने साथ साथ स्वर्ग में 
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ति rns vse TITS NS 
IT FE २ Ss 


इत्यादी निन्दास्तुतिवपुषा स्वरूपस्य,पूवेपश्चाद्वावेन प्रतीतेः कालस्य, शब्दा- 
श्रयत्वेन शब्द्तदेकदेशतद्थवर्णसंघटनाश्रयत्वेन च आश्रयस्य) शब्दानुशासन- 
ज्ञानेन _प्रकरणाद्सिहायप्रतिभानेमेल्यसहितेन तेने चावगम इति निमित्तस्य, 
बोदू'बृमात्रबिद्‌ग्धव्यपदेशयोः-प्रतीतिमात्रचसत्कत्योश्च कारणात्‌ कार्येस्य गतो5-.. 


स्तमक इत्यादौ प्रदशितनयेन संख्यायाः : “`; ¦ टर. पछ 
| कस्स वा ण होइ रोसो दव्वूण पिआइ सव्वणं अह्र । Dr 
सभमरणपडमग्घाइणि वरिअवामे सहसु एण्हि॥ १३५॥ रू 
"५४ "(कस्य या न भवति रोषो, हना प्रियायाः सन्रणुमधरम्‌ \ 7/7 
सञ्रमरपद्याघ्रायिणि वारितवामे सहस्वेदानीम्‌ ॥ १२५ ॥ ) OR 


इत्यादौ सखीतत्कान्तादिगतत्वेन विषयस्य च भेदेऽपि यद्येकत्वं तत्कचि- 
[os दौ स्‌ [2 1०.५ र आट हि भेद भेदहेतुव ८ 
दपि नीलपीताद भेदो न प्यात्‌ । उक्तं हि-“अयमेव हि भेदो ताँ यद्वि दवः |: 
सद्धधर्माध्यासः कारणभेदश्च'- इति । Pt 


2०७650०" 0 


इत्यादि में वाच्य यदि निन्दारूप हो तो व्यङ्ग हो स्तुति रूप; जब कि वाच्य प्रतीति 
और व्यङ्गयप्रतीति [में कालभेद स्पष्ट हो, जैसे कि वाच्य की प्रतीति यदि पहले 
हो तो व्यङ्गय की प्रतीति उसके बाद में हुआ करे, जब कि वाच्यार्थं का आश्रय 
और व्यङ्गयार्थं का आश्रय परस्पर भिन्न हो, जेसे कि वाच्यार्थं का आश्रय यदि 
शब्दमात्र हो तो (व्यङ्गयार्थ का आश्रय शब्द्‌, शब्दांश, शब्दार्थ, वर्ण और 
रचना भी हो, जब कि वाच्यावगम का जो निमित्त हो वही व्यङ्गयावबोध का न हो 
जैसे क्रि 'वाच्य यदि जान लिया जाया करे, व्याकरण-कोश आदि की सहायता से 
उत्पन्न बोधकरव-ज्ञान-मात्र से तो व्यङ्गय पता चळ सके, प्रकरणादि की विशेषता के अनु- 
भव से उद्बुद्ध भावयित्री प्रतिभा के घेशद्य से विशिष्ट बोधकत्वरूप ज्ञान से; जब कि 
वाच्यार्थं और व्यङ्गयार्थं का कार्य परस्पर भिन्न हुआ करे, जैसे कि वाच्यार्थं की प्रतीति कर 
चुकने पर हमें कहा जाय, व्बोधवाळा? और व्यङ्ग्यार्थ की अनुभूति से हमें समझा जाय 
“सहृदयः, वाच्यार्थ का हमारा ज्ञान कहा जाय “प्रतीति? तो व्यङ्ग्यार्थ का माना जाय, “चम- 
स्कार?, जब कि वाच्यार्थ और व्य्ध्यार्थ की संख्या में इतना भेद हो कि वाच्यार्थ रहे एक 
और व्यङ्गथार्थं हो अनेक, जेसा कि “गतोऽस्तमर्क” में देख ही छिया गया और वस्तुतः जब 
कि वाच्यार्थ का विषय हो कुछ और व्यज्ञयार्थ का विषय हो कुछ, जेसे कि--( प्रेयसी के 
अधरों पर, किसी अन्य प्रेमी के दन्त चत को देखकर, किसी रुष्ट प्रेमी के प्रति चतुर सखी 
की इस उक्ति में )--'अपनी प्रेयसी के अधर पर कटने का चिह्न देख कर भला कोन प्रेमी 
रुष्ट न हो जाय ? अरी ! तुझे कितनी वार मना किया कि ऐसे कमल को न सुंघ जिसमें 
भौंरा बैठा हो, किन्तु तू क्यों -मानने लगी ! अब सुगतो अपनी करनी का फळ |; 
इस्यादि में, वाच्यार्थ का ( बात न मानने का ) यदि विषय हो भ्रेमिका' जिसे उसकी 
सखी क्षिडक रही हो तो व्यङ्गयार्थ का ( इसने कुछ नहीं किया का) विषय हो प्रेमी? 
अथवा कोई पड़ोसिन ( जिसके प्रति प्रेमिका की चतुर सखी अपनी चालाकी का दम भरी 
हों ) अथवा कोई सौत ( जिसके प्रति चतुर सखी कह रही हो कि डाह करने से कुछ नहीं 
बिगड़ा ) अथवा सास (जिसके प्रतिःचतुर सखी कह रही हो कि उसकी बहू पर सन्देह 
करना व्यर्थ है ) आदि आदि, तब भी यदि वाच्यार्थं और व्यङ्गयार्थं को एक ही साना जाने 
छगे तब तो यह भी माना जाने लगेगा कि संसार में कहीं कोई भेद नहीं, जो नीला है 
वही पीछा है और जो पीला है वही नीला है! किन्तु “भेद” को 'अमेद' केसे मान छिया 
जाय जब कि पुराने लोग कहते आ रहे हैं कि “एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जो भेद है वह 
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( चाच्य और व्यङ्ग्य में ही नहीं वाचक और व्यक्षक में भी परस्पर भेद ) 
वाचकानामर्थपेत्ता व्यज्ञकानान्तु न तदपेच्तत्वमिति न वाचकत्वमेव व्यक्ष- 
कत्वम्‌ | किं च वाणीरक्ुडग्वित्यादौ प्रतीयमानमर्थमभिव्यज्य वाच्यं स्वरूपे एव 
यत्र विश्राम्यति तत्र गुणी भूतऽ्यङ्ग्येऽतात्पर्येभूतोऽप्य्थेः स्तरशाब्दानभिधेयः प्रती- 
.तिपथमवतरन्‌ कस्य व्यापारस्य विषयतामवलम्बतासिति । 
| ( व्यक्षकता का लाक्षणिकता से भी भेद ) 
ननु-<“रामो5स्मि सर्व सहे? इति, 


यह है कि एक वस्तु का धर्म दूसरी वस्तु में नहीं देखा जाया करता और यह सब इसलिये 
हे कि एक वस्तु का कारण दूसरी वस्तु का कारण नहीं बन सकता । 

टिप्पणी--यहां आचार्य मम्मट ने ध्वनिकार की इन मान्यताओं का अनुमोदन किया है-- 
_ ` "यस्मान्न तद्वाचकत्वेकरूपमेव, क़चिल्लक्षणाश्रयेण बृत्ते। न च लक्षणेकरूपमेवान्यत्र 
वाचकत्वाश्रयेण व्यवस्थापनात्‌। न चोभयधर्मत्वेनेव तदैकेकरूपं न भवति यावद्वाचकत्व- 
लक्षणादिरूपरहितशव्द्धमंत्वेनापि ।' 

“अयं चान्यः स्वरूपभेद्‌ः-यद्‌शुणवृत्तिरमुख्यत्वेन व्यवस्थितं वाचकस्वमेवोच्यते, व्यञ्ज: 
करवं तु वाचकत्वादत्यन्तं विभिन्नमेव ।' इत्यादि ( ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत ) 

अनुवाद (यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि केवल वाच्य? और “व्यङ्ग? में ही 
परस्पर भेद नहीं किन्तु वाचकता और व्यञ्जकता में भी परस्पर भेद है क्योंकि ) जिसे 
वाचकता कहा जाता हे उसे ही व्यञ्जकता नहीं कहा जा सकता । क्यों ? इसलिये कि जो 
ह का (र ¢ ~ ~ हे 
वाचक' हैं उन्हें तो संकेतित अर्थ की अपेक्षा रहा करती हे और जो “व्यञ्षक' हैं उन्हें ऐसे 
अथ की अपेक्षा नहीं हुआ करती ( अर्थात्‌ अभिधा का व्यापार तो संकेतित अर्थ के क्षेत्र 


में ¢ 
कार्यकर हुआ करता है और व्यञ्जना का व्यापार ऐसे अर्थ के चेत्र सें, जहां किसी 
संकेत की कोई प्रतीति नहीं हुआ करती । ) 


जब तक व्यक्षकता और वाचकता को परस्पर सर्वथा भिन्न-सर्वथा विळक्षण-न मान 
लिया जाय तब तक च्यज्ञयार्थ को-तात्पय॑ बृत्ति के सर्वथा अविषयभूत अर्थ को-किस व्यापार 
का विषय कहा जाय ? और (वहां क्यो जहां वह स्वतन्त्र हो किन्तु) वहां ( ही) कहा जाय 
जहां वह अपने प्रत्यायन के निमित्त किन्तु अपने से अधिक सुन्दर और चमत्कारक 
वाच्याथ-तात्पर्यं के सर्वथा विषयभूत अर्थ-को अपने साथ रखते स्पष्ट प्रतीत हुआ (करता 
न 0000 लिये ? इसके ल्यि तो 'वानीरङुज्ञोड्ीन' आदि दिया ही जा चुका है 
तभ्य काव्य? कहते हैं, जहां वाच्यार्थ-तात्पर्य के विषयभूत अर्थ ( अर्थात्‌ 
( ज T अङगं की विषण्णता के शब्दोपात्त अर्थ ) के द्वारा एक व्यङ्गथरूप अर्थ (वस्तुतः 
की र प्रेमी के लताकुञ्ज में प्रवेश करने के सर्वथा शब्दतः अनुपात्त और इसलिये 
पथभूत अर्थ ) की प्रतीति की जाया करती है और जहाँ अन्ततोगत्वा वाच्यार्थ हो, 


चाहे, अधिक सुन्दर क्यों न हो, जैसा कि वस्तुतः है भी, किन्तु व्यङ्गथार्थ, असुन्दर होते हुये . 


pe ह है। यहां तास्पयंभूत अर्थ को वाचकता-श्क्ति का विषय कहना तो 
न्तु अतारपर्यंभूत अथे न्देह नहीं 
bai स्वत अथ को, जिसकी प्रतीति में तनिक भी सन्देह नहीं, किस 
हा अ विलक्षण माने ऐसे प्रसङ्गों में वाच्यार्थ अथवा तात्पयार्थ के 
आ || 2.) रूप से प्रतीत होने वाले व्यङ्गयरूप अतात्पर्यभूत अथे को | 
य ? इस अर्थ के छिये-तात्पर्य से अत्यन्तबहिभूंत अर्थ के रिये-यदि कोई भी 

शक्ति मानी गयी तो वह वाचकता से भिन्न ही होगी और व्यञ्ञकता ही होती । ) 
( यह तो सिद्ध ही हो जुका कि वाचकता में व्यञ्ञकता के अस का कोई 
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पञ्चम उल्लासः १६९. 
पफ 

“रामिण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌’ इति ।' 

“रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमयुणेः प्राप्तः प्रसिद्धि पराम्‌? इत्यादौ लक्षणीयो5- 
त्यर्थो नानात्वं अजते विशेषव्यपदेशहदेतुश्च भवति तद्वगमश्च शब्दारथायत्तः ^ 
प्रकरणादिसव्यपेत्तश्चेति कोऽयं चूतनः प्रतीयमानो नाम ? उच्यते, लक्षणीयस्या- Kf 
शस्य नानात्वेऽपि अनेकार्थशब्दाभिधेयवन्नियतत्वमेव न खलु मुख्येनार्थना5- 
नियतसम्बन्धो लक्षयितुं शक्यते प्रतीयमानस्तु प्रकरणादिबिषयवशेन नियतस- 
म्बन्धः अनियतसम्बन्धः सम्बद्धसम्बन्धश्च द्योत्यते । 

न च MN 
अत्ता एत्थ णिमञ्ञइ इत्थ अहं दिअहए पलोएहि | (WN 

सा पहिअ ! रतिअन्धअ ! सेज्ञाए मह णिमज्जहिसि ॥ १२६ ॥ 

( शरूसत्र निमजति अव्राऽहं दिवएके प्रलोकय \ | 
झा पथिक \ रात्यन्धक | शुय्यायामादयोनिमंच्यसि ॥ ९२६ ॥ ) 

इत्यादौ विवक्तितान्यपरवाच्ये ध्वनौ मुख्याथबाघः तत्कथमत्र लक्षणा लक्षः 
णायार्माप व्यञ्जनमवश्यमाश्रयितव्यमिति प्रतिपादितम्‌ | 


9). 
SN 
4 
~ 


oS 
कारण नहीं किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि “लाक्षणिकता! में व्यक्षकता! का भ्रम 
होने लगे क्योंकि ) जिसे व्यञ्जकता कहते हैं वह लाक्षणिकता से भी सर्वथा भिन्न एक. 
विलक्षण व्यापार है। यहां यह कहना कि व्यङ्गयरूप अर्थ कोई विलक्षण-नवीन-अर्थः 
नहीं क्‍योंकि जो भी व्यज्ञबार्थ-वेचिल्य हे वह वस्तुतः विचित्र रुच्यार्थ ही है जेंसे कि. 
रामोऽस्मि लवं सहे' में, “रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रंग्णः प्रिये नोचितम्‌” में और 'रामोऽसौ 
भुवनेषु विक्रमगुणेः प्रातः प्रसिद्धि पराम्‌? इत्यादि में एक ही “राम? पद से अतीत होने 
बाळा नाना प्रकार का ( कहीं दुःख भोग में निरत, कहीं दारुणाचरण में तत्पर, कहाँ 
महावीर-चर्या में प्रसिद्ध व्यक्ति रूप ) ळच्यार्थ-ऐसा ळच्यार्थ जो एक विशिष्ट नामरूप. 
का (जेसे कि अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य अथवा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य प्रकार का) 
ळच्यार्थ हो और जिसका कारण हो शब्द ( “राम” रूप लाक्षणिक शब्द ) अर्थ ( “राम? का. 
मुख्य दशरथ-पुत्र रूप बाधित अर्थ ) तथा प्रकरण किंवा वक्तु-वेशिष्ट्य आदि--वस्तुतः 
युक्तियुक्त नहीं । क्यों ? इसलिये कि लच्यार्थ का रूप-वेविध्य भले ही सिद्ध हो किन्तु, 
इसमें व्यङ्गार्थ की सी अनियतरूपता तो कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती । ळच्यार्थ तो 
विविध प्रकार का होते हुये भी अभिवेयार्थ की ही भांति, जेसे कि अनेकार्थकवाचक {पद्‌ 
के अभिधेय रूप अर्थ की ही भांति, वस्तुतः एक नियतरूप का ही अथे है क्योंकि ऐसे अथ 
को तो कभी छच्यार्थ कहा ही नहीं जा सकता जिसका अभिधेयार्थ से {कसी न किसो 
प्रकार का सम्बन्ध ( चाहे वह सम्बन्ध सामीप्यरूप, साहश्यरूप, वेपरीत्यरूप या 
और रूप का ही क्यों न हो ) नियमतः प्रतीत न हो पाय ! व्यज्ञयरूप अर्थ की जो 
बात हे वह इससे सर्वथा विलक्षण है । व्यङ्गयरूप अथ को यदि कहीं प्रकरण-वक्ता आदि 
के वेशिष्टय से मुख्याथ से सम्बद्ध देखा जाय, जैसा कि सम्भव है, तो यह भी समझ लेना 
चाहिये कि यह सम्बन्ध कभी तो नियतरूप, कभी अनियतरूप और कभी सम्बद्ध. 
सम्बन्ध रूप भी हे । ळच्यार्थ भळा ऐसा कहां ? क्या इस सूक्ति अर्थात्‌ 
“अरे रतौंधीवारे बटोही ! दिन में ही ठीक ठीक देख छो कि मेरी सास कहां सोती है 
और में कहां सोती हुं । ऐसा कहीं न कर बेठना कि मेरे विछावन पर ब गिर 23. !? 
में जो वस्तुतः विवचितान्यपरवाच्य' ( छत्णासूछक ) ध्वनिरूप अर्थ ( अर्थात प य व्य 
विछावन पर लेट रहने का अथे ) प्रतीत हो रहा हे वह. प्रपरवाच्यरूप 
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यथा च समयसव्यपेत्ताऽभिधा | तथा मुख्याथबाधादित्रयसमयविशेषसव्य- 
पेक्षा लक्षणा अत एवामिधापुच्छभूता सेत्याहु:। न च लक्षणात्मकमेच ध्वन- 
नम्‌ | तदलुगमेन तस्य दशनात्‌ | न च तदनुगतसेव, अभिधावलम्बनेनापि 
तस्य भावात्‌ , न चोभयानुसार्येव, अवाचकवणानुसारेणापि तस्य दृष्टेः, न च 
शब्दानुसार्येब, अशब्दात्मकनेत्रत्रिभागावलोकनादिगतत्वेनापि तस्य असिद्धेरि- 


त्यभिधातात्पर्यलन्तणात्मकव्यापारत्रयातिवर्त्ती ध्वननादिपर्यायो व्यापारोऽनुपूत्न- .' 


I NNN पा स 
लच्याथ कहा जा सकता है ? भला इस व्यङ्गयरूप अर्थ को रूच्यरूप अर्थ केसे मान लिया 
जाय जब कि यहां न तो झुख्यार्थ अनुपपन्न ही है और न इसलिये बाधित ही हो सकता 
है ! यहां तो लाउणिकता-च्यापार की कोई सम्भावना ही नहीं दिखायी देती ! और जब 
पहले ( द्वितीय उल्लास ए०''""" सें ) यह बता ही दिया जा चुका है कि व्यञ्जकता का 
व्यापार छच्यार्थ के लिये भी ( जैसे कि “गङ्गायां घोष” आदि में जहां झेत्यपावनत्वरूप 
च्यङ्गयभूत अर्थ की प्रतीति को छोड़कर लच्यार्थ की प्रतीति का कोई प्रयोजन नहीं) 
अत्यन्त आवश्यक है तब तो यह सिद्ध ही है कि व्यञ्षकता लाक्षणिकता से सर्वथा पक 
भिन्न व्यापार है । लाक्षणिकता को तो वाचकता की पूंछ सी कहा जाया करता है क्योंकि 

:ज्ञेसे वाचकता ( अभिधाशक्ति ) को संकेत की अपेक्षा बनी रहती है पैसे ही लाक्षणिकता 
९ छक्षणाशक्ति ) को भी संकेत की आवश्यकता पड़ी रहती है । अब यदि दोनों में (अर्थात्‌ 
'अभिघा और लक्षणा में ) भेद किया जाता हे तो इसीलिये कि अभिधा को 
संकेत-सामान्य को अपेक्षा है और लक्षणा को अपेक्षा हे मुख्यार्थबाध, झुख्यार्थयोग 
और रूढि अथवा प्रयोजन-इस त्रिविधरूप संकेत-विशेष की । ( इससे तो यही सिद्ध है 
'कि व्यञ्जकता, जिसे सुख्यार्थवाधादि रूप संकेत-विशेष की भी कोई अपेक्षा नहीं जक 
णिकता से एक सर्वथा विलक्षण व्यापार है ! ) रक 

भला “व्यञ्जना? 'लक्षणा*-रूप केसे जब कि व्यक्षकता का व्यापार लाक्षणिकता के 

“ब्यापार का अनुसरण करे ( जेसे कि लक्षणामूळ ध्वनि में ) ? किन्तु इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि व्यञ्जना सदा लक्षणाका ही सहारा लिया करे ! व्यञ्जना तो अभिधा का भी 
सहारा लिया करती है ( जैसे कि अनेकार्थ शब्द के व्यङ्गयरूप अर्थ में अर्थात्‌ 'भद्गात्मनः? 
इत्यादि में)! किन्तु इससे यह भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि व्यञ्जना सदा 

अभिधा? 'अथवा 'लज्षणा' का ही अनुरामन किया करती है। “व्यञ्जना? तो _सर्वथा 
| ला पर भी उपजीवित रह सकती है ( क्योंकि गुणाभिब्यञ्जक कोमळ अथवा 
परुष वर्ण भी तो रसभावादि को अभिव्यक्त करते स्पष्ट प्रतीत हुआ करते हैं ! ) और 


ee हि ध्वनन कहें, प्रत्यायन कहें, या अभिव्यज्ञन कहें, ऐसा ब्यापार हे जो अभिधा, 
क, टॉड ऊणा इन तीनों व्यापारो से सर्वथा भिन्न-सर्वथा विरक्षण-व्यापार हे और 
केसा, जब कि (कवटी 100 ( क्योकि “अभिधा? के द्वारा व्यञ्जना का अपलाप 
गतार्थं क ट सथा असंकेतिक अर्थ हो ? 'तात्पर्यब्रृत्ति? क्यों कर व्य्जना को 
"लक्षणा? भु थि ता अन्वित अर्थ से सर्वया विङचण अर्थ रहे? और 
2 1 अन्तभाव कहां. व्यङ्गयाथ ठी र 
संभावना नहीं १ ) दा, जब कि व्यझ्ञयार्थ में सुख्यार्थबाधादि की कोई 
यह व्य्जना का ही ब्यापार है जो कहीं तो ऐसे | 
ST व्यज्ञयाथ का प्रत्यायक 
‘ ना ३ हुआ करता 
दे जो “नियत सम्बन्ध! रूप गल” . ऐसा हो जिसका झुख्याथ से कोई न किल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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परीय एव । तत्र अत्ता एत्थ इत्यादौ नियतसम्बन्धः कस्स वा ण होइ रोसो 
इत्यादावनियतसम्बन्धः | 


विपरीअरए लच्छी वह॑ दठठूण णाहिकमलट्‌ठ । 

हरिणो 'दाहिणणअणं रसाउला भत्ति ढक्केइ ॥ १३७॥. स 

( विपरीतरते लक््मीत्रद्माएं दष्ट्वा नाभिकमलस्यम्‌ \ दि 
इरेदच्तिणुनयचं रसाकुला अदिति स्थगयति ॥ १९७॥। ) 


इत्यादौ सम्बद्धसम्बन्धः । अत्र हि हरिपदेन दक्षिणनयनस्य सूर्या त्मकता 

व्यञ्यते तन्निमीलनेन सूर्यास्तमयः तेन पद्मस्य सङ्कोचः ततो ब्रह्मणः स्थगनं 
~ e ७ “२ ~ 

तत्र सति गोप्याङ्गस्यादशेनेन अनियन्त्रण निधुवनविलसितमिति | 


र 
नियमतः प्रतीत हुआ करे-जेसे कि “अत्ता एस्थ' ( श्वश्रूरत्र ) आदि पूर्वोंदाहृत सूक्ति में 
( जहां “शय्या पर न लेटने की चेतावनी” के वाच्यार्थ और “शय्या पर लेटाने की अभिलाषा” 
के व्यङ्गयार्थ में विरोधिता रूप सम्बन्ध स्पष्ट है )। कहीं कहीं व्यज्ञना-व्यापार ऐसे भी 
च्यङ्गयार्थं का प्रत्यायन-साधन है जो “अनियत सम्बन्ध! रूप हो-अर्थात्‌ ऐसा हो जिसका' 
सुख्यार्थ के साथ कोई भी प्रसिद्ध सम्बन्ध न पता चल सके-जैसे कि 'कस्स वाण होइ रोसो” 
("कस्य वा न भवति रोष? ) इत्यादि पूर्वोद्‌छत सन्दर्भ में, ( जहां “नायिका के अविनय? 
के वाच्यार्थ और “अधर की अमर द्वारा न कि उपपति द्वार क्षति' के व्यङ्घयार्थ में कोई 
सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता ) । इतना ही क्यों ? व्यञ्जना-च्यापार के द्वारा कहीं तो ऐसे भी. 
्यङ्गथार्थ की प्रतीति सम्भव है जो “सम्बद्ध सम्बन्ध रूप" हुआ करता है-जेसे कि-'पुरुषा- 
थितरतिलीळा का आनन्द लेती हुई लच्मी नाभिनलिन पर विराजमान ब्रह्मा को क्या 
देखे बह तो और भी रसावेश में पड़ी अपने प्रियतम विष्णु का दक्षिण-नेत्र ही तुरत बन्द 
कर दिया करती है ।, इत्यादि में, जहां अन्तिम व्यड्रयार्थ-अर्थात्‌ लच््मी का स्वच्छन्द 
रतिरभसरस रूप अर्थ-झुख्यार्थ से परम्परया सम्बद्ध हे क्योकि सुख्यार्थं और इस व्यङ्गयाथे 

की प्रतीति के बीच इतने व्यङ्गयार्थ पडे हुये हैं--'हरि? पद के द्वारा दक्षिण नयन की “सूय 

रूपता” का व्यङ्ग्यार्थ, दक्षिण नयन के निमीळन के द्वारा “सूर्यास्त-वेला का व्यङ्गयाथे, . 

सूर्यास्तवेला के द्वारा “पझ्-सङ्कोच' का व्यद्ञयार्थ, पद्मसझोच के द्वारा “ब्रह्मा के तिरोधान 


का व्यङ्गयार्थं और ब्रह्मा के तिरोधान के द्वारा मदनाख भूतगोपनीय अङ्गो के अदर्शन काः 


© 

व्यङ्गयार्थ ! हत 
टिप्पणी--(क) यहां आचार्य मम्मट ने व्यक्षकता-व्यापार . को वाक्यविदः सर्को के 

लिये भी मान्य सिद्ध किया है और ध्वनिकार के इस निर्णय अथीत्‌- 
(तथा दशितभेदत्रयरूपं ताप्पर्यण दयोत्यमानमभिम्रायरूपमनभिग्रायरूपञ्च सवः 


मेव : ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकमिति यथोक्तव्यञ्ञकत्वविशेषे ४वनिळचणेनातिव्या कने. 

चाव्याप्तिः। तस्माद्‌ वाक्यतस्वविदां मतेन तावदू व्य्जकर्वळच्तणः शाब्दो व्यापारो न 

विरोधी प्रत्युतानुगुण एव लच्यते ।, ( ध्वन्यालोक उद्योत ३) को ही उन उन युक्तियों के द्वारा. 

ry को अभिधा-तात्पये और लक्षणा वृत्तियो से सर्वथा विलक्षण सिद्ध करने का 

आचार्य मम्मट का जो आधार है वह लोचनकार की यह सूईम समीक्षा है: 

व्तस्माद्मिधातात्पर्यलक्षणाव्यतिरिक्तश्रतुर्थो$सो व्यापारो ध्वननद्योतनव्यञ्जनप्रत्याय- 

नावगमनादि सोदरव्यपदेश निरूपितो5भ्युपगन्तब्यः । यद्‌ वच्यति-- 
“ख्यां बृत्ति परित्यज्य गुणबृत्त्याथदशनस्‌ । 

यदुद्दिश्य फळं तत्र शब्दो नेव स्खलद्गतिः ॥? इति । न 

_ तेन समयापेक्षा वाच्यावगमनशक्तिरभिधाशक्तिः । तदुन्यथाबुपपत्तिसहायाथाः क. ` 


कला को सस 
सकमक क HS SS ~: Fg: 
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१७२०६ C8 : काव्यप्रकाशः 


( पदतृत्त्वविद्‌ वेयाकरणों का नित्यशब्द ब्रह्मवाद और व्यञ्जना ) 
अखणडबुद्धिनिग्ाह्मो वाक्यार्थे एव वाच्यः वाक्यमेव च वाचकम्‌ इति येऽ- 
'्याहुः, तेरप्यविद्यापदपतितेः पदपदार्थकल्पना कत्तव्येवेति तत्पक्षे5प्यवश्यसुक्तो- 
| दाहरणादौ विध्यादिव्यङ्गथ एव । 
Mh 4 प्रमाणतत्त्ववित्‌ नेयायिकों और न्यायमताबुसारी आळङ्कारिको का 
| hE oe अनुमितिवाद” और व्यन्नना ) 
tes < 2४ नबु वाच्यादसम्बद्धं तावन्न प्रतीयते यतः कुतश्चिदू_ यस्य कस्यचिदर्थस्य 
॥॥॥ श अतीते: प्रुसद्वाद एवं चू सम्ब्नुन्धाद्‌ व्यङ्गयव्यञ्जकभावोञ5प्रतिबन्धे5वश्यं न भव- 
| 'तीति.ड्याप्तत्वेन निर्यितथेमिनि्ठत्वेन च त्रिरूपाल्लिङ्गाल्लिङ्गिज्ञानमतुमानं तद्रूपः 
| पर्यवस्यति | तथा हि— 
| -शक्तिस्तासपर्यश्क्तिः । सुस्यार्थवाधादि सहकार्यपेत्षार्थप्रतिभासनशक्तिर्लच्षणाशक्तिः । 
.तचछुक्तित्रयो पजनितार्थावगमसूळजातस्तिभासपवित्रितप्रतिपत्तुप्रतिभासहायार्थद्यो तनशक्ति- 
-ध्वननब्यापारः, स च प्रागवृत्तं व्यापारत्रयं न्यक्‌ कुर्वन्‌ प्रघानभूतः' `" ` ` । 
( ध्वन्यालोक लोचन १.४) 
अनुवाद-- नित्य शब्द ब्रह्मवादी-वेदान्ती वेयाकरणों को भी, जिनका यह सिद्धान्त है 
कि तात्विक दृष्टि से वाक्य अखण्ड हैं और विना पद्पदार्थ-विभाग के अखण्ड स्फोटरूप 
| -चाक्यार्थ के बोधक हैं और इसलिये अखण्ड वाक्य ही वाचक है और -अखण्ड वाक्यार्थ ही 
| वाच्य है, पूर्वोक्त 'निःशेषच्युतचन्दनम” आदि उदाहरणों ;में "विधि? आदि को सर्वथा 
'च्यञ्जनाबृत्तिवेद्य ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ( उनकी पारमार्थिक इष्टि में भले ही यह सब 
व्यङ्गयाथ अखण्ड वाक्यगग्य हो और वाक्य शक्ति-वेद्य होने से वाच्य रहा करे ) जब 
संसार दशा में-अविद्यारूप प्रक्रियानिरूपण में-उन्हें भी पद-पदार्थ की कल्पना करनी ही 
हे तब व्यङ्खयाथ के लिये व्यञ्जनावृत्ति को मानलेने में क्या हिचक है । 
टिप्पणी--यहां आचायं ।मम्मठ ने बैयाकरणों के लिये ध्वनिकार के इस व्यक्षना-भान्यता- 
विषयक सुझाव का अर्थात्‌-- न » 
“परिनिश्चितनिरपश्रंशशब्दबरह्मणां विपश्चितां मतमाश्रिव्येव प्रबरृत्तोऽयं ध्वनिव्यवहार 
इति तेस्सह किं विरोधाविरोधौ चिन्त्येते । (ध्वन्यालोक उद्योत ३ ) इत्यादि का समर्थन किया है 
और साथ ही साथ लोचनकार की इन युक्तियाँ अर्थात्‌-- | 
यि र वाक्यं तदुर्थब्याहुः, तरप्यविद्यापदपतितेः सर्वेयमनुसरणीया | 
fe 2 अं डआ ए सर्व परमेश्वराद्वयं ब्रह्मेत्यस्मच्छासख्रकारेण न न विदितं तश्वालोकः 
ग त्यास्ता तावतू ॥ ( ध्वन्यालोक लोचन १४) का बड़े मनोयोग से अनुसरण भी हे. 
| त्त त किंवा .वाक्यतत्त्ववित्‌ लोगों और उनके अनुयायी आलङ्का: 
| आ परत 10 मान्य सिद्ध होही चुकी किन्तु) प्रमाण तस्ववित्‌ लोगों 
| | ङ्कारिकों के लिये भी "व्य्जना? को 'अनुमिति” से सर्वथा 
|| विलक्षण व्यापार मानना आवश्यक ही हे । वेसे तो प्रमाणतश्ववेत्ता लोग यही सिद्ध 
| Er र चाहते हें कि जब व्यज्ञयरूप अर्थ ऐसा अर्थ है जो वाच्य से सर्वथा असस्वद्ध 
|| ` नहा डुआ करता, क्योंकि वाच्य से असरबद्ध होने का तो यही अर्थ है कि जिस किसी की * 
| शब्द से जिस किसी भी व्यङ्गय की प्रतीति हुआ करे !, जब कि वाच्य और व्यङ्गय में | 
सम्बन्ध होने का अभिप्राय यह है कि जिसे व्यङ्गयब्यक्ञकमाव कहा जाता है वह वाच्य. . 
.चाचकभाव से नियमतः सम्बद्ध रहा करता हे ओर भन्ततोगत्वा जब कि व्यङ्गयरूप अर्थ है 
वस्तुतः भनुमानरूप ही रहा करता हे और इसलिये रहा करता हे क्योंकि जगी 


फर 


गु 
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भम घम्मिअ वीसद्धो सो सुणओ अज्ज मारिओ तेण | 
गोलाणईकच्छ्कुडङ्गवासिणा दरिअ सीहेण ॥ १३८ ॥ 
( भ्रम चार्मिक विश्रब्यः स शुनकोऽय मारितस्तेन \ 
रोदानदीकच्छकु्जवासिना द्पसिहेन ॥ ९३८ ॥ ) PRC 
अत्र गृहे. खनिवृत्त्या श्रमणं विहितं गोदावरीतीरे सिंहोपलब्धेरञ्रमणमलु- 
मापयति । यद्‌ यदू भीरुभ्रमणं तत्तद्वयकारणनिवृत्युपलब्धिपूवेम्‌ , गोदावरी" 
हीरे च सिहोपलब्धिरिति व्यापकविरुद्धीपलट्थिः गण सिंहोपलब्धिरिति व्यापकविरुड्ोपलब्धि: । * ५० ८८ * भी हे 


I 


नन 


प्रतीति यदि साध्य ( लिङ्गी) का ज्ञान हे तो वाच्यार्थ-प्रतीति उसका ऐसा साधन 
(लिङ्ग) है जिसमें हेतु-विषयक त्रिविध वेशिष्टथ अर्थात्‌ सपक्षसरव, विपक्व्यावृत्तत्व 
और पक्षवृत्तित्व सवेथा विराजमान रहा करता है, तब व्यञ्जनादत्ति अनुमान के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं। इलीलिये इन अनुमितिवादियों ने ( एक अभिसारिका की अपने 
अभिसार-स्थान पर आने-जाने वाले एक पुजारी के प्रति) इस उक्ति अर्थाव--'भरे पुजारी 
महाराज ! अरे, अब तो गोदावरी ळी कछार की कुञ्जवीथी में डेरा डाले पडे दुर्दान्त सिंह 
ने उस कुत्ते को मार डाछा है--अब तो यहाँ निडर विचरा करो देवता!” में जो 
धत्रमणनिषेधरूप! व्यङ्गयार्थं है, उसे अनुमिति? सिद्ध किया हे, क्योंकि उनकी युक्ति यहाँ 
यह है कि सिंह के द्वारा कुत्ते के मार दिय्े,जाने से घर में पुजारी के स्वच्छन्द विचरण का 
जो विधान हे! उससे तो यह अनुमान स्वभावतः सम्भव ही है कि “गोदादरी के कछार मे 
सिंह के डेरा डाले.पडे रहते वहाँ पुजारी को भ्रमण नहीं करना चाहिये'। यहां उन्होंने 
यह व्याप्ति भी बता रखी है--जो भीरुश्रमण हे वह भयकारण के अभाव के ज्ञान पूर्वक, 
हे? और इसलिये जब कि यहां इसके विरुद्ध बात दिखाई दे रही है अर्थात्‌ कहां तो 
भीरुभ्रमण ! और कहां भयकारण के अभावज्ञान के विरुद्ध भयकारण के सद्भाव का ज्ञान 
तब तो यही अनुमान हो सकता है कि 'गोदावरी का कछार भीरुभ्रमण के अयोग्य हैः 
क्योंकि वहां सिह रहा करता है और वह स्थान जहां ऐसी बात नहीं ( अर्थात्‌ जहाँ सिह 
नहीँ) भीरुश्रमण के अयोग्य नहीं ( अपितु योग्य है ) जेसे कि घर " 

किन्तु प्रमाणतच्ववित्‌ लोगों का यहां यह अनुमान अनुमान नहीं अपि तु अनुमानाभास 
है। कयां ? इसलिये कि ।सब से पहले तो यह व्यतिरेक व्याप्ति कि “यदू यद्‌ भीरुअमर्ण 
तत्तद्वयकारणनिबृध्युपलब्धिपूर्वकस्‌-” जो जो भीरुपुरुषसम्बन्धी कहीं विचरण हे, वह 
सब वहां भयकारण के अभाव के ज्ञानपूर्वेक है--वस्तुतः व्यभिचारदोषग्रस्त प्रतीत हो 
रही है और इसलिये हो रही दै क्योंकि भयकारण के सद्भाव में भी भीरुपुरुष काःअमण 
संभव है जैसे कि गुरु-निदेश से अथवा राजादेश से अथवा प्रियानुराग से अथवा अन्य 
किसी कारणवश जिससे यही सिद्ध हुआ कि 'भीरुभ्रमण' का “भयकारणनिवृत्तज्ञा” | 
रूप हेतु 'अनेकान्तिक' है। किन्तु धअनेकान्तिक' अथवा “यभिचारी' ही क्यो, यह हेतु... 
तो “विरुद्ध! हेतु भी है क्योंकि यहाँ यह भी तो सम्भव है कि'कुत्तेसे (जेसे कि उसके 
स्पर्श से ) डरनेवाला भी कोई व्यक्ति वीर होने के कारण सिंह से सदा निडर रहे, ( अर्थात्‌, ० ७० 
भीरुअमणाभाव और सिंहसद्भाव में व्याधि कहां!) और इतना ही क्यों ? यह हेतु "असिद्ध 
भी तो है! अळा गोदावरी के तीर पर सिंह का सद्भाव जबतक पर्यतः अघ जडला । 
निश्चित न हो तब तक इस हेतु को असिद्ध-संदिग्धासिद्ध-नहीं कहा जाय तो और क्या ५ 
जाय! यहां इस हेतु की सिद्धि वचनमात्र से निर्भर है और किसके वचनमा तरसे! एक 
के वचनमात्र से ! भला जब किसी कुलटा के वचन का ही कोई 
यी बत क ह ns बातो, 


FR 
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१७४ काव्यप्रकाश* 


अजोच्यते--भीरुरपि गुरोः प्रभोवौ निदेशेन, श्रियाउनुरागेण, अन्येन चेवं- 
भूतेन हेतुना सत्यपि भयकारणे अमतीत्यनेकान्तिको हेतुः शुनो बिभ्यदपि वीर- 
त्वेन सिंहान्न बिभेतीति विरुद्धोऽपि गोदावरीतीरे सिंहसद्भावः प्रत्यक्षादनुमानाद्वा 
न निश्चितः, अपि तु वचनात्‌ न च वचनस्य प्रामाण्यमस्ति अर्थेनाप्रतिबन्धा- 
दित्यसिद्धश्व, तत्कथसेबंबिधाडेत तोः साध्यसिद्धिः । FR 

तथा निःरोषच्युतेत्यादौ गर्मर्कतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि, तानि 
कारणान्तरतोऽपि भवन्ति, अतश्चात्रेव खानकार्यत्वेनोक्तानीति नोपभोगे एव 


१००! 


र 


'क्योकर सिद्ध होने लगे ! (किन्तु इस भ्रमणनिषेधख्प अर्थ को जब अभिव्यड्ठ्य 
ज्यक्षनाधृत्तिवेयच--माना जाय, तब यहाँ कोई भी दोष नहीं, क्योंकि यहाँ न तो कोई 
साध्य-साधन भाव का बखेड़ाहै और न व्याप्तिग्रह के निश्चय-अनिश्चय का तू -तवाल है!) 

टिप्पणी-ेसे तो ध्वनिकार ने ही प्रमाणतत्तवित्‌ लोगों के अनुमितिवाद से अभिव्यज्ञना- 
वाद की गताथेता की आशक्का की है और इस आशंका का युक्तियुक्त समाधान भी कर दिया है 
जैसा कि उनकी इन पङ्कियों से स्पष्ट है-- 


“द्विविधो विषयः शब्दानाम्‌-अनुमेयः प्रतिपाद्यश्च । तत्रानुमेयो विवक्षालक्षणः । विवक्षा 
'च शब्दस्वरूपप्रकाशनेच्छा, शब्देना्थप्रकाशनेच्छा चेति द्विप्रकारा । तत्राद्या न शाब्द 
"व्यवहाराङ्गम्‌ । सा हि प्राणित्वमात्रप्रतिपत्तिफला। द्वितीया तु शब्दविशेषावधारणावसित- 
व्यवहिताऽपि झाठ्दकरणव्यवहारनिमित्तम्‌। ते तु द्वे अप्यनुमेयो विषयः शब्दानाम्‌ । 
अतिपाद्यस्तु प्रयोक्तुरर्थप्रतिपादनसमीहाविपयीकृतोऽर्थः । स च द्विविधः-वाच्यो 
व्यङ्गथश्च। प्रयोक्ता हि कदाचित्‌ शब्देनार्थं प्रकाशयितुं समीहते, कदाचित्‌ स्वशड्दानभिधे- 
यस्वेन प्रयोजनापेक्षया कयाचित्‌ । स तु द्विविधोऽपि प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न 
छिङ्गितया स्वरूपेण-प्रकाशते अपि तु कृत्रिमेणाऽक्ृत्रिमेण वा सम्बन्धान्तरेण । विवच्षा 
विषयत्वं हि तस्यार्थस्य शब्दे: लिङ्गितया प्रतीयते न तु स्वरूपम्‌। यदि हि लिङ्गितया तत्र 
शब्दानां व्यापारः स्यास्तच्छुब्दार्थ सम्यङ्मिथ्यात्वादिविवादा एव न प्रवर्त्तेरन्‌ घूमादिलिङ्गा" 
RT । व्यङ्गयश्चार्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्ततया वाच्यवच्छुड्दस्य सम्बन्धी” 
भव क । हु ( ध्वन्यालोक उद्योत ३) 
ह गा मम्मट ने यहां व्यक्तिविवेककार आचार्य महिमभट्ट के इस व्यज्ञनाक्षेप को 


III Si (त 


५ ०७०) 
ला i ed हि द्वावर्था वाच्यप्रतीयमानो विधिनिपेधात्मकौ क्रमेण 
कसिद्धः स्पष्ट एव र रि साध्यसाधनभावेनावस्थानात्‌। तत्राद्यस्तावत्‌ अविवे- 
'चोभयोरप्युपादानात्‌ हि । गे साध्यस्य तत्परिपन्थि ऋरकुक्कुरमारणास्मनः साधनस्य 
परयोजकस्वरूप निरूपणे त।यस्स्वत एव हेतोः पर्याछो चितणिज्थस्य विवेकिनः प्रतिपत्तुः 
'ऋरतरस्य सच्वान्तरस्य न सामर्थ्यात प्रतीतिमवतरति। तच्च सामथ्यं स्रतेऽपि कौलेयके 
साधनयोरविन तन्न सद्भावावेदनं नाम नापरम्‌ । तदेव च साधनम्‌ । तयोश्च साध्यः 
।भावनियमो विरोधमूलः । सचानयो कोकप्रमाणसिद्ध इत्युक्तम्‌ । 
( व्यक्तिविवेक ३ य विमा ) 

, सवाद >हलीप्रकार “निःशेषच्युतचन्द्नम्‌? आदि में भी ( जिंससे 'तदन्तिकमेव 
रन्तुं गतासि-'उसी के पास रमण करने गयी थीः-यह व्यज्ञरूप अर्थ सहदयहदयवेच 
हुआ करता है) अजुमितिवादियों द्वारा व्यक्षयव्यअ्कभाव का पल यतम त्याव 


'माना जाना कदापि थुक्तिसिद्ध नहीं क्योंकि यहां जिन चन्दनच्यवन-रागराहित्य आदि 
र ( संभोग के ) गमक-अनुमापक-दहेतुरूप से माना जा सकता है वे ऐसे हैं जो वस्तुतः 
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्रतिबद्धानीत्यनैकान्तिकानि । (व्यक्तिवादिना. चाधमपदसहायानामेषां व्यञ्जकः 


त्वमुक्तम । नचात्राघमत्वं प्रमाणप्रतिपन्नमिति कथमनुमानम्‌ । एबंबिधादथो देवं- 
विधोडर्थ उपपत्त्यनपेत्षत्वेऽपि प्रकाशते इति व्यक्तिवादिनः पुनस्तदू अदूषणम )) 
इति श्रीकाव्यप्रकाशे ध्निुणीभूतव्यङ्ग'यसङ्की भेदः 

निर्णयो नाम पञ्चमोल्लासः ॥ ५ ॥ 


०) > - 
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अनेकान्तिक व्यभिचरित सिद्ध हो रहे हैं। क्यों ? इसलिये कि इन्हें निश्चितरूप से संभोग... .. 
का ज्ञापक कैसे मान लिया जाय जब कि ये अन्य कारणों से भी संभव है और जिन कारणों !' ६४८ ५ * 
से संभव है उन्हें ढंढ्ने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि यहीं इन्हें स्नान के द्वारा सम्भव | ... 
होते स्पष्ट बताया हुआ है। इसलिये जब इनसें और उपभोग में किसी प्रकार की व्याप्ति : - 
नहीं तब इनसे उपभोग की अनुमिति केसी ! 
यहां तो 'अधम' पद की महिमा से “चन्दनच्यवन' आदि वस्तुतः व्यञ्जकरूप से पड़े 
अतीत हो रहे हैं जैसी कि ध्वनिवादियों की मान्यता है। अनुमितिवादियों का यहां यह 
कहना कि “अधम' पद्‌ की ही महिमा से “चन्दुनच्यवन! आदि अनुमापक लग रहे हैं, 
सर्वथा अनुचित हे क्योंकि जब तक यहां वर्णित नायक के अधम होने का निर्णय प्रत्यक्षतः 
अथवा अनुमानतः न हो जाय-कुपित नायिका के कथनमात्र का क्या विश्वास !-तबतक 
तो अधमत्वरूप यह हेतु संदिग्धासिद्ध ही हुआ और संदिग्धा सिद्ध हेतु से अनुमान कसा! 
यह तो ध्वनिवाद की ही विशेषता हे कि बिना किसी उपपत्ति-बिना किसी व्याप्यः 
व्यापक-भावादि की मान्यता-के ही ( सहृदयहृदय के प्रमाण पर ) कह दिया जाय कि 
“इस प्रकार के वाच्यार्थ से--जेसे कि नायिका के कुपित होकर नायक को “अधम” कहने 
के साथ साथ दूती के चन्दनच्यवन आदि के चिल्लो के उद्धाटन से-इस प्रकार का व्यज्ञयरूप 
अर्थ-जैसे कि दूती का नायक के साथ रतिलीछा का अर्थ-ग्रतीत हुआ करता है। अब 
भला जब व्यञ्जनावाद्‌ में व्यञ्जक' को 'गमक? ही नहीं माना गया, तब अनेकान्तिकता 
और संदिग्धासिद्वि आदि दोषों की उद्धावना ही केसे उठे ! 
टिप्पणी--आचायये मम्मट को इस ध्यञ्ञनावृत्तिसिद्धि' को काव्यप्रकाश के व्याख्याकार बड़े 
मनोयोग से स्मरण करते आ रहे हैं । सुधासागर'कार ने इस सम्बन्ध में यह कहा हैः 
“णुच चावागूगोचरब्रह्मबो धिकेयमलौ किकी बृत्तिः वागदेवता( मम्मट )ऽङ्गीकृता व्यञ्जना 
ब्रह्मणाप्यपलपितुमशक्येति सुधी भिर्मन्तव्यम्‌ ।' 
सादित्यदपगकार विश्वनाथ कविराज ने यहाँ इसप्रका 
“त्रतीतावन्यथोपपत्तेरेव व्यक्ति( व्यञ्जना )कदपनादिति काव्यपुरुषावतारस्य [निखिलः 
झाखतस्ववेदिनः श्रीमदानन्दवर्धेनाचार्यस्य एथग्व्यञ्जनव्यापारस्थापनमिति सर्वमव" 
दातमिति ।' 


र अपना अभिमत प्रकट किया है-- 


पञ्चम उल्लास समास 
२००७०९००- क्क 
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` ह्दय शब्द में विचित्रता के आधान की ओर अधिक उत्सुक है । अर्थ 


झाथ्‌ बुष्छोलाचः 


( चित्रकाव्य-निरूपणात्मकः ) 
(७० ) शब्दार्थचित्रं यत्पूर्वं काव्यद्रयमुदाहूतम । 
Lo oS ९ च 
शुणप्राधान्यतस्तत्र स्थितिश्रित्राथशब्दयो! ॥ ४८ ॥ 


र 
न तु शब्दचित्रे$थेस्याचित्रत्वम्‌ अथचित्रे वा शब्दस्य | तथा चोक्तमू-- 
रूपकादिरलङ्कारस्तस्यान्यैेहुधोदितः । 2 
जल न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्‌ ॥ > 
रूपकादिमलद्वारं बाह्ममाचत्षते परे। . ५ 
सुपां तिङा च व्युत्पत्ति वाचां वाञ्छन्त्यलङकतिम्‌ । 
अनुवाद--'शब्द-चित्रः और 'अर्थचित्र' नामक जो दो काव्य-प्रकार ( अवर काव्य के 
दो भेद ) पहले ही ( प्रथम उल्लास ए०''- "में ) उदाहरण-पूर्वक निरूपित किये जा चुके 
हैं उनमें गोण-सुख्य-भाव से अर्थ-वेचित्य और शब्द-वैचित्य की भी अवस्थिति हुआ' 
करती है। 
टिप्पणी--अवर-काव्य के “शब्द-चित्र' और 'अर्थ-चित्र भेदों का प्रथम उल्लास में निर्देश 
इसलिये किया गया कि काव्य के प्रकारो में इनकी भी स्थिति का निश्चय हो जाय । आगे नवम 
और दशम उल्लास में भी इन्हीं के अनेकानेक भेद-प्रभेदों काजो क्रमशः विशद वर्णन किया जायगा 
वह इसलिये कि प्राचीन भलङ्कार-शास्न की अलङ्कार-सम्बन्धी मान्यतायें एक व्यवस्था में 
ब्यवस्थित हो कर सुरक्षित रहें | यहां छठे उल्लास में इनका संक्षिप्त प्रतिपादन जिस उद्देश्य-विशेष 
के कारण हुआ है वह है इनमें शब्दाथ वैचित्र्य के तारतम्य का निर्णय । अर्थात्‌ “स्वच्छन्दो च्छ्लत्‌? 
इत्यादि को जो शब्द-चित्र कहा गया है वह इसलिये नहीं कि यहां अर्थ-वैचित्रय का अभाव है 
क्योकि यहां भौ व्यतिरेक अलङ्कार का स्वरूप प्रतीत दो रहा है किन्तु इसलिये कि यहां कनि का 
की अपेक्षा शब्द की विचित्रता 
का प्राधान्य जहां भी हो वहां शब्द-चित्र ही समझना चा दिये । इसी प्रकार 'विनिर्गतं मानदम्‌? 
इत्यादि मे) जहां शब्द-वैचित्रय भी अनुप्रास के रूप में स्पष्ट प्रतीत होता है, प्राधान्य अर्थै-वैचित्र् 
का ही है जिसकी दृष्टि से इसे 'अर्थ-चित्र” काव्य मानना आवश्यक है । 


हेस मकार 'शब्द-चित्र अथवा 'अर्थ-चित्रर की व्यवस्था का निदान कवि-हृदय का शब्द 
अथवा अर्थके वैचित्र्य के प्रति संरम्भविशेष ही है जिसका सम्बन्ध दाब्इ-चित्र में अर्थ-वैचित्र्य 
की गौणता और अर्थ-ित्र में शब्द-वेचित्रय की गौणता से है। कवि की विवक्षा ही यहां भी 
अन्तिम निर्णायक हेः । यह वात अलक्कार-वादी आचार्य नहीं कह पाये । इसे तो ध्वनि-वादी आचार्य 


के शब्द-रूप , किंवा अर्थ-रूप उपकरणों से ऊपर पहुंच कर 
कावि के अन्तस्तल तक जा पहुंचती है । 
के गुण-प्रधान-भाव से रहने का) अभिप्राय यही 

य का अभाव हे और न अर्थ-चित्र में शब्द-वेचित्र्य 
का । और ऐसा ही कहा भी गया है-कुछ आढङ्कारिक प्रायः ऐसा प्रतिपादन करते रहे हँ 
आदि ( अर्थालङ्कार ) ही हैं क्योंकि खरी का सुन्दर 
दृदायक नहीं छगा करता । दूसरे आलङ्कारिक ऐसे हैं जो 
(अर्थ के) अलङ्कार काय्यार्थ-प्रतीति की इष्टि से वहिः 
सौन्दर्य के आधायक तो शब्दालङ्कार हैं जो कि 

प्रासादि अळङ्कार पद्‌-बेचिश्य 


१ 


! 


षष्ठ उज्ञासः 
पप्प्प्प्प्प्म्प्प्प्प्य्््य्तल्य वक्त न कामम > मि कक 
न SS क MS 
तदेतदाहुः सोशब्द'थं नाथव्युत्पत्तिरीदृशी । 


५०५ शब्दाभिवेयालङ्कारभेदादि्टं यन्तु नः ॥ इति ॥ 
( अवर काव्य के भेद-शब्द-चित्न १ ) 


{ 3 
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शब्दचित्र यथा— 
प्रथससरूणच्छायस्तावत्तत: कनकप्रभः 
तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलय्युतिः । 
उद्यति ततो ध्वान्तध्वंसक्षमः ्षणदामुखे 
सरसबिसिनीकन्दच्छेदच्छविमंगलाञ्छनः ॥ १३६ ॥ 
त न स 
सबके लिये अभिप्रेत हैं क्योंकि वस्तुतः सुन्दर शब्द-रूप काव्य का सौन्दर्य इन्हीं में है 
जिनके आगे अर्थ के चमत्कार फीके हें । यहां हमारी इष्टि में निर्णय यही है कि काव्य के 
लिये शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार दोनों अपेक्षित हैं क्योंकि जो भी सौन्दर्य है वह शब्द- 
बोधित अर्थ और अर्थबोधक शब्द में विभक्त होने के कारण उभय-गत है । 
क ( भामदद-काव्यालङ्कार १.१३-१५ ) 
रिप्पणी-(क) यहां प्राधान्येन व्यपदेशाः भवति’ के सिद्धान्त के अनुसार (चित्र! के दोनों 
भेदों-शब्द-चित्र तथा अधै-चित्र का नामकरण हुआ है। यदि काव्य-चारुत्व की उत्कटता शब्द- 
निर्माण-सौष्ठव के कारण हो तो काव्य 'शब्द-चित्र? और यदि अर्थ-व्युत्पत्ति-सौष्ठव के कारण हो 
तो वह अर्थचित्र कहा जायगा । 
(ख) काव्यप्रकाश की 'उद्योत? टीका के रचयिता ने यहां इसीलिये कहा है :-- 
"अळङङृतशब्द्व्यङ्गयस्यास्वाद्स्य विभावाद्यप्राप्तौ शङ्गारा दिविरेषानाश्रयस्वेनाऽकिः 
्रिस्करत्वादळड'कृताथोपजीव्यत्वाच्छुब्दानामप्यावश्यकत्वेन इयोरप्यास्वादोपकारकत्वात्‌ 
कविसंरम्भगोचरत्वाच्चोपादेयता तत्र यो यदुन्वयब्यतिरेकानुविधायी स तेन व्यपदिश्यते 
इति भाव? : 
अर्थात्‌ यद्यपि शब्द-सौष्ठव के द्वारा काव्यानन्द अभिव्यक्त हुआ करता है किन्तु इस शब्द- 
सौष्ठव के विभावादि-सामग्री में सम्मिलित न हो सकने के कारण इस पर शङ्गारादि रस की 
अभिव्यक्ति निर्भर नहीं हुआ करती और इस प्रकार रसास्वाद में इसका कोई विशेष हाथ नहीं 
रहा करता । किन्तु विना शब्द के अर्थ-सौछव का कोई आधार न होने से यही मानना आवश्यक 
है कि दोनों अर्थात्‌ शब्द और अर्थ काव्य-सोन्दये के लिये अत्यन्त आवश्यक हे और दोनों के 
निर्माण-सौन्दर्थं पर कवि का प्रयत्न समान होने से दोनों ही उपादेय है। अब इन दोनों में चारुत्व 
का निर्णय “अन्वय-व्यतिरेक! के सिद्धान्तानुसार होने से एक को शाब्द चित्र और दूसरे को 
अर्थ-चित्र कहा करते हैं । 
अनुवाद-जिसे शब्द-चित्र कहते हैं उसका उदाहरण यह हे "रात्रि के आरम्भ में 
चन्द्रमा निकल रहा हे-अभी अभी अरुग-वर्ण, अभी स्वर्ण-सदश, अब विरह-ह्वान्त 
कामिनी के कपोळ-फळक की कान्ति लिये, अब खिग्ध कमछिनी-कन्द के खण्ड-सहश 
चवळ और अब तो तमस्तोम के विदारण में सर्वथा समर्थ |, 
टिप्पणी--यहां कवि वस्तुतः शब्द-चित्रण में दत्तचित्त दिखाई दे रहा हे। “म”, “त? क) 
घ, क्ष, छ, स, और छ व्यजनों के त्रिन्यास-सौष्ठब में “अनुप्रासः अलङ्कार को सौन्दयं यहां जितना 
चमत्कारजनक है उतना “स्वभावोक्तिः और “उपमा? का सौन्दर्यं नहीं । काव्यप्रकाश की “सुधासागर? 
व्याख्या के रचयिता का इसलिये ऐसा यहां निर्णय है: हः 
“अन्न क्रमेण तत्तदर्णतास्वभावोक्तिः । यद्यपि किञ्जिद्ब्यङ्गयमपि संभवति तथाहि प्रथमं | 
तावदरुणच्छायः अरुणस्येव छाया रक्तदीपियस्य तथाभूतः। नु स्वोत्कर्षा सहिष्णो म रः 
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ऱ्ऱ्स्य्य् 
अथचित्र-२ 
€ > ४ 
अथचित्रं यथा-- 
ते दृष्टिमात्रपतिता अपि कस्य नात्र ज्ञोमाय पक्मलदशामलकाः खलाश्च | 
०३ ~ ७ ~ ~ 
नीचाः सदेव सविलासमलीकलग्ना ये कालतां छुटिलतामिव न यजन्ति ॥१४०॥ 
( काव्य की चित्रता-अव्यङ्गयता-का नियामक ) 
यद्यपि सर्वत्र काव्येऽन्ततो विभावादिरूपतया पर्यवसानम्‌ तथापि स्फुटस्य 


कारोऽनुचित इति विचार्य तदनन्तरं कनकप्रभः। ननु प्रतिस्पद्विकान्तास्ुखमण्डनमेतदिः 
त्यस्यानुकारोऽनुचित इति तदनुविरहोत्ताम्यत्तन्वी कपोळतळद्यतिः। ननु यस्सम्बन्धात्कनः 
कप्रभा त्यक्ता तद्नुकारोऽत्यन्तानुचित इति ततोऽनन्तरं ध्वान्तध्वंसेत्यादिबो घितरूपान्तरः 
माश्रित इति । तथाप्यत्र न कवेस्तात्पर्यसित्यधमकाव्यस्वस्र्‌ । 

अर्थात्‌ कवि के तात्पर्य की दृष्टि से यदि यहां देखा जाय तो यही दिखाई देगा कि यह काव्य- 
सक्ति एक शब्द-चित्र है । यद्यपि यहां चन्द्रोदयवर्णेन में "स्वभावोक्तिः अलङ्कार का मी सौन्दर्य 
झलक जाता है किन्तु कवि की दृष्टि इस ओर उतनी नहीं जितनी शब्द-विन्यास-सौष्ठव की ओर। 
यहां एक प्रकार का व्यङ्गय भी प्रतीत हो सकता है जेसे कि चन्द्रमा का सौन्दर्यं की दौड़ में 
क्रमशः एक के बाद एक अपने प्रतिस्पद्धीं पदार्थो को पीछे छोड़ देना और अपने ज्योत्स्नामयः 
स्वरूप में अन्त में प्रकट हो जाना, किन्तु इस ओर भो कवि का हृदय उतना उन्मुख नहीँ जितना 
वर्ण-विन्यास की विचित्रता की ओर। अन्ततोगत्वा सहृदयपाठक को भी कवि की दृष्टि से ही देखना 
पड़ता है और जो काव्यगत सौन्दर्य यहां दिखाई देता है वह है शब्द-चित्रण का सौन्दर्य । 


अनुवाद-*अर्थचित्रः का उदाहरण जेसे-“पचमलाची रमणियो के वे (सब के 
वशीकरण ) नीचे तक लटकने वाले, सदा ही एक विचित्रता के साथ लळाट-फळलक पर. 
झूलने वाले और अपने घुंघरालेपन की भांति अपने कालेपन को कभी न छोड़ने वाले केश 
कलाप, उन नीच, निरन्तर किसी न किसी प्रकार मिथ्याभाषण सें निरत और कुटिलता 
की भांति हृदय की कालिमा को कभी न छोड़ने वाले दुष्टों के समान भला दिखाई पड़ते 
ही, किसके चित्त को व्याकुल नहीं कर देते ?? 3 

टिप्पणी--यहां जो काव्य-सोन्दर्य है उसका एक मात्र कारण अर्थ-न्युत्पत्ति का ही चमत्कार 
है। यहां कवि ने चित्त को क्षुव्ध करने में अलकावली और खल-मण्डली दोनों को एक ही साथ 
निदानरूप से बताया है। बैसे यहां कुछ ऐसे शब्दों का चयन है जो दिलष्ट हैं और साथ ही साथ 
उपमा? को छटा भी दिखाई पड़ जाती है किन्तु ये दोनों आरम्भ से अन्त तक उपर्युक्त अर्थको ही 
परिपुष्ट करने वाले हैं जो कि एक अलङ्कृत अर्थ है और जिसे 'समुच्चय अलंकार? कहते हैं। इस 
प्रकार कवि का हृदय-संरम्भ यहां समुच्चयालंकार की ओर ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है जिसके 
कारण इस रचना में अर्थैचित्रण का ही सौन्दर्य चमत्कार-जनक प्रतीत हो रहा है । 

अनुवाद यहाँ ( शब्दचित्र और अर्थचित्र-रूप ) ये दोनों काव्य अव्यङ्गय' अवर 
इसलिये कहे गये हैं कि अन्ततोगत्वा भले ही थे सब सर्वत्र काव्य में विभावादि- 
योजनारूप में परिणत हो जांय किन्तु इनमें, इतना तो निश्चित है कि, स्पष्टतया रस 
( व्यज्ञयाथ ) की प्रतीति (कवि की दृष्टि से) अभिप्रेत नहीं। इन दोनों कार्व्यों के अनेक 
भेद अमेद हैं क्योंकि शब्द और अर्थ के वैचित्र्य के अनेक भेद-प्रभेद हैं। इन मेद-ग्रभेदों 
का निर्णय अळङ्कार-निर्णय के प्रसङ्ग में किया हीजारहाहे। 

टिप्पणी--( क ) किसी काव्य के उत्तम अथवा अधम कहे जाने का जो एकमात्र कारण है 


. , वह है व्यज्ञ्याथ की चारुता की प्रतिपत्ति अथवा अप्रतिपत्ति । इस दृष्टि से उत्तम काव्य तो वह 


हुआ जिसमें व्यङ्गयाथ के सौन्दर्य का चमत्कार स्पष्ट प्रतीत हो और अधम काव्य वह है जिसका 
10... 5 ० व्यज्ञया के कारण नहीं अपितु शब्द या अर्थ अथवा शब्दार्थ-वैचित्र्य के कारण 
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खाष्ट उल्लास: १७६ 


रसस्यावुपलम्भादव्यङ्ग-यमेतत्काव्यद्वयमुक्तम्‌ । अत्र च शब्दाथोलझारमेदाहहवो 
भेदाः ते चालझारनिणेये निर्णष्यन्ते । 
इति श्रीकाव्यप्रकाशे शब्दा्थेचित्रनिर्पणं नाम षष्ठोल्लास: ॥ ६॥ 
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ग ,  हो। इन दोनों के वीच की काव्य-श्रेणी जिसे मध्यम काव्य कहते हैं वह है जिसमें व्यक्षयाथ का 
सौन्दर्य उतना चमत्कार-जनक नहीं हुआ करता जितना कि वाच्य-का वेचित्र्य । 
(क) चित्र-काव्य के निर्णय में आचार्य आनन्दवर्धन ने जो प्रश्‍न उठाया है और जैसा 
,उसका समाधान किया है वही प्रश्‍न और उसका वैसा ही समाधान यहां भी दिखायो दे रहा है. 
ध्वनिकार का प्रश्‍न और उसका समाधान इस प्रकार हैः 
“प्रतीयमानो प्यर्थेख्िभेदः प्राक्‌ प्रदुशितः। तत्र यत्र वस्तु, अळङ्कारान्तरं वा व्यङ्गथं 
' नास्ति स नाम चित्रस्य कल्प्यतां विषयः । यत्र तु रसादीनामविषय्वं स काव्यप्रकारो न 
संभवत्येव । यस्मादवस्तुखंस्पशिता तावत्काव्यस्च नोपपद्यते । वस्तु च सवमेव जगद्गत- 
मवश्यं कस्यचिद्रसस्य वाङ्गसवं प्रतिपद्यते । विभावत्वेन चित्तवृत्तिविशेषा हि रसादयः) न च 
तदस्ति वस्तु किंचिद्‌ यन्न चित्तवृत्तिविशेषसुपजनयति तदनुत्पादने वा कविविपयतेव 
तस्य न स्यात्‌ । कविविषयश्च चित्रतया कश्चिन्निरूप्यते ? | 
अत्रोच्यते-सत्यस्‌ न ताइक्काव्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामविप्रतिपत्तिः । किंतु 
यदा रसभावादिविवक्षाशून्यः कविः शब्दाळङ्कारमर्थालङ्कारं वोपनिवध्नाति तदा तद्विवक्षा- 
'पेक्षया रसादिशून्यताअर्थस्य परिकल्प्यते । विवक्षोपारूढ एव हि काव्ये शब्दानामर्थः। 
वाच्यसामरथ्यवशेन च कविविवक्षाविरहेऽपि तथाविधे विषये रसादिप्रतीतिर्भवन्ती परिः 
दुबळा सवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकल्प्य चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते । । 
( ध्वन्यालोक, ३ य उद्योत, पृष्ठ २२०-२२१ ) 
अर्थात्‌ यदि शब्द-चित्र और अर्थ-चित्र की यही पहचान हो कि उनमें सुन्दर रस-रूप 
| ्यङ्गयार नहीं रहा करता तब यह कैसे संगत है कि उन्हें “काव्य” कहा जाय १ कोई रचना काव्य 
र कही जाय और रसभावादि के संस्पर्श से भी शुन्य हो-सर्वंथा असंगत सी बात है। संसार की ऐसी 
3 कौन सी वस्तु है जो किसी न किसी चित्तवृत्ति को प्रभावित न कर सके! किसी न किसी रसभावादि | | 
| का अंग न हो जाय ! यदि कोई ऐसी वस्तु है जो मानव की चेतना और संवेदना से अछूती | 
| 


ol Lio SITY Loi) oo (२०) Ub 


Tf ta) CS 


'है तो उससे कवि का क्या सम्बन्ध ! . 
ह, (` | जिसे शब्दचित्र अथवा अर्थचित्र कहा जाता हे, अन्ततोगत्वा भले हि 
। ' रस-कलशमें ही समा जाय किन्तु कवि उसे जिस दृष्टि से रस से विविक्त रखना चाहता है वह है उसके 
| हृदय का एकमात्र शब्द-चित्रण अथवा अथै-चित्रण के प्रति संरम्भ | काव्यकला के उपकरणभूत शब्दों 
अथवा अर्था की पहुंच तो कवि द्वारा ही निर्धारित की जाया करती है। यदि कवि ही अपने शब्दों 

अथवा अर्थी से कोई चित्र बनाना चाहता हो तो सहृदय की भो दृष्टि उसी के सोन्दर्य-निरूपण में 

। अपनी सार्थकता ढुँढ सकती है । यह ठीक है कि शब्द और अर्थ के सामर्थ्य की कोई रोक नहीं 
र हो सकती और सहृदय का चित्त यहां भी रसादई हो जाय, किन्तु यह रसाद्रंता उतनी प्रन 
। हो सकती जितनी वह जिसे कबि का हृदय स्वयं उत्पन्न करता है । इसलिये चित्र" 

` काग्य-प्रकार हुआ जिसमें रसभावादि-काव्य की सी रस-अतीति नहीं हो सकती । यदि इस 

< ३ दृष्टि से 'चित्र-काव्य? को नीरस-रसभावादि बिवक्षारहित-कहा जाय तो क्या आपत्ति ! , 
 चष्ठउल्लाससमा्त | |... 
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कवि की कलाका वह विषय, 
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अथ सप्वाबोलासः 
( दोष-निरूपणात्मकः ) 
| ( दोष-स्वरूप और प्रकार-विवेचन ) 
( दोष-स्वरूप विचार ) 
| काव्यस्वरूपं निरूप्य दोषाणां सामान्यलक्षणमाह-- 
(७१) मुख्याथहतिर्दोषो रसश्च घुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्यः । 
उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः ॥ ४६ ॥ 


|| अनुवाद-काव्यके स्वरूप-निरूपण के बाद काव्य के दोषों का सामान्य-रूप प्रतिपा- 
| दित किया जा रहा है :— 
| | टिप्पणी-आचार्य मम्मट ने काव्य का स्वरूप जिसप्रकार निर्दिष्ट किया है-“तद्दोषौ , 
शब्दाथों सगुणावनळङ्कती पुनः कापि? उसके अनुसार ही यहां दोष का निरूपण अपेक्षित है जिससे 
शब्दार्थ युगल की अदोषता का परिचय मिल सके । प्राचीन आलङकारिक जिस दृष्टि से “दोष? का 
निरूपण करते आरहे हैं बही मम्मट की दृष्टि नहीं । यद्यपि आचार्य भामह का यही कथन हैः-- 
| || “सर्वथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्‌। 
। | बिळच्मणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्द्यते ॥” ( काव्याळंकार १.११) 
जिसका अभिप्राय यह है कि एक भी दूषित पद काव्य के सौन्दर्य का विघातक है किन्तु यहां 
i वह मूलभूत सिद्धान्त नहीं निर्दिष्ट प्रतीत होता जिसके आधार पर किसी “दूपितपद? के दोष का 
स्वरूप पहचाना जा सके । दण्डी ने भी दोष-विशेष का तो विवेचन किया है किन्तु दोष-स्वरूप 
का नहीं । दोष-स्वरूप का विचार वामन ने अवश्य किया है जिनकी दृष्टि मे 'दोष? का अभिप्रायं | 
“गुण? का विपर्यय है: -- | 
“गुणविपर्ययात्मानो दोषाः । अर्थतस्तदवगमः । सौकर्याय प्रपञ्जः । | 
( काव्यालझ्लारसन्ञ २.१-३ ) || 
काव्य में ध्वनि-तत्त्व के स्वरूपोन्मीलन के बाद आलङ्कारिकों में 'दोष? के स्वरूप-विवेचन 
की प्रेरणा उत्पन्न होती दिखायी देती है। वामन के गुण विपयेय-रूप दोष से ध्वनि-वादी 
काव्याचार्यो को संतोष नहीं। ध्वनिवादी काव्याचार्य तो विना ध्वनितत्त की मान्यता के प्राचीन | 
आहक्षारिकों की दोष-सम्बन्धी 'निलत्वानित्यत्वव्यवस्था! को भी निराधार ही सिद्ध करते हें । 
आचाय आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त के अनुसार 'दोप? को “गुण? का व्यतिरेक नहीं कहा जा 
SETS गुणेभ्यो व्यतिरिक्तं दोषस्वम्‌? (लोचन, पृष्ठ ८३)। आचार्यं आनन्दवर्धन ने कवि ? 
की “अशक्ति! और “अव्युत्पत्ति में काव्य-दोप की उत्पत्ति स्वीकार की है और अभिनवयुप 
पादाचारय ने दोष! का अभिप्राय 'काव्याखाद में चमत्कार के विधात? को छिया है । आवा 
मम्मट ने यहां ओ दोष-स्वरूप का विचार आवश्यक माना है वह वस्तुतः बामन-सम्मत दोषः 
मत के RS और ध्वनिदर्शन-सम्मत दोष-स्वरूप के उन्मौलन के लिये हो माना है । 
कहा जात हे दोष? ह जिसे ( ज के) मुख्य अर्थ का “विघात? अथवा “अपकर्ष? 
अथवा जो काव्य के मुख्य अर्थ का विघातक या अपकर्षक हुआ करता है)। 
|| है Ms रसादिरूप अर्थ का विघात अथवा अपकर्ष दै जो काव्य का मुख्य अर्थ 
| | 9 २. हर च्य ( अर्थात्‌ वाच्य-छचय-व्यङ्गयरूप त्रिविध शाब्दलभ्य अर्थ ) का “अपकर्ष' 
| | । अथवा 'विघात! है जो ( विभावादि वर्णनारूप होने से ) रस के लिये अपेक्षित है और 
वणे और रचना ) का भी 'अपकर्ष' अथवा “विघात? है जो 
व दि होने से ) उपाय 
ही 


। 

हे 
| 
१ 
र 
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संघम उल्लासः 


हतिरपकर्षेः | शब्दांच्या इत्याद्यम्रहणाद्व॑णरचने । 
( दोष-प्रकार-विचार ) 
विशेषलक्षणमाह-- 
( पद-दोष ) 
(७२) दुष्टं पदं श्रुतिकड़ च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तमसम्थम्‌ ।. 
ट्र ® ° ७ ~ [ 
1निहताथमचुचिताथं निरथकमवाचक त्रिधाऽशलीलम्‌ ॥ ५० ॥ | 
सन्दिग्धमप्रतीतं ग्राम्यं नेयाथमथ भवेत्किष्टमू । 
अविमृष्ठविधेयांशं बिरुद्धमतिकृत्समासगतमेव ॥ ५१ ॥ EF 


किन्तु ध्वनि-सम्प्रदाय के प्रवर्तत और स्थापन के वाद दोष-सम्वन्धी मान्यताओं का भी 


पौ , पुनविचार हुआ और 'दोप? का वास्तविकस्वरूप पहचाना गंया । यहां मम्मट ने दोष को वस्तुतः 
से रस के विघातक अथवा अपकषैक होने के कारण जो दोष कहा है वह रस-ध्वनितत्त्व की मान्यता 
गा की दृष्टि से ही, जिसके न होने से प्राचीन आलङ्कारिक अनेक भेद-प्रभेद-भिन्न दोष का लक्षण- ॥ | 


निरूपण करते हुए भी काव्य में दोष की दूपकता का स्वरूप और हेतु-विठ्लेषण न कर पाये थे । 
दोष के इस वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर लेने के वाद ही वाच्यदोष, पद-दोष, वात॑यदोष, , 


) वर्ण-दोष और रचना-दोष आदि दोषों की प्राचीन अलंकारशाखसम्मत मान्यता कोई अर्थ रखती > है 
हां" अ है । “ध्वन्यालोक” और ध्वन्यालोकलोचन” के मनन-चिन्तन ने ही मम्मट को “दोष” के इस स्वरूप ५ 
त. केदर्शन की दृष्टि दी है । 1 

4 च | 
प अनुवाद--यहां 'मुख्याथहतिर्दोषः” में “हति का अभिप्राय ( विनाश नहीं अपितु 3 [| 


य | अपकर्ष है । साथ ही साथ “शब्दादि' का तात्पर्य है शब्द के अतिरिक्त वर्ण तथा रचना का । 
| टिप्पणी--(क) आचार्य मम्मट ने दोष के 'मुख्याथ॑विधात? का जो 'मुख्यार्थापकर्षः अभिप्राय षी 
लिया है वह सवथा युक्तियुक्त है । क्योंकि यदि “मुख्यार्थविधात' का अर्थ 'मुख्याथेनाश' छिया b 
वि जाय तो किसी दोष से दूषित किन्तु सरस काव्य-सन्दर्भ में रसानुभव असम्भव हो जाय जोकि ! 
॥ | वस्तुतः सम्भव है । “मुख्याथे-विधात” का अभिप्राय “मुख्यार्थं की अनुत्पत्ति? भी नहीं हो सकता 
हे क्योकि श्रतिदुष्टांदि काव्य-सूक्तिया में भी रस की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार 'मुख्याथ- 
| बिधात' का अर्थ सुख्यार्थ का अपंकषं ही है अन्य कुछ नहीं । सरस काश्य में दोष के “अपक्ष? 

| 


अथवा अपकर्षक रूप होने का अभिप्राय है उसके द्वारा रस की अविलम्तर किंवा उत्कट प्रतीति में 

बाधा उपस्थित होना, नीरस काव्य में ( चित्र-काव्य में) दोष के अपकषंक होने का अथे है 

उसके द्वारा अर्थ की अविलम्व्र तथा चमत्कारपूर्ण प्रतीति में विश्व पड़ना, और इस प्रकार जो भी 

|| दोष हैं उनका यही अभिप्राय है कि वे अभोष्ट अर्थ की प्रतीति के बाधकं हुआ करते हैं, विनाशक | 

॥ नहीं । सरसकाव्य में यदि दोष हो तो या तो रस की प्रतीति नहीं होगी या उसकी ऐसी शशि ५2५ 

| होगी जो अपकृष्ट होगी, नीरस ( चित्र ) काव्य में यांदे दोष रहे तो या तो अथे प्रतीत नहीं ' होंगा ._ 

या विलम्ब से प्रतीत होगा या प्रतीत होने पर भी चमत्कार से शून्य होगा। कुछ दो हर ऐसे 

i हैं जो साक्षात्‌ रस की प्रतीति में भिन्न पहुंचाते हैं किन्तु वर्ण-रचना-शब्द और 

हुआ करते हैं जो परम्परया रस की प्रतीति में विलम्ब अथवा बाधा उत्पन्न किया करते हँ 
` (ख) दोष को मुख्यार्थापकष' रूप मानने से ही नित्य और अनित्य दोष की 

युक्तियुक्त हो सकती है अन्यथा यदि “दोष? सुख्याथविनाशक हुआ तो कोई भी । 

क के 6 ब 


SO: SEE 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८२ काव्यप्रकाशः 


|. -(१ पददोष श्रुतिकट ) 
१-श्रुतिकडु परुषवणरूपं दुष्टं यथा- . ६”! 
अनङ्गमङ्गलगृहापाङ्गभङ्गितरङ्गितः | 
आलिङ्गितः स तन्वङ्ग'या कार्ताथ्य लभते कदा ॥ १४१ ॥ 
अत्र कार्ताथ्येसिति । ० 
१ ( २ च्युतसंस्कृति ) 
२-च्युतसंस्कृति व्याकरणलक्षणहीनं यथा-- 


७, निरर्थक, ८. अवाचक, ९. त्रिविध अश्लील, १०. संदिग्ध, ११. अप्रतीत, १२, ग्राम्य 
और १३. नेयार्थ (और जो केवल समासगत हुआ करते हैं वे हैं), १४. छ्लिष्ट, १५. अविमृष्ट- 
_विधेयांश, १६ विरुद्धमतिक्कत्‌ । 
“ टिप्पणी--आचार्य मम्मट ने दोप-भेद का निरूपण रस के परम्परया अपकर्षक दोष-भेद 
अर्थात्‌ पद-दोप से प्रारम्भ किया है । पद-दोप त्रिविध शब्द-दोषों अर्थात्‌ पद-पदैकदेश और 
वाक्य-दोषों में से प्रथम दोष हे । यहां कारिका में पद-दोष के नाम और लक्षण दोनों एक साथ 
ही दिये हे । जसे कि दोष का नाम है 'थुतिकड' और इसका लक्षण है “थुतिकड़ होना? अर्थात्‌ 
श्रुति अथवा श्रवण में उद्देगजनक होना । इसी प्रकार अन्य भी दोषों के नाम और उनके लक्षण 
दोनों यहां अभिप्रेत हें । 

प्राचीन आलक्कारिको ने इन दोषों के नाम और लक्षण पृथक्‌ पथक्‌ दिये हें जेसे कि भामह ने 
पहले तो पद-दोर्षों के नाम गिनाये:-- 


'श्रुतिद्ुुशर्थदुष्ट च कल्पनादुष्टमित्यपि । श्रुतिकष्टं तथेवाहुर्वाचां दोषं चतुर्विधम ॥ 


( काव्यालकार १. ४७ 
और तब इनका लक्षण दिया:-- / 


'विडवर्चोविष्ठितझछिननच्छिन्नवान्तप्रवृत्तयः । प्रचारधषितोद्‌गारविसर्गह्वादयन्त्रिताः ॥ 
हिरण्यरेताः सम्बाधपेलवोपस्थिताण्डजाः । वाक्काटवादयश्रेति श्रुतिदुष्टा मता गिरः ॥' 
ह ( काव्यालङ्कार १. ४८, ४९ ) 
“ यही वात वामन को भी है क्योंकि उन्होंने भी पहले तो पद-दोषो के नाम दिये हैं:-- 
"दुष्टं पदमसाधु कष्टं ग्राम्यमप्रतीतमनर्थके च? 
भौर तब उनके लक्षण बताये हैं :-- 
(शब्दस्म्रृतिविरुद्धमसाधु । श्रुतिविरसं कष्टम्‌? आदि । 
` मम्मट ने कारिका में दोनों काम एक साथ किया--अर्थात्‌ पद-दोष के निरूपण में|लक्ष्य 
और लक्षण एक साथ ही उपस्थित किया है । 
` अनुवाद-“थुतिकट' दोष वह दोष हे जिसे पद में ते हैं 
परुषवणता का दोष क 1 
“उदाहरण के लिये :--- हे ह च 
ड़ ~ 
ष का ह ही युवक ) अनङ्ग-सङ्गळुहरूप अपाङ्ग ( कटाक्ष ) 
ताओ से भरी इस तन्वङ्गी सुन्दरी के आलिङ्गन में बंध कर 
कार्ताथ्यं ( कृतार्थता ) को पायेगा ।? ue 


। अल 'कार्ताथ्य पद 'थुतिकट' पद उ 

ककंश वर्ण-ध्वनि उद्वेजक है न कि अ वि Ss 
“च्युतसंस्कृति' दोष वह दोष है जिसे किसी पद का व्याकरण के नियम के 
विरुद्ध रहना कहा जाता है। जेसे कि-'अरी पज्लीपति ( छद् माम के स्वामी) की 
पुत्री | भिन्नकुमारी ! अपने इस “4 | पके तिन्दुक-फल के श्याम और पीतवर्ण के 


विलिवा Sse ब. 
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सप्तम उल्लासः श्ड३ 


एतन्मन्दविपक्कतिन्दुकफलश्यामोद्रापाण्डर- 
प्रान्तं हन्त पुलिन्दसुन्दरकरस्पर्शत्तमं लक्ष्यते । 
तत्‌ पज्लीपतिपुत्रि ! कु्जरकुलं कुम्भाभयाभ्यर्थना 
दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रात्रृतं मा कृथाः ॥ १४२॥ 
अत्रानुनाथते इति सपिषो नाथते इत्यादाविवाशिष्येब नाथतेरात्मनेपदं 
विहितम्‌ ( आशिषि नाथ इति ) अत्र तु याचनमर्थः । तस्मादनुनाथतिस्तनयुग; 
मिति पठनीयम्‌ । 
( ३ अप्रयुक्त ) 
३--अ प्रयुक्तन्तथा55म्नातमपि कविभिनादृतम्‌ | यथा-- 
यथाऽयं दारुणाचारः सर्वदेव विभाव्यते | 
तथा मन्ये दैवतोऽस्य पिशाचो रात्तसोऽथ वा ॥ १४३ ॥ > 
अत्र देवतशब्दो देवतानि पुंसि वा इति पुंस्याम्नातोऽपि न केनचित्प्रयु- 
ज्यते | 
( ४ असमर्थ) 
४-असमर्थ यत्तदर्थं पञ्चते न च तत्रास्य शक्तिः | यथा-- 
तीर्थान्तरेषु स्नानेन समुपाजितसत्कृतिः । 
सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ ॥ १४४ ॥ 
अत्र हन्तीति गमनार्थम्‌ । 


oe से >> अत 
हो, दिखायी देने दे और पत्तो से मत ढक क्योंकि कुअरकुल ( हाथियों का झुण्ड ) भी. 
तो अपने कुम्भस्थल की रक्षा के लिये तुग्हारे इन स्तनों के ही आगे हाथ जोड़े खड़ा है !? . 


यहां (एतन्मंद' आदि सूक्ति में ) “अनुनाथते? पद “चयुतसं स्कति’ दोष से दूषित हेः 
क्योंकि i व्याकरण के इस नियम के विरुद्ध है कि याचनार्थक “नाथ? धातु से यदि 


८ » विहित हो तो वह 'आशंसा' के अर्थ में ही हो जेसे कि 'सर्पिषो नाथते? आदि 
Do मांगना-याचना करना-नहीं किन्तु (मेरे पास भी हो ऐसो) 
अ'शंसा करना ही हुआ करता है । किन्तु यहां 'अनुनाथते' का अर्थ याचना करना ही है 
और इसलिये ( व्याकरण-विरुद्ध होने से ) यह पद “च्युतसंस्कृति'है । यहां ( अजुनाथते 
कुचयुगम्‌ के बदले) यदि 'अनुनाथति स्तनयुगम्‌' कर दिया जाय ता यह वाय 

अयुतः दोष वह दोष है जिसे किसी पद का, उसके कोश-ब्याकरणादि 


१०१०१२१ R 


ANS AIAN. 


a नक" 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६४ काव्यप्रकारा* 


( ५ निहताथ ) 
४--निहतार्थ यदुभयाथेमप्रसिद्धेषर्थे प्रयुक्तम्‌ । यथा-- 
यावकरसाद्रेपादप्रहारशोणितकचेन दयितेन | र 
मुग्धा सांध्वसतरला विलोक्य परिचुम्बिता सहसा ॥ १४५ ॥ 
अन्न शोणितशब्दस्य सधिरलक्षशेार्थेनोऽञयलीङ्तत्वरूपोऽथं ठयवधीयते । 
र ( ६ अबुचिताथ ) 
६--अनुचिताथ यथा-- डा 
तपस्विभिर्या सुचिरेण लभ्यते प्रयत्नतः सत्रिभिरिष्यते च या । 
प्रयान्ति तामाशुगतिं यर्शास्वनो रणाश्वमेघे पछुता्ुपागताः ॥ १४६ ॥ 
“९ A नुचि < 
अत्र पशुपदं कातरतामभिव्यनक्तीत्युचिताथम्‌ | 
( ७ निरथंक ) 
७--निरथंकं पादपूरणमात्रप्रयोजनं चादिपदम्‌ | यथा-- 
उत्फुल्लकमलकेसरपरागगौरद्ुते ! मम हि गौरि ! | 
अभिबाव्छितं प्रसिद्धयतु भगवति ! युष्मञ्रसादेन || १४७ ॥ 
अत्र हिशब्दः । 


जिससे यहां यह “अप्रयुक्त? दोष से दूषित हो रहा है। ( तात्पर्य यहां यह है कि हन्‌ धातु 


में 'पद्धति’ ( पादाभ्यां हन्यते गम्यते इति पद्धतिमांगेः) 'जघन' ( वक्रं हन्ति गच्छतीति 
जघनम्‌ ) 'जद्दा' ( जद्वन्यते कुटिल गच्छतीति जङ्का ) इत्यादि में भरे ही गमन के अर्थ- 
बोध का सामर्थ्यं हो किन्तु केवल 'हन्ति! के रूप में गमनार्थबोधन का साम्यं नहीं )। 
“निहतार्थ’ दोष वह दोष है जिसे किसी पद का, अपने प्रसिद्ध औरअप्रसिद्ध दोनों अर्था 
जव में समर्थ होने पर भी, अप्रसिद्ध (अविवक्षित) अर्थ में ही प्रयुक्त होना कहा करते 
। जेसे किः 

-_ “इस प्रेमी युवक ने, जिसका केश अपनी प्रेमिका के अळक्तक-रस से गीले पेरों के 
परहार से “शोणित? कुछ कुछ लाळ हो गया था-जेसे ही उस सुग्धा को भयविह्ृळ देखा 
चेसे ही उसका ( भय दूर करने के लिये ) चुम्बन कर लिया | 

यहाँ “शोणित’ शब्द इसलिये 'निहताथे' हे क्योंकि इसका प्रसिद्ध अर्थ तो है “रुधिर” 
जिसके द्वारा, वह अथं जो यहां विवक्षित है, अर्थात्‌ 'कुछ कुछ लाळ” रूप अर्थ, विलम्ब से 
प्रतीत हो पाता है ( क्योंकि यह अर्थ अप्रसिद्ध अर्थ है 31 

“अनुचितार्थ' दोष वह दोष है जिसे किसी पद्‌ की, अपने विवक्षित अर्थ में ही, किसी 

प्रकार की तिरस्कार-बोधकता कहा करते हैं । जेले किः-- । 
बह गति, जिसे तपस्वी भी बहुत देर से पाया करते हैं और जिसकी खोज में यज्ञादि- 
कम-निरत लोग भी बड़े प्रयत्न पूवक रहा करते हैं, उन यशस्वी पुरुषों को अनायास मिल 
जाया करती है जो कि संग्रामरू्पी अश्वमेध में “पशुता? पाया करते हें ( मरा करते हें ) [| 
मे यहाँ पता” पद 'अनुचितार्थ! दोष से इसलिये दूषित है क्योंकि इसके द्वारा यहां 
णित शूरवीर पुरुषों में भी (वलिदान के) पशु की भांति कातरता-अधीरता-का अभिप्राय 
संगत होने लगता हे जो कि यहां अपेक्षित नहीं और न उचित ही है । । 
त्र के 


वैर 


ली, भगवती गौरी ! तुम्हारी 


_ "निरर्थकः दोष वह है जिसे किसी पद का--जेसे कि च, हि आदि का, केवल पादपूर्ति RK 
है। जेसेः १ Re 
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( ८ अवाचक ) 
८--अवाचक यथा-- 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः ॥ १४८ ॥: 
अत्र जन्तुपदमदातयेर्थे विवत्तितन्तत्रं च नाभिधायकम्‌ | 
यथा वा— 
हा धिक्‌ सा किल तामसी शाशिमुखी दृष्टा मया यत्र सा 
तद्विच्छेदरुजाऽन्धकारितमिदं दग्धं दिनं कल्पितम्‌ | 
कि कुर्मः कुशले सदेव विधुरो धाता न चेत्तत्कथं 
ताट्टग्यामवतीमयो भवति मे नो जीवलोकोञ्धुना ॥ १४६ ॥ 
अत्र दिनमिति प्रकाशमयमित्यर्थेऽवाचकम्‌ | 


( क्योंकि इसका उद्देश्य एकमात्र पादपूति है। अभिप्राय यह है कि यहाँ हि? का हेतुः 
रूप अर्थ ) हि हेतौ-भमरकोष ( इसलिये विवक्षित नहीं क्योकि इसका यहां कोई सम्बन्ध 
नहीं दिखायी देता । इसका जो "अवधारण? रूप अर्थ है उसकी यहाँ अपेक्षा इंसळिये | 
नहीं हो सकती क्योंकि गौरी से यह प्रार्थना करना कि “मेरा ही मनोरथ पूरा हो” गौरी की. 
स्तुति नहीं अपितु निन्दा है क्योकि वह तो संसार का मनोरथ पूणं करने वाळी देवी है।) 
“अवाचक? दोष वह है जिसे किसी पद का, उ सकी विशिष्ट वाचकता से ( अर्थात्‌, 
उसके विवक्षित धर्मरूप अर्थ की वाचकता से अथवा धमिरूप अर्थ की वाचकता से. 
अथवा धर्म-धर्मि-रूप अर्थ की वाचकता से ) रहित होना कहा करते हैं | जेसे किः-- 
“महाराज ! युधिष्टिर ! उस मनुष्य के वश में तो लोग अनायास हुआ करते हैं जिसका 
क्रोध कभी निष्फल नहीं जाता ( अर्थात्‌ जो शूरवीर हो) और जो छोगों को संकटों से 
उबार सकता है ( अर्थात्‌ दानी हो ) क्योंकि न तो अवन्ध्यकोपशून्य ( अर्थात्‌ डरपोक ) 
किसी व्यक्ति के बिगड़ खड़े होने से ही किसी को कोई डर होता है और न विपरप्रतीकार 
में अशक्त किसी व्यक्ति के स्नेही होने से ही उससे किसी को कोई स्नेह होता है । 
यहां ( किरातार्जुनीय १ म सर्ग की इम सूक्ति में ) प्रयुक्त जो 'जन्तु' पद है उसमे 
दान न देने वाले व्यक्ति! का अर्थ विवक्षित अले ही हो ( क्योंकि 'विहन्तुरापदास' के 
शर्थ का व्यतिरेक ही यहां अभिप्रेत हो सकता है ), किन्तु इसके द्वारा “दान न देने वाळे 
व्यक्ति? का अर्थ वस्तुतः निकल नहीं सकता । 
[ तात्पर्य यहां यह है कि जन्तुः का अर्थ ( जायते इति ) “जो उत्पन्न|हो वह’ अवश्य* 
है और इस प्रकार (दान देने में अशक्त व्यक्ति! भी 'जन्तु' कहा जा सकता है किन्तु 'जन्तु' 
शब्द किसी व्यक्ति के 'दान के भसासथ्येरूप धर्म! का, जिसकी यहां विवक्षा है, कभी भी 
वाचक नहीं कहा जा सकता । ] अथवा जेसेकिः-- 
“कितने दुःख की बात है कि वह समय जब मैंने उस चन्द्रमुखी सुन्दरी को देखा 
विधाता के द्वारा अंधेरे के रूप में मेरे सामने छाया गया ओर यह समय जब कि उस 
सुन्दरी के विरह से मेरे लिये चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश के रूप में प्रकट किया 
जा रहा है! किया भी क्या जाय! यदि देव मनुष्य के मनोरथ के प्रतिकूल न चलता 
तभी तो ऐसा होता कि मेरे जीवन का सारा समय एक अंधेरी रात बन ज्ञाता-वही प्रिया" 
दर्शन की घड़ी वाळी अंधेरी रात ! उताना 5) है: 
यहां प्रयुक्त जो 'दिन' शब्द है, उसमें ( तमोमयता से वेपरीत्य-प्रदर्शन गी | केल्यि) 
अकाशमयंता' का अर्थ विवक्षित अवश्य है किन्तु इसके द्वारा यह अर्थ निकळ नहीं सकता! _ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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१८६ ,काव्यप्रकाशः 


| ` यश्चोपसगेसंसर्गादर्थान्तरगतम्‌ | यथा- : 

| जङ्घाकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः 

प्रत्यम्रालक्तका भाप्रसरकिसलयो मडजुमञ्जीरश्रङ्गः | 

| . सत्तनृत्तानुकारे जयति निजतबुस्वच्छलावण्यवापी- 

| सम्भूताम्भोजशोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः ॥ १५०॥ 


अत्र द्घदिलर्थ बिदधदिति । 
र ( ९ त्रिविध अश्लील ) 


| &-त्रिधैति ब्रीडाजुगुप्साऽमङ्गलव्यञ्जकत्वाद्‌ यथा 

| ( ब्रीडा-व्यञ्ञकता ) 

| साधनं सुमहद्यस्य यन्नान्यस्य विलोक्यते | 

i तस्य धीशालिनः कोऽन्यः सहेतारालितां भ्रुवम्‌ ॥ १५१ ॥ | 
( जुगुप्सा-व्यज्ञकता ) । 

लीलातासरसाहतो$&न्यवनितानिःशङ्कदष्टाधरः 

कश्चित्केसरदूषिते क्षण इव व्यामील्य नेत्रे स्थितः | 


_[ पूर्वोदाहरण में जो 'जन्तु' पद था वह 'अपेक्षितयोग? अवाचक पद्‌ था क्योंकि “जायते? 
के योग-सम्बन्ध की अपेक्षा से 'जन्तु' पद्‌ उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्ति-दानी अथवा अदानी- 
रूप अर्थका तो वाचक था किन्तु दान के असामर्थ्यं का बोध कराते हुये 'दान न देने 
वाले” का अर्थ नहीं रख सकता था । यहाँ इस उदाहरण में जो 'दिन' पद है वह “अन- 
पेक्षितयोग अवाचक” पद है क्योंकि इसकी-दिनरूप अर्थ की-वाचकता तो रूढितः अवश्य 
सिद्ध है किन्तु 'प्रकाशमयता' रूप अर्थ की वाचकता कभी भी सिद्ध नहीं । | 4 
.. साथ ही साथ उपसर्ग के संसर्ग से किसी पद की (अपने विवक्षित अर्थ के अतिरिक्त) 
अन्यार्थपरकता भी अवाचक' दोष ही है। जेसे किः-- । 
“नटराज शङ्कर के ताण्डव-नर्तन? के अभ्यास में 'दण्डपाद' ( प्रसह्योध्वीकृतः पादो 
दण्डपादोऽभिधी यते-संगीतरत्नाकर ) की मुद्रा में उत्तिप्त देवी पार्वती के वे चरण-कमल, 
सुन्दर जांघों के रूप में बड़े बडे नाळवाले ! नख-कान्ति के रूप में केसर-पंक्ति से भरे! 
छि अलक्तक रस के कान्ति-प्रसर के रूप में कोमल किसल्यवाले ! मंजुमञ्जीर के रूप 
में गूंजते अमरों से विभूषित ! और सौन्दर्य-वापिकारूप देह में निरन्तर विकसित ! सदा 
शोभित हुआ करें। ' 
यहां 'संभ्वतास्भोजशोभां विदधत्‌? में जो 'विद॒धत्‌? पद्‌ हे वह दधत्‌? के अर्थ में 
"अवाचक है क्योंकि (वि? उपसर्गपूर्वक धा! धातु ( डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः ) का प्रयोग 
( विधान-सम्पादून अर्थ का ही वाचक है ) 'धारण अर्थ का कदापि वाचक नहीं । 
“अश्लील? दोष वह हे जिसे किसी पद की ( अपनी अर्थबोधकता के अतिरिक्त) 
नरीडा, जुगुप्सा और भमङ्ग के भावों की व्यञ्जकता का दोष कहते हैं। जैसे किः-- 
“जिस महाबुद्धि राजा का 'साधन? सेन्यबल-इतना बड़ा है जितना और किसी का 
नहीं दीखता, भळा उसका भरुकुटि-भङ्ग कौन सह सकता है !' 
|... “कोई प्रेमी युवक, किसी दूसरी सुन्दरी के अधर पर, निडर हो, अपना[दन्त्षत लगा 
देने के बाद, अपनी प्रेमिका द्वारा लीळा-कमळ से मार खाकर, कमरु-पराग से आंखें भरी 
हुई सी दिखाते हुये, हाथों से आंखें मूंद, खडा रहा और वह मुग्धा प्रेयसी खड़ी हुई. 
॥ | अपने कमल-कोरक सरीखे सुं से उसकी आंखों को फूंककर ठीक करती हुई कि इतने में 
| ही, इस अम से कि प्रेमिका प्रसन्न या अपनी धूर्तता के कारण, उस बिना 
ER, उसे मनाये हुये ही, बहुत देर तक /: गाई कत हर”... NS >. RA 


चुम्बन करना प्रारम्भ 
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सप्तम उज्ञासः १८७ 
So क ना RMT मन 
मुग्धा कुडमलिताननेन ददती वायु स्थिता यत्र सा 
श्रान्त्या घत्तेतयाउथ वा नतिऽते तेनानिशं चुम्बिता ॥ १५२॥ 
4 ( अमङ्गल-व्यञ्ञकता ) 
मूढुपबनविभिन्नो मत्प्रियाया विनाशादू ' 
घनरुचिरकलापो निःसपत्नोऽद्य जातः | 
रतिविगलितबन्धे केशपाशो सुकेश्याः 
सति कुसुमसनाथे क॑ हरेदेष बही ॥ १५३॥ 
एषु साधन-वायु-विनाशशब्दा ब्रीडादिव्यज्ञकाः । 
( १० सन्दिग्ध ) 


१०-सन्दिग्धं यथा 
आलिङ्गितस्तत्र भवान्‌सम्पराये जयश्रिया | 
आशीःपरम्परां वन्द्यां कण कृत्वा कृपां कुरु ॥ १५४ ॥ 
अत्र वन्द्यां किं हठहृतमहिलायां किंवा नमस्यामिति सन्देहः । 
( ११ अप्रतीत ) 
११-_अप्रतीतं यत्केवले शास्रे प्रसिद्धम्‌ । यथा-- 
सम्यर्ज्ञानमहाज्योतिदेलिताशायताजुषः । 
विधीयमानमप्येतन्न भवेत्कमे बन्धनम ॥ १५५ ॥ 


पै के व्यञ्षक 
ह अभिप्राय के व्यञ्जक होने से अश्लील' दोष से दृषित हैं । 

“संदिग्ध? दोष वह है जिसे किसी पद का, ऐसे दो अर्था का, उपस्थापक होना कहा 
जाता है । जिनमें यह संदेह बना रहता है कि दोनों में से कौन वस्तुतः तात्पर्यभूत 
द समरभूमि में विजयळच्मी के बाहुपाश में बंधे आप 'चन्द्यां आशीः 
परम्परां कर्ण कृत्वा कृपां कुरु-अपनी प्रशंसा से भरी शत्रुओं द्वारा दी गयी जाशीवांद- 
परम्परा सुनें और उन पर कृपा करे ( अथवा-भाशीःपरग्परा कर्णे कृत्वा चन्द्यां कृपां कुर- 
आशीर्वाद-सूक्तियों को कान में लाते हुये अपनी बन्दीभूत सुन्दरी पर दया करें ) ॥ 

यहाँ 'वन्द्या' पद 'संदिग्ध' दोष से दूषित है क्योंकि यह अपने दोनों अर्थौ-वन्दनीय' 
और “बलात्‌ पकडी गयी सुन्दरी' को, बि ग a कर रहता है कि कौन यहाँ तात्पः 

और कौन नहीं, उपस्थित करता दिखाई दे रहा है । Fs er 
प र हे जिसे किसी पद की, केवळ किसी झाख-प्रसिद (वाच ) 
अर्थ की बोधकता कहा करते हैं (न कि छोक-प्रसिद्ध सामान्य अर्थ की ) । जेसे कि:-- 

"ऐसे पुरुष के लिये? जिसका आशय”-मिथ्या ज्ञान और उसका संस्कार-तरवज्ञान के 
प्रचण्ड आलोक से नष्ट हो चुका दै, कोई निषिद्ध भी, कभी किया गया, कर्म संघाररूप 


| {Sse 
बन्धन का कारण नहीं हुआ करता । ९४.82 >. 
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१६ काव्यप्रकाशः 


अत्राशयशब्दो वासनापयीयो योगशास्त्रादावेव प्रयुक्तः । 
( १२ प्राम्य ) 
१२-गराम्यं यत्केवले लोके स्थितम्‌ | यथा-- 
राकाबिभावरीकान्तसंक्रान्त श्रुति ते सुखम्‌ । 
तपनीयशिलाशोभा कटिश्च हरते मनः ॥ १५६॥ 
अत्र कटिरिति | 
( १३ नेयार्थ ) 
१३--नेयाथम-- | हे 
निरूढा लक्षणाः काञ्चित्सामथ्यादेभिघानवत्‌ | 
क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्काश्चिन्नेव त्वशक्तितः ॥ 
इति यन्निषिद्धं लाक्षणिकम्‌ | यथा. . 
शरत्कालसमुल्लासिपूणिमाशव रीप्रियम्‌ । 
करोति ते सुखं तन्वि चपेटापातनातिथिम्‌ ॥ १४७ ॥ 


यहां जो 'आशय” शब्द है वह केवळ योगशास्रप्रसिद्ध वासना? रूप अर्थ ( क्लेशः 
कर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः-ग्रोगसत्र १.२४ ) का वाचक होने से “अप्रतीतः 
है ( क्‍योंकि काव्यरसिकों की यहां अर्थ-प्रतीति योगशा की इस पारिभाषिकता के जानने 
के बाद ही संभव हे अन्यथा नहीं )। 

'ग्राग्य' वह दोष है जिसे किसी पद की, केवळ पामरजनप्रसिद्ध अर्थ की वाचकता 
कहा करते हैं । जेसे किः-- 

“अरी सुन्दरी ! पूणिमा की रात्रि के प्रियतम चन्द्र को भी कान्ति का दान देनेवाला 
यह तेरा मुख और सोने की सील सरी खी यह तेरी कटि ( नितम्ब )-दोनों ने तो मेरा मन 
चुरा ही लिया है। 

यहाँ जो "कटि? शब्द है वह इसलिये “ग्राम्य” है क्योंकि ( विदग्ध -गोष्ठी में इसका 


i के अर्थ में प्रचलन नहीं ) इसे ग्रामीण लोग ही नितम्ब के अर्थ (में प्रयुक्त किया 
करते हैं। 


नेयार्थ’ दोष वह है जो कि किसी निषिद्ध लाक्षणिक शब्द के प्रयोग में 
दिखाई दिया करता है क्योंकि बहुत से ऐसे पद हैं जो रुढि अथवा प्रयोजन के अभाव सें 
'छाछणिक रूप से प्रयोग-योग्य नहीं है जेसा कि ( कुमारिलमट्कृत तन्तरवार्तिक के) इस 
कथन से सिद्ध है--'कुछ छाक्षणिक पद्‌ तो ऐसे हुआ करते हैं ( जैसे कि “कर्मणि कुशल” 


सें 'कुशछ पद ) जो प्रयोग-प्रवाह में आकर “वाचक? पद सरीखे हो जाते हैं, कुछ पद 


ऐसे हैं जो किसी प्रयोजनवश यथासमय लाक्षणिक बन जाया करते हैं ( जैसे कि 'गङ्गायाँ 


'घोषः सें “गङ्गा पद ) किन्तु कुछ ऐसे भी पद हुआ करते हैं जो किली रुढि अथवा किसी 


प्रयोजन के सर्वथा अभाव में कभी भी लाक्षणिक नहीं बनाये जा सकते अर्थात्‌ निषिद्ध | | | 
लाक्षणिक पद कहे जाया करते हैं ( जैसे कि 'रूपो घट? में 'रूप? पद जो “रूपवान” अर्थ में | 


कभी भी लाक्षणिक नहीं कहा जा सकता ) । 
उदाहरण क लिये:-- र १ न 
अरी सुन्दरी । तेरा यह सुख तो ऐसा है जो सुन्दर शरत्पूर्णिमानिशा के प्रियतम 
(चन्द्र ) को भी “चपेटापातन? ( थप्पड़ ) का “पात्र बना रहा हे ( उससे. 
सुन्दर हे) क न 
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अत्र चपेटापातनेन निजितत्वं लक्ष्यते । 
अथ समासगतमेव दुष्टमिति सम्बन्धः | अन्यत्केवलं समासगतं च | 
(१४ ङ्किष्ट ) 
१४- क्लिष्ट यतोऽर्थंप्रतिपत्तिव्यबहिता | यथा-- 
अत्रिलोचनसम्भूतञ्योतिरुद्‌गमभासिभि: । 
सदृशं शोभते5त्यथ भूपाल ! तव चेष्टितम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अत्राऽत्रिलोचनसम्भूतस्य चन्द्रस्य ज्योतिरुदूगमेन भासिभिः कुमुदैः 
रित्यथः । 


( १५ अविमृष्टविधेयांश ) 
१५--अविसृष्ट: प्राधान्येनानिर्दिष्टो विधेयांशो यत्र तद्‌ यथा— 
मूध्नांसुद्वृत्तक्रत्ताबिरलगलगलद्रक्तसंसक्तघारा- 
घौतेशाडिघप्रसादोपनतजयजगज्ातमिथ्यामहिम्नाम्‌ | 
कल्ासोल्लासनेच्छाव्यतिकरपिशुनोत्सपिदर्पोद्घुराणां 
यहां “चपेटापातन? शब्द 'नेयार्थ' दोषयुक्त शब्द है क्योंकि इसके'द्वारा (चन्द्रमा का) 
“पराजय? रूप जो ळच्यार्थ निकल रहा है उसमें न तो कोई रुढ़ि है और न कोई प्रयोजन ही। 
अब तक ये जो दोष गिनाये गये हैं वे तो 'समास' तथा 'असमास? दोनों अवस्थाओं 
में पद के दोष हैं, किन्तु आगे अर्थात्‌ क्लिष” से लेकर 'विरुद्धमतिकृव? तक जो दोष हैं बे. 
“समास” में पद के दोष समझे जाने चाहिये । 

'झिष्ट' दोष वह हे, जिसे किसी पद का, विलम्ब से, अपने अर्थ का प्रत्यायन करना 
कहा जाता है । जेसे किः-- १ 

“महाराज । आप का यश तो महासुनि अत्रि के लोचन से उद्भूत ज्योति-स्वरूप 
वस्तु-'चन्द्रमा! ( चन्द्रः अभिनेत्रसमुद्धवः ) के उदय में विकसित होने वाले-कुमुदों के. 
समान अत्यन्त शोभित दिखायी दे रहा है ।, - 

यहां 'अत्रिलोचनसम्भूतञ्योतिरुद्र्मभासिमिः इस समस्त पद्‌ के द्वारा जो कुमुद! 
रूपी अर्थ प्रतीत होता है वह बहुत विळम्ब से प्रतीत होता है ( क्योंकि पहले तो “अन्नि। 
लोचनसम्भूत’ पद्‌ से चन्द्रमा का ही अर्थ देर से निकलता है और उसके बाद 'कुसुद' के 
अर्थ में भी इसलिये विळम्ब होता है क्योंकि चन्द्रोदय में केवळ कुसुद की ही नहीं अपितु और 
दूसरे भी खिले फूलों की प्रतीति हो उठती है ) इसलिये यह समस्त एक पढ़ 'ह्विष्ट हे। 

“अविग्रष्टवियेयांश? दोष वह दोप है जिसे किसी, विधेयांश के प्रत्यायक भी, पढ्‌ का, 
समास में पड़े रहने के कारण, प्रधानतया विधेयांश का निर्देशक न होना कहा जाता है 
जेसे किः-- 

“ओह ! इन मस्तरको का-इन ऐसे उद्धत रूप से काटे जाने के कारण, कण्ठ से निकलती 
अविरलप्रवाहित रुधिरघार के अध्ये द्वारा प्रसन्न किये गये देवाधिदेव से प्राप्त त्रेलोबय-7 
विजय की महिमा से, व्यर्थ के लिये सर्वत्र संसार में प्रसिद्ध इन मस्तकों का और इन बाहु-” 
दण्डां का, इन केछास पवत को उखाड़ कर उठा लेने की अनवरत महत्तवाकांक्षाओ के 
परिणाम-स्वरूप, इतने भयङ्कर अभिमान में चूर बाहुदण्डों का क्या यही अन्तिम फळ 
कि ( राम की वानर-सेना से आक्रान्त ) लङ्का की रक्षा का प्रयास करना पदा |, यहा, 
मस्तको और भ्ुजाओं की “महिमा का मिथ्याभूत होना? ही विधेय रूप से विवक्षित था 
किन्तु इसकी प्रतीति तभी सम्भव थी जब “महिमा मिथ्या? 'सहिमा झठ है? इस प्रकार 
इसका उद्देश्य और विधेय रूप से एथक एथक प्रतिपादन किया हुआ होता © 
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दोष्णां चेषां किमेतत्फलमिह नगरीरक्तरो यत्प्रयासः॥ १४६ ॥ 
अत्र मिथ्यामहिमत्बं नानुवाद्यम्‌ | अपि तु विधेयम्‌ । 


यथा वा } 
स्रस्तां नितम्बादवरोपयन्ती पुनः पुनः केसरदासकाञ्चीम्‌ | 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोर्बींमिव कासुंकस्य ॥ १६०॥ 
अत्र द्वितीयत्वमात्रसुठेच्ष्यं मौर्वी द्वितीयामिति युक्तः पाठः । 


यथा वा= 
वपुर्बिरूपाक्षमलच्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु | 
वरेषु यद्वालश्गात्ति ! ग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ १६१॥ 
अत्रालक्षिता जनिरिति वाच्यम्‌ । 
यथा वा-- 
आनन्दसिन्धुरति चापलशालिचित्त- 
सन्दाननैकसदनं क्षणमप्यमुक्ता । 


यहां तो अन्य पदार्थप्रधान “बहुत्रीहिसमास में पड़ कर “मिथ्या? रूप विधेयांशवाचक 
पद गौण हो गया है जिससे 'अविरष्टविधेयांश” दोष के कारण विवक्षित-प्रतीति नहीं होती। 
अथवा जेसे किः-- १ 
“धरोहर रखने की जगह के जानकार कामदेव की धरोहर रूप से रखी गयी धनुप की 
दूसरी प्रत्यञ्चा सरीखी, नितम्ब भाग से गिरती अपनी मौलश्री की मेखला को बार बार ठीक 
करती हुई पार्वती ( भी महादेव का तपोभङ्ग करने चल पड़ी), 
यहां ( कुमारसम्भव की इस सूक्ति में ) काम के द्वारा अपने धनुष की एक प्रत्यञ्चा 
के अतिरिक्त, पार्वती की मौळश्री-मेखळा के रूप में, अपनी दूसरी प्रत्यज्ञा के धरोहर रखने 
की सम्भावना की गयी हे । किन्तु 'द्वितीयमौवीस? इस परपदार्थप्रधान 'कर्मघारय'- 
समास में “द्वितीयां? “दूसरी? इस विधेयांश वाचक पद्‌ को जो गौण कर दिया गया है 
उससे यह उत्रेच्चित अथ, जो कि यहां विवक्षित है, निर्विघ्न रूप से नहीं प्रतीत होता जिससे 
“अविमृष्टविधेयांश' दोष उत्पन्न हो उठता हे । यहीं यदि "मौवी द्वितीयामिव? यह पाठान्तर 
कर दिया जाय तो यह दोष हट जायगा । ७ - 
अथवा जेसे किः-- 
“अरी खुगशावकनयनी पार्वती ! क्या तूने कभी यह भी सोचा है कि वर के सम्बन्ध में 
5९ “3 भी वातं होनी चाहिये उनमें से एक भी, आधी भी, कुछ भी, इस त्रिलोचन शिव में, 
का शरीर हो तीन आंखें होने से विकट रूप से भयङ्कर, जिसके जन्म का कुछ पता 
नहीं ( कुछ और गोत्र की बात तो दूर रहे ) और, जिसका धन इसी से. पता चल सकता 
है कि र है, है भी या नहीं ! 2 
, यहाँ (कुमारसम्भव की इस सूक्ति में) जो 'अळचय जन्मता” पद है वह 'अविस्ृष्टविधे- 
यांश? दोष से दूषित है क्योंकि गुद स तो है जन्म का ps ऱ्या ओर 
उसे बना दिया गया है गौण, क्योंकि अन्यपदार्थप्रधान “बहुनी हि! समास में अर्थात्‌ 
अळच्यस्‌ अज्ञात जन्म यस्य स अलच्यजन्मा तस्य भावस्तत्ता 'अलचय़जन्मता! इस रूप 
मं, तद्वित प्रत्ययार्थ प्रधान नहीं रह सकता । यहीं यदि अलच्चिता जनिः? ( जन्म ऐसा 
'हमलोगों को-हम सरीखे मित्रों को-घिक्कार है कि तुम्हें उस प्रेयसी 


> सु 
आनन्द की स्रोतस्विनी के, उस तुम्हारे चञ्चल चित्त की एकाग्रता की केम 
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सप्तम उल्लासः १३१ 


या सकेदैव भवता तडुदन्तचिन्ता- 
तान्ति तनोति तव सम्प्रति घिग्‌ घिगस्मान्‌ ॥ १६२॥. 
अत्र न सुक्तेति निषेधो विधेयः | यथा-- 
नवजलधरः सन्नद्वोऽयं न दृप्तनिशाचरः 
सुरधनुरिदं दूराक्रष्टं न तस्य शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुर्धारासारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषस्निग्धा विद्युत्‌ प्रिया न ममोबेशी ॥ १६३॥ 
इत्यत्र, न त्वसुक्तताबुवादेनान्यदत्र किञ्बिद्विहितम्‌ , यथा— 
जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
अगृध्नुश्वाददे सोऽर्थांनसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥ १६४ ॥ 
इत्यत्र अत्रस्तत्वाद्यनुवा देनात्मनो गोपनादि । 


के, जो कण भर के लिये भी तुमसे अलग न रही, समाचार जानने की चिन्ता इतनी दीन 
हीन बनाये जाय ( और हम कुछ न कर पांय ) । 

यहां “न सुक्ता? "छोड़ी न गयी” यह निषेध परक अभिप्राय (और उसका वाचक यह पद्‌) 
ही विधेय रूप से रखा जाना चाहिये था क्योंकि-निपेध अर्थ यदि विधेय रूप से विवक्षित 
हो तो वहां नञ्‌ समास का प्रयोग नहीं किया जाया करता जैसे कि यहां अर्थात्‌ 
( विक्रमोर्वशीय की ) इस सूक्ति-यह संनद्ध नवजलधर कोई क्रुद्ध राक्षस नहीं ळगता, 
यह खींचा इन्द्रधनुष उस राक्षस का धनुष भी नहीं लगता, यह तीव्र आसारवषंण उस 
राक्षसी) धनुष का बाण-वषंण भी तो नहीं प्रतीत होता और ऐसा भी तो नहीं कि कनक 
की कषण-रेखा सी दीप्ति वाली यह विद्युत्‌ ही मेरी प्रिया उवंशी हो !? 

में ( जहां “न? का निषेध रूप अर्थ प्रधानतः विवक्षित होने से अविम्रृष्टविधेयांश की 
सम्भावना नहीं रह सकती )। किन्तु 'आनन्दसिन्घु” इत्यादि सूक्ति में “अमुक्ता? के 
अतिरिक्त और तो कोई विधेय है नहीं और 'अझुक्ता? इत्यादि उद्देश्य ( अचुवाद्य ) रूप से 
ही हैं जिससे यहां 'अविशष्टविधेयांश' दोष नञ्‌ समास के कारण अवश्य उपस्थित है। 

इस ( रघुवंश महाकाब्य की ) सूक्ति अर्थात--'महाराज दिलीप वे थे जो निर्भीक हो 
अपनी शरीर-रक्षा करते रहे, नीरोग रह धर्माचरण में लगते रहे, निलोंभी रह कर धन-. 
सञ्चय करते रहे और अनासक्त हो सुख भोगते रहे ।? शु 

में भी, जहां अन्रस्त' आदि में निषेध का अभिप्राय नज्‌ समास में गौण भले ही प्रतीत 
हो, 'अविसृष्टविधेयांश' की कोई सम्भावना नहीं क्योंकि यहां तो “अत्रस्त' आदि उद्देश्य 
भूत हैं जिनके लिये 'जुगोप”-“रच्चा करते रहे” आदि विधेय रूप से उपनिबद्ध हैं। किन्तु 
व्ञानन्दसिन्थु£ आदि में अमुक्ता’ के लिये, जो कि उद्देश्यभूत है, कोई भी अन्य विधेय 
ठे नहीं मिळता जिससे यहां 'अविशषटविधेयांश' का हटना असम्भव है। 
^ रिष्पणी--ताक्य के दो अंश हुआ करते हैं--१ ला उद्देश्यभूत अंश और २ रा विधेयभूत अंश । 
इनमें मीमांसादर्सन की दृष्टि से विधेयभूत अंश अथवा साध्यांश को प्रधानता रहा करती है! 
उद्देश्य-विधेयभाव का निर्णय महामीमांसक आचार्य कुमारिल भट्ट ने इस प्रकार किया है: . 

ध्यच्छुब्दयोगः प्राथस्यं सिद्धत्वे चाप्यनूद्यता । 
तच्छुब्द्योग ओत्तये साध्यत्वं च विधेयता ॥ ( तन्त्रवातिक ) 

जिसका तात्पर्य यह है कि उद्देश्य और विधेय-दोनों अंशो का पृथक्‌ प॒थक्‌ पदों द्वारा उपस्थापन 
आवश्यक है न कि समासादि द्वारा इन्हें गौण बनाकर इनका उपादान । उद्देशय विधेयभाव? यद्यपि 
दृक्‌ पृथक्‌ पदों के अर्थ रूप से प्रतीत नहीं हुआ करता, किन्तु वाक्‍्यायप्रतीति में इसकी विशेष्य) 
विशेषणभाववत्त, प्रतीति अवश्य हुआ करती है जैसा कि कहा गया है--'अनूय विधेयमाव$ 
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त १६२ काव्यप्रकाशः 


hy (१६ विरुद्धमतिकृत्‌) 
il १६-विरुद्धमतिकृद्यथा— न 

- | सुधाकरकराकारविशारदविचेष्टितः । , 

अकार्यमित्रमेकोऽसौ तस्य किं बणंयामहे ॥ १६४ ॥ 
अत्र कार्य विना मित्रमिति विवक्षितम्‌ | अकार्ये मित्रमिति तु प्रतीतिः । | 
| यथा वा— 
| चिरकालपरिप्राप्रलोचनानन्ददायिनः । | 
कान्ता कान्तस्य सहसा विदधाति गलग्रहम्‌ ॥ १६६ ॥ | 
अत्र कण्ठम्रहमिति वाच्यम्‌ | | 
| 


| | (उदेश्य विधेयभावः) 'संसर्गो विरोष्यविशेषणभाच इवापदाथोंऽपि वाक्यार्थप्रतीतो भासते-- 
* ( चक्रबति भट्टाचार्य )!। इन अंशों में उद्देश्यभूत अंश की पहचान हे--इसको “यत्‌? शब्द से प्रतिः 
॥। पाता, उसकी सिद्धरूप से प्रतीयमानता और उसकी अनुवाधता और विधेयमूत अंश की 
| पहचान दै-उसकी “तत्‌? शब्द से प्रतिपाद्यता किंवा उद्देश्य से सम्बद्ध रूप से, उद्देश्य वोध के 
| बाद उसकी वोधविषयता । उद्देश्य -बिधेयभाव के लिये 'यतः-'तत्‌? शब्द का प्रयोग सवेत्र 
|| Ms आवश्यक नहीं, उसके लिये “यत्‌?-“तत्‌? रूप अर्थ की प्रतीति ही अपेक्षित है जो कि विना शब्द- 
| प्रयोग के भी स्वभावतः हुआ करती है। उद्देश्यविधेयभाव की दृष्टि से वाक्यरचना होनी चाहिये | 
जिसके लिये आवश्यक यह है कि विना उद्देश्य ( अनुवाद ) के अभिधान के विधेय का अभिधान 
[| न किया जाय-“अनुवाद्यमनुक्सैव न विधेय सुदरियेत? । 
i वैसे तो कवि जन अपने काव्यवाक्यों में वाक्य के इस अनिवार्य सिद्धान्त का अनुपालन किया 
| । ||| ही करते हैं किन्तु वृत्तरचना की सीमाओं के कारण कभी कभी ऐसा भो हो जाया करता है कि 
| । ॥ यह सिद्धान्त उर्लंघित हो जाय । वृत्तविन्यास की दृष्टि से ही प्रायः विधेयांश समर्पक पर्दो को 
I's समाप्त में समस्त कर दिया जाया करता है। किन्तु इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि ऐसा होना 
| “अविसष्टविधेयांश? दोष को गले लगाने के बरावर है । आचार्य मम्मट ने इसीलिये इसका यहाँ 
| विशद विवेचन किया है। 
| | _ अनुवाद--'विरुद्धमतिकृत' वह दोष हे जिसे किसी पद्‌ का, प्रकृत अर्थ के प्रतिबन्धक 
| / रूप से अवस्थित अप्रकृत अर्थ का प्रत्यायन करना कहा जाता है। जेसे किः-- 
ना _ “उस अनुपम व्यक्ति का गुण-गान केसे किया जाय जिसका आचार-व्यवहार चन्द्र के 
| किरण-कलाप के समान शुद्र-पवित्र हो और जो 'अकार्यमित्र'-विना किसी स्वाथे के ही 
| | ji सौजन्य-सम्पन्न हो। 
hg , यहाँ “अकार्यमित्रम! पद में जो बात वस्तुतः अभिग्रेत है वह तो है “कार्य विना मित्रम! | 
( कोस्य प्रयोजनस्याभावोऽकार्यम्‌-अग्ययी मावसमास ) अकार्यं मित्रमकार्य मित्रम्‌ 
| | | ( मयूरष्यंसकादि समास ) “विना किसी स्वार्थ के मित्र होने!-की बात किन्तु जो बाते | 
| 
| 
| 


| 


प्रतीत हो जाती है वह है “अकाय मित्रम!-दुष्कर्म में मित्र होने की बात ( क्योंकि यहाँ 
न कार्यमकायंम्‌ तत्र मित्रम्‌ अकार्यमित्रम-इस नञ्‌ समास को भी माना जा सकता है) | 
pi जितसे यह पद “विरुद्धमतिकृत्‌? दोष से दूषित हो गया है रका 
| अथवाजेसेकि¬ | 
_ कोई भी प्रेमिका बहुत दिनों के बाद आये हुये किंवा अपने नेत्री के आनन्ददायक | 
अपने प्रियतम का “गंलग्रह'-कण्टालिड्रन सहसा ही किया करती है? .. 

रह पद॒ 'विरुद्धमतिकृत इसार : 


( महाक्रोधीरुद्र ) 
यथा वा= 
न त्रस्तं यदि नाम भूतकरुणासन्तानशान्तात्मनः 
तेन व्यारुजता धनुर्भगवतो देवाद्भवानीपतेः । 
तत्पुत्रस्तु मदान्धतारकतरधािश्वस्य दत्तोत्सवः 
स्कन्दः स्कन्द्‌ इव प्रियोऽहमथ वा शिष्यः कथं विस्मृतः ॥ १६७॥ 
अत्र भवानीपतिशब्दो भवान्याः पत्यन्तरे प्रतीतिं करोति । 


| 
| 
| यथा वा 
| 


गोरपि यद्ठाहनतां प्राप्तवतः सोऽपि गिरिसुतासिंहः। 
सविधे निरहङ्कारः पायाद्रः सोऽम्बिकारमणः ॥ १६८ ॥ 


क अत्रास्बिकारसण इति विरुद्धा घियमुत्पादयति । 
[के निकालने! की वात ( क्योंकि यहाँ 'गळप्रह' का कण्ठालिंगनरूप अभिप्राय तो उस अवस्था 
वत्र सें संभव है जब कि इस पद को यौगिक पद माना जाय, किन्तु इसे रुढपद भी माना 
- जा सकता हे और उस अवस्था में इसका अभिप्राय 'गलग्रह' नामक रोग ही होगा और 
हिये | “रूढियोंगमपहरति? “योग की अपेक्षा रूढि प्रवल है! के सिद्धान्त के अनुसार यहां रूढ अर्थ 
यान | गलग्रह रोग की प्रतीति ही योगार्थ-कण्ठालिंगन की प्रतीति की अपेक्षा प्रबल होगी ) । 
। अथवा जैसे किः 
pt | “महाविजयी भगवान्‌ भवानीपति के ( अजगव नामक ) धनुष को तोड़ने वाला राम 
कि । यदि उनसे न डरा तो संभवतः इसलिये कि जीव-द्या की अनवरत दीक्षा से शान्त- 
को स्वभाव शिव से क्या डरना! और उनके पुत्र स्कन्द से सारे संसार के आस्कन्दन समथ 
ना ' देवगणनायक से भी यदि न डरा तो इसीलिये कि मदान्ध तारकासुर के संहारक से क्या 
नह डरना जो समस्त विश्व का आनन्ददायक हो किन्तु महादेव के लिये उनके स्कन्द के 
समान परमप्रिय अथवा उनके धनुर्वेद के एक मात्र शिष्य्र मुझ परशुराम को वह 
पि क्योंकर भूल गया । 
के यहाँ ( भवभूति के महावीर चरित की इस सूक्ति में ) "भवानीपतिः पद्‌ 'विरुद्ध- 
ही मतिकृत! है क्योंकि यहां जो विशेष अभिप्राय विवक्षित है अर्थात्‌ दक्षयज्ञविध्वंसक शिव 
| के रौद्ररूप का अभिप्राय उसमें तो यह पद व्यर्थं है क्योंकि इसके द्वारा एक ऐसा अभिप्राय 
ई निकछ पड़ा है जो यहां कदापि विवक्षित नहीं और वह अभिप्राय है “भवानी! भव-पत्नी 
स अर्थात्‌ शिवपत्नी-पावेती के एक अन्य किसी पति के होने का अभिप्राय ( क्योंकि जब 
त्रम ` “भवानी! शब्द की व्युत्पत्ति से ही यह सिद्ध है. कि भेव अर्थात्‌ शिव की पस्नी भवानी हैं 
10 अथवा दूसरे शब्दों सें पार्वती के पति ही भव हैं तब भवानी के पति' का क्या अर्थ ! ) 
है) अथवा जैसे किः 2 ह 
“घे अस्बिकारमण ( शिव ) आप सब का कल्याण कर जिनके वाहनभूत ( नन्दी) 
| वृषभ के समीप वह ( भयङ्कर) गिरिसुता (का वाहून ) सिंह भी सौम्यम्रक्ृति हो 
ढे | जायाकरताहै।' २ 


| यहां 'अम्बिकारमण' पद्‌ “विरुद्धमतिकृत्‌? है क्योंकि यद्यपि इसका एक अभिप्राय 
नत. 'गौरीपति शिव' का ही अभिप्राय है किन्तु इससे एक दूसरा भी अभिप्राय निकल सकता ._ 

पीत. _ हे, जो यहां कदापि विवक्षित नहीं और वह अभिप्राय दै--अम्बिका “माता? के रमण? 

कल उपपति का अभिप्राय । 2 Fs वटै अ 
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१६३ काव्यप्रकाशः 


——्—्— — —— ् 3 3 oZioiiheeeeemoorreoTTO I करत 7777० ~ 
( समास में भी श्रुतिकट आदि पददोष ) 
श्रतिकटु समासगतं यथा-- 
सा दूरे च सुधासान्द्रतरङ्गितविलोचना । 
बर्हिनिहांदनाहोऽयं कालश्च समुपागतः ॥ १६६ ॥ 
एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌ | 
( वाक्यगत श्रुतिकटुत्व आदि दोष ) 
(७४) अपास्य च्युतसंस्कारमसमरथ निरर्थकम्‌ | 
वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांशेऽपि केचन ॥ ५२ ॥ 
केचन न पुनः सर्वे | क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
( चाक्यगत १ 'श्रुतिकटुत्व’ ) 
सोऽ्यषट वेदांस्निदशानयष्ट पितृनताप्सीत्सममंस्त बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट षड्वगेमर॑स्त नीतौ समलघातं न्यवधीदरींश्च ॥ १७० ॥ 


_ याः 
(जिस प्रकार श्रुतिकटु” आदि १३ पद-दोष असमासगत पढ्‌ के दोषरूप में 


बताये जा चुके हैं उसी प्रकार ये समासगत पद के भी दोष हुआ करते हैं जेसे कि) 
समासगत श्रुतिकट “वह अम्मृतरस में पगी ओर प्रेम की हिलोरों से भरी आंखों वाली तो 
दूर रही और पास पहुंच आया यह काल-यह 'बहिनिद्वादुन' ( मयूर की केका ) का 
उत्पादक वर्षा काल !? 
[यहां जो 'बहिनिर्हादनार्ह' पद है वह समस्त पद है और श्रुतिकट पद है। ] 
“श्रुतिकट? की ही भांति अन्य १२ पद-दोष भी (जो असमासगत पद्‌-दोष के रूप 
में निर्दिष्ट किये जा चुके) समासगत पददोष के रूप में (स्वयं यथास्थान ) समझ लेने चाहिये। 
“च्युतसंस्क्ृति', 'असमर्थ' और “निरर्थक'--इन तीन पद्‌-दोपों को छोड़कर अन्य 
जो १३ पददोष हैं वे वाक्य 'के भी दोष हुआ करते हैं और इनमें कुछ ऐसे भी दोष हैं 
जो पदांशपद के एक देश के भी दोष कहे जाते हैं । 
_ यहाँ केचन का अभिप्राय यह है कि थुतिकडु आदि जितने दोष गिनाये जा चुके है 
वे सभी लर अपि तु इन दोषों में कुछ ऐसे हैं जो पदेकदेश अथवा पदांश के भी दोष 
हुआ करते हैं । 
टिप्पणी--प्राचीन अलंकार शास्त्र में पद-दोष की ऐसी मीमांसा नहीं जो यहां आचार्य 
सम्मट ने की है । समासगत और असमासगत पद-दोष विभाग आचाये मम्मट का ही किया है। 


६ ७ शोर 

अतिकड? आदि पद-दोषो की पदांशवृत्तिता अं वाक्‍यवृत्तिता का भी विचार जिस वैज्ञानिक ढंग 
से यहां किया गया है वैसा रुद्रट आदि प्राचीन आलंकारिक के काव्यालङ्कार अन्धो में नहीं। 
“शतिकठ” आदि की 'पदवृत्तिता? 


और 4वाक्यबृत्तिता? का जो क है वह संक्षेपतः यह है-- 
( समस्त अथवा असमस्त ) पदगत थरुतिकडत्व आदि तो मम य अळी 
आदि वाक्यदोष है । प्रत्येक पद तो परस्पर निराकाङक्ष हुआ करते हैं और इसलिये उनके दोष 
और स हे सि क वह है जिसमें अनेक साकांक्ष पद प्रयुक्त रहा करते हैं 
स्‌ त थुतिकडत्वादि दोष ऐसे हैं जो साकांक्ष-ए र है 
हैं । इस दृष्टि से “च्युतसंस्क्रति, 'असमभ और ह उ र EE 
जा 5 एक पद में ही व्याकरण-संस्कार-प्रच्यव को “च्युतसंस्क्कतिः, एक पढ की ही 
शक्र्या अनुपस्थ ८ थें अं 


अनुवाद-क्रमशः वाक्यगत दोषों के उदाहरण ये हैं । जेसे कि (शुतिकडु का उदाहरण) 
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सप्तम उल्लास: १६५ 


( वाक्यगत २. “अप्रयुक्तत्व? ) 
स रातु बो दुश्च्यवनो भावुकानां परम्पराम्‌ | 
अनेडमूकताथेश्व द्यतु दोषेरसम्मतान्‌ ॥ १७१ ॥ 
अत्र दुश्च्यवन इन्द्रः अनेडमूको मूकबधिर: | 
( चाक्यगत ३. निहताथंत्व ) 
सायकसहायबाहोमकरध्वजनियमितत्ञमाधिपतेः | 
अब्जरुचिभास्वरस्ते भातितरामवनिपश्लोकः ॥ १७२ ॥ 
अत्र सायकादयः शाब्दाः खडगाब्धिभूचन्द्रयशःपर्याया: शराद्यथतया प्रसिद्धाः। 
( वाक्यगत ४ “भ्रनुचिताथंत्व? ) 
कुविन्दस्त्वं तावत्पटयसि शुणग्राममभितो 
यशो गायन्त्येते दिशि दिशि च नग्नास्तव बिभो ! । 
शरञ्ञ्योत्स्नागौरस्फुटविकटस्ोङ्गसुभगा 
तथापि त्वत्कीर्तिश्रेमति विगताच्छादनमिह ॥ १७३ ॥ 


धवे रहे महाराज दशरथ, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, देवों की पूजा की थी, 
पितरों को तृप्त किया था, बन्धुओं का संमान किया था, अन्तरङ्ग शञ्ु-षट्क (काम-क्रोघ- 
ळोभ-मोह-मद और मास्सर्य ) को जीता था, राजनीति में रमण किया था और किया था 
( बहिरंग) शञ्ुओं का समूलोन्मूळन !' 

( यहां भट्टिकाव्य की इस सूक्ति में अनेकानेक पदे कर्णकटु हैं जिससे यहां वाक्यगत 
श्रुतिकटु' दोष स्पष्ट है।) 

“वह दुश्च्यवन-इन्द्र आप सबका सतत कल्याण करते रहें और आप सबके शज्जुओं 
को उनमें मूकता और बधिरता आदि के दोषों को उत्पन्न कर, नष्ट करते रहें |! 

यहां अम्रयुक्तूप वाक्यगत दोष है क्योंकि (कोश में पठित “भी ) 'इन्द्र' वाचक 
“ुश्च्यवन! पद्‌ तथा “मूक-बघिर' वाचक 'अने$मूक' पद कवियों द्वारा इन्द्र! और 
“मूकबधिर” के अभिप्राय में प्रयुक्त नहीं किये जाते । 

“महाराज ! सायक ( खड्ग )-विभूषित बाहुदुण्ड वाले तथा मकरध्वज (समुद्र) 
वेष्टित क्षमा ( एथिवी ) के अधिराज आपका यह अब्ज ( चन्द्र ) की कान्ति के समान 
कान्तिमान्‌ श्लोक ( यश ) सर्वत्र प्रकाशमान दिखाई दे रहा हे? 

यहां 'सायक' आदि ( अर्थात्‌ मकरध्व, क्षमा, अब्ज और श्लोक ) पद, जो कि क्रमशः 
खडग, समुद्र, एथिवी, चन्द्रमा और यश के पर्याय शब्द के रूप में प्रयुक्त हैं, 'निहता्थ' 

हैं क्योंकि इनके ये अर्थ इनके लोक प्रसिद्ध अथाँ-बाण, कामदेव, सहनशीलता, कमळ और 
पद्य-के द्वारा दवा दिया करते हैं ( अथवा कुचले जाया करते हैं)। 

“महाराज! आप 'कुविन्द? ( कुं एथिवीं विन्दति लभते कुविन्दः भूपतिः ) पृथिवी 
के स्वामी हैं ( किन्तु 'कुविन्द' का अर्थ है जुलाहा “तन्तुवाय? भी ) आप सर्वत्र गुण-ग्राम' 
विद्या-शौर्य आदि गुण-गण का यथोचित संमान-सस्कार द्वारा प्रसार किया करते हैं, 
( किन्तु “गुणग्रामं पटयसि’ का अर्थ है 'सूत का कपड़ा बनाते हैं? ) जिघर देखिये उधर ही 
लोग “नग्नाः? चारण ( स्तुतिपाठक ) बने हुये आपका यशोगान कर रहे हैं ( किन्तु नझाः' 
का अर्थ है 'नक्के लोग? भी ). किन्तु यह सब कुछ होते हुये भी आपकी “ारज्ञ्योत्ल्ागोर- 
स्फुटविकटसर्वाज्ञसुभगा” शारदी चन्द्रिका सरीखे निर्मळ किं वा प्रकाशमान समस्त 
भङ्गो से सुन्दर ( किन्तु 'शरज्ज्योत्स्ना' आदि का अर्थ हे शारदी चन्द्रिका की भांति गौरवर्ण 
के तथा स्पष्ट परिलक्षित होनेवाळे सभी गुप्त अङ्गों की सुन्दरता से भरी हुई भी ) जो कीर्ति 
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१६६ काव्यप्रकाशः 


~ 
अत्र कुबिन्दादिशाब्दोऽर्थान्तरं प्रतिपादयन्‌ उपश्लोक्यमानस्य तिरस्कारं 
व्यनक्तीत्यनुचितार्थः । ` 
( चाक्यगत ५ “अवाचकत्व' ) 
्राश्रश्राडविष्णुधामाप्य विषमाश्वः करोत्ययम्‌ | 
निद्रां सहस्रपर्णानां पलायनपरायणाम्‌। १७४ ॥ | 
अत्र ॒प्राश्रश्राड-विष्युधाम-विषमाश्च-निद्रा-पर्ण-शब्दाः प्रक्ृष्टजलद- | 
गगन-सप्नाश्व-सड्ठोच-दलानामबाचकाः | 
( चाक्यगत ६ त्रिविधा श्लीलत्व ) 

( त्रीडाव्यक्षक अश्लील ) 
भूपतेरुपसर्पन्ती कम्पना वामलोचना | 
तत्ततप्रहरणोत्साहबती सोहनमादधौ ।। १७५॥ 

अत्रोपसपंण-प्रहरण-मोहनशाब्दा न्रीडादायित्वादश्लीलाः । | 


है वह इस लोक में 'विगताच्छादनं? स्पष्ट परिलक्षित होती हुई ( किन्तु इसका अर्थ है 
विना कपडा पहने हुये ही ) विचरण करती दिखायी दे रही है ।! 
यहां 'कुविन्द' आदि शब्द 'अनुचितार्थ! हैं क्योंकि इनके जो यहां ( व्यञ्जना से ) अन्य 
अर्थ ( अर्थात्‌ तन्तुवाय आदि ) निकल रहे हैं वे ऐसे हैं जिनसे यहां प्रशंसा के विषय | 
प्रकृत भूपाल का तिरस्कार ही प्रकाशित किया जा रहा है (क्योंकि वाच्यार्थभूत 'भूपाल' | 
और व्यङ्गयार्थभूत 'तन्तुवाय' का उपमानोपमेयभाव एक अनुचित अर्थ नहीं तो और | 
क्या है!) | 
यह “विषमाश्च'-सप्ताश्व-सूर्यं भ्राश्रश्राड्विष्णुधाम’ ( अभ्रे आकाशे जते शोभते 
यः स॒ अश्रञ्जाट्‌ प्रकृष्टश्चासौ अश्रश्राट्‌ यत्र तत्‌ विष्णुधाम आकाशम्‌ ) मेघाच्छुन्न 
शकाश में 'आप्य? पहुंचते ही, 'लहस्रपर्णानां निद्रां पलायनपरायणां करोति” सहस्रदल 
कमला की नींद को तुरत भाग जाने के लिये व्यग्र वना दिया करता है ।? 
, यहाँ श्राञ्रज्राट! ( जो 'आकाशस्थित' का वस्तुतः वाचक है ), 'विष्णुधाम! ( जिसका 
सु विष्णु का स्थान है ) "विषमाश्च? ( जो विषम संख्या वाळे अश्वों का अर्थ रखता है ); 
दरा (जो पुरीतत्‌ नाम की नाडी में मनोयोग का वाचक है) और “पर्ण” ( जिसका 
अर्थ है पत्ते ) ये शब्द ऐसे हैं जो प्रकृष्ट मेघ, गगन, सप्त अश्व, पत्र सङ्कोच और दल रूप अर्थों 
१1 
| 


के लिये ( जो यहां वस्तुतः विवक्षित है ) “अवाचक? ही प्रतीत हो रहे हैं । 
भूपतेः इस राजा की 'तत्तत्प्रहरणोत्साइवळी? नाना भांति के अख-शस्रों के प्रयोग 


में उत्साह से भरी, 'वामळोचना' 
~ ना! श्ुओं पर ( उनका सं ने ये) दृष्टि 
गाये पढ़ी, 'उपसर्पन्ती' रणभूमि में बढ़ती ( संहार करने के लिये) 


शञ्जुगण को वस्तुतः मूर्डित कर दिया । 


यहां 'उपसरपेण? 'प्रहरण” और 'मोहन' शब्द इसलिये 'अश्हीळ' हैं कि ये ब्रीडा 
व्यक्षक हें ( अर्थात्‌ इनके द्वारा यह लज्जास्पद अर्थ भी निकलता है--'उपसर्पन्तीः-रतिं 
लीला में तत्पर, 'कम्पना? रति-प्रसङ्ग में आनन्द से कांपती. हुई 'तत्तत्प्रहरणोत्साहवती? 
नाशास सस्मत उन-उन जघनताडन आदि कार्यों में उत्साह से भरी “वामलोचना! 


किसी नायिका ने 'भूपतेः 0 
क भुपतेः मोहनमादधौ! इस राजा को अत्यधिक रति-सुख में विभोर 


हुई कम्पना? इस सेना ने 'मोहनमादधो! 
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सप्तम उल्लासः १६७ 
गरें ( जुगुप्साव्यक्षक अश्लील ) 
तेऽन्येत्रीन्तं समश्नन्ति परोत्सगञ्च भुञ्जते । 
इतराथंग्रहे येषां कवीनां स्याखवत्तेनम्‌ ॥ १७६॥ 
अत्र वान्तोस्सगंप्रवत्तेनशब्दा जुशुप्सादायिनः । 


( अमन्नलव्यज्कक अश्लील ) 

द्‌- पितृवसतिमहं ब्रजामि तां सह परिवारजनेन यत्र मे । 

| अवति सपदि पावकान्वये हृदयमशेषितशोकशल्यकम्‌ ॥[१७७ ॥ 

अत्र पितृगृहमित्यादौ विबक्तिते श्मशानादिप्रतीतावमङ्गलारथेत्वम्‌ । 
( चाक्यगत ७ सन्दिग्धत्व ) ` 
| सुरालयोल्लासपरः प्राप्तपर्याप्तकम्पनः | 
| मार्गणप्रवणो भास्वदूभूतिरेष विलोक्यताम्‌ ॥ १७५ ॥ 
| अत्र किं सुरादिशब्दा देव-सेना-शार-विभूऱ्यर्थाः कि मदिराद्यथा इति 
सन्देहः । 

र ( वाक्यगत ८ अप्रतीतत्व ) 
तस्याधिमात्रोपायस्य तीव्रसंवेगताजुषः । 

ह टढभूमिः प्रियप्राप्तौ यन्नः स फलितः सखे ॥ १७६ ॥ 


न्य Cd त त तिल त वि 0 
य | घे कवि, जो किसी दूसरे कवि द्वारा वर्णित अर्थ के “ग्रहण? ( अपहरण ) में प्रवृत्त . 
छः | हुआ करते हैं, वस्तुतः किसी के 'वान्त-वमन-को खाया करते हैं और 'परोत्सर्ग'-पुरीष 
गर | ( मळ )-का भोग लगाया करते हँ ॥ 
| यहां वान्त' 'उत्सर्ग' और “प्रवर्तन! शब्द इसलिये अश्लील हैं क्योंकि ये जुगुप्सा 
ते | व्यञ्जक हैं ( अर्थात्‌ “वान्त? तो “उलटी की गयी चीज” का भर्थ रखता हे, उत्सर? का अथ 
न्न है मळ-पाखाना-का त्याग और प्रवर्तन? का अर्थ है मलत्याग में प्रवृत्त होना ये तीनों 
6 ण ~ | 
र 3 क्ष ओळ 0 परिवार ( बाळवच्चों ) के साथ उस अपने 'पिवृवसति' पीहर (पिता 
के घर) को चली जाऊंगी, जहां “पावकान्वय? पूज्य माता-पिता के सम्पर्क में मेरा यह 
र हृदय तत्काळ शोक-शल्या से रहित हो जायगा ।' 
) यहाँ “पितृवसति’ 'पावकान्वयः और 'अशेषित शोक शल्यक' शब्द अमङ्गछष्यज्जक हे 
झा क्योंकि ये यहां विवक्षित ('पीहर! “पूज्य लोगों के सम्पर्क! और 'शोक-शल्य से रहित'|इन ) 
थो | अर्थौ के बोधन काल में ही शमशान? 'अप्ति-सम्बन्ध' और “भस्मीभूत होने'-इन अमङ्ग- 
ळास्पद अर्था का भी अभिव्यञ्जन कर रहे हैं। ३ 
[ग | थे हैं वे महाराज-“सुराळयोज्ञासपर'-देवगहों के उत्सवायोजन में तत्पर, 'प्रा्पर्यास- 
टि | कम्पन'-शन्रुविनाश में समर्थ सेन्यबळ से युक्त, 'मार्गणप्रवण'-बाण-वर्षण में द्तचित 
ग! ]। और “भास्वद्‌भूति'-सवंत्र प्रकाशमान ऐश्वय से विभूषित !? 


यहां “सुरादि? पद्‌ ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध सें यह सन्देह बना रहता है कि यहां ही का 
अर्थ क्रमशः देव”, “सेना, “बाण? और विभूति! ही हे या “मदिरा”, “कम्प? 'याचन! 
“भस्म' भी है ( क्योंकि यदि इनका मदिरादि अर्थ हुआ तब वाक्यार्थ होगा-यह है 
राजा-सुराल्योज्लासपर? मदिरागृह में आनन्द मनाने वाला, 'प्राप्तपर्याप्कम्पन' 
कांपने वाळा, 'मार्गणप्रवण? भीख मांगने में न हिचकने वाळा और 'भास्वादूभू। 
रमाये अवधूत बना ! ) et कि 

'अरे भाई ! उस तीव्र संवेग ( विकट वेराग्य ) वाळे तथा 'अधिमात्रोपाय? स्थिर ४ 
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२६८ काव्यप्रकाराः 


अत्राधिमात्रोपायादयः शब्दाः योगशाख्नमात्रप्रयुक्तत्वादप्रतीताः । 
( वाक्यगत ९ ग्राम्यत्व ) 
ताम्वूलभ्रतगल्लो5यं भल्लं जल्पति मानुषः | 
करोति खादनं पानं सदेव तु यथा तथा॥ १८०॥ 
अत्र गल्लादयः शब्दा ग्राम्याः | 
( वाक्यगत १० नेयाथत्व ) 
व्जवैदू्येचरणैः त्ततसत्त्वर्जःपरा । 
निष्कम्पा रचिता नेत्रयुद्धं वेदय साम्प्रतम्‌ ॥ १५१ ॥ 
अत्राम्बररत्नपादैः कृततमा अचला भूः कृता नेत्रहन्ढं बोधयेति नेयाथता। 
( वाक्यगत ११ क्िष्टत्व ) 
धम्मिल्लस्य न कस्य प्रेत्य निकामं कुरङ्गशावाच्याः | 
रञ्यत्यपूर्वेबन्धव्युत्पत्तेमौनसं शोभाम्‌॥ १८२॥ 
अत्र धम्मिल्लस्य शोभां प्रेत्य कस्य मानसं न रञ्यतीति सम्बन्धे क्लिष्टत्वम्‌। 


समर्थ यम-नियम वाले (योगी ) का अपनी 'प्रियम्रासि”-आत्मवेदिता में 'दढभूमि' 
अविचल यल” निदिध्यासनादि रूप प्रयत्न अब तो सफल होता दिखाई दे रहा है। 

यहां “अधिमात्र? “उपाय? आदि शब्द ऐसे हैं जो अप्रतीत” हैं अर्थात्‌ योगशास्त्र की 
परिभाषा से परिचित के लिये भले ही प्रतीतार्थक हों, काव्यरसिक के लिये तो अप्रती- 
तार्थक ही हैं । 

“यह “मानुष? यह व्यक्ति भले ही 'खादन-पान? खाना-पीना जैसे-तेसे करता हो 
किन्तु 'ताग्वूलश्तगज्ञ' मुंह में पान रख कर गाल फुलाये 'भल्लञजश्‍्पन'-बातचीत तो अच्छी 
तरह किया करता है ।! 

यहां “गल्ल? “भल्ल, “मानुष”, 'खादन? और 'पान' शब्द ग्राम्य हैं ( क्योंकि सहृदय 
इनका प्रयोग करना असतभ्यता समझा करते हैं ) । 

री सखी ! अब तो यह “निष्कम्पाः यह प्रथिवी, 'वसतवेदूर्यचरणेः'-“वस' आकाश 
के 'वदूर्य रत्न (सूर्य) के चरण! किरण-समूह द्वारा “क्ततसस्वरजःपरा? ६“सस्वरजः- 
पर? सर्व और रजः के अतिरिक्त तमोगुण-अन्धकार से सर्वथा रहित बना दी गयी । अब 
तो नेवु नेनइनह-भपने दोनों नेत्रों का 'वेदुनः-उद्धाटन करो ( आंखें खोलो )। 
स 
न के आ हि शब्द लक्षित होते हैं' और तब 'आकाशमणिकिरण” आदि अर्थ 

2 त ये जाते हैं जिनके वाद यह अर्थ प्रतीत होता है कि “अम्बर रलपाद' आकाश 
की 101 य से ऱ्या एथिवी “चततमा' अन्धकाररहित कर दी गयी ( प्रातः 
(अब इस किसी च के आंखों का 'बोधन' उन्मीलन करो ( जाग पडो ) 
जो बात हे वह है केवळ RTP जनत kD aN 

ुरङ्गशावाच्या” इस झ॒गनयनी सुन्दरी के “अपूर्वबन्धव्युत्पत्तेःः बन्घ-वैचित्र्य के 
कारण सुन्दर 'घम्मिज्ञध्य’ केशपाश की “शोमा प्रेदय” सुन्दरता को देखकर 'कस्य मानसं 
निकामं न रज्यति' भछा कौन है जिसका मन मुग्घ न हो जाय !? 

यहाँ 'हिष्टत्व' इसलिये है क्योंकि धम्मिज्चस्य सों प्रेच्य कस्य मनो न रज्यतिः-क्ेश 


पाश की सुन्दरता को देख कर किसका मन ललचा नहीं जाता? 
ता? यह अन्वय ( आसत्ति के 
अभाव में ) विलग्ब से प्रतीत हो पाता हे। pe 
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( चाक्यगत १२ अविमष्ट विघेयांशत्व ) 
न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण: । 
धिग्‌ धिग्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा 
स्वर्स्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छनैः किमेभिर्भुजेः ॥ १८३ ॥ 


अत्रायमेव न्यक्कार इति वाच्यम्‌ | उच्छूनत्वमात्र चानुवाद्यम्‌ न वृथात्ववि- 
शेषितम्‌। अत्र च शब्द्ररचना विपरीता कृतेति वाक्यस्यव दोषो न वाक्यार्थस्य । 


यथा गा” 
अपाङ्गंसर्गितरङ्कितं दृशो ्चेवोररालान्तविलासि वेल्लितम्‌ | 
विसारिरोमाञ्चनकञ्चुकं तनोस्तनोति योऽसौ सुभगे तवागतः ॥ १८४॥ 
) TS SSRN ननक 

'ब्िक्कार की बात तो यह है कि मेरे भी शत्रु खड़े हो गये! इससे बढ़ कर 
धिक्कार की वात क्या कि शत्रुओं में शत्रु हो मानव एक तपस्वी मनुज ! वह करे हमारी 
इस ढङ्का में ही राक्षस-वंश का संहार और में रावण जीवित कहां जाऊं! धिक्कार है मेरे 
इन्द्र-विजयी मेघनाद को ! नींद से जगाये गये अब उस कुम्भकर्ण से भी क्या ! और इस 
छुद्र आम सरीखे स्वर्ग की छूट-पाट करने में, व्यर्थ के लिये फूली मेरी इन भुजाओ से क्या !, 

यहां ( “न्यक्कारो द्ययसेव'- धिक्कार की बात तो हे यह’ कहा गया किन्तु ) कहा 
जाना चाहिये था--'अयमेव न्यक्कारः? 'यह रही धिक्कार की बात”! ( क्योंकि “अयम्‌? इस 
“उद्देश्य! के बाद ही यदि “न्यक्कारः? इस “विधेय? का ग्रहण हो तभी वस्तुतः अयम्‌? और 
“न्यक्कार? में उद्देश्यविधेय भाव की प्रतीति सम्भव हो अन्यथा भला कहां ! इन दोनों पदों 
में उद्देश्य और विधेय के पूर्वापरभाव का विपर्यय यदि हो गया तो “अविम्ष्टविधेयांश? 
रूप वाक्यगत दोष तो लग ही गया ! ) साथ ही साथ यहां उद्देश्य रूप से रखा जाना 
चाहिये था 'स्वर्गग्रामटिकाविल॒ण्ठनोच्छूनेः न कि “स्वर्गग्रामरिकाविछण्उनबृथो च्छूनेः? 
जिसमें (बृथा? रूप/विधेय? को “उच्छून? का बना दिया जाय विशेषण और जब “विधेय? की 
खोज करनी पड़े तो हाथ लगे कुछ नहीं । (क्योंकि आगे आने वाले 'किम्र!-्या? को यदि 
विधेय माना जाय तो 'वृथा? विशेषण हो जाय सर्वथा व्यर्थ क्योंकि “किम्‌? का अभिप्राय 
“वृथा? नहीं तो और क्या ! यदि “बथा” को ही विधेय अन्ततोगत्वा समझा जाय तब "अविः 
मृष्टविधेयांशस्व' केसे हटाया जाय )। र 

यहाँ जो ( अविशष्टविधेयांशस्व ) दोष हे वह ( 'वृथोच्छूनः इस समासगत पद्‌ का 
दोष नहीं और उद्देश्य और विधेयभूत अर्थ के विपर्यय के अनुभव में ) वाक्यार्थ का भी 
दोष नहीं अपि तु वस्तुतः उद्देश्य और विधेयबोधक पर्दा के विपरीत विन्यास में वाक्य 
का ही दोषहै। 

टिप्पणी-_हनुमन्नाटक (अंक ४ थे ) की इस सूक्ति में आचाये मम्मट ने “अविसृष्टविघेयांशत्व? 
दोष का दर्शन किया कराया तो अवश्य है किन्तु यदि इस दृष्टि से इसे देखा जाय कि अधिक्षेप 
और अमर्ष से उन्मत्त किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अभिव्यन्नन में 'भरनुवाद्यमनुक्सवेव न विधेयः 
सुदीरयेत्‌। न ह्यलब्धास्पद किञ्चित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति॥' केसिदान्त का अनुपालन स्वाभाविक 
न होकर अस्वाभाविक है तो यहां कोई दोष नहीं प्रत्युत जो दोष प्रतीत हो र्दा है वह 'युणवीथीं 
विगाहतेः-गुण की श्रेणी में खडा हुआ दिखाई दे रहा है । 

अनुवाद- अथवा जैसे किः-- 

“अरी सुन्दरी ! देख तेरा वह आ पहुंचा जो तेरी आंखों में कटाक्ष का सोन्द्य उत्पन्न 
किया करता हे, तेरी भौंहों में वक्रता की विचित्रता प्रकाशित किया करता 'हे भर किया 


करता है तेरी देह में प्रसन्नता की पुलकावली की सुन्दर सृष्टि !' > i ¢ | । 
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२०० काव्यप्रकाशः 
वडा । 
अत्र यो$साविति पदद्वयमनुवाद्यमात्रप्रतीतिक्कत्‌ | तथा हि । प्रक्रान्तप्रसिद्धा5- 
नुभूताथविषयस्तच्छब्दो यच्छब्दोपादानं नापेक्षते | 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
कातर्य केवला नीतिः शौर्य श्वापद चेष्टितम्‌ । 
अतः सिद्धि समेताभ्यामुभाभ्यामन्बियेष सः !। १८४५ ॥ 
द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः | 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥१८६॥ 
उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशुकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती | 
क्ररेण दारुणतया सहसैव दग्धा 
धूमान्धितेन दहनेन न वीत्षिताऽसि ॥ १८७॥ 


यहां भी “अविशष्टविधेयांशत्व’ है क्योंकि 'योऽसौ' (जो वह ) ये दोनों पद यहां 
उद्देश्य और विधेयरूप से नहीं ( क्योंकि 'यत्तदोनित्यमभिसग्बन्धः के नियम के अनुसार 
यः? और 'असौ' सें परस्पर साकांक्षता नहीं अपि तु 'यः? और “सः? में परस्पर साकांक्षता 
हुआ करती है और इस दृष्टि से यहां 'यः! को उद्देश्य सान कर 'असौ” को विधेय माना ही 
नहीं जा सकता । ) अपि तु केवल अनुवाद्य ( उद्देश्य ) मात्र के प्रस्यायक होने से उद्देश्य 
रूप से ही उपस्थित हैं ( ऐसा इसलिये क्योंकि 'यो5सो! में “असो! पद्‌ 'यः? के अर्थ का 
ही विशेषण हैनकि अतिरिक्त विधेयपद है और जब ऐसी बात हे तब उद्देश्य विधेयभाव 
का यहां अवगमन कसे! और जब यही नहीं तो 'अवबिमुष्टविधेयांशत्व' न होतो 
और क्या हो ! ) ० 
“यत्‌? और “तत्‌? पद की परस्पर साकांक्षता (जिससे इनमें उद्देश्य विधेयभाव सम्वन्ध 
स्वाभाविक रूप से रहा करता है ) स्पष्ट है ( ऐसा नहीं कि कहीं केवळ “यत्‌? पद्‌ अथवा 
कटी केवळ तत्‌? पद का प्रयोग देख लेने से इन्हें परस्पर निराकाङ्ख मान लिया जाय और 
अपाङ्गसंसगि' आदि में दोष का निराकरण हो जाय ) क्योंकि वहीं 'तत्‌' शब्द “यत' 
शब्द की अपेक्षा नहीं क्रिया करता जहां वह किसी किसी प्रक्रान्त? (पूर्वप्रती ति के विषय) 
अथवा 'प्रसिद्ध* ( लोकविदित ) अथवा 'अनुभूत' ( स्प्तः अनुभव के विषय ) अर्थ ज 
बोधक हुआ करता हे जसे कि प्रक्रान्त परामशंक “तत? शब्द यहा अर्थात्‌ (रघुवंश १७, ४२) 
की केवल ( शोर्यरहित ) राजनीति भीरुता है और केवल ( नीतिरहित ) शौय पशुता 
यह देख इन दोनों ( अर्थात्‌ नीति और शोर्य के ) सहयोग द्वारा वे (महाराज अतिथि) 
अपनी कार्यसिद्धि में सतत तत्पर रहते रहे ।? । 45 
इः ०७ ( १ झड (३ 
तरी हट ब्द की आकांक्षा नहीं कर रहा, अथवा जैसे कि प्रसिद्धार्थक 
नेन्न-कौमुदी तुम (पार्वती ) RR चन्द्र की वह कान्तिमती कळा और इस लोक की 
इस सूक्ति में यत्‌? शड क 
शाक क a निराकाङ्क रूप से विराजमान है, अथवा जैसे कि 
आ ! प्यारी ! तू कांपती हुई, भय से विवख, उन आंखों को चारों ओर निराशा में 
हुई, सहसा कूर किंवा धूमसमूह से अन्धे दहन ( अभिदाह ) द्वारा, बिना देखे इप 
ही, ऐसी निर्द॑यता से जला डाळी गयी !? wn 


इस सूक्त में “यत्‌? शब्द की आकांक्षा में नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। 
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यच्छबदस्तूत्तरवाक्यानुगतत्वेनो पात्तः सामथ्योत्पूवेबाक्यानुगतस्य तच्छब्द- 
स्योपादानं नापेक्षते यथा र 
साधु चन्द्रमसि पुष्करेः कृतं मीलितं यद्भिरामताधिके ! 
उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमनुष्ठितं पुन; ॥ १८८॥ | 
प्रागुपात्तस्तु यच्छब्दस्तच्छब्दोपादानं विना साकांक्षः | यथा तत्रैव श्लोके || 
आद्यपादयोव्यत्यासे द्व्योरुपादाने तु _निराकांत्तत्वं प्रसिद्धम्‌ । अनुपादानेऽपि | || 
सामर्थ्यात्कुत्रचिद्‌ द्रयमपि गम्यते .यथा-- 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्नः | 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समांनधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च प्रथ्वी ॥ १८६ || 
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रिप्पणी--यत्‌ और "तत? पदों की परस्पर अर्थापेश्चता वस्तुतः स्वाभाविक है । इसीरिये 
यह नियम है--'यत्तदोनिंत्यमभिसंबन्धः? अर्थात्‌ "यत्‌ और “तत्‌? का परस्पर सम्बन्ध एक नियम 
है । किन्तु ऐसा नहीं कि “यत्‌? और “तत्‌? का सर्वत्र अभिसंवन्ध शाब्द ही हुआ करे कई स्थानो 
पर इनका सम्बन्ध आर्थ भी हुआ करता है । जहां इन दोनों का प्रयोग किया हुआ होता है जैसे 
कि--'स दुर्मतिः श्रेयसि यस्य नादरः आदि में, वहां तो इनका अभिसंवन्ध शाब्द है किन्तु जहां 
ऐसा नहीं होता अर्थात्‌ या तो केवल 'यत्‌! प्रयुक्त रहा करता है या केवल “तत्‌? वहां इनका सम्बन्ध 
आर्थे रहा करता है क्योंकि एक के द्वारा दूसरे का आक्षेप स्वाभाविक है। इस प्रकार “यत्‌-तत्‌? की । 
उद्देश्य-विधेय भावरूपता सिद्ध है जिसके विपर्यय में वाक्यगत “अविमृष्टविधेयांशत्व” रूप दोष 


की उपस्थिति आवश्यक है । ॥ टो | 
अनुवाद--इसी प्रकार “यत्‌? शब्द भी तत्‌” शब्द की आकांक्षा नह किया करता, | 


किन्तु वहाँ ही, जहाँ वह उत्तर वाक्य ( बाद के वाक्य ) में प्रयुक्त रहा करता हे ओर 
अर्थ सामर्थ्यं से तत? शब्द के अर्थ का आक्षेप किया करता है। जेसे कि यहांः-- 2 
“अपने से अधिक सुन्दर चन्द्रमा के उदय लेने पर कमळों के लिये यह तो भच्छा 
ही हुआ कि वे बन्द पडे रहे किन्तु अपने से अधिक मनोरम कामिनी-सुख के रहते जो 
चह चन्द्रमा निकल पड़ा वह तो उसका दुःसाहस ही हुआ ।' ु 
(यहाँ उत्तर वाक्य-गत 'यन्मीलितम में प्रयुक्त 'यत्‌' शब्द पूर्व वाक्य में “तस्साच” 
कृतम्‌? इस रूप में “तत्‌? शब्द के प्रयोग की आकांक्षा नहीं कर रहा है क्योंकि तत्‌! का 
अर्थ तो आच्षेप-लभ्य हो ही रहा है। ) 
किन्तु यदि यही “यत? शब्द पूर्व वाक्य में प्रयुक्त रहे ( उत्तर वाक्य में कहीं ) तब 
तो बिना “तत्‌” शब्द के प्रयोग के यह निराकांक्ष नहीं रह सकता। जेसे कि 'साधुः 
चन्द्रमसि? आदि श्लोक में ही प्रथम पंक्ति के दोनों पार्दो-चरणो-के विपर्यास अर्थात्‌ _ 
“मीलितं यद्‌भिरामताधिके साइचन्द्रमसि पुष्करेः कृतम!--इस प्रकार के उळट-फेर सें 
पूर्व वाक्यगत 'यत्‌? शब्द उत्तर वाक्य में “तत्‌? शब्द के अप्रयोग में साकांक्ष ही हा. 
यह तो निःसंदिग्ध ही है कि 'यतः और 'तत्‌' दोनों का यदि प्रयोग हो तोये 
का निराकांच् हो जाते हैं (और “अविम्रष्टविधेयांशस्व' की संभावना 22 शिर 
पाती )। ऐसा भी संभव है कि दोनों का ही प्रयोग न हो और दोनों का अभिप्राय पता _ 
चरु जाय, किन्तु सर्वत्र नहीं, अपि तु वहीं जहां इनका आर्थ-सम्बन्ध रहा 
जसे कि यहां: पदन कद 
जो छोग हमारी इस !( मालतीमाधव की ) कृति को तिरस्कार की दृष्टि 
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से देखते है, 
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२०२ काव्यप्रकारा; 
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अन्न य उत्पत्स्यते तं प्रतीति । एवं च तच्छब्दालुपादानेऽत्र साकांक्षत्वम्‌ । 
न चासाविति तच्छब्दार्थमाह 
असौ मरुच्चुम्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणीः । 
वियुक्तरामातुरदृष्टिवीक्षितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥ १९० ॥ 
अत्र हि न तच्छब्दाथंप्रतीतिः | 
प्रतीतौ वा-- 
करवालकरालदोः सहायो युधि योऽसौ बिजयाजेनेकमल्लः । 
यदि भूपतिना स तत्र कार्ये विनियुज्येत ततः कृतं कृतं स्यात्‌ ॥ १६१॥ 
अत्र स इत्यस्यानथक्यं स्यात्‌ । अथ-- 


चे कुछ जानते भी हैं। अरे उनके लिये यह कृति नहीं। यह तो उसके लिये हे जो कभी 


उत्पन्न होगा और मेरा समशील होगा अथवा अभी भी है किन्तु मेरा समान धर्मा ( मेरे 
हृदय के समान हृदय का ) है । अनन्त रहे यह समय और व्यापक रहे यह एथिवी !' 

जहां ( पूर्वाद्ध में 'ये' ति" के रूप में “यत्‌? और “तत दोनों प्रयुक्त होने से निराकांच 
हैं ही, किन्तु उत्तराद्व में भी जहां 'यत्‌? और 'तत? सर्वथा अप्रयुक्त है ) यह स्पष्ट प्रतीत 
हो जाता है कि 'उप्परस्यते? का अभिप्राय है 'य उप्पत्स्यते' 'जो उत्पन्न होगा! इसका 
ओर तब “कं प्रति’ किसके लिये की जिज्ञासा भी 'तं प्रति? उसके लिये? के आचेप से 
शान्त ही हो जाती है। इस विवेचन का निष्कर्ष यह निकला कि यहाँ अर्थात्‌ तनोति 
योऽसौ सुभगे तवागतः? में बिना “तत! शब्द के उपादान के "योऽसौ? शब्द साकांच् 
ही पड़ा हुआ है ( और 'अविट्ष्टविधेयांशस्व' दोष से इस उक्ति का छुटकारा नहीं हो 
सकता क्योंकि “असो? शब्द जो यहां प्रयुक्त है, “तत्‌? शब्द का अभिप्राय रखता कभी 
नहीं प्रतीत हो रहा है । जेसे कि यदि इस सूक्ति में अर्थातः-- 

'मरुच्चुम्बितचारुकेसर” मलयानिल के झोका से मौलश्री को छता ( हनुमान्‌ के पत्त 
में-पितृभूत पवनदेव द्वारा घुम्बित शिखा वाले ) 'परसन्नताराधिपमण्डलाग्रणी' कान्तिमान्‌ 
चन्द्रबिम्ब को भारे किये ( हनुमान्‌ के पक्ष में प्रसन्न सुग्रीव द्वारा अपने राष्ट्र में नायक 
रूप से नियुक्त) और 'वियुक्तरामातुरदृ्टिवीक्षित? वियोगिनी युवतियों द्वारा व्याकुलता 
से देखा जाता हुआ ( हनुमान्‌ के पक्ष में सीतावियुक्त रामद्वारा उत्सुकता से देखे 
य ) हजुमान्‌ की भांति स्पष्ट दीख पड़ता वसन्त आ ही पहुंचा ? को देखें तो यहां 
(असौ में जो 'अदस' शब्द हे उसका अभिप्राय 'प्रत्यक्षरूप से अनुभूत वस्तु’ हे न किं 
सः! वह, क्योंकि “असो? से 'तत शब्द के अर्थ की प्रतीति नहीं हुआ करती ( और 
इसलिये यहां भी 'अविसष्टविधेयांशत्व' की आशंका निर्मूल ही है )1 न 
आय 6 द अमक शब्द तत्‌! शब्द के समानार्थक प्रतीत होता माना 

खज्गघारण से भयंकर बाहुदण्डमात्र पर विश्वास रखने वाळा और संग्राम में जुन 
सरीखा एक धुरन्धर यदि वह सर्वत्र प्रसिद्ध कर्ण राजा दुयोधन के गारा ह 
पर नियुक्त किया गया होता तो सब किया कराया ठीक भी हो पाता !! इस उत्ति{मे 
तो भला कौन ऐसा होगा जो ( उततराइ में यदि भूपतिना स तत्र कार्ये विनियुज्येत' 
आदि में प्रयुक्त ) 'स' इस पद को निरर्थक न कह देगा । ( इससे क्या सिद्ध हुआ! 
यही कि 'अदस' शब्द 'पुरोदृश्यमान मात्र? का वाचक भले ही हो “तत्‌? शब्द का 
समानाथक नहीं हो सकता )। be 

यहां यह भी कहना ठीक नहीं कि जैसे 'इदम? शब ) 
“तत्‌? शब्द का समानार्थक हो सकता है, जैसे कि यहा Fu देणे म 
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सप्तम उल्लासः २०३ 
= TT 
झू | यऽविकल्पमिदमर्थमणडलं पश्यतीश ! निखिलं भवद्वपुः | 
आत्मपत्षपरिपूरिते जगत्यश्य नित्यसुखिनः कुतो भयम्‌॥ १६२ ॥ 
| इतीदंशब्दवदद्‌ःशाब्दस्तच्छन्दार्थेसभिधत्त इति उच्यते त्यत्रेव वाक्यान्तरे 
' उपादानमहेति न तत्रैव | यच्छब्दस्य हि निकटे स्थितः प्रसिद्धि परासृशति-- 
| यथा— 
। यत्तदूजितमत्युग्ं क्षात्र तेजोऽस्य भूपतेः । 
| | दीव्यताऽच्तेस्तदाऽनेन नूनं तदपि हारितम्‌ ॥ १६३॥ 
इत्यत्र तच्छब्दः | 
मी ननु कथं = : ५ 
मेरे कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विश्वमूत्त ! 
| घुयो लक्ष्मीमथ मयि भ्रृशं घेहि देव ! प्रसीद | 
च | यद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ ! नम्नस्य तन्मे 
त्न | भद्रं भद्रं बितर भगवन्‌ ! भूयसे मङ्गलाय ॥ १६४॥ 
छि | : 
से “सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! वह जो कि इस समस्त चराचर जगत्‌ को, निस्संदिग्धरूप से, 
ति । आप के स्वरूप से अभिन्न देखा करता है, उसे उस आश्मेकदशी-नित्य सुखी को, इख 
न्न | आत्मस्वरूपमय विश्व-प्रपञ्च में केसा भय ! किससे भय !' 
हो | इस (श्री उत्पलाचायंक्कत स्तोत्र ) सूक्ति में, वेसे ही अदस्‌? शब्द भी “तत्‌? शब्द 
भी का समानार्थक हो सकता है ( जिससे “तनोति योऽसौ सुभगे तवागतः? आदि में अवि" 
| सृष्टविधेयांशत्व' दोष की संभावना नहीं। ) क्योंकि यदि ऐसी बात होती तो जसे 
व्यो$विकदपमिदमर्थमण्डल्म? आदि सूक्ति में 'यः और 'अदस्‌! ( अस्य ) शब्द भिन्न २ 
वाक्य सें उपात्त हैं वैसे ही “तनोति योऽसौ सुभगे तवागतः आदि में भी "यश और 


“असो? का भिन्न २ वाक्य में प्रयोग दिखाई देता न कि एक ही वाक्य में ( जैसा कि 
यहां स्पष्ट प्रतीत हो रहा है )। 
वस्तुतः यहाँ समझने की बात यह है कि 'यत! शब्द के सन्निकट ( एक ही ङिङ्ग, 
एक ही विभक्ति और एक ही वचन में ) प्रयुक्त ( “अदस” शब्द को कौन कहे) “तत? 
शब्द भी प्रसिद्धि मात्र का ही बोध करा सकता है (नकि विधेयस्वरूप का समर्थक 
हो सकता है ) जैसे कि यहां अर्थात्‌ 
इस राजा युधिष्टिर का वह ( सर्वत्र प्रसिद्ध) जो उप्र क्षात्र तेज रहा उसे भी 
न्हॉने उस समय द्यूतक्रीडा करते खो दिया । इस :( वेणीसंहार की ) सूक्ति संजो 
( 'यत्तदूर्जितम! में यत्‌ के सन्निकट प्रयुक्त ) “तत्‌? शब्द है वह ( विधेय-समर्पक नहीं 
अपि तु ) केवल प्रसिद्धि मात्र का परामर्शक है । 
स प्रसङ्ग सें ( अर्थात्‌ 'यत? और 'तत! पद्‌ की शाब्दी अथवा आर्थी निस्य- 
सर के प्रसङ्ग 5 इस ( भवभूतिकृत-मालतीमाधव की ) सुक्ति अर्थात्‌ 
हे विश्वमृर्तें ! हे सर्वात्मक सूर्यदेव ! आप ही वे हैं जो मंगलमय तेजःसमूह के एक 
निधान हैं। हे देव ! कृपा कीजिये और मुझ दास में ( जो कि नृत्य का आरम्भ कर रहा 
है ) उस ळचमी का प्रदान कीजिये जो मेरे कार्य को संपन्न कर सके। हे जगन्नाथ! भाप, | 
मुझ अपने भक्त के जो २ पाप हों, दूर करें । भगवन्‌! कल्याण कीजिये, मङ्गल कीजिये, _ 
`) ' ज्ञिसमे मेरा कार्य अधिक से अधिक निविंष्नरूप से संपन्न हो। ॐ 
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२०४ काव्यभ्रकारा. 
~ 


अत्र यद्यदित्युत्तया तन्मे इत्युक्तम्‌ । उच्यते यद्यदिति येन केन चिद्रूपेण 
स्थितं सर्वात्मकं वस्त्वाच्षप्रम्‌ तथाभूतमेव तच्छब्देन परामृश्यते । 
यथा वा-- इनक 
कि लोभेन विलङ्गितः स भरतो येनेतदेवं कृतं 
मात्रा ख्रीलघुतां गता किमथ वा मातेव मे मध्यमा | 
मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुरु- 
माता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥ १६५॥ 


I 
इत्यादि को भी अपवादरूप से उपस्थित करना, क्योंकि 'यद्‌ यद्‌? रूप से दो 'यत! 
पद्‌ का प्रयोग होने पर भी 'तन्मे' के प्रयोग में एक ही वार “तत्‌? पद्‌ प्रयुक्त है जिसका 
यही संकेत है कि “यत्‌? पद “तत्‌? पद्‌ की नित्य आकांक्षा नहीं किया करता, युक्तियुक्त 
नहीं प्रतीत होता। यहां वस्तुतः जो बात है वह यही है कि “यद्‌ यत्‌? का अभिप्राय 
ज्ञात रूप से अथवा अज्ञात रूप से, उपपातक रूप से अथवा महापातक रूप से समस्त 
पापरूप वस्तु है (नकि दो दो बार उद्देश्य-समर्पण ) और इसलिये इसी रूप से, 
केवळ एक वार ही “तत” शब्द के प्रयोग द्वारा, उसका परामशे किया जा रहा है । 
टिप्पणी--मालतीमाधव की 'कल्याणानाम? आदि सूक्ति में प्रयुक्त “यद्‌ यत्‌ पापं-तन्मे 
प्रति जहि? में द्विरुक्त “यत्‌? पद . और एक “बार प्रयुक्त “तत्‌? पद की उद्दञ्य-विधेयभावता की 
सिद्धि में आचार्य मम्मट का यह अभिप्राय है-यद्यपि नियम यही है कि यत्‌ शब्द का अर्थ 
तत्‌ शब्द द्वारा परामृष्ट हुआ करता है क्योंकि सिद्धान्त है 'यत्तदोनिस्यमभिसम्बन्धः? किन्तु 
इसका अभिप्राय यह नहीं कि जितने “यत्‌? पद प्रयुक्त हों उतने ही “तत्‌? पद भी प्रयुक्त किये 
जांय। यदि कोई ऐसा ही हठ करे कि जितने भी 'यत्‌? पद प्रयुक्त किये जांय उतने ही 'तत्‌? 
पद भी प्रयुक्त हाँ तव 'कल्याणानास' आदि में दो वार प्रयुक्त “यत्‌ यत्‌? पद का अभिप्राय 
'ज्ञातत्व-अज्ञातत्व” रूप ले लिया जाय ओर ऐसा करने में कोई दोष नहीं रहेगा। 'प्रदीप? 
और “उद्योतशकार का यहां एक अन्य प्रकार का समाधान है और वह यह है: 

“वस्तु तस्तु यद्‌ यदिति न पदद्वयम्‌ किन्तु निस्यवीप्सयोः ( अष्टाध्यायी ८. १. ४.) 
इति पाणिनिसूत्रेण वीप्सायां यदो द्विस्वापन्नोऽयमादेशः। तथा चादेशिनेकेन यत्पदेन 
तत्पदेन च द्वाभ्यामप्येकेनेव रूपेण पापपरामशः । आदेशस्तु साकल्येन सम्बन्धपरताग्राहकः । 

अनुवाद--( इस प्रकार बिना समास के वाक्यगत 'भविसृष्टविधेयांशत्वः के उदाहरणों 
के बाद ) अब समास में चाक्यगत “अविमृष्टविधेयांशत्व? दोष यहां देखा जा सकता 
जसे किः 
पात ऐले तिला? भक्त ) भरत लोभ के फेर में पड़ गये जो उन्होंने अपनी 
ै 2 (यह राम बनवास आदि ) काम कर डाला। या ऐसा तो नहीं 
कि बली मां-केकेयी ने ही स्री की स्वभाव सिद्ध चुद्रता प्रकट कर दी। किन्तु 
pee (0 भरत के लोभ और मा केकेयी की ुद्रता का सोच-विचार भी 

थे हैं, जब कि भरत हैं हमारे “आर्याबुज' राम के छोटे भाई होने के नाते 


w 


hs > मां हैं पिता ( दशरथ ) की धर्मपत्नी ! अरे यह सब तो दुर्दैव का 

इत्यादि सूक्ति में जहां कहना तो चाहिये था “आर्यस्य ( अनुजः )” और "तातस्य 
(कछन्नम्‌ )' किन्तु कहा गया 'आर्यानुजः' और त त हुन यह कि 
जो वात यहां विधेय रूप से [विवक्षित थी अर्थात्‌ 'अनुज' ( छोटे भाई ) में “आर्य! 
( राम ) के सम्बन्ध और 'कलत्र! ( रानी-केकेयी ) में 'तात” ( पिता ) के सम्बन्ध होने 
से दोनों की पूजनीयता की बात वह हो गयी इन पर्दो में पष्ठी तत्पुरुष-समास कर देने 
से गौण ( और तब 'अविश्वष्ट विधेयत्वः न हो तो और क्या हो )। 
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अत्रार्येस्येति तातस्येति च वाच्यं न त्वनयोः समासे गुणीभावः कार्यः । 


एबं समासान्तरेऽप्युदाहायैम्‌ ॥ 
( चाक्यगत १३ विरुद्धमतिकृत्‌ ) 
विरुद्धमतिकृयथा-- 
श्रितक्तमा रक्तभुवः शिवालिङ्गितमूत्तेयः ! 
विग्रहक्षपणेनाद्य शेरते ते गतासुखाः ॥ १६६ ॥ 
अत्र क्षमादिगुणयुक्ताः सुखमासते इति विवज्ञिते हता इति विरुद्धा प्रतीतिः। 
( पदेकदेशगत-श्रुतिकडुत्वादि दोष ) 
&_* > । 
पदेकदेशे यथासम्भवं क्रमेणोदाहरणम्‌-- ः | 
( १ पदेकदेशगत श्रुतिकद्धत्व ) । 
अलमतिचपलत्वात्स्वप्रमायोपमत्वात्‌ 
परिणतिबिरसत्वात्सङ्गमेनाङ्गनायाः । 
इति यदि शतकृत्वस्तत्त्वमालोचयाम- 
स्तदपि न हरिणाज्ञीं विस्मरत्यन्तरात्मा ॥ १६७ ॥ 
अत्र त्वादिति । 


छ 0020 77 लालन 
इसी दृष्टि से अन्य प्रकार के समासों में 'अविरूष्य विधेयांशत्व” रूप वाक्य-दाष 


स्वयं समझ लेना चाहिये । 

( वाक्यगत ) 'विरुद्धमतिकृत' दोष का उदाहरण यह हैः- 

आज वे राजा लोग, जब कि उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया हे, क्षमाशील, प्रजारंजक, 
मङ्गलमय शरीर और शान्त-निद्ठ॑न्द् बने सुख की नींद सो रहे हैं । । 

यहां 'बिरुद्धमतिक्कत! दोष इसलिये है क्योंकि जो बात वस्तुतः यहाँ भभिप्रेत है | | 
अर्थात्‌ “क्षमा आदि शुणों से युक्त हुये सुख से रहने की बात-जह प्रतीत भले ही हो, | 
किन्तु उसके साथ २ उसके सर्वथा विरुद्ध अभिप्राय ( अर्थात्‌ वे राजा लोग 'विम्रहक्षपण?- | 
युद्ध के संहार के द्वारा आज 'श्रितक्षमाः-भूशय्या पर लेटे, रक्तभुव”-खुन से लथपथ, 
«शिवालिङ्गितमूतेय” गीदड़ों द्वारा नोचे-खसोटे जाते हुये “गतासुखाः प्राण और चेतना 1 
से सर्वथा शून्य मरे पडे हैं इत्यादि) की भी प्रतीहि हो उठती है ! | | 

टिप्पणी--उपर्युक्त रचना में दूपकता का बीज है प्रकत अथे की प्रतीति से उत्पन्न चमत्कार bl 
का अपकर्ष जिसका विश्लेषण काब्यप्रकाश के व्याख्याकार श्री चक्रवति भट्टाचायं आदि इस ॥ 1 


प्रकार कर चुके हैं: 1 
“अत्र पथक्‌ सिद्धयोरागन्तुकः संबन्धः श्रयणम्‌ तस्य चान्तौ गुणविशेषे वाधात्‌, तथा 


रक्तस्वस्य रुधिरस्वस्य भूस्थजने वाधात्‌, एुवमालिङ्गनकदृस्वस्य शिवे शुभाइए्े वाधात्‌, 
तद्वत. पणस्य नोदनस्य युद्दे वाधात्‌ लक्षणांत; प्रागेव झटिति घरण्याद्यप स्थित्योपश्लोक्य- 
मानस्याऽनुचितशुभविरोभ्यशुभप्रतिपादनयां विरुद्धमतिकारिता ।? 
अनुवाद-ये उपर्युक्त दोष पदेकदेश अथवा पदांश में भी यथासंभव देखे जाते हा 
इनके क्रमशः उदाहरण ये हैं :-- ~ 
“कडं बार इस वास्तविकता को सोचते हुये भी कि खी का संग-सुल क्षणिक ६ 
से, स्वप्नवत्‌ मिथ्या होने से, माया की भांति आपातरभ्य होने से और अन्त 
होने से सर्वथा व्यर्थ है, समझ में नहीं आता कि मन खरानयनी में क 
चाहता हे ! च 
यहां पदेकदेशगत 'थुतिकट॒त्व' है क्योंकि ( शान्तरस का 
मनोरम रूप में उदित होने वाळे यहां के सुख्य रस-शंगार के लिये! “ 


१८ का० 
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ट्स AAA AAAS 


“~~ 


| 
| 
| 


यथा वा-- 
तच्छ सिद्ध्ये कुरु देवकार्यमर्थोऽयमर्थान्तरलभ्य एव | 
अपेक्षते प्रत्ययमङ्गलब्ध्यै बीजाङ्करः प्रागुदयादिवाम्भः ॥ १६८ ॥ | 
अत्र द्धयै वध्ये इति कटुः । द 
( २ पदेकदेशगत निहता्थत्व ) 
यश्चाप्सरोविश्रममणडनानां सम्पादयित्रीं शिखरेबिर्भात्त | 
बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसन्ध्यामिच धातुमत्ताम्‌ १६६॥ 
| अत्र मत्ताशब्दः च्तीबार्थ निहतार्थः | | 
( ३ पदेकदेशगत निरर्थकत्व ) 
_ आदावञ्जनपुञ्जलिप्रवपुषां -्ासानिलोज्ञासित- 
रत्सपेद्विरहानलेन च ततः सन्तापितानां दृशाम्‌ | | 
संप्रत्येव निषेकमश्रपयसा देवस्य चेतोभुवो 
भल्लीनामिव पानकमे कुरुते कामं कुरक्षेक्षणा ॥ २२० || | 
|| अत्र दृशामिति बहुवचनं निरर्थकम्‌ ङुरङ्गेक्षणाया एकस्या एवोपादानात्‌। | 
_नचालसवलितरित्यादिवद्‌ व्यापारभेदाहूहुत्वम्‌ व्यापाराणामजुपात्तत्वात्‌ । नच | 
| 


नहीं तो और क्या ! 

अथवा यहां :-- 

कामदेव ! जाओ अपना काम बनाओ, देवताओं के कार्य सें ळग पड़ो, यद्यपि यह 
स्कन्दुजन्म रूप कार्य पार्वती-परमेश्वर के संगम द्वारा ही संभव है किन्तु वस्तुतः अपनी 
उत्पत्ति में अन्ततोगत्वा यह उसी प्रकार तुम्हें कारण रूप से खोज रहा है जिस प्रकार | 
बीज से उत्पन्न होने वाळा अंकुर उससे निकलने के पहले पानी खोजता रहता है। 

यहाँ ( कुमारसंभव' सं शिव-पार्वती-संगम के लिये कामदेव को उद्यक्त करने में | 
देवराज इन्द्र के इस निवेदन सें, जहां मधुर वर्णश्रुति अपेक्षित थी वहां ) “तिद्धथे' और | 
“लबध्य पदों के अंशभूत 'द्वयै' और “धये? वर्गा की ध्वनि श्रुति-कर्कश नहीं तो और क्या ! 

यही हिमालय है जो अपने शिखरों पर अप्सराओं के अंग-सौन्दरय के प्रसाधर्नों | 
को संपन्न करने वाळी उस 'धातुमत्ता”-धातु-सम्पत्ति-शाछिता-को धारण किया करता 
हे जिसका रंग मेघ-खण्डों में भिन्न २ रूप से प्रतिविम्बित होकर बिना सायंकाळ के भी 
चारों ओर सायंकाल का दृश्य उपस्थित किया करता है। 
ु यहाँ “धाहुमत्ता” में ( जहां “मतुप? प्रत्यय का अभिप्राय सम्पन्न होना विवज्षित है) 
मत्त रूप पदांश “निहताथ' है क्योंकि इससे 
प्रतीत होता है वह ऐसा है जिससे 'मतुप? प्रत्यय का अभिप्राय तिरोहित दिखाई देता है। 

यह खुगनयनी सुन्दरी अञ्जनपुंज के लेप से पहले काले किये गये और झोकोच्द्रास 


के द्वारा सत्र व्या्त विरहानर से बाद में तपाये गये अपने नेत्रा का, अपने अश्रुजळ' 
से निषेक क्या कर रही है कामदेव के वाणों को सान 


यहां जब वर्णनीय रूप से उपात्त मृगनयनी 
तब “ञम्‌ में बिना किल्ली अर्थविशेष की विव 
पूर्ति के लिये भळे ही हो ) सार्थक कभी नहीं माना जा सकता। यहाँ ऐसी | कोई 
संभावना नहीं कि जेसे अलसवलिते/ आदि ( अर्थात्‌ 'अमरुकशतक' की इस सूक्ति- 

अलसवलितिः प्रेमाद्रांडरखहर्सकुळी कृतेः सणमसिमुखर्डजाछो लेनिभेषपराङ्सुखैः । 

हृदयनिहितं भावाकूतं वमद्विरिवेक्षणेः कथय सुकृती कोऽयं सुभे त्वयाद्य विळोक्यते॥* | 


उन्मत्ता’ “उन्माद वालीः-का जो अर्थ 


1 चढ़ा कर पानी में बुझा रही है ।? 
नायिका की दो ही आंखें हो सकती हैं 
क्षा ही के वहुवचन का प्रयोग ( वृत्त 


Ey 
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( ४ पदेकदेशगत अवाचकत्व ) 
चापाचायखिपुरविजयी कात्तिकेयो विजेयः | 
शास्त्रव्यस्तः सदनसुदधिभूरियं हन्तकारः । 
अस्तयेवेतत्‌ किमु कृतवता रेणुकाकएठबाधां 
बद्धस्पधस्तब परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥ २०१ ॥ 

अन्न विजेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्ययार्थेऽवाचकः | 
( ५ पदेकदेशगत त्रिविधाश्लीलत्व ) 
( पदेकदेशगत त्रीडाव्यक्षक अश्लीलत्व ) 
अतिपेल्लवमतिपरिमितवर्णं लघुतरमुदाहरति शठः । 


अरी सुग्धे! यह तो बता कि अळसाये किन्तु चंचल, प्रेम-रस भीने, बारबार मुकुलित, 
क्षणभर के लिये संसुख, क्षणभर में रजा के परवश, अपलक और हृद्य के समस्त गूढ़ 
रहस्य को प्रकट करने वाले इन 'ईक्षणो'-दृष्टिपातो. से, वह कौन सौभाग्यशाली है, जिसे 
आज कृतार्थ कर रही हो ।' 
में इ्षणेः' यह बहुवचन दर्शन के विविध प्रकारं का प्रत्यायक होने से सार्थक हे 
चेले ही 'आदावञ्जनपुञ्जङिप्तवपुषां' आदि सें भी “हृ्ाम्‌'-यह बहुवचन निरर्थक नहीं । 
क्योंकि यहां (दृशाम्‌? में 'देखने के विविध प्रकारों' का न तो कोई अभिप्राय विवक्षित हे 
और न वस्तुतः “इश? शब्द ही दरांन-व्यापार का वाचक हे (हक शब्द तो “हश्यतेऽनया 
इति इक! इस दृष्टि से केवल नेत्र परक है।) 

इसी सूक्ति में 'कुरुते'-यह आत्मनेपद-प्रयोग भी “निरर्थक! है क्योंकि जब कि यहां 
प्रधानछूप से अभिप्रेत-( युवक-हृदय-विजय रूप ) क्रिया फळ का 'ङुरङ्गेच्षणा'रूप 
कर्तृकारक से कोई संबन्ध नहीं तब “स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले? (पाणिनि १. २. ७२) 
के अनुसार कर्तृगामी क्रियाफळ के विवक्षित रहने पर ही जो आत्मनेपद प्रयुक्त हुआ 
करता हे उसका यहां प्रयोग किस काम का | “अभिप्राय यह है कि यहां “कुर्ते? इस 
क्रिया का फळ तो 'कामदेव' से सम्बन्ध रखता हे न क्रि 'म्गगेक्षणा' से। यदि कामदेवगत 
विज्ञयरूप क्रिया फळ का मृगनयनी में आरोप भी माना जाय जिससे “दशाम्‌” इस बहुव- 
वनान्त पद्‌ का समर्थन यथाकथंचित्‌ किया जाय तो भी निरर्थकता का दोष इसलिये 
नहीं हराया जा सकता क्योकि यहां इस प्रकार के आहार्यारोप का कोई प्रयोजन नहीं। 
अन्ततोगत्वा 'कुरुते' में आत्मनेपद निरर्थक ही रहा! ) 

( पदेकदेशगत “अवाचकक्व’ जेसे इस सूक्ति) है 

“परशुराम ! यह सब तो ठीक है क्रि त्रिपुरविजयी महादेव तुम्हारे धनुर्विद्यागुरू रहे, 
कुमार कार्तिकेय भी तुमसे पराजित हुये, तुम्हारे शख द्वारा सवेत आलोडित समुद तुम्हारे 
निवासस्थान बने और यह सारी एथिवी ( समस्त चत्निय-वंश के विनाश में ) तुम्हारे 


| 
| 
| 


आस के अतिरिक्त ओर कुछ न रह पायी, किन्तु हमारा यह चन्द्रहास (रावण की तरवार) | | 


अब तुम्हारे इस परशु ( फरसे ) से, जिसने तुम्हारी माता रेणुका का गळा काटा | हो, 
स्पर्धा करने सें क्यों कर न लज्जित हो |; रं 
नं (बिज्ञेय” में ( कृत्यसंज्ञक ) 'यत' प्रत्यय से विवक्षित तो है no 
अभिप्राय अर्थात्‌ ‘विजितः का अभिप्राय किन्तु ऐसा होना इसलिये सम्भव. 
९ अहार्थक-भाविकाळ विषयक योग्यता सम्बन्धी ) “यत्‌ प्रत्यय को अतीतक 
ऽन्तः प्रत्यय का वाचक नहीं माना जायाक्रता। 1: 

ष्ट व्यक्ति बोली तो बोलता है अत्यन्त कोमळ प्रतीत हु 
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परमार्थतः स हृदयं बहति पुनः कालकूटघटितमिव ॥ २०२ ॥ 
अत्र पेलबशब्दः | 


( जुगुप्साव्यज्षक अश्लीलत्व ) 
€ € 
यः पूयते सुरसरिन्मुखतीथसाथ- 
ख्नानेन शा्तरपरिशीलनकीलनेन । 
सौजन्यमान्यजनिरूजितमूजितानां 
सोऽयं दृशोः पतति कस्यचिदेव पुंसः ॥ २०३ || 
अत्र पूयशाब्द* | 
( अमङ्गलव्यन्नक अश्लीलत्व ) 
विनयप्रणयेककेतनं सततं योऽभवदङ्ग ! ताहृशः | 
कथमद्य स तद्वदीद्यतां तदभिप्रेतपदं समागतः ॥। २०४ ॥ 
अत्र प्रेतशब्दः | | 
कस्मिन्कर्मणि सामथ्येमस्य नोत्तपतेतराम्‌ । 
अयं साधुचरस्तस्मादज्ञलिबध्यतामिह ॥ २०५ ॥ 


( ६ पदेकदेशगत संदिग्धत्व ) | 
2 ¢ 
अत्र कि पूव साधुः उत साधुषु चरतीति सन्देहः । 


शब्दों में और ( सचाई दिखाने के लिये ) थोड़ी सी ही किन्तु उघका हृदय !--वह तो 
सचमुच ऐसा रहा करता है मानो कालकूट विष से ही बना हो !' 
यहां “अतिपेळवस्‌'में पेलव’ पद का एकदेश 'पेळ' अश्लील है क्योंकि इसके द्वारा 
शिश्नेन्द्रिय का स्मरण हो जाता है जो कि सभ्यसमाज के लिये ब्रीडादायक हे। 
वह महापुरुष, जो गङ्गा प्रभृति पवित्र तीथोँ में स्नान करने तथा वेदान्तादि शाखों 
के परिशीलन में सुन्दर संस्कारों को सुदृढ़ बनाने से पवित्र हो चुका है, जिसका कुछ 
सौजन्य के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध है और जो बलवानों का भी बळ है, भले ही सोभाग्य से 
किसी को कहीं मिल जाय, सव को सर्वत्र नहीं मिला करता |! 
यहाँ “पूते में पूय' रूप पदांश अश्लील है क्योंकि इसके द्वारा बणक्लेद ( घाव के 
मवाद ) का जुगुप्सित अर्थ अभिव्यक्त हो उठता हे । 
रे मित्र ! आज किसी नीच व्यक्ति के योग्य स्थान पर पड़ा हुआ भी वह ( भला 
मानुस) उस नीच की भांति केसे मान लिया जाय जब कि अबतक उ विनय भोर प्रेम 
ही दिखाई दे रहे हैं ।” 
यहाँ “तदभिप्रेतपदं' में प्रेत’ रूप पदांश अश्लील है क्योंकि यह 'सतक? रूप अमङ्गछ 
अर्थका व्यञ्जक है। ( अर्थात्‌ “अभिप्रेतपद्म में “प्रेत” से जब “मृतक? रूप अर्थ की | 
स्टति हो जाय तब 'अभिम्रेतपदं गत” का अर्थ शमशान में पहुंचा हआ' (अभितः संतः 
मताः कुणपाः यस्मिन्‌ तच्च तत्पदं स्थानं च-अभिप्रेतपद्‌ं श्मशानमिति ) केसे रुक जाय! | 
भौर यह अर्थ अमङ्गरूप अर्थ नहीं तो और क्या ! ) 
'कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें इस ब्यक्ति का सामथ्यं चमक नहीं उठता ! इसके | 
आगे हाथ जोड़ने में क्या आपत्ति जब कि यह एक 'साधुचर'-सस्सङ्ग न्यु है! 
यहाँ साधुचरः पद में 'चर? रूप पदांश यह संदेह उत्पन्न कर देता हे कि यह | 
व्यक्ति 'संत्सज्ञी” ( साधुषु चरतीति साधुचरः ) है अथवा “पहळे कभी भलामाबुस ( भूतः 
पु 1 साइचरः-भूतपूव्व चरट्‌ ( अष्टाध्यायी ५.३.५३ ) रह चुका है ( भोर अब वेसा | 
न 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


1 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| सप्तम उल्लासः २०६ 
| 


( ७ पदेकदेशगत नेयाथत्व ) 
| किमुच्यतेडस्य भूपालमौलिमालामहामणेः । 
५ र्य 
सुदुलभं वचोबाणैस्तेजो यस्य विभाव्यते ॥ २०६ ॥ 
केवलं Ce) 
अत्र वचः शब्देन गीःशाब्दो लक्ष्यते । अत्र खलु न केवलं पूर्वपदं यावदु- 
~ ७ ७ 
न्तरपदसपि पर्यायपरिवर्तनं न क्षमते | जलध्यादावुत्तरपदमेव वडवानलादौ पूपः 
दमेव । 
( “अप्रयुक्त-अवाचकत्वा'दि दोषों का असमर्थत्व 
रूप दोष से पृथक्‌ परिगणन ) 
९०७ ~ = ~ केति Hee 
यद्यप्यसमर्थेस्येवाप्रयुक्तादयः केचन भेदाः तथाप्यन्यरलङ्कारिकविभारोन 
प्रदशिता इति भेदप्रदशेनेनोदाहत्तेव्या इति च बिभय्योक्ताः | 


“भूपालो की मौलिमाळा के महामणि इस भूपाल का भला क्या बखान किया जाय 

जिसका तेज “वचोवाण'-गीर्वाण-देवगण के लिये भी सुदुर्लभ ही है।' 
यहां 'वचोवाण? पद्‌ का 'वचः रूप पदांश नेयार्थ है क्योंकि इसके साथ इसके अभिधेय 
के वाचकत्व रूप सम्बन्ध से इसके द्वारा “गीः? शब्द लक्षित होता है ( और तब होता है 
'गीर्वाण' शब्द का लाक्षणिक ज्ञान जो कि यहां रुढि अथवा प्रयोजन अथवा वस्तुतः दोनों 
के अभाव में अकिञ्चित्‌ कर ही है )। यहां यह बात ध्यान देने की है कि ( देववाचक ) 
—— “गीर्वाण? पद्‌ ( जिसके लिये वचोवाण' रूप नेयार्थ पद यहां प्रयुक्त है ) ऐसा है जिसका 
तो | न तो पूर्वपद अर्थात्‌ “गीः? पद, इसके किसी अन्य पर्यायवाचक पद द्वारा, वदुलाजा सकता 
हे ( जैसे कि यहां 'वचः पद के द्वारा किया गया है ) और न उत्तर पद अर्थात्‌ वाण’ पद्‌ 
द्वारा ही किसी अन्य पर्याय वाचक “शर” आदि पद में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी 
प्रकार कुछ ऐसे पद हैं जिनमें उनके अशंभूत उत्तर पद का अन्यपर्यायवाचक पद में 
र परिवर्तन नहीं हो सकता जैसे कि 'जळधि? पद ( क्योंकि यदि यहां “थि” के बदले धर” 
कुछ कर दें तो 'जळधर” पद्‌ जलघि'-समुद्व का वाचक नहीं अपि तु इस अर्थ मे नेयाथ दोष 
पसे | से दूषित हो जायगा ) और कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें उनके अंशभूत पूर्वपद को किसी । 
| अन्य समानार्थक पद्‌ द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता जैसे कि 'वडवानळ पद्‌? 
र के (जहां इस पद के अंशभूत “वडवा? इस पूर्व पद को 'अश्व' इस पर्यायवाचक पद में नहीं 
बढ्ला जा सकता अर्थात्‌ ऐसा नहीं हो सकता कि 'अश्वानल! कहें ओर बोध हो जाय 

[ला | बेखटके 'वडवानळ? का )। 


| | 
B 
| 
। 
| | 


रेम _ यहाँ यह आशंका हो सकती है कि जब ( प्राचीन आलझारिक रुद्रट के अनुसार ) 
“अप्रयुक्त? “अवाचक' और 'निहतार्थ' आदि दोष "असमर्थत्वः के अवान्तर भेद 
ब्ग तब इनका पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण निरूपण किस लिये ? किन्तु इसका समाधान यह हे कि हु 
की | जब अन्य प्राचीन आलङ्कारिको ने भी इन दोषों को “असमर्थत्व' से अलग कर एथक- 
वत | पृथक्‌ रूप से प्रदर्शित किया है तब यहां इन्हें परस्पर भिन्न-भिन्न रूप से अवस्थित मान 


य! कर विवेचन करने में क्या आपत्ति! (क्योकि यदि 'असमर्थत्व' में इनका अन्तर्भाव ही क नमा 

| अभिप्रेत हो तब तो इससे भी अधिक अभिप्रेत होगा समस्त दोष-भेद का 'रसापकषक्सा! 

रूप दोष-सामान्य में ही अन्तर्भाव ! ) 

टिप्पणी--य्रहां आचार्य मम्मट ने रुद्रट की इस मान्यता अर्थात्‌-- 

“पदमिदमसमर्थ स्याद्वाचकमथंस्य तस्य न च वक्तम्‌ । 
तं शक्नोति तिरोहिततत्सामथ्य निमित्तेन ॥ 
धातुविशेषोऽर्थान्तरसुपसरगविशेषयोगतो गतवान्‌। 

असमर्थः सवार्थे भवति यथा प्रस्थितः स्थास्नौ। 
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( वाक्यमात्रगत दोष ) 
(७५) प्रतिकूलबणमुपहतलुप्तविसरग विसन्धि हतष्टत्तस्‌ । 
नयूनाथिककथितपदं पतत्मकषे समाप्तपुनरात्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
| अधान्तरेकवाचकमभवन्मतयोगमनभिहितवाच्यम्‌ । 
| अपदस्थपदसमासं संकीण गर्भितं प्रसिद्धिदतम्र्‌ ॥ ५४ ॥ 
[ih भग्नप्रक्रपमक्रमममतपरा्थ च वाक्यमेव तथा । 


i) इद्‌मपरमसामर्थ्यं घातोर्यत्‌ पठयते तदर्थो$सो । 
MII न च शक्रोति तमर्थं वक्तुं गमनं यथा हन्ति ॥ 
| । | शब्दप्रबृत्तिहेती सत्यप्यसमर्थमेव रुढिवलात्‌ । 
110 यौगिकरमर्थविशेषं पदं यथा वारिधौ जलभ्त्‌ ॥ 
i निश्चीयते न यस्मिन्‌ वस्तुविदिष्टं पदे समानेन । 
असमर्थ त्च यथा मेघच्छुविमारुरो हाश्वम्‌ ॥ ( काव्यालङ्कार ६.३-७) 
इत्यादि की, जिसके अनुसार अप्रयुक्त, अवाचक और _निहतार्थे असमर्थत्व में ही अन्तर्भूत हैं, 
आलोचना की है । बात वस्तुतः ठीक भी है क्योंकि जब तत्त्वदृष्टया दोषों में रसापकर्पकत्व रूप 
सामान्य की दृष्टि से भेद-भाव न होने पर भी पद-पदेकदेश-वाक्य-अर्थ आदि के अनेकों दोष 
गिने-गिनाये जा रहे हें तब अप्रयुक्त आदि कतिपय दोषों के ही "असमर्थत्व? में अन्तर्भाव कर देने 
में कौन सा बुद्धि-वैशद्य है ! 


अनुवाद--ये दोष केवळ वाक्यगत दोष हैं क्योंकि इनका लक्षण-समन्वय वाक्य में ही 
सम्भव है ( अन्यत्र नहीं ) :— 


१ प्रतिकूलवणंत्व १२ अभवन्मतयोगत्व 

२ उपहतविस गत्व १३ अनभिहितवाच्यत्व 

३ लुसविसर्गरव १४ अपदस्थपदता ( अस्थानस्थपदता ) 
४ विसम्धिस्व १५ अपद्स्थसमासता ( अस्थानस्थ 

७ हतवृत्तता समासता ) 

६ न्यूनपदृता १६ सङ्कीणंता 

७ अधिक पदता १७ गर्भितत्व 

८ कथित पदता १८ प्रसिद्विहतरव 

९ पतत्‌ प्रकर्षता १९ अग्नप्रक्रमता 
१० समाप्तपुनरात्तता २० अक्रमता और 


५१ अर्धान्तरेकवा चकत्व २१ अमतपरार्थता 


रिप्पणी=अन्य प्राचीन आउङ्कारिकों ने तो इन दोपों के नामकरण और लक्षण-निरूपणी शर । 
शक्‌-शथक्‌ किये हें । जसे कि रुद्रट ने जब वाक्य-दोषों का इस प्रकार नाम-निर्देशकिया-- | 
वाक्य भवति तु दुष्टं संकीर्णः गितं गतार्थं च । | 
यत्युनरनलङ्कार निर्दोष चेति तन्मध्यम्‌ ॥ ( काब्यालक्ञार ६.४०) | 

तो इनमें से प्रत्येक का पथक्‌-प्रथक्‌ लक्षण भी वताया-- | 
“वाक्येन यस्य साकं वाक्यस्य पदानि सन्ति मिश्राणि । | 

तत्सक्ीण गमयेदनर्थमर्थ न वा गमयेत्‌ ॥ (काव्यालङ्कार ६.४१) 

किन्तु आचाय मम्मट ने प्रतिकूलवर्णम? :उपहतविसर्गस?, लप्तविसर्गम्‌? इत्यादि जो पद चुगे 

हैं उनमें दोष-नाम और दोष-लक्षण दोनों का अभिप्राय रखा है । 'प्रतिकूलवर्णता? अ 
की इष्टि से दोप-नाम हैं और योग की दृष्टि से दोष-लक्षण भी हैं। 
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(१ प्रतिकूलवणेत्व ) 
ce रीतं < 
रसानुशुणत्वं वर्णानां वच्यते तद्विपर प्रतिकूलबणंम्‌ | 
यथा शृङ्गारे 7 FOR 
| अकुणठोत्कण्ठया पूर्णेमकण्ठं कलकण्ठि ! साम्‌ | 
| कम्बुकण्ख्याः क्षणं कण्ठे कुरु कण्ठात्तिमुद्धर॥ २०७॥ ` 


ARSE TO सं व मआ 


es 


१1४ 


| रोद्रे यथात ad SL) LRN 
| देशः सोऽयमणातिशोणितजलयस्मिन्हृदाः पूरिताः 


— | ज्षत्रादेव तथा विधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः । 
दान्येवाहितहेतिघस्मरशुरूण्यख्राणि भास्वन्ति से | 
यद्रामेण कृतं तदेव कुरुते द्रोणात्मजः कोपनः ॥ २०८ ॥. 
अत्र हि विकटवणेत्वं दीघेसमासत्वं चोचितम्‌ | यथा-- 
प्रागप्राप्तनिशुम्भशाम्भवधनुद्नंघाविधाविभवत्‌ 
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७) | क्रोधप्रेरितभीसभार्गवभुजस्तम्भापविद्ध: क्षणात्‌ | 
ह| -उञञ्वालः परशुभेबत्वशियिलस्त्वरकणठपीठातिथिः 
रूप अनानेन जगत्सु खण्डपरशुंदेवो हरः ख्याप्यते ॥ २०६ ॥ 


अनुवाद '्रतिकूलवर्णस्व? कहते हैं (आगे ८ वें उल्लास में उल कहते है (आगे ० वे उल्लास में प्रतिपादित ) रसामि- ) रसाभि- 
व्यक्षक वर्णी के विपरीत ( अर्थात्‌ रसास्वाद के उद्दोध के प्रतिबन्धक ) वर्णों के सद्भाव 
को ( जिनसे रसात्मक भी वाक्य खटकने लगता है )। उदाहरण के लिये शङ्गार रस 
सम्बन्धी इस सूक्तिः 
च हल ती कोयल ! अकुण्ठ ( अत्यधिक ) उत्कण्डा से पूर्ण मुसे आकण्ठ ( अच्छी 
तरह ) उस कम्खुकण्ठी सुन्दरी के कण्ठ से ( गले से ) थोड़ी देर के लिये भी मिला दे। 
) दूर कर दे क्षण भर के लिये भी हमारे कण्ठ की ( उसके कण्ठ के र वियोग से उत्पन्न ) 
[ ।, 
पॉ वर्णत्व स्पष्ट है क्योंकि ( जहां कोमल वर्णी का उच्चारण रसाभिव्यञ्जक है 
वहां ) टवर्ग के परुष वणों का बाहुल्य रस के प्रतिकूळ वर्णों का विन्यास नहीं तो 
और क्या है ! 
इसी प्रकार रौद्ररससम्बन्धी ( वेणीसंहार की ) इस रचना:-- 
व्यही वह कुरुक्षेत्र हे जहां ( भार्गव परशुराम के द्वारा) शत्रुओं के रक्त से कभी 
जलाशय भर डाले गये हैं, ओह ! और यहां हुआ हमारे पूज्य पिता द्रोण का केशाकर्षण 
रूप अपमान और वह भी एकक्षद क्षत्रिय से-ष्ट्युम्न से! अरे ! चिन्ता नहीं, में द्रोण का 
पुत्र हूं, क्रोध का अवतार हूं और मेरे शख! वे हैं शत्रुओं के शखाखौं के भक्षक 


पण | सत्यु तुल्य भयङ्कर ! अभी-अभी यहां वह कर दिखाता हूं, जिसे कभी परशुराम ने कर 
| दिखाया है !, 

में 'प्रतिकूलवर्णत्व' है। क्योंकि बात यह है कि रो्र-परिपोष के लिये जो अपेक्षित है 

०) | वह तो है विकट वर्णों का बाहुल्य और विकट समास-बन्ध जसा कि (महावीरचरित को) 
। इस सूक्ति:-- 


| “अरे चत्रियकुलाङ्कुर! राम! देख मेरा यह परशु-मेरा यह जाउ्वस्यमान अख, जिसकी 
। महिमा से सारे संसार में देवाधिदेव महादेव भी “खण्डपरशुः ही कहे गये और जिसे कभी 


ध्या भी न झुक्ने वाले -पिनाक के तोड़-मरोड़ से क्रुध हो कर, सुझ यमराज-भयकर 

| झुकने वाले शाङ्कर-पिनाक क्र क र 
हे | भार्गव के ये बाहुपरिघ चलाना ही चाहते हैं, क्षण भर में तुरहारे कण्ठ पीठ पर ग 
र्‌ य 


कर जमता है ! 
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२१२ काव्यप्रकाशः 
ज न. 
कनान ७ 
यत्न तु न क्रोधस्तत्र चतुर्थपादाभिधाने तथेव शब्दप्रयोगः । 
( २ उपहतविसगत्व और २ लुप्तविसगत्व ) 
उपहत उत्वं प्राप्तो लुप्तो बा विसर्गो यत्र तत्‌ यथा-- 
घीरो विनीतो निपुणो बराकारो नृपोऽत्र सः | 
यस्य भृत्या बलोरिसिक्ता भक्ता बुद्धिप्रभाबिताः ॥ २१०॥ 
( ४ विसन्धित्व ) 
विसन्धि सन्धेर्वेरुप्यम्‌ , विश्लेषोऽश्ीलत्वं कष्टत्वं च | तत्राद्यं यथा ~ 
( ऐच्छिक और आबुशासनिक विश्लेषूप विसंधि ) 
राजन्‌ ! विभान्ति भवतश्चरितानि तानि 
ec ~° 
इन्दोद्युति दति यानि रसातलेऽन्तः । 
धीदोबले अतितते उचितानुवृत्ती | 
आतन्वती बिजयसम्पदमेत्य भातः ॥ २११ ॥ 


Fe किया र 


में स्पष्ट है जहां ( क्रोधावेश के प्रकाशन में तो कठोर वर्णो के विन्यास :और दोघ 
समासवन्ध के सद्भाव का, किन्तु कोधावेश के अभाव में, जैसे कि चतुर्थ पाद के विन्यास में 

कठोर वर्णता और दीर्घ समासता के अभाव का औचित्य एरिळल्तित हे, किन्तु यहां (अर्थात्‌ 
देशः सोञ्यम्‌ आदि में ) जो बात है वह हे इसके सर्वथा विपरीत ! 

'उपहतविसर्गत्वः का अभिप्राय है विसर्ग के 'उः अथवा “ओ? के रूप सें उपघात 
का और 'लप्तविसगंत्व' का तास्पयं है विसर्जनीय के अर्थात्‌ अच्‌ के आगे विन्ढुद्वयरूप वर्ण 
के अदर्शन का। जेसे किः-- 

वही राजा धीर, विनीत, निपुण और सुन्द्राक्ृति है जिसके सेवक बल के अभिमान 
और बुद्धि के प्रभाव से युक्त तथा भक्त हुआ करते हैं ।! 

( यहां पूर्वाद्ध में “धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नृपो$त्र' में “उपहत विसर्गख' है 
क्योंकि इनमें जो विसर्ग था उसका -नृपोचञ्न्र' में तो अतोरोप्लतादप्छुते' इस सूत्र-नियम 
क ल हशि च! इस सूज-नियम से उत्व हो गया है जिससे बन्ध-शेथिल्य और 
बन्ध-शथिल्य से सहदयों का हृदयोद्वेग स्वाभाविक है। 'उत्तरा्ध में “नृत्या बलो स्सिक्ता 
हि उद्धिमभाविता?' में सकार का 'ससजुपो रू? (८.२.६) से रव 'भोभगोअधो पूर्वस्य 
यो5शि! ( ८.३.१७ ) से 'यत्व' और 'हलि सर्वेषाम्‌? (८.३.२२) से यलोप हुआ जिससे 
रचना-शयिल्य और उससे उमप्काराभाव स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। ) 
के दिसंघि” का ह विरलेष ( संधि के अभाव ), अश्लीलता ओर श्रुतिकटुता 

कारण “संधि? के-वर्णो की अतिश्चयित संनिधि के-वेरुप जैसे कि प्रथम 
अर्थात्‌ विशेषः ( तुतत पि न वरुप्य का। जसे कि प्र 
मे * पच्छुक ओर प्रगुह्यहेतुक आ के कारण 
संघि-ेर्य से ङ, 'एद्यहतुक आनुशासनिक विश्लेष ) फे कार 

'राजन्‌ ! आपके वे सुकर्म सर्वत्र शोभित हो रहे 
की भांति प्रकाशमान हैं और आपके बुद्धिबळ और ब 
सवत्र व्यापक हो रहें हें और अपने २ योग्य अवस 
करते चल रहे हैं ।? 


यहां पू्वाद्ध में “तानि इन्दोः’ इस स्थान प्र ऐरि ¢ ७ | 
छुक “विश्लेष? अथवा 'संध्यभाव 
आ दोप है साथ ही साथ उत्तरा में 'धीदोबंले अतितते, 'अतितते 'उचितानुव्ृत्ती | 
और उचितानुदृत्ती आतन्वती! में “दूदेद्‌द्विवचनं रुहम? (१,१.१३) के अनुसार | 
द्विवचनरूप प्रशृह्यसंज्क का "प्लुतप्रगुह्या अचि नित्यस्‌? ( ६.१.१२५ ) के अनुसार प्रकृति 


हें जो पाताळ में पहुंच कर चन्द्रमा 
।हुबळ ! वे तो विजयळचमी को पाकर 
रों पर परस्पर एक दूसरे का साहाय्य 
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सप्तम उल्लासः २१३ 


( आबुशासनिक असिद्धिहेतुक विश्लेषरूप विसंधि ) 
यथा बा— 
तत उदित उदारहारहारिद्युतिरुच्चेरुदयाचलादिवेन्दुः | 
निजवंश उदात्तकान्तकान्तिबेत मुक्तामणिवच्चकास्त्यनघः।। २१२॥ 
संहितां न करोमीति स्वेच्छया सकृदपि दोषः | प्रगृह्यादिहेतुकत्वे त्वसकृत्‌ । 
( अश्लीलत्वहेतुक संधिवेसप्य में विसंधि ) 
वेगाढुडीय गगने चलण्डामरचेष्टितः । 
अययुत्तपते पत्री ततोऽ्रैव रुचिङ्कुर ॥ २१३॥ 
अत्र सन्धावश्लीलता | 
( श्रुतिकट्त्वहेतुक संघि-वेरुप्य में विसंघि ) 
उव्येसावत्र तर्वाली मर्वन्ते चावेवस्थितिः । 
नात्रजे युज्यते गन्तुं शिरो नमय तन्मनाक्‌ ॥ २१४ ॥ 


~ | वढूभाव होने में जो आजुशासनिक विश्लेष अथवा संध्यभाव है वह भी विसंधिरूप ही 

दी दोष है | ) 

समें अथवा जैसे कि-ये हैं वे महाराज जो अत्युच्च उद्याचळ से उदित होने वाले चन्द्रमा 

रथात्‌ की भांति महान्‌ राजवंश से उदित हुये है, 'उदारहार हारिद्यतिः हैं अर्थात्‌ महान्‌ सुक्ताहार 
से मनोहर लग रहे हैं और अपने वंश में सुक्तामणि की भांति बहुमूल्य ( सवंपूज्य ) किंवा 

घात | उत्कट कान्ति-पूणं हैं । ल 

चरण ( यहां “तत उदितः में, “उदित उदार? में और 'निजवंश उदात्त में जो असिद्धि हेतुक 
आनुश्यासनिक संध्यभाव है उससे बन्ध-शेथिल्य है; जिसमें “विसंघि' दोष का स्वरूप 

नह स्पष्ट है। असिद्धिहेतुक आबुशासनिक संध्यभाव का अभिप्राय यह हे कि यहां “लोपः 


य 9 
झाकल्यस्य' (८.३.१९) इस सूत्र-विहित लोप के 'पूर्वत्रासिद्मः (८.२.१) सूत्र 
लि नियमानुसार 'आद्गुणः ( ६.१.८७ ) द्वारा विहित गुण के श्रति असिद्ध होने से संधि का 
यम व्याकरण-सम्मत अभाव हो गया है। ) |. ९ 
और यहां इस 'संधि-वेरुप्य” का वास्तविक अभिप्राय है संधि को ऐच्छिक मानकर संधि 
न करने से संध्यभाव का ( जैसे कि “तानि इन्दो? में) जो कि यदि एक बार भी हो तो 


आन वश reson me Ee -क्व्दट ना 


य त्पयं और असिद्धिहेतुक संध्यभाव 
ग भी दोष है और साथ ही साथ इसका तात्पर्य है प्रगृद्यहेतुक और असिद्धिहेत 
बे | क्का ( जैसे कि धी दोबंले अतितते? आदि में अथवा 'तत उदित? आदि में ) जो कि अनेक 
| वार होने से दोष है । ( संध्यभाव में दूषकता का मूल कारण वन्ध-सेथिल्य ही है जो कि | 
दुता सहृदय हृदय का उद्देजक हुआ करता है। ) | 
थम अथवा जेसे कि-- ; 
र्ण “अरी सखी ! जब तक यह पक्षी ( बाज ) वेग से उड़कर आकाश में विचरण करते 
हुये विकट दृश्य उपस्थित कर रहा है और अपने गर्व में चूर है तब तक यही अच्छा है कि 
त यहीं इसी स्थान पर तू ठहर जा।' 
हे यहां “चलन्‌ + डामर चेष्टितः? और “रुचिम्‌ + कुरु में, “चलण्डामरचेष्टित! के ओर र 
य्प्र “हचिक्ुरु रूप संधि में 'शिश्नेन्द्रि और “योनि? रूप अश्लील अर्थ क्रमशः मस 
हो उठता है जिससे "विसंधि? दोष की उत्पत्ति स्वभावतः प्रतीत हो रही है (बक 
ना अथवा जेसे कि-- क्य ह 
व इस 'मर्वन्त? में-मरुभूमि के समीप-“चार्ववस्थिति? बड़ी सुन्दर अवस्था में पडी हुई. 
0 | “उची तर्वालीः-बहुत बड़ी बृक्पंक्ति-दीख रही है और वहां सिर सीधा किये रस a 
र भो संभव नहीं । इसलिये अच्छा है ( चछते समय ) सिर कुछ झकाये चलो। लह 3 
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 पातरहित होकर एक बार भी कह सकते हैं कि किली प्रेयसी के अधरपान से बढ़कर कोई ` 
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२१४ काव्यप्रकाशः 


पय्स्स्य्य्य्य्य्य्प्स्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्््््््य््य््य््््य्य््य्य्य्य्य्य् 
( ५ हृतवृत्तता ) । 


हतं लक्षणाऽनुसरणेऽप्यश्रव्यम्‌ , अप्राप्तणरुभावान्तलघु, रसाननुगुणं च 
' वृत्त यत्र तत्‌ हतवृत्तम्‌ | क्रमेणोदाहरणम्‌-- । 
( लक्षणानुसरण में भी यतिभन्नहेतुक अश्रव्यत्वरूप हतबृत्तता ) 
अमृतममृतं कः सन्देहो मधून्यपि नान्यथा 
मधुरमधिक चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम्‌ । 
सकृद॒पि पुनमंध्यस्थः सन्‌ रसान्तरविउजनो 
वदतु यदिहान्यत्स्वादु स्यास््रियादशनच्छदात्‌ ॥ २१५ ॥ 
अत्र यदिहान्यत्स्वाढु स्यादित्यश्रव्यम्‌ | | 
( लक्षण के घटित होने पर भी मात्रावृत्त मे स्थानविशेष सें 
1 गणविशेष के योग से झअश्रव्यत्व ) 
यथा वा-- 
- जं परिहरिउं तीरइ मणअं पिण सुन्दरत्तणगुणेण । 
अह णवरं जस्स दोसो पडिपकखेहिं पि पडिवरणो ॥ २१६ ॥ 
( यत्परिहत॑ तीर्यते मनागपि न सुंदरत्वशुणेन । 
अथ केवले यस्य दोषः प्रतिपद्ोरपि प्रतिपन्नः ॥ २१६ ॥ ) 


अत्र ड्वितीयतृतीयगणौ सकारभकारो । 
त तामा) आउ 
( यहां 'उब्यसो' 'मवन्ते 'तर्वाली आदि में संधि में श्र्तिकडुता सिद्ध ही है जिससे 
श्रुतिकटुस्वहेतुक 'विसंधि! दोष उत्पन्न हो रहा है। ) 
हितबृत्तता का अभिप्राय है ऐसी वृत्तरचना का होना जो कि छन्दःशाख में 
हिय स के अनुसार ठीक होने पर भी या तो 'अश्नव्यः हो ( सुनने में 
खटका करे ) या “अप्राप्तगुरु भावान्तरूघु! जि न्त सें 
गुरु, जेसा कि उसे चाहिये, न हो रहा हो ) छ व हट ws सब येळ 
क्रमशः उदाहरण ये हैं :— 
¢ २५ 
. समे संदेह क्या कि अमृत अस्त होता हे (सुन 
बट है | सुन्दरतर स्वादयुक्त है ) मधुररस आत्र 
फळ भी बहुत मीठा होता है ! किन्तु क्या ऐसे लोग, जो कि रसों के तारतम्य नेता हक 


भी वस्तु अधिक मधुर हो सकती है!” 
यहाँ 'वदतु यदिहान्यत्‌ स्वादु स्यात्‌? अश्रब्य हे (व ० क 
ब ढु ड याकि यहां हरिणी’ छन्द॒ में 
अ कार में 0 अक्षर पर यति होनी चाहिये, चतुर्थ चरण ऐसा है, जिसमे 
तिस ती च्य इस अअवर्ती पद के अनुसंधान की अपेक्षा करने के कारण, 
मन रावत अश्रव्य' है ) जिससे यहां हतबृत्तता' दोष स्पष्ट है। ( यहीं यदि “वदतु 
र अथवा जैसे कि [nar कर दें तो यह दोप नहीं रह सकता । ) 
> न हि के ( हत विषमवाणलीला की 'कामविळास यह गाथा) 
क्योंकि बर कले र नार योजत i 
भु ’ दप का के न हु 1 
नही र तंकचे । ईप का वखान ही, किया करते हैं सर्वथा परिहार हु 
यहां इस “ज॑ परिहरउं' आदि गाथा में द्वितीय अ 2) ८ ह| 
भै ये > NTR थात्‌ “हरिउ” इस अन्तगुरु सगण | 
और तृतीय अर्थात्‌ 'तीरइ? इस आदि गुरु भगण का जो बिना व्यवधान के श्रवण है उसमें . 
श्रव्य अनुभव-सिद्ध ही है। . ` | ie” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Sn ss क SAS 


LS se ६. + " 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सप्तम उज्ञासः २१४ 


( “प्राप्तगुसभावान्तलघु? रूप हतत्रृत्तत्व ) 
विकसितसहकारतारहारि परिमलगुञ्जितपु्जितद्विरेफः | 
नवकिसलयचारुचामरश्रीरहरति मुनेरपि मानसं वसन्त; ॥ २१७।। 
अत्र हारिशब्दः | हारिप्रमुदितसौरभेति पाठो युक्तः । 


यथां वा? EE | | 
x | 11 

अन्यास्ता गुणरत्नरोहणभुवो धन्या मृदन्येब सा शर || 
सम्भाराः खलु तेऽन्य एव विधिना येरेष सृष्टो युवा । र र: टु | 
श्रीसत्कान्तिजुषां द्विषां करतलात्छ्लीणां नितम्बस्थलात्‌' ¢ 

हृष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामख्जाणि वस्जाणि च ॥ २१८॥ टर प, 


अत्र वस्चाण्यपि इति पाठे लघुरपि गुरुतां भजते । E 
( रसाननुग्रुणता-हेतुक इतत्रत्तता ) 35 टि 
हा लूप ! हा बुध ! हा कविबन्धो ! विप्रसहस्रसमाश्रय i II. ८. 
मुग्ध विदग्ध ! सभान्तररत्न ! कासि गतः क वयं च तवते ॥ २१६॥ 
। हास्यरसव्यञ्जकमेतदूवृत्तम्‌ । 
lS sD lS USS कक र ० eens 
अथवा जैसे कि-- कट 
= “वह वसन्त, जिसमें आम्र-मञ्जरियो के उत्कट किं वा मनोहर सौरभ से झुण्ड बांधे 
पसे गूखते भोरों की भरमार रहा करती है और जो चारु चामर रूप नवपल्लवों से निरन्तर 
सुन्दर लगा करता हें वस्तुतः मुनियों का भी मन अपने वश में कर लिया करता है। 


है | 
| || 


मे यहाँ ( पुष्पिताम्रावृत्त में “विकसितसहकारतारहारि! इस प्रथम पाद के “हारि? पद 
से 'में 'रि'कार के गुरुख रूप से अनुशिष्ट-छन्दःशाखानुमो द्ति-होने पर भी वस्तुतः यहां | 
जो गुरुख्वरूप कार्यनिर्वाहक न होने से) 'हारि! पद अश्रव्य है क्योंकि यहाँ बन्ध-शेथिल्य | | 
| अनुभव-सिद्ध है। यहीँ यदि व्हारिप्रसुदितसौरभ? आदि कर दिया जाय तो यह दोष | | 
| हटजाता है । 1 । 
म अथवा जेसे कि । | 
हू | “विधाता ने इस सुन्दर युवक की, जिसके दर्शनमात्र से डर र तो किंकत्तंव्यविमूढ a | 
नई | बने ससद्ध तथा तेजस्वी राञ के हाथ से हथिआर छुट पढ़ते हैं और दूसरी य कास- 
` परायण बनी सुन्दर किंवा सौभाग्यवती युवतियों के नितम्बं भाग से कपड़े गिर पड़ते 
ब्र) । हैं, जिन सामग्रियों से सृष्टि की है वे कुछ और ही हैं, उनकी मिट्टी भी कुछ विचित्र ही है 
हू! | ओर उनकी खान-उन गुणरत्नों की खान-भी कुछ सवथा अद्भुत ही है? । 
| 


यहाँ 'वस्राणि च’ के बदले ( जहां छन्दःशा् के नियमानुसार छक्वच्षर 'च! पादान्त 
में पड़ने के कारण गुर्वक्षर भले ही मान छिया जाय, गुवेचर का श्रुति-सोन्दर्यं रखता| नहीं 
प्रतीत होता) यदि 'वश्जाण्यपि’ कर दिया जाय तो ळध्वत्षर भी “च? ( संयुक्त “ण्य? 
आगे आने सें, वन्धदाढ्य होने के कारण, स्वर-बुद्धि होने से ) गुर्वक्तर का काये सर 
कर देता हे (और यहां इस “शार्दूलविक्रीडित' में 'हतबृत्तता? का दोष भी 
हो जाता है । ) 2 

अथवा जैसे कि-- ह... 

“हा महाराज ! हा बुधप्रवर ! हा कविजनप्रिय ! हा विप्रसहखश 
हा सौन्दर्यसार ! हा पण्डितसमाजरत्न ! कहाँ चल दिये तुम! अ 
कहां जांय, क्या करे! | दोन 
` यहां जो बृत्त है अर्थात्‌ दोधक ( दोधकब्ृत्तमिदं भभभा 
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२१६ काव्यप्रकाशः 


( ६ न्यूनपदता) ` 
न्यूनपदं यथा-- 
तथा भूतां दृष्टा नृपसद्सि पाञ्चालतनयां 
~ ९ षितं वल्कलधरे ७, 

वने व्याधेः साध सुचिरमुषितं वल्कलघर: | 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिश्चृत 

गुरु: खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ २२०॥ 

अत्रास्माभिरिति खिन्ने इतस्माःपूर्वोमत्थमिति च | 
(७ अधिक पदता ) 


अधिक यथा— 
( समास में पदाधिक्य ) 
स्फटिकाकृतिनिमलः प्रकामं प्रति संक्रान्तनिशातशास्ञतत्त्वः | 
अविरुद्धसमन्वितो क्तियुक्तिः प्रतिमल्लास्तमयोदयः स कोऽपि ॥ २२१॥ 
अत्राकृतिशब्दः | 


अर्थात्‌ शोक के सर्वथा विपरीत है क्योंकि प्र ह हास्य रस की अभिव्यक्ति के लिये ही 
उपयुक्त है । ( इसलिये यहां भी 'हतवृत्तता' स्पष्ट प्रतीत हो रही हे । ) 

वाक्य के 'न्यूनपद' होने का अभिप्राय है उसमें अभिप्रेत अर्थ के वाचक किसी पद 
के अप्रयोग का। जेसे कि-- 

“युधिष्ठिर तो हमारे पूज्य ठहरे, भछा राजसभा में द्रपदराजतनया की वह सब दुदंशा | 
देखकर, वन-वन में, वरकल पहने, व्याधो के साथ, इतने दिनों तक, हमलोगों का | 
मारे-मारे फिरना देखकर और विराट के घर में उन उन नीच कर्मों में चुपचाप लगे हुये 
हमारा जीवनयापन देखकर भी उन्हें कौरवों पर क्योंकर क्रोध हो ! उन्हें तो इन सब 
बातों से खिन्न मुझ ( भीम ) पर क्रोध है !? 

यहाँ ( वेणीसंहार की इस सूक्ति में ) 'न्यूनपदता? का दोष है क्योंकि ( 'वल्कलघरे! 
रूप विशेषण के लिये विशेष्यरूप से तथा 'उषितम्‌? और "स्थितम्‌? के लिये कारकरूप 
से अपेक्षित ) अस्माभिः? यह पद, जो कि यहां आवश्यक है, अनुपात्त हे। साथ ही साथ | 
“खिन्ने? इस पद॒ के पहले “इत्थम्‌? ( इस प्रकार से) इस पद का भी, जिसका उपादान | 
यहां आवश्यक दै, अभाव ही दिखायी दे रहा है। | 

“अधिक पदता” का अभिप्राय है (वाक्य में) किसी ऐसे पद का होना जो अविवद्तितार्थ | 
हो। जैसे कि-- | 

“यह कोई असाधारण व्यक्ति हे जिसका हृदय स्फटिक की आकृति जैसा स्वच्छ है | 
जिसमें गूढ रहस्य-पूर्ण समस्त शाखतत्त्व स्पष्टतया प्रतिबिम्बित हैं, जिसकी उक्ति 
युक्ति दोनों अकाट्य और परस्पर समन्वय रखनेवाली हैं और जो कि प्रतिवादी विद्वान | 
को सदा पराजित किया करता है।, यहां आकृति” पद अधिक है ( क्योंकि निर्मछता | 
में केवळ “स्फरिक? ही उपमान रूप से विवक्षित हे । 'आकृति' के रहते हुये भी उपमा“ | 

> नोपमेयभाव जब “स्फटिक? और वर्णनीय ब्यक्ति में ही हो तो 'आकृति' पदकी क्या . 
आवश्यकता ! ) | 

“बुढापा में भी जो लोगो में काम-सम्बन्धी विकार उत्पन्न हुआ करते हैं वे लोकविर | 
और साथ ही साथ शाखविरुद्ध-दोनो हैं। इसी प्रकार विधाता ने खिया का जीवन 
अथवा कामसेवन जो स्तनों के ढीळे होने तक ही बनाया वह भी अनुचित हे और बहुत 
बुरा है।, यहां “कृतम्‌ यह पद अधिक है (क्योंकि इसके न होने पर भी पूर्वार्द के 
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सप्तम उल्लासः 


यथा वा— 

| इदमनुचितमक्रमश्च पुंसां यदिह जरास्वपि मान्मथा बिकाराः । | | 

यदपि च न कृतं नितम्बिनीनां स्तनपतनावधि जीवितं रतं वा ॥ २२२॥ | 

| अत्र, कृतसिति, कृतं प्रत्युत प्रक्रमभङ्गमावहति तथा च “यदपि च न कुरङ्ग- | | 
लोचनानामिति पाठे निराकाङ्चेव प्रतीतिः । 

( ८ कथितपदता ) | 

| 


कथितपदं यथा— । 

। ( समास में पदाधिक्य ) । | 

अधिकरतलतल्पं कल्पितस्वापलीला- | 
परिमिलननिमीलत्पाण्डिसा गण्डपाली | | । 

सुतनु ! कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसैव 


स्मरनरपतिलीलायोवराज्याभिषेकम्‌ ॥ २२३ ॥ || 

अत्र लीलेति | ॥ 
1! 

| 

| 


हं ( ९ पतत्प्रकषेता ) 

पतत्प्रकषे यथा-- र Fe 

कः कः कुत्र न घुघुरायितघुरीघोरो घुरेत्सूकरः ब्ध > 

कः कः कं कमलाकरं विकमलं कतुं करी नोद्यतः । 
पद भांति जीवन? और 'कामसेवन? का अनोचित्य निराकाड'क्ष रूप से प्रतीत हो जाता है। ) 
वस्तुतः इसके अतिरिक्त 'कृतम? के उपादान में 'प्रक्रमभंग' दोष भी यहां झलक उठता 
दंशा | है (क्योंकि पूर्वाद्ध में तो पुरुषों के लिये वृद्धावस्था में कामभाव के अनोचित्य का प्रदर्शन 
{का | ओर उत्तराद्ध में, खिर्यो के सम्बन्ध में, उनके जीवन और कामसेवन के, स्तनों के ढीले' 
ह्ये होने तक ही न बनाने में अनौचित्य का अप्रदर्शन “त्रक्रमभंग? नहीं तो और क्या हो । डु 
सब इस प्रकार 'कृतम्‌? इस निष्प्रयोजन शब्द की क्या आवश्यकता । ) 
यहीं यदि "यदपि च न कुरङ्गलोचनानां स्तनपतनावधि जीवितं रतं चा’ कर दिया 
५७५ | जाय तो अनौचित्य की प्रतीति निराकाडक्ष हो जायगी । 
'कृथितपद्ता? का अभिप्राय हे ( किसी वाक्य में) बिना करिसी प्रयोजन के. 


साथ समानार्थक किवा एक समान वणोँ की आचुपूर्वी वाले किसी पद लावा का। जेसे क्रि- 
ः् दान “अरी सुन्द्री ! यह तो बता कि वह कोन सौभाग्यशाली युवा है जिसे, तुग्हारे करतल- 
क रूपी पर्यक पर, शयनलीला के कारण, अपने पीलापन का परित्याग करती हुई, तुम्हारी यह 
ला कपोलस्थली, सहसा कामलीला के यौवराज्य-पद पर अभिषिक्त करना चाह रही है। यहां 


इस वाक्य में दो 'लीला' पर्दो में, जो कि एक वार 'स्वापळीला' में तथा दूसरी बार 'स्मर- 
है, | नरपतिळीला में प्रयुक्त हैं, 'कथितपदता? है ( क्‍योंकि इसमें कवि की अशक्ति ही प्रतीत 
छे ° | होती है। इस पिष्टपेषण से कोई प्रयोजन नहीं निकलता । दो थार प्रयुक्त एक ही पद॒ 


| आ उद्देश्य और प्रतिनिर्देश्यरूप से परस्पर अभेद की ही प्रत्यभिज्ञा का कारण हुआ करता है 
ता जिससे यहां 'स्वापलीला' सें प्रयुक्त लीळा की ही प्रत्यभिज्ञा “स्मरनरपतिलीला” में प्रयुक्त 
| लीला के द्वारा संभव है और इस प्रकार स्वापलीळा के योवराज्यपद पर अभिषेक की 


। प्रतीति स्वभावतः हो रही है जो कि यहां कदापि विवक्षित नहीं । यहां तो कामडपलीला- 
क्या , चुस्बनादि-के यौवराज्य में युवक नायक का अभिषेक अभिमत है जिसकी इष्टि से “स्मरः 
रपतिलचमी' पद्‌ का प्रयोग आवश्यक है अन्यथा तो 'कथितपदता' है ही )। 
वि “पतर्प्रकर्षता? का तात्पर्य है (वाक्य में ) प्रकषे के, चाहे वका अलंकार सम्बन्धी | 
गीत हो या वन्ध-विन्यास सम्बन्धी हो, उत्तरोत्तर शिथिक हो जाने का । जेसे कि है 3 ॥ 1 
यी |. “जब कि सिंह अपनी सिंहनी के प्रेमविलास में लिप्त रहने के कारण अपने आप को 
की. 


| 
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२१८ काव्यप्रकाशः 
अ 
के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मूलयेयुर्यतः |: 
सिद्दीस्नेहविलासबद्धवसतिः प्रानो वत्तेते ॥ २२४॥ 
( १० समाप्त पुनरात्तता ) 


पुनरात्तं यथा— 
क्रेङ्कारः स्मरकार्मुकस्य सुरतक्रीडापिकीनां र्‌ो 
झङ्कारो रतिमञ्जरीमधुलिहां लीलाचकोरीध्वनिः | 
तन्व्याः कञ्चलिकापसारणमुजाच्तेपस्खलत्कङ्कणः 
काणः प्रेम तनोतु बो नववयोलास्याय वेणुस्वनः॥ २२५॥ 
( ११ ग्र्धान्तरेक वाचकत्व ) 
ड्वितीयार्धगतैकवाचकशेषप्रथमाधे यथा-- 
मस्णचरणपातं गम्यतां भूः सदभौ 
विरचय सिचयान्तं मूध्नि धर्मैः कठोरः | 
तदिति जनकपुत्री लोच नेरश्रपूर्णेः 
पथि पथिकतधूभिर्वीक्षिता शिक्षिता च॥ २२६॥ 


करता फिरे ! कौन २ हाथी किस २ कमळवन को न तोड़ता-मरोड़ता फिरे ! और कोन २ 
चन्यमहिष किस २ वन का समूलोन्मूलन न करने ळग जाय ! 

(यहां सूकर-वर्णन की अपेक्षा गज-वर्णन और उसकी अपेक्षा लिंह-वर्णन में जो 
-उचित वन्ध-दार्ब्ब होता उसका क्रमशः पतन ही प्रतीत हो रहा है जिसमें कविकी | 
अशक्ति दिखायी दे रही है जो अन्ततोगत्वा सहृदय पाठक में अरुचि उत्पन्न कर देती है।) 

“समात्तपुनरात्तता' वह दोष है जिसे किसी वाक्य में, उसके क्रिया-कारक आदि से 
समन्वित रहने पर भी, बिना किसी विशेष विवक्षा के, पुनः उससे समन्वय की आकाश | 
-रखने वाले पदों का उपादान कहा जाता है। जेसे कि :-- है 

“प्रेमी ळोगो! अपनी २ सुन्दरी प्रेमिकाओं की चोलियों के निकालते समय, उनकी बाह 

के हिलने से, कृणित कङ्को की वह मधुर ध्वनि, जो स्मर-कार्सुक की प्रध्यञ्चा की झंकार | 
'है, रति छीलारूप कोयळों की कूक हे, कामक्रीडा रूप मञ्जरी के भौरों की गुंजार है, मीर | 
अणयलीछा रूप चकोरी की चुळ्डुलाहर है, तुम्हारे हृदय में प्रेम ही प्रेम भर दे। वही ध्वनि | 
जो नवयौवन के नचाने की वंशी की टेर है।' । 
(यहां 'समाप्तपुनरात्तता! है क्योंकि इस काव्य-वाक्य में, जो कि क्रेङ्कार” से प्रारम्भ | 
होकर “क्वाणः प्रेम तनोतु व तक वस्तुतः अपने आप में सर्वथा समाप्त है, 'नववयोलास्य। 
-चेणुस्वनः? आदि पदों की पुनः योजना एक विशेषण-बृद्धि भले ही हो, किसी आकारी | 
की पूर्ति तो कभी नहीं करती प्रतीत होती । ) | 
'अर्धान्तरेक वाचकर्व? का अभिप्राय है किसी वाक्य के प्रथमार्ध का ऐसा होना 
कि द्वितीयार्धगत किसी पद के द्वारा पूर्ण हुआ करे। (यह 'अर्धान्तरेकवा चर्व 
दो दृष्टिओों से देखा जा सकता है, पहली वह-जिसमें प्रथमार्ध वाक्य ऐसा लगे जो द्वितीय 
“धंगत किसी वाचक पद की आकांक्षा करता प्रतीत हो ओर दूसरी बह, जिसमें द्वितीया 
वाक्य ऐसा प्रतीत हो जिसे प्रथमार्धगत किसी वाचक पद की आवश्यकता रहा क्रे, 1 
जैसे कि ( राजशेखर कृत बालरामायण के षष्ठ अंक का यह 'काव्य-वावय ):-- 
(माग में पथिक बधुओं ने आंसू भरी आंखों से जनकपुन्नी ( सीता) को देखा. 
और यह कहा भी-- राजकुमारी ! रास्ते में कुश के अङ्कर बिछे हैं, धीरे २ पेर रखते चत. 
धूप तेज होगी, सिर पर आंचर ( अंचल ) रख लेना ।? |] ०३ ककल 
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सप्तम उल्लास: २१६ 


( १२ अ्भवन्मतयोगत्व ) 
अभवन्मत इष्टो योगः सम्बन्धो यत्र तत्त्‌ यथा— 
( विभक्तिभेद निबन्धन अभवन्मतयोगत्व ) 
येषां ताख्रिदशेभदानसरितः पीताः प्रतापोष्मभि- 
_ लीलापानसुवश्च नन्दनवनच्छायासु येः कल्पित: । 
येषां हुंकृतयः कृतामरपतिक्तोभाः क्षपाचारिणां 
किन्तेर्त्वत्परितोषकारि विहितं किञ्नरिप्रवादोचितम्‌ ॥ २२७ ॥ 


८ ७ र्थ्त्ब बन्धः ४ १43... यच्छब्द 
अत्र “गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्स्या'दित्युक्तनयेन यच्छब्दनि- 
__ अब शाला त Vt SSS Ten क यी 


( यहां-“सखृणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा । विरचयसिचयान्तं मूध्नि घमः कठोरः॥? 

यह प्रथमार्धगत वाक्य ऐसा है जिसे द्वितीयाधंगत “तत्‌? पद की आकांक्षा है जिसके 
बिना यह पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि "भूः सदर्भा तत्‌ ( तस्मात्‌ ) मसृणचरणपातं 
गम्यतास्‌? यह है पूर्ण वाक्य जिसमें “तत्‌? पद द्वितीयार्घगत "तदिति जनकपुत्री लोचने- 
रश्रुपूरणेः” से लिया जा रहा है बैसे तो यहां 'मस्रणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा? यह वाक्य 
निराकांच है क्योंकि व्यञ्जना द्वारा ही 'भूः सदर्भा’ तथा 'मसृणचरणपातं गम्यताम्‌? में 
हेतुहेतुमद्भाव प्रतीत हो जाता है किन्तु तब भी यदि “तत्‌! “तस्मात? इस वाचक पदका 
प्रयोग किया गया लो इसे इसी वाक्य में रहना चाहिये न कि अन्य वाक्य से यहां खींच 
कर छाया जाना चाहिये । ) 

'अभवन्मतयोगस्व' का अभिप्राय है किसी वाक्य में पदार्थों के परस्पर 
अभीष्ट सम्बन्ध के अविद्यमान रहने का। ('अभवन्मतयोगर की जिन कारणों से 
संभावना हुआ करती है वे ये हैं--कहीं विभक्ति भेद, कहीं न्यूनता, कहीं आकांक्षाविरह, 
कहीं वाच्य और व्यङ्गय अर्था में विवक्षित सम्बन्ध का अभाव, कहीं समास में 
किली पद्‌ की उपस्थिति में अन्य पद के साथ उसके अभीष्ट सम्बन्ध का विरह और कहीं 
व्युरपत्ति विरोध ) जेसे कि 

“राच्सराज ! उन राक्षसा ने, जिनके प्रताप की ज्वाला ने देवों के मदुवारण ऐरावत 
की मद्‌-धाराओं को पी लिया, जिन्होंने नन्दनवन के निकुञ्जो को अपने मद्यपान की. 
लीलाभूमि बनाकर छोड़ दिया और जिनके वीर-गर्व से भरे हुंकारां ने अमरपति इन्द्र 
को भी दहला दिया, कौन सा ऐसा काम कर दिखाया जिससे या तो तुम्हें प्रसन्नता हो 
या जिसका और लोग ही कोई वर्णन करें ।' 

यहां 'अभवन्मतयोगत्व’ स्पष्ट है क्योंकि विशेष्यभूत ( षष्ठी विभक्तथन्त पद ) 'क्षपा- 
चारिणाम्‌?-के साथ विशेषणभूत ( तृतीया तिभक्तयन्त पद्‌ ) ये» का सम्बन्ध, जो कि 
यहां वस्तुतः अभिप्रेत है, विभक्ति-भेद के कारण नहीं हो रहा । वस्तुतः पदार्थो के परस्पर 
सम्बन्ध में जो नियामक है वह तो उनका गुण-प्रधान भाव है जेला कि “गुणानां च 
परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ ( मीमांसा सूत्र ३. १. १२. २२. ) इस सिद्धान्त से 
सिद्ध है ( क्योंकि जो गुण हैं, विशेषणभूत पदार्थ हैं वे प्रधान रूप सें अवस्थित विशोष्य 
भूत पदार्थ से सम्बन्ध खोजा करते हैं। विशेषणों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं हुआ 
करता भला दो विसेषणभूत पदार्थों में सम्बन्ध केसा जब कि दोनों विशेष्य की सुखा. | 
पेक्षिता में पड़े रहने के कारण अप्रधान हों ! ) यहां येषां प्रतापोष्मभिस्ताखिदेशोभदान | 
सरितः पीताः? 'येषां हुडकृतयः कृतामरपतित्तोभाः' और “येः नन्दनवनच्छायासुलीलापा 
नभुवश्च कल्पिता’ इन तीनों यत? पद॒ से निर्दिष्ट पदार्थों में तो कोई परस्पर सम्बन्ध 
नहीं सकता जिससे ये एक साथ समन्वित होकर 'क्षपाचारिणाम' इस | विशेष्यभूत 
से सम्बद्ध हो जांय ! इनका तो यहां एथक्‌ २ रूप से 'च्तपाचारिणाम्‌' 
प्रधान रूप से अवस्थित विरेष्यभूत अर्थ से ही सम्बन्ध संभव है. न्तु 
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॥ | २२० काव्यप्रकाशः 


1 I 2 वी 
il ज  ] 
FF 'इश्यानामर्थानां परस्परमसमन्वयेन यरित्यत्र विशेष्यस्याप्रतीतिरिति | “तुपाचा: 


| 

1110 रिभिरि'ति पाठे युज्यते समन्वयः | 

|) ( न्यूनत्व निबन्धन अभवन्मतयोगत्व ) 

| हः त्वमेवंसौन्दर्या स च रुचिरतायाः परिचितः 

HI कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः । 

JI अपि इन्द्रं दिष्टया तदिति सुभगे संवदति वा- 

|| मतः शोषं यत्स्याज्जितमिह तदानीं गुणितया ॥ २२८॥ 
अत्र यदित्यत्र तदिति तदानीमित्यत्र यदेति वचन नास्ति । चेत्स्यादिति | 

युक्त: पाठः | 

IN ( आकांक्षाविरह निवन्धन अभवन्मतयोगत्व ) 

|g EE संग्रामाङ्कणमागतेन भवता चापे समारोपिते 

देवाकणेय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌ | 

कोदण्डेन शराः शारेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं 

तेन स्वं भत्रता च कीर्तिरतुला कीत्यी च लोकत्रयम्‌ ॥ २२६ ॥ 


इन उद्देश्य भूत दो षष्ठयन्त पदों के साथ 'च्तपाचारिणाम्‌? का सम्बन्ध भले ही हो, थे? 
इस तृतीयान्त पद के साथ तो यह सर्वथा असंभव ही हे। अब यह दोष तभी दूर किया | 
जा सकता है जब कि ( तृतीय चरण के ) 'त्तपाचारिणाम्‌? इस पद के वदले “च्तपाचारिभि? | 
यह पद्‌ प्रयुक्त कर दिया जाय क्योंकि तब ( चतुर्थ चरण में प्रयुक्त) “ते” इस ( विशेषण | 
भूत ) पद के साथ 'क्षपाचारिभिः' इस ( विशेष्यभूत ) पद के सम्बन्ध के स्वभावतः 
घटित होने के कारण अन्य समस्त 'यत? पद द्वारा निर्दिष्ट पदार्थों से विशेष्य रूप से 
'विरूपित राक्षस रूप पदार्थ का भी सम्बन्ध घटित ही हो जायगा। ( अभिप्राय यह है 
कि यदि यहां 'तेः च्प।चारिभिः किं `“ ` 'विहितम्‌ येषां प्रतापोष्मभिः---`पीताः, येः" 
'लीळापानसुवः कल्पिता, येषां च हुंकृतयः कृतामरपतिच्षोभा !? इस प्रकार का वाक्य हो 
“तब विशेष्यविरेषणभाव अथवा उद्देश्यविधेयभाव में व्यवस्थित पदार्थों का अभिमत 
'सम्बन्ध सिद्ध हो जायगा )। | 
अथवा जसे कि--अरी सखी ! तुम हो ऐसी सुन्दर और तुम्हारे वे हैं सौन्दर्य में ही 
सिद्ध ! तुम दोनों की ही जोड़ी ऐसी है जो कलाओं का मर्म जानती है ! वस्तुतः बात तो | 
यह है कि तुम्हीं दोनों एक दूसरे के सर्वथा उपयुक्त हो। अब इसके बाद जो चाहिये 
'( अर्थात्‌ तुम दोनों का मिलन ) वह भी यदि हो जाय तब तो यही कहा जायगा कि 
संसार में सौन्दर्ये की विजय सदा ही हुआ करती है । 
यहां अतः शेषं यत्‌ स्यात्‌? में होना तो चाहिये था अतः झोषं यत्‌ तत्‌ यदा स्यात 
किन्तु है नहीं अर्थात्‌ “यतः के लिये आवश्यक रूप से अपेक्षित न तो “तत्‌” पद प्रयुक्त दै | 
और न 'जितमिह तदानीं गुणितया? में “तदानीं के लिये अभिप्रेत 'यद़ा? पद्‌ का प्रयोग | 
। इस प्रकार न्यून पदत्व के कारण यहां “यत्‌? और 'तदानीं' का, इन के परस्पर निरपे ' 
रह जाने के कारण, जो सम्बन्ध यहां अभीष्ट हे वह नहीं हो रहा है। 2 
ला बुटी यदि अत, शेष चेत्‌ स्याजितमिह तदानीं गुणितया? पाठ कर दिया जाय तो | 
चेत्‌? का अभिप्राय 'यदा!-'जब? हो जायगा और पदन्यूनता हट जायगी जिससे 'अभवः | 
न्मतयोगस्व' भी स्वयं परिहत हो जायगा । ज्र 
अथवा जेसे कि-- महाराज ! संग्रामाङ्गग में विराजमान आप ने जब अपने धनुष १ 
डोर चढ़ाई तब सुनिये कि किस २ के द्वारा सहसा क्या २ पा लिया गया--धनुष ने 
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AA ठ - 
अत्राकर्णेनक्रियाकमेत्वे कोद्एडं शरानित्यादिवाक्याथंस्य कमेत्वे कोदण्डः 
शारा इति प्राप्तम्‌ न च यच्छब्दार्थस्तद्विशोषणं वा कोदण्डादि | न च केन केने- 
त्यादिप्रश्नः । 


१0१ 


बाण, वार्णो ने पाया शवुरओ का सिर, शत्रुओ के सिर ने पाया भूमण्डल ( भूतल ), 

भूमण्डल ने पाया आप को, आपने पायी कीतिं और कीतिं ने क्या पाया ? त्रेछोक्य !' 
यहां प्रथमार्घगत वाक्य के अर्थ के साथ उत्तराद्वंगत वाक्य के अर्थ का सम्बन्धः 
| विवक्षित है किन्तु वह हो नहीं रहा है। कारण यह है कि 'आकर्णय-*सुनिये? इस क्रिया के 
| साथ 'कोदण्ड?, शर” आदि सभी प्रातिपदिको के अर्था का कर्मरूप से सम्बन्ध यदि माना 
देति | जाय, जो कि अपेल्ित है, तब तो ( कर्मणि द्वितीया, अष्टाध्यायी २. ३. २. के नियम कः 
अनुसार ) कोदण्डं शरान्‌? इत्यादि ही प्रयुक्त होने चाहिये। अथवा यदि कोदण्डेन शराः? 
आदि रूप समुचित वाक्यार्थ को ही कर्म मानें जिससे प्रातिपदिक से प्राप्त द्वितीया-विधान 
। यहाँ लागू न हो, तव 'कोदण्डेन शराः? के स्थान पर “कोदण्डः शरा: का प्रयोग ही किया 
जाना चाहिये ( जिससे 'कोदण्डः?, “शराः? आदि जो परस्पर अनन्वितार्थक हैं, शुद्ध प्रति- 
पदिक के अर्थ में, प्रथमा विभक्तयन्त रूप से प्रयुक्त होकर, वाक्यार्थे के रूप में एक साथ कर्म 


का अभिप्राय प्रकट कर सके )। हि म 
यहां 'यत्‌ शब्द के अर्थ को कवि के मन में रहने वाले कोदण्ड आदि समस्त अथ 
का वाचक मानकर “यत्‌? से 'आकर्णय” क्रिया के सम्बन्ध के साथ २, कोदण्ड आदि पदार्थों 


ध्वे? | का भी, जिनका अर्थ 'यत्‌? पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं, उससे ( आकर्णय क्रिया से ) 

किया | सम्बन्ध सिद्ध करना ठीक नहीं क्योंकि 'यत्‌' पद ओर कोदण्ड आदि पर्दो के अर्थ में अभेद 

भि? | केसे ? ऐसा केसे कि 'यत्‌? पद कोदण्ड आदि अर्था का बोधक हो जाय ! 

गीषण | यहां यह भी संभावना निरर्थक है कि कोदण्ड आदि को “यत्‌? शब्दार्थ के विशेषण 

[वतः | अथवा 'यत्‌? शब्दार्थ को कोदंण्ड आदि के विशेषण रूप से मान लेने पर 'अभवन्मतयोग” | | 

प से हटाया जा सकता है क्योंकि तब तो “कोदण्डेन येन शराः, यत्‌ समासादितं तदाकर्णय? ॥ 

ह है अथवा 'येन कोदण्डेन यत्‌ शराः समासादितं तदाकर्णय? इस रूप से वाक्यार्थे के प्रतीत 

..„ | होने पर केन कोदण्डेन के शराः'-'किस धनुष से कौन बाण? आदि की आकांक्षा प्रश्‍नरूप 

हो | में उठ खड़ी होगी और यदि यहां यह प्रश्‍न भी प्रतीयमान मान लें, जो कि वस्तुतः है 

अमत. | नहीं, तव इस काव्य-वाक्य की एकवाक्यता ही नष्ट हो जायगी। | 
| टिप्पणी--यहां प्रदीपकार की यह मीमांसा ध्यान देने योग्य है-- | 

[ही “त्र पूर्वाधर्थन उत्तराधेस्य योगो विवक्षितः न च कथञ्चित्‌ सम्पद्यते। तथाहि-- 

ततो अर्थानां वाक्यार्थे योगः (१) क्रियात्वेन वा, (२) कारकत्वेन वा, (३) सम्बन्धित्वेन 

हिये चा, (४) एषां विशेषणतया वा, ( ५ ) हेतुत्व लक्षणत्वादिना वा, (६ ) तदादिना पूववा" 


| कि | क्या्थमनूद्य वाक्यान्तरावष्टम्भाद्वाक्येकवाक्यतया वा भवेत । तत्र कोदुण्डादेः प्रथमतृतीय- 
 पञ्चमषष्ठाः पत्तास्तद्विशेषणता चाऽसंभाविता एव । कारकत्वमपि कमकतृभावाभ्यमन्यक्नञ अ: 
घटते । तत्राकर्णनक्रियायां पदार्थमात्रस्य क्त्वे विवक्षिते कोदण्डं शरान्‌? इत्यादि स्यात्‌। . 
अथ परस्परानन्विताः मिलिताः पदार्थाः कर्म न प्रत्येकम्‌ अतो न प्रत्येकवाचकात्‌ कोदण्डा- . 
दिशब्दात्‌ द्वितीयेति चेत्‌ तहिं शुद्धप्रातिपदिकार्थमात्रार्थव्वात्‌ 'कोदण्डः शराः' इत्यादि : 
प्रथमा स्यात्‌ “माहिषं दधि सशर्करं पयः? इत्यादिवत्‌। अथ समासादनक्रियायां कोदु' 
दीनां कर्तृतया शरादीनां तु कर्मभावेनान्वय इति चेन्न । “शराः समासादितम्‌? इत्यनन्व 
यात्‌। कि च येन यत्‌ समासादितम्‌ कोदण्डेन शराः समासावितास | पयवस 
कन्नों: कर्मणोश्च भेदः प्रतीयेत, न चाकांक्षानिवृत्तिः स्यात्‌। अथ यच्छुब्द्र 
चाचकतया कोदण्डादिपदार्थ एव यच्छब्दार्थः, तथा च यस्छुनदार्थस्य क्रियान्वये 
दीनामन्वयो जात एवेति चेन्न। एवं हि कोदण्डादीनां :पुनरुपादानं 
अथ कर्तृकर्मणोविशेषणानि कोदेण्डादीनीति चेष । कोदण्डेन 
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- २२२ काव्यप्रकाराः 


( विवक्षितव्यज्ञय-सम्बन्धाभावनिवन्धन अभवन्मतयोगत्व ) 
यथा वा— Bi 
चापाचायखिपु्रा ॥ २३०॥ 
इत्यादौ भार्गवस्य निन्दायां तात्पये तेति परशो सा प्रतीयते 
त्यादौ भागेवस्य निन्दायां तात्पयंम्‌ , कृतवतेति परशो सा प्रतीयते कृत. 
'चत इति तु पाठे मतयोगो भवति । 
( समासच्छुन्नतानिबन्धन अभवन्मतयोगतव ) ह 
यथा वा— 
चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान्क्मोप देष्टा हरिः 
संग्रामाध्वरदीक्तितो नरपतिः पत्नी गृहीतब्रता | 
कौरव्याः पशवः प्रियापरिभवकलेशोपशान्तिः फलं 
राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं हतो ठुन्डुभिः;।। २३१॥ 
अत्राध््रशब्दः समासे शुणीभूत इति न तदथः सर्वेः संयुज्यते । 


तदाकणेयेति वाक्यार्थपर्यवसाने पुनविरेषानुक्तावाकांत्ताया अनिदृत्तिप्रसङ्गात्‌ , शरा 


यत्‌ इत्याद्यन्वयबाहुल्यप्रसङ्गाच्च। अत एव कोदण्डादिशिरादिकठ्ंकमंणी तद्विशेषणं तु यच्छ | 
<दार्थ इत्यपि व्युदस्तम्‌ । अथ येन यदिति सामान्यतोऽवगमात्‌ केन किमिति विश्लेषप्रश्न 
कोदण्डेन शरा इत्याद्यत्तररूपाणि वाक्यान्तराणीति चेन्न। ताहशप्रश्नाश्रवणात्‌ । अथासाः 
बुन्नीयते एचम्ुत्तरालंकारोऽपि लभ्यत इति चेन्न। येन यदासादितं तदाकर्णयेति प्रतिज्ञाय 
प्रश्‍न विनापि कोदण्डादिनिदशसंभवेन तडुन्नयनाऽसिद्धेः । ननु चासादित मित्यस्य क्रियाः 
पदस्य वचनादिविपरिणामेना नुषङ्गे 'को दण्डेन शराः समासादिताः इत्यादि वाक्यान्तरारम्मे 
को दोष इति चेद्‌ वाक्यभेदः पूर्वापरार्धयोरनन्वयतादवस्थ्यात्‌॥ 
अनुवाद-अथवा जेले कि 
“चापाचार्यत्रिपुरविजयी' आदि । यहां विवक्षित तो है भार्गव परशुराम की निन्दा 
का व्यज्ञय अर्थ किन्तु 'कृतवता रेणुकाकण्ठवाधां । वद्धस्पर्धस्तव परशुना’ इत्यादि रूप | 
वाक्य में “कृतवता” रूप विशेषण और उसके अर्थ के "परशु? मात्र से सम्बद्ध रहने से यहां 
जो भी निन्दा होगी वह 'परशु' की ही निन्दा प्रतीत होगी न कि परशुराम की । (शख | 
की निन्दा से शख्रधारी की निन्दा का क्या सम्बन्ध ? ) अब यदि यहीं 'क्ृतवता' (इस | 
ठृतीयान्त पद ) के बदले 'कृतवतः ( यह पष्ठथन्त पद ) कर दिया जाय तो परशुराम की 
तिरस्कार, जो क्रि वस्तुतः यहां अभिप्रेत है, संगत हो जायगा । 
अथवा कुट कि ( बेणीसंहार प्रथम अङ्क )-- 
जब हम ( भीम-अजुन-नकुल-सहदेव ) चारों भाई इस समर-यज्ञ के क्राखिक रै. 
त र चण के ह ब उपद्रष्टा अथवा सदस्यरूप की. 
Bers) ला क 
क) केशसंयमन आदि विषय भोगों से विरति का ब्रत छे चुकी है. 
दुर्योधन आदि सैकड़ों कौरव यज्ञीय पशु हैं और प्रिया (द्रौपदी ) के अपमान रूप 
क्लेश की शान्ति ही इस महान्‌ क्तु का फल है, तब बजाओ-बजने दो नगाड़ों को, 
बुळाभो-बुळाने दो राजन्य-गण को ! ( देख लें वे भी इस अद्भुत भश्वमेध को!) 
यहां संग्राम-यञ्ञरूप अर्थ का सम्बन्ध विवक्षित तो हे सभी (ऋष्विक्‌, उपद्रष्टा, | 
आदि ) के साथ किन्तु 'अध्वर' शब्द के-संग्रामाध्वरदीच्षितः? इस समास में पड़ जाने कें 
कारण, केवळ दीक्षित? के साथ ही लग रहा है अन्य किसी के साथ नहीं । } 
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( व्युत्पत्तिविरोधनिवन्धन अभवन्मतयोगत्व ) 
यथा वा 
जङ्घाकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः 
प्रत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मंजुमंजीरश्रङ्गः | 
भतुंदरेत्तानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलाषण्यवापी- 
सस्भूताम्भोजशोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः ॥ २३२॥ 
अत्र द्ण्डपादगता निजतलुः प्रतीयते भवान्याः सम्बन्धिनी तु विवक्षिता ॥ 
( १३ अनमिहितवाचच्यत्व ) 
अवश्यवक्तञ्यमनुक्त॑ यत्र, यथा-- 
( उद्देश्यविधेयभावादिवोधक्र विभक्ति न्यूनत्व- 
निवन्धन अ्रनभिहितवाच्यत्व ) 
अप्राकृतस्य चरितातिशयेश्च दृष्टे 
रत्यदूभुतेरपह्ृतस्य तथापि नास्था | 
कोऽप्येष बीरशिशुकाकृतिरप्रमेय- 
सौन्दयसारसमुदायमयः पदार्थः ॥ २३३॥ 
अत्रापहृतोऽस्मि इत्यपहृतत्वस्य विधिर्वाच्यः | तथापीत्यस्य द्वितीयवाक्य- 
गतत्वेनेबोपपत्तेः | 

अथवा जैसे कि--“जड्जाकाण्डोरुनालः आदि । 

यहाँ 'निजतबुस्वच्छुलावण्यवापीसम्भूताम्भोजशोभाँ विदधदभिनवो दण्डपादो 
भवान्याः? इस काब्य-वाक्य में निजतबु' का सम्बन्ध विवक्षित तो है भवानी € पार्वती ) 
के साथ किन्तु ( “ससं बन्धिनां-सम्वन्धिनामिव्यर्थः-निजस्वात्मादिपदार्थानां प्रधानक्रिया* 
न्वयिकारकपदार्थे एवान्वयः? इस नियम,-नियमऱ्व्युस्पत्ति-के अनुसार ) प्रतीत हो रहा 
है 'दण्डपाद्‌? के साथ जो कि वस्तुतः यहां अनिष्टकर है। 

“अनभिहितवाच्यत्व' का अभिप्राय है (वाक्य में ) आवश्यकरूप से प्रयोगयोग्य 
( उद्देश्यविधेयभावादि द्योतक विभक्ति अथवा निपात आदि रूप) पद॒ के अप्रयुक्त 
रहने का । जैसे कि ( महावीरचरित द्वितीय अङ्क )-- 

“इस असाधारण व्यक्तित्व वाले राम के, देखे-दिखाये अथवा सुने~सुनाये अतिमानुष 
पराक्रमो से आकृष्ट हृदय भी मेरा ( सुझ परशुराम का ) उन ( पराक्रमो ) के प्रति तो 
कोई विश्वास है नहीं । किन्तु तब भी मेरे सामने जो यह ( रामरूप पदार्थ) दिखाई पड़ 
रहा है वह एक वीर बालक के रूप में अवतीर्ण कोई अचिन्तनीय किं वा अीकिक-सोन्दुर्य- 
सार-समुदाय रूप तत्त्व ही दीख रहा है ।! 

यहां 'तथापि? में जो “तत्‌? शब्द का अर्थ छिपा है उसके लिये इसके पूर्ववर्ती “वाक्य? 
में वर्णित किसी अर्थ की अपेक्षा हे और यह तभी सम्भव है जब कि यहां एक वाक्य के 
स्थान पर दो वाक्य बन जांप्र--'अप्राकृतस्य चरितातिशयेश्च इष्टेराकर्णितेरपहृतोऽस्मि 
तथापि नास्था ।? जिसमें 'अपहृतोऽस्मि? 'अपहृतोऽहम्‌? ( अस्मीत्यह मथ विभक्तिप्रतिर्पक- 
मव्ययम्‌ ) इस रूप से अस्मि ( अहम्‌ ) और 'अपहृतः में उद्देश्य विधेय भाव सम्पन्न हो 
जाय। ऐसा यहां नहीं किया गया और इसलिये उद्देश्य विधेय भाव द्योतक विभक्ति की 
न्यूनता में “अनभिहित वाच्यश्व? हो कर ही रहा । 

[ अथवा--'तथापि? का प्रयोग जहां भी हो वाक्य का दो होना आवश्यक है ( क्यों 
“तथापि? का अभिप्राय यद्यपि! के अभिप्राय की आकांक्षा किया करता है ) ओर इसरि 
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गी! २२४ काव्यप्रकाशः 
ME | I मा या 
| ( निपातन्यूनत्व निवन्धन श्रनभिहितवाच्यत्व ) 
Mh यथा वा— 


प्राप्त: सुरासुरमनोरथदूरवत्ती । 
| स्वप्नेडनिरुद्धघटनाधिगताभिरूप- 
BINS) लद्मीफलामसुरराजझुतां विधाय ॥ २३४ ॥ 
INN अत्र मनोरथानामपि दूरवत्तीत्यर्थो वाच्यः | 
( असमास में निपातादिन्यूनत्व निवन्धन अनभिहितवाच्यत्व ) 
( विक्रमोर्वशीय ४थे अङ्क ) 


| 

| 

BN 
| 1111 एषो5हमंद्रितनयासुखपद्यजन्मा 
| 


यथा वा-- 
त्वयि निबद्धरतेः प्रियवादिनः प्रणयमङ्गपराङमुखचेतसः । 
कमपराधलवं मम पश्यसि त्यजसि मानिनि ! दासजनं यतः ॥ २३५॥ 
अत्रापराधस्य लवमपीति वाच्यम्‌ | 
( १४ अस्थानस्थपदता ) 
अस्थानस्थपदं यथा-- 


यहाँ भी यद्यप्यपहतः, तथापि नास्था’ इस प्रकार ही वाक्य रख कर, अपहत होने-आकृ | 
होने को विधेय रूप से रखना आवश्यक था जिसके न होने से यहां “अनभिहित वाच्यत्व' | 
दोष हराये नहीं हरता ।] 

अथवा जेसे कि ( उषाहरण में 'वर' “वरदान? की, उषा की सखी चित्रलेखा के प्रति | 
उक्ति ):— | 

“भगवती पार्वती के 'मुखकमल से उत्पन्न किं वा देवों और दानवों के मनोरथों से भी | 
परे में ही वह वरदान हूं जो स्वप्न में ही अनिरुद्ध ( श्री कृष्ण-पौत्न ) के सहवास सुख से 
राक्षसराज वाणासुर की पुत्री उषा के सौन्दर्य को सार्थक कर अब लोट आया हूं । 

यहां 'सुरासुरमनोरथदूरवर्ती' के बदले 'सुरासुरमनोरथानामपि दूरवर्ती' का प्रयोग | 
आवश्यक है क्योंकि बिना इसके समुचय का जो अभिप्राय यहां विवद्धित है, वह नहीं | 
निकल सकता ( और यदि यह न निकले तो अर्थ का अनर्थ हो जाय । 'सुरासुरमनोरथः 
दूरवर्ती” इतने मात्र से तो यहां वह अर्थ निकल रहा है, जो अनिष्ठकर है क्योंकि सुरों और 
असुरों के मनोरथों से अतिक्रान्त होने का अभिप्राय है इनके अतिरिक्त अन्यो अर्था. 
मनुष्य आदि के मनोरथ के वशवती रहने का। ) “अपि! इस निपात के विना यहीँ | 
"अनभिहितवाच्यत्व’ का निवारण सम्भव कहां ? ) | 

अथवा जेसे कि: | 


“प्रिये ! उर्वशी! तुम में प्रगाढ अनुराग रखने वाले, तुमसे सदा प्रिय भाषण करने वाढे | 
तुम्हारी अग्रसन्नता से निरन्तर दूर भागने वाळे सुझ ( पुस्रवा ) सरीखे तुम्हारे दा 


का, कौन सा लेश मात्र अपराध तुम्हे दील गया जो नेह,नाती | 
EN द्‌ इस प्रकार अप्रसन्न होकर नेह, य 


23५... ७०२: 


और 


यहां कहा ग॒या--'कमपराधळवं मम पश्यसि' 
राधस्य ळवमपि पश्यसि’ ( क्योंकि विना 'अपि' 
जायगा-अर्थात्‌ अपराध-लेश के देखने के बद 
अपि तु अनर्थ ही होगा )। 

'अस्थानस्थ पदता? का अभिप्राय है किसी पद के. ( किसी _धाक्य में ) अपने 
स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र प्रयुक्त किये जाने का। जैसे कि ( किरातार्जुनीय : 
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सप्तम उल्लास: २२५ 


प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसन्निधा- 
बुपाहितां वक्षसि पीवरस्तने । 
स्जजं न काचिद्विजहौ जलाविलां 
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुषु २३६॥ 
अत्र काचिन्न विजहाविति वाच्यम्‌ । 
यथा वा-- 
लग्नः केलिकचप्रहशलथजटालम्बेन निद्रान्तरे 
ुद्राङ्कः शितिकन्धरेन्दुशकलेनान्तः कपोलस्थलम्‌ | 
पार्वत्या नखलक्मशंकितसखीमर्मेस्मितह्लीतया 
्रन्मृष्टः करपल्लवेन कुटिलाताम्रच्छविः पातु वः॥ २३७॥ 
अत्र नखलच्मेत्यतः पूव कुटिलाताम्र इति बाच्यम्‌ | 
( १५ अस्थानस्थसमासता ) 
अस्थानस्थसमासं यथा-- 


“किली नायिका ने, सपत्नी के सामने, अपने प्रियतम के द्वारा गूंथी गयी और अपने 
उन्नत उरोजों से सुन्दर -वत्तःस्थल पर रखी गयी फूल की माळा को, जलक्रीडा में, जल 
से उसके म्लान पड़ जाने पर भी, फेका नहीं। क्योंकि विशेषता तो प्रेम में रहा करती है 
वस्तु में कहां? कोई वस्तु प्रेम के कारण भली लगती है न कि स्वयं ! 

यहां कहा तो गया “न काचिद्‌ विजहौ? किन्तु कहा जाना चाहिये था-*काचिन्न 
विजहो? ( क्योकि “न काचिद्‌ विजहोः में 'न? पद्‌ का जो प्रयोग है वह यहां के अभिप्राय 
के अनुरूप उपयुक्त स्थान पर नहीं है । अभिप्राय तो रहा-'काचिन्न विजहो”-'किसी 
(नायिका) ने फेका नहीं? इसका किन्तु कहा गया-*न काचिदू विजहो अर्थात्‌ एक ने नहीं 
सब ने फेक दिया-यह ! ) 

टिप्पणी--यहां “न काचिद्‌ विजहौ! में “अस्थानस्थपदता? के दोष का अभिप्राय यह है नज? 
उसीके निषेध का अभिप्राय रखता है जिसे वह अपने साथ समभिव्याहृत-सम्बद्ध देखता है 
( नञश्चेष स्त्रभावो यस्स्रसमभिव्याहृतपदार्थविरोधिवोधकत्वस्‌ ) । यहां “न? है सम्त्रद्ध काचित? 
से, इसलिये "काचित? पदार्थ के निषेध अर्थात्‌ “सर्वाः? इस पदार्थ के प्रत्यायन में ही इसकी सार्थकता 
है। किन्तु यहां यह अर्थ कभी मी विवक्षित नहीं । यहीं यदि “काचिन्न विजहो? कर दे तो “न? 
उपयुक्त स्थान पर चला जाता है और त्याग के निषेध का अभिप्रेत अर्थ विना किसी दोष के प्रतीत 
होने लगता है। 

अनुवाद- अथवा जैसे किः-- 

“तिलीला में केशाकर्षण से शिथिल-वन्ध जटाजूट की लटकन से ढीली महादेव की 
चूड़ा-चन्द्रकळा की वह छाप, जो सोयी पार्वती की कपोल स्थली पर लगा करती है, जिसे, 
नखक्षत समझने वाली सखिओं की मन्द सुसकान से लजा कर, पावती अपने कर विकळ्य 
से पॉछा करती हैं और जिसकी टेढ़ी क़ि वा कुछ २ लाली लो हुई सुषमा का कुछ कहना 
नहीं, आप ( सामाजिकों किं वा सहृदयपाठकों ) का सदा कल्याण करती रहे 0 तिल 

यहां 'कुडिलावाम्रच्छुवि” पद अस्थानस्थ है, अनुपयुक्त स्थान पर प्रयुक्त है क्योंकि 
इसे वस्तुतः 'नखलच्यशझ्लित' इत्यादि के पहले ही रखा जाना चाहिये था जिसमें 
“नखक्षत की शङ्का? और 'कुटिल तथा ईषद्रक्त चन्द्रकला की छाप? में हेतुहेतुमद्धाव की 
प्रतीति, जो कि यहां अपेक्षित है, अविलम्ब हो सके। ४ 

“अस्थानस्थ समझता? का तात्पर्य है ( वाक्य में) समास का ऐसे स्थान पर प्रयोग 


जिसमें अनौचित्य हो । जैसे किः-- Ro 
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« ओजस्वी इढ़बन्ध का औचित्य है । 
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२२६ काव्यप्रकाशः 


अद्यापि स्तनशैलढुगेविषमे सीमन्तिनीनां हृदि 
स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः । 
प्ो्यददूरतरप्रसारितकरः कर्पेत्यसौँ तत्वणात्‌ 
फल्लत्केरवकोशनिःसरदलिश्रेणीक्पाणं शशी ॥ २३८॥ 
अत्र क्रद्धस्योक्ती समासो न कृतः | कवेरुक्तो तु कृतः । 
( १६ संकीर्णता ) 
संकीर्ण यत्र वाक्यान्तरस्य पदानि वाक्यान्तरमलुप्रविशन्ति | यथा-- 
किमिति न पश्यसि कोपं पादगतं बहुगुणं गृहाणेसप्‌ । 
ननु मुञ्च हृदयंनाथं कणठे मनसस्तमोरूपम्‌ ।। २३६ ॥ 
अत्र पादगतं बहुशुणं हृदयनाथं किमिति न पश्यसि इमं कणठे ग्रहण मनः 
सस्तमोरूपं कोपं मुव्वेति | एकवाक्यतायां तु क्लिष्टसिति भेदः । | 
(१७ गभितत्व ) 
गर्भितं यत्र वाक्यस्य मध्ये वाक्यान्तरमनुप्रविशति । यथा-- 
( स्वभावतः एक चाकयता में ) 
परापकारनिरतेदेजेनेः सह सङ्गतिः । 
वदामि भवतस्तः्त्वं न त्रिधेया कदाचन ।। २४० || 


आपको, युवतिजन के उरोजों के शेळदुर्ग में सुरक्षित देख, उनके हृदय से वाहर न|भाग | 
खड़े होने की धांधली मचा रहा है, क्रोध से मानो तमतमाया हुआ, दूर तक अपने | 
रश्मि-करों को फेलाये, कितनी शीघ्रता के साथ, अपने विकसित-कुस्रुद्‌-कुड्मलकोश से | 
भ्रमरपंक्ति की कटार खींचता दिखाई पड़ रहा है ।? 

यहां '्रोद्यदूदूरतरप्रसारितकरः' तथा 'फुल्ञस्केरवकोशनिःसरदलिश्रेणीकृपाणम्‌? में 
जो समास है ( जिसका अभिप्राय बन्धदार््य है ) वह अनुपयुक्त स्थान पर है क्योंकि यह 
सब तो कवि का किया चन्द्रमा का वर्णन है। यहां समास तो क्रुद्ध चन्द्रमा की|उक्ति- | 
अद्यापि स्तनशल्दुर्गविषमे सीमन्तिनीनां हृदि । स्थातुं वान्छृति मान एप धिभिति’ आदि | 
में होता तो अच्छा था क्योंकि क्रोध के भाव के प्रकाशन में ही तौ दीघे समासता और 


“संकीर्णता? का अर्थ हे किसी वाक्य के पदों का किसी दूसरे वाक्य में प्रविष्ट होते 
भ्रतीत होने का। ( अर्थात्‌ किसी वाक्य की ऐसी रचना जिसके पद का किसी दूसरे वाव 
के पद से व्यवधान दिखाई दिया करे )। जैसे कि ( स्द्रटकृत काव्यालङ्कार का उद्धरण) 
__ अरी मानिनी ! अपने पेरों पर पडे, इतने भले, अपने हृदयेश्वर को देख तो भला! | 
अरे छगा छो इसे अपने गले से ! छोडौं अपने मन के इस तमोगुणरूप मान को ! | 

यहाँ तीन वाक्य हैं--१ळा-'पादृगतं बहुगुणं हृदयनाथं किमिति न पश्यसि, | 
२रा- इमं कण्ठे शृहाण?, और ३रा-मनसस्तमोरूपं कोपं सुज्ञ, किन्तु इन तीनों के पढे 
को एक दूसरे के साथ मिला कर जो एक त्राक्य बनाया गया हे उसमें अभिप्राय की | 
९०१५ बहुत विलम्ब से हो रही है। यह परस्पर पद-सांकय वाक्य का दोष नहीं तो. 
ओर क्या ! यह संकीणता' 'क्िष्टत्व' से एक भिन्न दोष हे क्योंकि 'संकीर्णता? तो अनेक | 
चाक्यता में हुआ करती हे और 'झिए्त्व” एक वाक्य में ही संभव हे । ; 

“गर्भितव्व? का अभिप्राय है किसी वाक्य की ऐसी रचना के होने का जिसके बीच मै 
कोई दूसरा वाक्य प्रविष्ट हो रहा हो । जैसे किः--- , 


'परापकारनिरत दुर्जनों के साथ सरबन्ध ह्‌ हूँ कभी भी 
नहीं रखना चाहिये।? , तुमसे वास्तविकताळता रहा हूँ, कभी * 
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सप्तम उल्लास: २२७ 


अत्र तृतीयपादो वाक्यान्तरमध्ये प्रविष्टः । यथा वा— 
हेतुहेतुम द्भावपूर्वेक वाक्येकवाक्यता में ) 
लग्नं रागावृताङ्ग'या सुद्टढमिह ययेवासियष्ट्यारिकण्ठे 
मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुषेया च दृष्टा पतन्ती । 
तत्सक्तोऽयं न किञ्चिद्रणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 
भृत्येश्य: श्रीनियोगाद्वदितुभिव गतेत्यम्बुधि यस्य कीर्ति: ॥ २४१॥ 
अत्र “विदितं तेऽस्तु’ इत्येतत्कृतम्‌ । प्रत्युत लद्मीस्ततोऽपसरतीति विरुद्ध- 
मतिक्ृत्‌ | 
( १८ प्रसिद्धिहतत्व ) 
“मञ्जीरादिषु रणितप्रायं पक्षिषु च कूजितप्रश्रति | 
स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गर्जितप्रमुखम्‌ ॥ २॥? 


यहां 'गर्सितत्व' इसलिये है क्योंकि इस श्लोक के प्रथम वाक्य अर्थात्‌--परापकार- 
निरतेढुंजनेरसह संगतिः न विधेया कदाचन! के ही बीच में “वदामि भवतस्तरवम्‌-यह 
तृतीय चरण, जो कि एक पृथक्‌ ही वाक्य है, घुसा पड़ा दिखाई दे रहा है। 

[ यहां दोष का स्वरूप यह है-“परापकारनिरतेहुंजंनेः सह संगतिः के बाद “वदामि 
अवतस्तस्वस? के पडे रहने से यह संदेह मन में उत्पन्न हो जाता है कि यहां दुष्ट-संगति 
को श्वाध्य बताया जा रहा है या अश्हाध्य और साथ ही साथ “न विधेया कदाचन” रूप 
अन्स्यपाद्‌ में कर्म की आकांक्षा, जो स्वाभाविक हे, तब तक शान्त नहीं होती जब तक 
“वदासि भवतस्तच्वस्‌? इसके बाद में न आवे । यहीं यदि ऐसा कर दें: 

“वदामि अवतस्तर्वं न विधेया कदाचन । परापकारनिरतेु्जनेस्सह संगतिः ॥' 

तो कोई दोष नहीं रह जाता । ] 

अथवा जेसे कि :-- 

व्ये रहे वे महाराज जिनकी ( राजलच्मी की दूती बनी) कीतिं राजलक्ष्मी ( नायिका ) 
की आज्ञा से इसलिये समुद्र ( चमी के पिता ) के पास पहुँची कि वहां जाकर यह कहे 
कि महाराज ने राजळचमी का ( अपनी पाणिगृहीता पत्नी का ) ध्यान छोड़ दिया है और 
अपने शत्यां को उसे सोंपना प्रारम्भ कर दिया हे क्योकि उनका मन तो उस असिळता 
( प्रतिनायिका ) में निरन्तर रमण कर रहा हे जो समरभूमि में रक्त (प्रेम ) से रंजित 
होकर दाचुओ के गले ( काटने से लिये और आलिङ्गन के लिये) लगा करती है और 
जिसे लोगो ने ( शत्रुओं ने और तटस्थ ब्यक्तिओं ने ) मातङ्गं ( हाथिओं और अन्त्यजो ) 
के भी ऊपर ( काटने और रतिलीका के लिये ) गिरते-पढ़ते देखा है ड 

यहां 'गर्भितत्व” इसलिये है क्योकि “ठं रागाइताङ्गया सुहृढमिहः ` ` ` 'दत्ताऽस्मि? 
इस हेतुहेतुमद्गावप्रयोऽ्य अनेक वाक्यों से बने एक वाक्य में 'विद्वितंतेऽस्तु यह 
वाक्य घुस पड़ा है जिसमें न तो कोई विशेष कारण है ओर न कोईविशेष प्रयोजन । 
परिणास यह होता है कि यहां विवक्षित एकवाक्यता की प्रतीति तो दूर रहे उलटे 
अविवक्षित अभिप्राय की प्रतीति गळे छग पडती हे क्योंकि “विदितं तेऽस्तु? से तो 
यही अर्थ निकलता है कि स्वापराधेन नाहमपसरामि किन्तु पत्यपराधेनेव? ओर इस प्रकार 
यहां जहां राजा की स्तुति अभिम्रेत है उलटे निन्दा प्रतीत होने गती हे आम 

धसिद्धिहतत्व? का अर्थ है कवि-प्रसिद्धि अथात्‌ 


“्मञ्जीरादि के वर्णन में 'रणित', 'शिज्ञित', "गुल्षितः आदि, पचियों के वर्णन में 


"कूजितः, 'रव', 'वासित? आदि, रतिक्रीडा के वर्णन में 'स्तनित' 'मणित? “भणित? भादि 
और मेघ आदि के वर्णन में “गर्जित! 'रसित' आदि? की प्रयोग-प्सिद्धि के विपरीत 
( ऐसे प्रसङ्गं में वाक्य की रचना किये जाने का । जेसे कि ( वेणीसंहार श्य अंक ): 
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SCSI, 


ऱय्ज्ञञा 


इति प्रसिद्धिमतिक्रान्तम्‌ | यथा-- 
महाप्रलयमारुतक्षु भितपुष्करावत्तेक- 
प्रचण्डघनगर्जितप्रतिरुताबुकारी महः । 
रवः श्रवणभेरबः स्थगितरोदसीकन्दरः 
कुतोऽद्य समरोदधेरयसभूतपूर्वः पुरः || १४२ ॥ 
अत्र रवो मण्डूकादिषु प्रसिद्धो न तूक्तविशेषे सिंहनादे । 
( १९ अमप्रक्रमता ) 
सन्नः प्रक्रमः प्रस्तावो यत्र | यथा-- 
नाथे निशाया नियतेनियोगादस्तंगते हन्त निशाऽपि याता | 
कुलाङ्गनानां हि दशानुरूपं नातः परं भद्रतरं समस्ति ॥ २४३ ॥ 
अत्र 'गते!ति प्रक्रान्ते यातेति प्रकृतेः | गता निशाऽपि’ इति तु युक्तम्‌ | 
कयो ! क्यो ऐसा हे कि महाप्रल्य-वाही ज्ञानिळ से बिउ पण्ड उप ! क्यों ऐसा है कि महाप्रलय-वाही झंज्ञानिक से वित्लुब्ध प्रचण्ड पुष्करावर्तक 
सेघों के भयङ्कर गर्जन-तर्जन के प्रतिध्वान का अनुकरण करता, कर्णकठोर, भूलोक भौर | 
स्वर्गलोक में सर्वत्र व्याप्त यह "रव? जो अब तक कभी न सुन पड़ा, आज संग्राम-सागर 
से निकलता सामने सुन पड़ने लगा !? 
यहां प्रसिद्धिहतस्व' इसलिये है क्योंकि श्रवणसैरवता आदि की विशेषताओं से विशिष्ट 
सिंहनाद के प्रसङ्ग में ( जहां “गर्जित? आदि पद प्रसिद्ध रहे ) “रब? का प्रयोग किया गया, 
जिसे मेंडक आदि के प्रसङ्ग सें ही कविजन प्रयुक्त किया करते हें । 
टिप्पणी--रुद्रट के काव्यालङ्कार (६.२५-२६ ) में ग्राम्य दोष के निरूपण-प्रसङ्ग में ये 
पङ्कियां आती हैं:-- 
“मञ्जीरादिषु रणितग्रायान्‌ पत्षिषु च कूजितप्रश्वतीन्‌ । 
मणितप्रायान्‌ सुरते मेघादिषु गर्जितप्रायान्‌ ॥ 
द्रा प्रयुज्यमानानेवं प्रायांस्तथा प्रयुञ्जीत । 
अन्यत्रतेऽनुचिताः शब्दार्थत्वे समानेऽपि ॥? 
जिन्हें आचार्य मम्मट ने, कुछ पाठ-मेद के साथ, कवि-प्रसिद्धि के निदर्शन में उद्यत 
किया है । यहां कवि-प्रसिद्धि का अभिप्राय है कविजन के प्रयोग नियम का । ओ इस प्रयोग 
नियम का उल्लंघन है प्रसिद्धिहतल्व?। 
अनुवाद--'भग्नप्रकमता? का अभिप्राय है ( वाक्य के ) प्रक्रम अर्थात्‌ प्रस्ताव के भंग 
हो जाने का ( क्योंकि वाक्य-रचना के नियम अर्थात्‌ येन रूपेणो पक्रमस्तेनैवो पसंहार 
जिस रूप से वाक्य का शाब्द अथवा आर्थ उपक्रम हो उसी रूप से उसका शाब्द अथवा 
भाय उपसंहार हो'-का यदि पालन न हो तो प्रक्रमभंग क्यॉकर न हो!) 
जसे कि ( प्रकृति-प्रक्रम के अङ्ग में )-- 
ति के नियोग से निशानाथ ( चन्द्रमा ) के अस्त हो जाने पर रात्रि (वधू) 
की ही री 2 द जन हुना ति कुलाङ्गनाओ के लिये इससे य 
दाजाय सुर्प ही उनकी भी अवस्था ( सुख की अथवा दुःख 
यहाँ वाक्य का उपक्रम है ( “अस्तंगते? से ) “गम्‌? रूप प्रकृति से किन्तु उपसंहार | 
होता है (“अस्तं याता! के) “या? रूप प्रकृति से जिसमें काव्य-वाक्य के | 
का उल्लंघन स्पष्ट अतीत हो रहा है। यहीं यदि 'गता निशापि' कर दिया जाय तो ग्रक्रम । 
भंग? रूप दोष हट जाता है। ( अभिप्राय यह है कि शाब्दबोधात्मक ज्ञान में, शब्द के 
भी विशेषण रूप से प्रतीत होने से, आवश्यक यह है कि एक अर्थ के प्रत्यायन के छिये 
शब्द सें यथासंभव भेद न किया जाय। यदि शब्द भै भेद कर दिया गया तो अर्थ, चाहे 
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सप्तम उल्लासः २२६ 
च्छ्ल स्स 
¢ ०३ ० ७, द्विः यो ७ ये |] त्यन्य (च ७ चेहैवोक्त 

नलु नेक पदं द्विः प्रयोज्य प्रायेण’ इत्यन्यत्र कथितपदं दुष्टमिति चेद्दैवोक्तम्‌ 
। तत्कथमेकस्य पदस्य द्विः प्रयोगः । उच्यते-उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यव्यतिरिक्तो विषय 
एकपदप्रयोगनिषेधस्य तद्वति विषये प्रत्युत तस्यैव पदस्य सर्वनाम्रो वा प्रयोगं 
विना दोषः | तथा हि 

उदेति सबिता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च | 


सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ २४४॥ 
अत्र रक्त एवास्तमेतीति यदि क्रियते तदा पदान्तरप्रतिपादितः स एवार्थोऽ- 
थान्तरतयेव प्रतिभासमानः प्रतीतिं स्थगयति । यथाःवा— 
यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा सनुध्यसङ्घथामतिवत्तिठु वा । 


~ 


निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेवाङ्कमुपेति सिद्धः ॥ २४५ ॥ 


चह एक ही क्यों न हो, भिन्नवत्‌ आभासित होने लगेगा। यहां चन्द्र के अस्त गमन, और 
नता | रात्रि के चन्द्रानुगमन का तात्पर्य अभिप्रेत है । यद्यपि या? धातु से भी गमन का ही अर्थ 
विवक्षित है किन्तु अनुगमन? रूप से नहीं। इसलिये “या? धातु के बदले “गम्‌' 
का ही प्रयोग रात्रि के चन्द्रानुगमनरूप अर्थ के प्रत्यायन के लिये आवश्यक है। . यहां 
ऐसा नहीं किया गया, इसलिये शाब्द उपक्रम ( “गम्‌? रूप प्रकृति के उपक्रम ) का भंग 


स्पष्ट दिखाई दे रहा है। | १ 
यहां यह कहा जा सकता है कि जब प्राचीन अलंकार शास्र ( वामन काव्यालंकार 


सूत्रबृत्चि ) का मत यह रहा कि 'यथासंभव एक पद॒ का दो बार प्रयोग नहीं करना चाहिये? 
ओर जब कि यहीं ( अर्थात्‌ काव्यप्रकाश में, 'कथितपद्ता? दोष निरूपण-प्रसङ्ग सें) 
ऐसा प्रतिपादन किया गया कि 'निष्प्रयोजन एक ही पद्‌ का दो बार प्रयोग अनुचित हे? 
तब “नाथे निशाया? आदि में “गम्‌? रूप प्रकृति के दो बार प्रयोग के उपदेश का क्या 
अर्थ ? किन्तु इसका समाधान यह है-एक पद के दो बार प्रयोग का जो निषेध ( पूर्वाचार्य 
मत में अथवा स्वमत में ) अभिप्रेत हे उसका चेत्र उद्देश्य-प्रतिनिर्देश्य ( उद्देश्य-वक्तव्य 
अर्थ, प्रतिनिर्देश्य-पुनः आवश्यक रूप से वक्तव्य अर्थ, अर्थात्‌ पूर्वोक्त किंवा परोक्त अर्था 
की एक रूपता की रक्षा के लिये जहां पूर्वनिर्दिष्ट अर्थ का उसी शब्द तथा उसी रूप से 
पुनर्निदेश आवश्यक हो ) के चेत्र से सर्वथा एथक्‌ है । इसलिये जहां उद्‌देश्य-प्रतिनिदेश्य 
का चेत्र है (जैसे कि “नाथे निशाया’ आदि) वहां तो पूर्व निर्दिष्ट पद का अथवा 
( उसके ) उपयुक्त सर्वनाम का प्रयोग ही नितान्त आवश्यक है ओर ऐसा न करना ही दोष 
है। उद्देश्य-प्रतिनिर्देशयभाव में तो 'कथितपदृता' अथवा (एक पदु-का दुबारा प्रयोग? 


रे गुण हैं, जेसे कि-- ह 
ह तर भी लाळ और जब डूबे तब भी लाळ ! जो महापुरुष हैं वे क्या 


सम्पत्ति और क्या विपत्ति, सदा एकरूप ही रहा करते हें 
आदि सूक्ति में, ( जहां एकरूपता के अर्थसौन्दर्य की प्रतीति के लिये “ताम्र' “छाल? 
पद्‌ की भी एकरूपता ही अपेक्षित है )। क्योंकि यदि यहां ( “उदेति सविता ताम्रः कह 
के) 'रक्त एवास्तमेति च' कह दिया जाय, तब अर्थ एक भले ही प्रतीत हो (क्योंकि 
“ताम्र? और 'रक्त' पढ्‌ समानार्थक हैं ) किन्तु पद-भेद के कारण ( 'ताम्र' और "रक्त? इन 
भिन्न २ पदो के प्रयोग के कारण ) यह अवश्य है कि उसमें भेद का अवभास होने लगेगा 
और यहां जिस एकरूपता की प्रतीति, अपेक्षित है वह छिप जायगी ( यही बात 'नाथे 
निशाया’ आदि में भी लागू है क्योंकि वहां भी प्रियतम भोर प्रियतमा के अबस्था: 
FE का ही अभिप्राय विवक्षित प इष्टि से “गम्‌? धातु का ही दुबारा प्रयोग 
उद्देश्य-प्रतिनिर्दुश्य भाव में अपेक्षित हे ) । 
७ अथवा जैसे कि ( प्रत्यय-प्रक्रम के भङ्ग में किराताज॑नीय श्य सर्ग की सूक्ति)-- | 
“नाम पाने के लिये अथवा सुख-प्राप्ति की इच्छा से अथवा मलुष्यों की गणना से परे 
२० का० ` 


भौर | 
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अत्र प्रत्ययस्य | सुखमीहितु वा इति युक्तः पाठ: | 
ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रेद्य च शूलिनम्‌ । 
सिद्धं चास्मै निवेद्यार्थं तहिसष्टाः खमुद्ययुः ॥ २४६ ॥ 
अत्र सर्वेनान्नः | अनेन विसृष्टा इति वाच्यम्‌ | 
महीभ्रूतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम्‌ । 
अनन्तपुष्पस्य मधाहि चूते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥ २४७ ॥ 
अत्र पर्यायस्य | महीश्रुतोऽपत्यवतोऽपीति युक्तम्‌ | अत्र सत्यपि पुत्रे कन्याः 
रूपेऽप्यपत्ये खेहो5भूदिति केचित्समथेयन्ते । 


पहुंचने के लिये ( अलौकिक असाधारण कार्य कर दिखाने के लिये जो लोग अनासक्त | 
रहते हुये सतत प्रयत्नशीक रहा करते हैं उनकी गोद में तो सिद्धि स्वयं उस्कण्ठित हो फर | 
बेठने आया करती हे । 
यहां ( (यशोधिगन्तुम्‌? आदि में क्रिया की प्रधानता की विवक्षा से ) 'तुमुन! प्रत्यय | 
का उपक्रम रहा, किन्तु ( सुखलिप्सया में ) “सन्‌? प्रत्यय के प्रयोग से ( जिसमें क्रिया की | 
प्रधानता नहीं अपितु इच्छा की प्रधानता आ गयी ) इसका भंग हो गया । यहां ही यदि 
“सुखमीहितं वा? का पाठ-भेद कर दिया जाय ( जिसमें उपक्रम से उपसंहार तक ऐक. 
रूप्य की प्रतीति हो जाय ) तो कितना अच्छा हो ! 
अथवा जैसे कि ( कुमारलंभव ६ठे सर्ग की सूक्ति में सर्वनाम-प्रक्रम का भङ्ग) 
“मरीचि आदि सुनि हिमालय से पूछताछ करने के वाद महादेव से मिलकर, उन्हें 
( महादेव को ) पार्वती-बिवाह की निर्धारित बात बताकर, उन ( महादेव ) की भाजा 
पा गगनमार्ग की ओर चल पड़े । 
यहां ( “सिद्धं चास्मे’ में ) "इदम? रूप ( पूर्वानुभूत किंवा पुरोवर्ति विषयक ) सर्वनाम 
के उपक्रम का आगे ( "तद्विसृष्टाः खसुच्ययु में ) “तत? रूप ( पूर्वानुभूत किन्तु अप्रत्यक्ष 
विषयक ) सर्वनाम के प्रयोग द्वारा अङ्ग स्पष्ट परिळक्षित हो रहा हे । ( अभिप्राय यह 
कि “अस्मे का निर्देश तो “महादेव” से ही रहा किन्तु “तत का निर्देश 'महादेव' से भी | 
हो सकता है और हिमालय से भी। इस संदेह में अभिम्रेत-प्रतीति स्थगित न हो तो 
क्या हो ! ) अब यहीं यदि ( अनेन विसृष्टाः ) कहा जाय तो सर्वनाम-प्रक्रम की सुरवा 
में ( महादेव अथवा हिमालय रूप अर्थो में ) संदेह भी हट जाय । 
अथवा जसे कि ( कुमारसंभव-१म सग की सूक्ति में पर्याय-प्रक्रम का भङ्ग) | 
कर “इत्रवान्‌ भी पर्वतराज ( हिमालय ) की दृष्टि उस ( गौरीरूप ) अपत्य (के दर्शन) | 
में अतृप्त ही रहती रही क्योंकि अनन्तपुष्पसम्पन्न वसन्त की (दृष्टिरूपिणी ) भ्रमरमाई | 
आम्र-मंजरी में ही तो आसक्त रहा करती है।' । 
यहां पर्याय-प्रक्रमभंग स्पष्ट है (क्योंकि दृष्टान्त वाक्य में-अर्थात्‌ 'अनन्तपुप्पछ 
मधोहिं चूते द्विरिकमालास विशेषसङ्ग” में-जिस प्रकार पुष्पसामान्य और पुष्पविशेष और 
उनम स्नेह-तारतम्य का अभिप्राय प्रदर्शित किया गया उसी प्रकार दार्टान्तिक वाक्य मै 
अर्थात्‌ पुन्नवतोऽपि दृष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृतिम' में, 'तस्मित्नपत्ये १. 
उसमें स मम में स्नेह-विशेष की दृष्टि से पहले भी जपत्य-खामान्य है | 
वया ठा त SRE के लिये अपत्य' रूप पद का ही प्रयोग उपयु | 
रहा व्याक बिना इसके अपि' शब्द द्वारा बोधित विरोध का चमत्कार स्वरसतः 
प्रतीत हो ) यहीं यदि 'महीम्मृतः पुत्रवतोऽपि? के बदले “महीश्ठतोडपत्यवतोडपि! 
दिया जाय तो सब ठीक हो जाय! कुछ छोग 'महीक्ुतः पुत्रवतोऽपि’ इस पद-विन्यात | 
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विपदो5भिभवन्त्यविक्रमं रहयत्यापदुपेतमायतिः । 
नियता लघुता निरायतेरगरीयान्न पदं नृपश्रियः ॥ २४८॥ 
अत्रोपसगेस्य पयोयस्य च । “तद्‌भिभवः कुरुते निरायतिं | लघुतां भजते 
निरायतिलंघुतावान्न पदं नृपश्रियः इति युक्तम्‌ । 
काचित्कीर्णा रजोभिर्दिवमनुविदधौ मन्दवक्त्रेन्दुलच्मी- 
रश्रीकाः काश्चिदन्तर्दिश इव दधिरे दाहमुद्धान्तसत्त्वाः | 
श्रेमुवात्या इवान्याः प्रतिपदमपरा भूमिवत्कम्पमानाः 
प्रस्थाने पार्थिवानामशिवमिति पुरो भावि नायेः शशंसुः ॥ २४६ ॥ 
अत्र वचनस्य, 'काश्चित्की णीरजो भिर्दिवमनुविदधुमन्दवक्त्रेन्दुशोभा निःश्रीका' 
इति, कम्पमाना इत्यत्र कम्पमापुरिति च पठनीयम्‌ | 


अपत्य में स्नेह के होने का अभिप्राय है । ( किन्तु इनका समर्थन वस्तुतः अकिञ्जित्कर ही 
है क्योंकि यहां तो महाकवि ने 'अपि' शब्द का प्रयोग किया है जिसमें स्वारस्य तभी रह 
सकता है जब कि अपश्य-सामान्य और अपत्य-विशेष तथा स्नेह-सामान्य और स्नेह-विरोष 
में विरोध परिलक्षित होता रहे और इसके लिये यही आवश्यक है कि पर्याय-प्रक्रम का भंग 
न किया जाय! ) 

अथवा जैसे कि ( किरातार्जुनीय रय सर्ग की सूक्ति में-उपसर्ग तथा पर्यायप्रक्रम 
दोनों का भङ्ग )-- 

“चरिपत्तियां पराक्रमहीन को धर दबाती है, आपद्धस्त हुयेका साथ मंगलमय भविष्य छोड्‌ 
देता हे, जिसका भावी बिगड़ गया, उसका पतन निश्चित है और जो गिर चुका है, उसे 
अला राजळचमी केसे मिले?? 

यहां 'विपदः? के “वि? उपसर्ग के उपक्रम का 'आपढुपेतम्‌ के आङ” उपसग से भंग 
और 'ल्घुता? इस पर्याय-प्रक्रम का 'अगरीयान्‌? इस पर्यायान्तर के प्रयोग से भङ्ग स्पष्ट 
प्रतीत हो रहा है । यहीं यदि ऐसा पाठान्तर कर दिया जाय-- 

“विपदोऽभिभवन्त्य विक्रमं तदभिभवः कुरुते निरायतिम्‌। 
ळघुतां भजते निरायतिर्ङघुतावान्न पदं नुपश्चियः ॥! 
तो सब ठीक हो जाय। 

अथवा जैसे कि ( शिशुपालवध, १५वें सर्ग की सूक्ति में वचन-प्रक्रम का भङ्ग) 

'शिशुपाल के पक्तवर्ती राजगण की युद्ध-यात्रा तो हुई बाद में) पहले तो खियों ने ही- 
भावी अमङ्गल की सूचना दे दी-एक यदि ( वैधव्य की आशंका से) धूळ में लोटती हुई, 
सुखचन्द्र की म्लान शोभा लिये, धूळ भरे, कान्तिहीन नक्षत्रों वाळे आकाश की भांति 
उत्पात की सूचना देने लगी, तो दूसरी हतप्रभ किंवा व्याकुलहृदयर सणियां अन्धकार- 
पूर्ण किंवा त्रस्त जीव-जन्तुओं से भरी दिशाओं की भांति भयंकर अनर्थ का आभास देने 
लगीं; कुछ यदि पग २ पर वात्या की भांति चक्कर खा-लाकर गिरती पड्ती अशुभ बताने 
लगीं तो कुछ ( भूकम्प में ) कांपती प्रथिवी की भांति कापती हुई अनिष्ट का संकेत 
करने लगीं ।? 

यहाँ 'काचित? के एक वचन के प्रक्रम का “काश्चित्‌? इस बहुवचन द्वारा भङ्ग दिखाई दे 
रहा है। यहीं यदि 

“काञ्चित्‌ कीर्णा रजो भिर्दिवमनुविदध्॒मन्दवकत्रेन्दुशो भा: । 
निःश्रीकाः काश्चिदन्तर्दिश इव दधिरे दाहरुद्‌ञ्रान्तसस्वाः॥' RE: 
कर दें तो कोई दोष नहीं खटकता । साथ ही साथ यहां कम्पमाना? के बदले 'कम्पमाइु | ‘ 
कर दिया जाय तो ठीक रहे ( क्योंकि “अनुविदु” के आख्यात-प्रकम का “मपल , § 
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ee 


गाहन्तां महिषा निपानसलिलं श्वङ्गैमुहुस्ताडित 
छायाबद्धकद्स्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यताम्‌ | 
विश्रब्धेः क्रियतां वराहपतिभिसुस्ताक्षतिः पल्वले | 
विश्रान्ति लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥ २५० ॥ 

अन्न कारकस्य | विश्रब्धा रचयन्तु सूकरवरा मुस्ताक्षतिसित्यदुष्टम्‌ | 
अकलिततपस्तेजोवीर्यप्रथिन्नि यशोनिधा- 
ववितथमदाध्माते रोषान्मुनावभिगच्छति । 
अभिनवधनुविद्यादपक्षमाय च कमंणे 
स्फुरति रभसात्पाणिः पादोपसङ्ग्रहणाय च ॥ २४१ ॥ 

अत्र क्रमस्य । पादोपसङ्गहणायेति पूव वाच्यम्‌ एवमन्यद्‌प्यनुसत्तव्यम्‌ । 

( २० अक्रमता ) 
अविद्यमानः क्रमो यथा-- 


TTC TOS MR TE EE 
के शानच्प्रत्ययान्त नामपद के प्रयोग में जो भङ्ग हो रहा है उससे बचने का और 


उपाय क्या १ ) 
अथवा जसे कि ( अभिज्ञानशाकुन्तल, २य अङ्क की सूक्ति में, कारक-प्रक्रम का भङ्ग) 
आज वन्य-महिष सांगों से बार-बार ताळ का जल पीटे ओर लोटे, आज छांह में 
झुण्ड बनाये हिरनों के गोळ निश्चिन्त हो जुगाली करें, आज जंगली सूअरों के द्वारा तळेयो में 
बेखटके मोथा की जड खोदी जाय और आज हमारा यह धनुष, अपने प्रस्यञ्चा-बन्ध को 
शिथिल किये, विश्राम कर ले ।? 2 

यहां 'गाहन्तास्‌? के कतृंकारक वाचक “तिङ्‌”-प्रक्रम का 'क्रियतासू! इस कर्मकारक' 
वाचकपद के उपादान में भङ्ग दिखायी दे रहा है। इस दोष को तभी दूर कियाजा 
सकता है जब कि ( 'विश्रब्बैः क्रियतां वराहपतिभिर्सुस्ताक्षतिः पर्वले’ के बदले ) यहां 
यह पाठ अर्थात्‌-- 

“विश्रव्धा रचयन्तु सूकरवरा मुस्ताक्षति पल्वले' कर दिया जाय । 

अथवा जैसे कि ( महावीरचरित, २य अङ्क की सूक्ति में, क्रम-प्रक्रम का अङ्ग )-- 

“जव कि अचिन्त्य तपोबळ और बाहुबळ में विराजमान और साथ ही साथ कभी. 
निष्फळ न हुये अहंकार में फूले ये महायशस्वी महामुनि ( परशुराम ) इस प्रकार रोष में 
चढ़े आ रहे हैं, तब भला मेरा यह हाथ उनके आगे अपनी अद्भुत धनुर्विद्या के अभ्यास- 
गवे के उचित कुछ चमत्कार दिखाने के लिये ओर उनके पेरों को छूने के लिये व्यग्नता 
न दिखावे तो क्या करे !? 

यहाँ क्रम-प्रक्रम का भंग स्पष्ट हे क्योंकि जब कि शोक के प्रथम तथा द्वितीय पादो के: 

अथ क्रमशः चरणवन्दन और वाणाकर्षणरूप अर्था के हेतुरूप से उपनिबद्ध हुये तब 
( दृतोय चरण में ) “पादोपसंग्रहणाय? पहले कहा जाना चाहिये (न क्रि 'अभिनवधनुः 
विंद्यादपक्षमाय च कर्मणे’ ) 

इसी भांति अन्यत्र भी भझप्रक्रमता का स्वरूप स्वयं देख लेना चाहिये । 

“अक्रमता? का अभिप्राय है (वाक्य में ) जिस पद के बाद जिस पद्‌ का रखना 
उचित हो, उसे वहां न रख कर, अन्यत्र रखना (अभिप्राय यह है कि 'अक्रमता! 
वह दोष है जिसके रहने से पदसंनिवेशरूप रचना प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति नहीं कर पाती । 
“अक्रमता? से “अस्थानस्थपदता? में भेद है क्योंकि "अस्थानस्थपदता? सें प्रस्तुत अर्थ की 
गरतीति तो होती है किन्तु पदनिवेश अनुचित लगा करता हे । "अक्रमता? और 'दुष्क्रमत्व? 
भी एक नहीं, क्योंकि (ढुष्क्रमर्व' में अर्थक्रम का अनोचित्य खटका करता है न कि 
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द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः। 
कला च सा कान्तिमती कलावतः त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी २५२ ॥ 
अन्न त्वंशब्दानन्तरं चकारो युक्तः | 
यथा बा— 
शक्तिनिखिशजेयं तव भुजयुगले नाथ ! दोषाकरश्री- 
बेकत्रे पाचे तथेषा प्रतिवसति महाकुट्टनी खड्गयष्टिः। 
आज्ञेयं सबंगा ते विलसति च पुरः कि मया वृद्धया ते 
प्रोच्येवेत्थं प्रकोपाच्छशिकरसितया यस्य कीत्या प्रयातम्‌ ॥ २५३ ॥ 
| अन्नेत्थं प्रोच्येवेति वाच्यम्‌ | तथा-- 
के. लग्नं रागावृताङ्ग'या ॥ २५३ ॥ इत्यादौ इति श्रीनियोगादि'ति वाच्यम्‌ | 
। ( २१ अमतपरार्थता ) 
अमतः प्रकृतविरुद्धः परार्थो यत्र | यथा-- 


पदनिवेश का। यह दोष वस्तुतः निपातविषयक है और निपातप्रयोग के नियमों के उल्लंघन 
में स्वभावतः झलक उठता है )। जेसे कि ( ऊमारसंभव एम सर्ग )-- 

“मुण्डमाळी के संग-साथ की कामना से अब वस्तुतः दोनों शोचनीय दशा को पहुँच 
गये-एक तो वह अर्थात्‌ कलाधर ( चन्द्रमा) की कान्तिमती कळा और दूसरी तू 
समस्त छोक की नयन-चन्द्रिका पार्वती ।' 

यहां “त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोसुदी! में 'ठोकस्य” इस पद के वाद जो “च? इस 
निपात-पद का प्रयोग है उसमें 'अक्रमता' स्पष्ट है क्योंकि यहां 'च' के द्वारा अभिप्रेत 
समुच्चय 'कला' और "श्वम्‌? ( पार्वती ) की शोचनीयता से सम्बन्ध रखता है न कि लोक 
पदार्थ की शोचनीयता से । यहां वस्तुतः ( समुच्चयार्थक ) “च! का प्रयोग "स्वम्‌? पद के 
बाद होना चाहिये। 

अथवा जैसे कि-- 

थे रहे वे महाराज जिनकी चन्द्रज्योल्ना सरीखी शुअ्र कीतिं, क्रुद्ध होकर, यह बकः 
झक कर भाग खड़ी हुई-राजन्‌! अब तो तुम्हारे सुजयुगळ में यह निखिंशजा ( खड्ग- 
सम्बन्धिनी तथा वेश्यापुन्रीवत्‌ ) शक्ति रमण करने लगी, प्रियतम ! अब तो दोषाकरश्री 
९ चन्द्र-कान्ति किंवा नीच लमी ) तुम्हारे मुंह छगने लगी, नाथ! अब तो यह महा 
कुइनी ( भयंकरसंहारकारिका किंवा शंभळी ) खड्गलता तुम्हारी दोनों ओर झूलने लगी, 
और भब मुझ बृद्धा ( महती किंवा जराग्रस्त ) से तुम्हे क्या? तुम्हारे तो सामने अब 
सर्वगा ( सर्वत्र व्याप्त किंचा कुलटा ) राजाज्ञा सदा इठळाती फिरा करती है 

यहां वाक्य में, इत्थं पद के प्रयोग में “अक्रमता” है क्योंकि पूव परामशेक इस्थस्‌? पद 
का सम्बन्ध तीनों चरणों से है न कि 'प्रोच्येव' इस पद से। यहां वस्तुतः 'इत्थं प्रोच्येच- 
कोपात्‌? इत्यादि रूप से ही पदनिवेश करना उचित है। 

अथवा जैसे कि-'लग्नं रागाबृताङ्गया' इत्यादि, जहां “शरध्येभ्यः श्रीनियोगाद्र दितुमिव 
रतेत्यस्ुधि यस्य कीर्ति” सें “गता? पद्‌ के बाद इति’ पद के निवेश में “अक्रमता” 
क्योंकि यहां अव्यवहित पूर्व परामर्शक इति पद का सम्बन्ध “लग्न ' 'खत्येभ्य' इस छोक- 
वाक्य से रहा न कि “गता? इस पद से। यहां वस्तुतः “श्रत्येभ्यः इति श्रीनियोगात्‌' आदि 
रूप से पदु-निवेश ही ठीक है। 

“अमतपरार्थता? का अभिप्राय है ( वाक्य में ) 'परार्थ'-द्वितीयार्थ-के “अमत” 
प्रकृतविरुद्ध अर्थात्‌ प्राकरणिक-रस-विरुद्व रस-के अभिव्यञ्जक होने का । (परस्पर विरुद्ध 
रस ये रहे-“टंगार? और;'बीभस्स?, 'वीर? और 'भयानक?, 'रोद्र' और “अद्भुत? तथा 
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राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी | 
गन्धवद्रुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥ २४४ ॥ 
अत्र प्रकृते रसे विरुद्धस्य श््वङ्गारस्य व्यञ्गकोऽपरोऽर्थः ॥ 
( अर्थगत दोष ) 
थेदो 
अथदोषानाह-- 
(७६) अर्थोष्पुष्ट! कष्टो व्याहतपुनरुक्तदुष्क्रमग्राम्या। ॥ ५५ ॥ 
सन्दिग्धो निहेतुः प्रसिद्विविद्याविरुद्धश्च ॥ 
अनवीकृतः सनियमानियमविशेषाविशेषपरिहृत्ता! ॥ ५६ ॥ 
साकाडक्षो$पदयुक्तः सहचरभिन्नः प्रकाशितविरूद्धः ॥ 
विध्यनुवादायुक्तत्यक्तपुनःस्वीकृतो 5छील!ः ॥ ५७ ॥ 
दुष्ट इति सम्बध्यते। 
( १ अपुष्टत्व ) 
क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
“हास्य” और “करुण' जेसा कि कहा गया है-- 
ज्ञयो ऽशङ्गारबीभत्सौ तथा वीरभयानको । 
रोद्राद्‌सुतौ तथा हास्यकरुणो चैरिणो मिथः ॥? 
उदाहरण के लिये ( रघुवंश-११ सर्ग की यह सूक्ति )-- 
“दुःसह रामरूपी-कामदेव के बाणों से हृदय में विद्ध और गन्धयुक्त रक्तरूपी चन्दन 


से चर्चित अङ्ग वाली वह निशाचरी ( अभिसारिकारूपिणी ) ताटका जीवितेश 
( ग्रियतमरूप यम ) सदन में जा पहुँची ।? 


यहां अमतपरार्थता? स्पष्ट है क्योंकि प्रकृत ( वीभत्स ) -रस के वर्णनारूप वाक्य में 


परार्थ-ंगार रसरूप अर्थ-प्रतीत हो रहा ‘ हे 
हा है वह 'अमतः | 
वमक हे। ह अमत' है, विरुद्ध है, प्रकृत रस क 


अर्थ के दोष ये हैं :-- 
१. अपुष्टत्व १३. अनियमपरिब्वत्तत्व 
२. क्व १४. विशेषपरिवृत्तत्व 
३. व्याहतत्व १५. अविशेषपरिवृत्तत्व 
४. पुन रुक्तत्व १३. साकाङ्कुस्व 
५, दुष्कमत्व १७, अपदयुक्तत्व 
है व १८. सहचरभिन्नख 
0000 १९, प्रकाशित विरूद्धत्व 
* २०. विध्ययुक्तत्व 
९. प्रसिद्धिविरुद्धत्व २१. अनुवादायुक्तत्व 
१०. घिद्याविरुद्धत्व २२. त्यक्तपुनः स्वीकृतत्व और 
११. अनवीकृतत्व २३. अश्छीलत्व 


१२. सनियमपरिवृत्तत्व 

यहाँ (दुष्ट पदम्‌’ आदि पद-दोष के छत्तण-वाक्य से, लिङ्ग विपरिणामपूर्वक ) 
दुष्ट यह पद्‌ अर्थः इस पढ्‌ से सर्वत्र सम्बद्ध समझना चाहिये । 

क्रमशः इन अथंदोर्षो के उदाहरण ये ;हैं। जेसे कि ( “अपुष्टस्वः अर्थात्‌ अर्थ 
प्रतिपन्न के ही पुनः प्रतिपादनरूप दोष का उदाहरण )-- 9 
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(१ ) अतिविततगगनसरणिप्रसरणपरिमुक्तविश्रमानन्द: ॥ 

मरुदुल्लासितसोरभकमलाकरहासकृद्रविजेयति ॥ २५५ ॥ 
अत्रातिबिततत्वादयोऽनुपादानेऽपि प्रतिपायमानमथ न बाधन्त इत्यपुष्टा न 

त्वसङ्गताः पुनरुक्ता वा ॥ 
( २ कष्टत्व ) 

(२) सदा मध्ये यासामियममृतनिस्यन्दसुरसा 

सरस्त्रत्युद्दामा वहति बहुमागा परिमलम्‌ । 

प्रसाद्‌ ता एता घनपरिचिताः केन महतां 

सहाकाव्यव्योञ्नि स्फुरितमधुरा यान्तु रुचयः ॥ २५६॥ 


“अत्यन्त विस्तृत आकाश मार्ग में गमनागमन करने में विश्राम-सुख का परित्याग 
करने वाले किंवा पवन द्वारा सर्वत्र प्रसारित-सौोरभ कमळवन को विकसित करने वाले 
सूर्य ( भगवान्‌ ) ही एक मात्र महामहिम हो विराज रहे हें ।' 

यहाँ 'अतिविततस्व’, 'मार्गत्व' और 'मरुदुज्ञासितसौरमस्व’ रूप जो अर्थ प्रतिपादित 
किये गये हैं वे 'भपुष्ट! है क्योंकि इनके प्रतिपादन के विना भी यहां विवक्षित अर्थ में 
कोई क्षति नहीं पहुँचती। ( अभिप्राय यह है कि “आकाश!” को “अत्यन्त विस्तृत? कहें या 
न कहें उसमें तो, अभि में उष्णता की भांति, महाविस्तार का धर्म हे ही । साथ ही साथ 
इसे 'सरणि'-मार्ग-कहने से भी कोई बात बनती नहीं दिखायी देती। इसी प्रकार 
'कमरुचन के विकासकरूप? अर्थ के लिये 'मरुदुज्ञसित सोरभत्व' रूप-अर्थ का भी कोई 
प्रयोजन नहीं । ) इस “अपुष्टस्व' दोष को न तो ( रुद्रट-निर्दिष्ट) असंगतत्व-'असंबद्धस्व? 
साना जा सकता है और न ( यहां परिगणित ) 'पुनरुक्तत्व” ही ( क्योंकि यह एक स्वतन्त्र 
रूप से अवस्थित अर्थ-दोष है )। 

टिप्पणी--यहां आचार्य मम्मट ने रुद्र की 'असंवद्धत्व” तथा "तद्वान्‌? रूप अर्थदोष की 
आलोचना की है । गद्रट के अनुसार अर्थ-दोष ये रहे-- 

“अपहेतुरप्रतीतो निरागमो वाधयन्नसंबद्धः । 
ग्राम्यो विरसस्तद्वानतिमात्रश्चेति दुष्टोऽथः ॥? ( काव्यालङ्कार ११. २ ) 
जिनमें 'अंसबद्धत्व? रूप अधे-दोष का स्वरूप यह रहा 
“प्रक्रान्तानुपयोगी प्राप्तो यस्तत्क्रमादसंबद्ध: । 
स इति गता ते कीतिंबहुफेनं जलघिमुङ्लङ्वय॥१-( काव्यालंकार ११. ८) 
और 'तद्वान्‌? रूप अर्थदोष का यह-- 
“यो यस्याऽव्यभिचारी सगुणा दिस्तद्विशेषणं क्रियते । 
परिपूरयितं छन्दो यत्र स तद्वानिति ज्ञेयः ॥! ( काव्यालंकार ११. १५ ) 

मम्मट की दृष्टि में अपुष्टत्व रूप अर्थदोष में ही “असंबद्ध? तथा तद्वान्‌? ये दोनों अथं-दोष 
अन्तर्भूत हो जाते हैं । वस्तुतः रुद्रट निर्दिष्ट इन दोनो दोषों के स्वरूपों के विवेक से ही मम्मट ने 
“अपुष्टत्व? रूप एक अर्थदोष का नामकरण तथा लक्षण-निरूपण किया है जो कि सवेथा युक्तियुक्त है । 

अनुवाद- ( 'कष्टस्व? भर्थात्‌ दुरूहता का उदाहरण ):-- 

“महाकवियों ( बड़े बड़े कवियों और द्वादश आदित्यों ) की वे रुचियां ( कवितारूपी 
अभिलाषाये तथा किरणें) जिनके भीतर 'अश्टतनिस्यन्दसुरसाः ( सुधारस 'सरीखे 
शरङ्गारादि रसा से भरी और मधुर जलप्रवाह वाली ), 'उद्दामा! ( प्रौढ तथा बहुत बड़ी ) 
तथा 'बहुमार्गा' ( सुकुमार-विचित्र और मध्यम मार्ग वाली और त्रिपथगासिनी ) 
“सरस्वती? ( कविभारती किंवा गङ्गा ) एक विचित्र “परिमल? ( चमत्कार तथा घुण्यरूप 


सौरभ ) संजोये रहा करती है, और जो 'घनपरिचित” ( प्रयत्नपूर्वक अभ्यस्त किंवा | 


मेघ-संबद्ध ) होने पर 'स्फुरितमधुर* ( रसानुभव से रमणीय तथा विद्य २ स | 
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२३६ काव्यप्रकाशः 


००००-० 
AAA AAA 
७. 


° ६ हे वक 
अन्न यासां कविरुचीनां मध्ये सुकुमारविचित्रमध्यमात्मकत्रिमागाँ भारी 


। चमत्कारं बहति ताः गम्भीरकाव्यपरिचिताः कथमितरकाव्यवत्मसन्ना भवन्तु | 

४ 'यासामादित्यप्रभाणां मध्ये त्रिपथगा वहति ताः सेघपरिचिताः कथं प्रसन्ना 

| भवन्तीति सङ्केपार्थः । | 
| ( ३ व्याहतत्व ) | 


(३ ) जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये सनो मदयन्ति ये | 
| मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका 
EE नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ।। २४७ || 
अत्रेन्दुकलादयो यं प्रति पस्पशप्रायाः स एव चन्द्रिकात्वयुत्कर्षाथमारोपय- 
तीति व्याहतत्वम्‌ । 
hi ( ४ पुनरुक्तत्व ) 
(४ ) कृतमनुमतमित्यादि ॥ २४८ || 
| अत्राजुनाजुनेति भवद्भिरिति चोक्ते सभीमकिरीटिनासिति किरीटिपदाथः 
पुच रुक्त: ॥ 
1 
॥ 
( 
न 


हब की भला सास ही इस अनन्त सहाकाव्याकाश में 
न ड व्यसार्ग में और उ T सें ब की दृष्टि सें प्र 
यहां ढुरूहता स्पष्ट है क्योंकि प्रकृत अर्थ यह निकला-'वे गम्भीर काव्यसस्वद्ध कवि 
रुचियां ( कवितायें ) जिनके भीतर सुकुमार-विचित्र ओर मध्यमात्मक मार्गत्रयगामिनी 
प्री एक चमत्कार रखा करती है, किस प्रकार काव्य-सामान्य की भांति अनायास सवके 
र बोन हो जांय ! और र अर्थ विकरा यह-वे आदित्यरश्मियां जिनके 
22 अ रांगा विराजती हैं भला सेघ-सम्वद्ध होने पर केसे स्वच्छु लगने लगें ! 
त न 5 सं उपमानोपमेयभाव का व्यङ्गय अर्थ ! यह सब 
“व्याहतत्व? अथवा 
उत्कर्ष वापकर्षा वा प्राग्यस्यैच निगद्यते । 
तस्यवाथ तदन्यश्चेद्‌व्याहतोऽर्थस्तदा भवे तश? 
इस रूप से उपलक्षित विरोधी अर्थ के उपनिबन्ध का कलह 
र क Fe हा संसार को अच्छी लगती हैं तो लगा करें, स्वभावतः सुन्दर और 
को गों का मन प्रसन्न करती हैं तो किया करें किन्तु मेरे ( माधव के ) लिये | 
त ही वस्तुतः इन आंखों की चांदनी है और इन आंखों के द्वारा इसका देखना | 
इल जन्म का एक मात्र आनन्द-एक मात्र प्रयोजन है ।” | 
० बाट ( छ यमाव भम अक्ल की इस सूक्ति में ) “व्याहतत्व? स्प 
(र य ह 'जस इन्दुकला आदि को माधव के लिये हेय बताया जा चुका है, उसी 
त रे मा के द्वारा मालती में आरोपित करने में, उपादेय माना जा र है! 
गो तय अथवा शब्दतः प्रतिपन्न अर्थ के ही पुनः शब्दतः प्रतिपादनख्प दोष का | 
12 कतमजुमत दृष्ट वा यरिद गुरुपातकम्‌’ आदि (वेणीसंहार ३य अङ्क की) सूक्ति। | 
यहां 'पुनरुक्तत्व है क्योंकि पहले ही अर्जुन को “अर्जुन ! अर्जुन !!? इस प्रकार सम्बोधन. 
करके और अर्जुन का भी 'भवद्भि? इस पद से परामर्श करके 'सभीमकिरीटिनाम! में. 
पुनः किरीटी अथवा भर्जुनरूप पदार्थ का प्रतिपादन निष्प्रयोजन नहीं तो और क्या! | 
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सप्तम उल्लासः २३७ 
~ ट्ट्ट्ट्स्क्प््प्य्य्यय््प्स्स्््य््टटळ्व्व््व्््व्््््व्व्व्क्क््््व््््््् 
[रती यथा वा-- 
तु | अञ्नऱ्बालाबलीढप्रतिबलजलवेरन्तरौर्वायमाणे 
न्ना सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरौ सवंधन्बीश्वराणाम्‌। 

| कणो लं सम्भ्रमेण ब्रज कृप ! समरं मु हार्दिक्यशङ्कां 
ताते चापद्वितीये वहति रणधुरं को भयस्यावकाशः ॥ २४६ ॥ 
अत्र चतुथपादवाक्या्थः पुनरुक्तः । 

( ५ दुष्क्रमत्व ) 

(५) भूपालरलनिदेन्यप्रदानप्रथितोत्सवः । 
विश्राणय तुरङ्गं मे मातङ्गं वा मदालसम्‌ ॥ २६० ॥ 
गयः अत्र मातङ्गस्य प्राडनिर्देशो युक्तः । 


( ६ प्राम्यत्व ) 
( ६ ) स्वपिति यावदयं निकटे जनः स्वपिमि तावदहं किमपैति ते | 
तदयि ! साम्प्रतमाहर कूपेरं त्वरितमूरुमुदञ्चय कुश्नितम्‌ ॥ २६१ ॥ 


र्थ एषोऽविदग्धः ॥ 
ह अथवा जैसे कि ( वेणीसंहार ३य अङ्क की यह सूक्ति ):— 
र “अरे कर्ण ! अपने महाख्रों की अभिज्वाला से प्रतिपत्त सेन्य-सागर में वडवाडळ 
ण सरीखे विराजमान किंवा समस्त धनुधरों के परमाचार्यं मेरे पूज्य पिता. ( द्रोणाचायं ) 
जब सेनापति हैं तब घबराहट केसी ? कृप ! संग्राम से क्यों भागना ? कृतवर्मा ! [सन्देह 
वि किस बात का ! अरे ! धनुर्मात्रसहाय मेरे पिता जब रणधुरा का वहन कर रहे हों तो डरने 
नी का क्या काम १” Pe 
नट) यहाँ चतुर्थपादगत वाक्यार्थ में 'पुनरुक्तत्व' है क्योंकि यह स्पष्ट है कि अळं १, 
के “मुञ्ज शङ्काम्‌? आदि द्वारा प्रतिपादित अर्थ ही पुनः “को भयस्याऽवकाशः' के द्वारा विना 
||; किसी प्रयोजन विशेष के प्रतिपादित किया गया हे । | 
हा ( 'दुष्कमत्व' अथवा अनुचित अर्थ-क्रम का उदाहरण )!-- री 
| “हे नृपश्रेष्ठ ! हे निःसंकोच महादान-महोत्सव-परायण ! दया कीजिये । मुझे एक तुरंग 
दीजिये ओर न हो तो एक मदवारण गजराज दीजिये ।? 
यहां 'दुष्कमत्व? स्पष्ट है क्योंकि तुरङ्गं मातङ्गं वा! में जो याचनारूप अर्थ का क्रम है 
चह लोकविरुद्ध है । यहां पहले “मातङ्ग' का और बाद में ही 'तुरङ्ग' का निदेश उचित है। 
( 'आम्यत्व? अर्थात्‌ अविदग्धोक्तिरूप अर्थ के दोष का उदाहरण )-< 
र “जब तक यह सोया हुआ है तब तक में तेरे साथ लेट रहूँ तो इसमें तेरा क्या बिगड़ 
ये जायगा ! अरी ! अपनी कोहनी तो जल्दी से हटा ले और सिकुड़ी हुई अपनी जांधों को 
ना भी जढ्दी फेला दे » 
यहां 'ग्राम्यत्वः स्पष्ट है क्योंकि एक अविदग्ध ( अनाड़ी ) व्यक्ति रतिलीला के लिये 
ष्ट ऐसी बात कर रहा है जिसमें सहृदय हृदय बिना उद्दिम हुये नहीं रह सकता । 
भी टिप्पणी--यहां आचार्य मम्मट के ध्यान में रुद्रट के 'ग्राम्यत्वनिरूपण? की ये पंक्तियां हैं :-- 


“ग्रास्यध्वमनौचित्य व्यवहाराकारवेषवचनानास्‌ । 
देशकुळजातिविद्यावित्तवयःस्थानपात्रेषु ॥ 

प्रागद*्ये कन्यानामव्याजो सुग्धता च वेश्यानाम्‌ । 

नि वेदग्ध्यं ग्राम्याणां कुलजानां धोत्यंमित्यादि ॥ 

मॅ एतद्विज्ञाय बुधेः परिहत्तन्यं महीयसो यत्नात्‌ । री 

६ न हि सम्यग्‌ विज्ञातुं शक्यसुदाहरणमात्रेण ॥? ( काव्यालकार ११. ९-११) 
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k २३८ काव्यप्रकाशः 
t | 000000000 an 

1) ० (७ संदिग्धत्व ) 

i (७) मात्सयेमुत्सार्येत्यादि ॥ २६२ ॥ | 
॥ अत्र प्रकरणाद्यभावे सन्देहः शान्तश्वज्ञायन्यतराभिधाने तु निश्चयः | | 
iii FPS (८ निहेतुत ) 


| (5 ) गृहीतं येनासीः परिभवभयान्नोचितमपि 
प्रभावाद्यस्याभून्न खलु तव कश्चिन्न विषयः ! 
परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकान्न तु भयाद्‌ 
| विमोच्ये शस्त्र ! त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ॥ २६३ ॥ 
र“ ( ९ प्रसिद्धिविरुद्धत्व ) 
अत्र श्रविमोचने हेतुर्नोपात्तः | 
. इदं ते केनोक्तं कथय कमलातङ्कवदने ! 
` यदेतस्मिन्हेत्रः कटकमिति धत्से खलु धियम्‌ | 
इद्‌ तदूदुःसाधाक्रमणपरमास्नं स्मृतिभुवा 
तव प्रीत्या चक्रं करकमलमूले विनिहितम्‌ ॥ २६४ ॥ 
अत्र कामस्य चक्र लो केऽप्रसिद्धम्‌ | 


अनुवाद (संदिग्धः? अर्थात्‌ प्रकरणादि के अभाव में दो अर्थों सें संदेह का उदाहरण):-- 

'मात्सयंगुत्साय' आदि ( पञ्चम उल्लास में उद्धृत सूक्ति )-- 

च यहा पिया, दोष दिखायी दे रहा है क्योकि प्रकरण आदि की नियामकता के 
ह में 'भूधरनितम्ब? के सेवन और 'कामिनी-नितम्व? के सेवनरूप {परस्पर 

र रथा में सहृदय पाठक का मन किसी एक में नहीं जम पाता। यहीं यदि शमप्रधान 
वक्ता अथवा रतिप्रधान वक्ता में से किसी एक के वर्णन का निश्चय हो जाता तो संदिग्धता 
दूर हो जाती और अर्थ निश्चित रूप से प्रतीत हो जाता । 

९ पता बिना हेतु के किसी विवक्षित अर्थ के उपादान के दोष का उदाहरण)ः-- 
क उ तुझे मेरे उन पूज्य पिता ने कुळाचार के विरुद्ध होने पर भी, चात्र 
ष रक्षा के छिये, धारण किया और जिस तेरे लिये, उन मेरे पूज्य पिता 
र मल कोई भी कृ अजेय न रहा और जिस तुझे, उन मेरे पूज्य पिता 

| प्रेम से, न कि डर से, फें अब में भी पे : 
न के डर से, फेंक दिया, अब में भी फेंक रहा हूं, जा, अब | 
पह हर श्य अक की इस सूक्ति में, अश्वत्थामा के द्वारा उसके शख के | 
कोई भी है वणन में ) 'निहेतुत्व' इसलिये है क्योंकि यहां शख-परित्याग का | 
अति ला कि द्वोणकृत, शख्रपरित्याग के वर्णन में यहीं प्रतिपादित है) नही. | 
य की गया ( जिससे सहृदय पाठकों अथवा सहृदय सामाजिकों को, यहाँ | 
C5 ८ द प्रतीति; निराकाडच्तरूप से, जैसी कि होनी चाहिये, नहीं हो पाती )। 
श्रसिड्िविरुद्वत्व' अर्थात्‌ लोकप्रसिद्ध अथव द्ध अर्थ य 
उपनिबन्धन के दोष का उदाहरण ):-- बन मः परर 
हि नि को र. करने वाले मुखवाली (चन्द्रमुखी) ! यह तो बता कि किसने | 
लेत त ॥ के तू अपनी कलाई के इस बृत्ताकार चिह्न को सोने का कंगन समझ 
से यह तो कामदेव का, बड़े-बड़े जितेन्द्रिय तरुणं का वशीकरण, वह चक्र है | 

क प्रसन्नतापूवक स्वयं तेरे करकमछ के मूल में बांध छोड़ा हे ।! जज 

यहां असिद्विविसुद्धत्व' ( लोकप्रलिद्धिविरुद्धस्व ) इसलिये हे क्योंकि कामदेव कै 
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| सप्तम उल्लासः २३६ 
= । EEE 
यथा वा 


उपपरिसरं गोदावर्याः परित्यजताध्वगाः ! 
सरणिमपरो मागेस्तावद्धवद्धिरवेक्ष्यताम्‌ | 
इह हि विहितो रक्ताशोकः कयापि हताशया 
चरणनलिनन्यासोदख़न्नवाडुरकब्ुक: ॥ २६४ ॥ 
अत्र पादाघातेनाशोकस्य पुष्पोद्रमः कविषु प्रसिद्धो न पुनरङुरो रमः । 
सुसितवसनालङ्कारायां कदाचन कौमुदी 
महसि सुदृशि स्वैरं यान्त्यां गतोऽस्तमभूद्विधुः | 
तदनु भवतः कीतः केनाप्यगीयत येन सा | 
प्रियगृहमगान्युक्ता शांका क नासि शुभप्रदः ॥ २६६॥ 
अत्रामूर्तापि कीर्तिः ञ्योत्छ्ावत्प्रकाशरूपा कथितेति लोकविरुद्वमपि कवि- 
प्रसिद्धेने दुष्टम | 
संबन्ध में चक्र रूप अख्तर का वर्णन किया गया हे जो कि लोक में सवेथा अप्रसिद्ध है। 
(कामदेव का तो लोकप्रसिद्ध अख पुष्प-बाण है चक्र कहाँ?) . 

अथवा जैसे कि ( कविप्रसिद्धिविरुद्वत्व का उदाहरण ):-- 

(अरे पथिको ! गोदावरी के तट के पास का वह मार्ग अब छोड़ों। अरे! अब कोई 
दूसरा मार्ग पकडो । अरे! यहां तो किसी स्वेरिणी ने अपने 'चरणकमल के आघात से 
रक्ताशोक को ऐसा कर दिया है कि उसमें नये-नये भङ्करों का कवच बंधा दीख रहा है! 
( भला अव इस सुन्दर दृश्य को कोन विरही सह सकता है ? )” 

यहां 'प्रसिद्विविरुद्धत्वः ( कविप्रसिद्धिविरुद्धत्व स्पष्ट है क्योकि कविजनगोष्ठी में 
रमणी के पादाघात से अशोक का पुष्पोद्गम प्रसिद्ध है न कि अङ्करोद्गम ( जिसका यहां 
वर्णन किया गया है )। 

“प्रसिद्विहतत्व' की आशंका वहां नहीं की जा सकती जहां ऐसे अर्थ का निबन्ध किया 
गया हो जो लोकविरुद्ध होने पर भी कविप्रसिद्ध हो, जेसे कि यहां-- 

“राजनू ! [कभी ऐसा हुआ कि किसी धवळवसना किंवा निर्मळभूषणा नायिका (के, 
छिटकती चांदनी में, अभिसार करते समय, चन्द्रमा भस्त हुआ और जेसे ही क्सी ने 
आप का कीतिंगान गाया ( कि सर्वत्र ज्योत्स्ना ही ज्योत्स्ना छिटक पड़ी जिससे ) वसे ही 
वह नायिका निःशङ्क हो कर अपने प्रियतम के घर जा पहुंची । भला आप कल्याण करते 
कहां नहीं दिखायी देते ?, ० 

यहां प्रसिद्धिहतत्व' दोष की सम्भावना नहीं, क्योंकि अमूते कीर्ति के, ज्योत्स्ना की भांति 
प्रकाशमय होने का वर्णन, लोकप्रसिद्विविरुद्ध भले ही हो, कविप्रसिद्धिविरुद्ध कदापि नहीं ॥ 

रिप्पणी--आचार्य मम्मट ने यहां 'कविसमय? का संकेत किया है जिसका वर्णन अन्य 
आलक्कारिक विशद रूप से कर चुके हैं । जेते कि “अलंकार शेखर! ( मरीचि १५) में आलक्वारिक 
केशवमिश्र ने कवि समय सम्बन्धी सिद्धान्त का यह उल्लेख-- 
“असतोऽपि निबन्धेन सतामप्यनिबन्धनात्‌। 
नियमस्य पुरस्कारात्‌ सम्प्रदायखिघा कवेः ॥? 
करके 'कविसमय? का ऐसा वर्णन किया है नड 
ने ५33 अड यन्न तत्राद्रौ हंसाथ्रपजछाशये । 
द| जलेभाद्यं नभो नद्यामम्भोजाद्यं नदीष्वपि॥ 
दै तिमिरस्य तथा मुष्टिपराह्ःवं सूचिभेद्यता । 
ज शुङ्करवं कीतिंपुण्यादौ काष्ण्यं चाकीत्यघादिषु ॥ 
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२४० काव्यभ्रकाशाः 


( १० विद्याविरुद्धत्व ) 

सदा ख्नात्वा निशीथिन्यां सकलं वासरं बुधः । 

नानाविधानि शास्राणि व्याचष्टे च श्र्णोति च ॥ २६७॥ 
अत्र अहोपरागादिक विना रात्रौ रानं घमेशाम्नेण विरुद्धम्‌ ॥ 

अनन्यसदृशां यस्य बलं बाह्वोः समीच्यते । 

षाड्गुण्यानुस्तिस्तस्य सत्यं सा निष्प्रयोजना ॥ २६८॥ 
एतदू अर्थंशाख्रेण | 

विधाय दूरे केयूरमनङ्गाङ्गणमङ्गना | 

बभार कान्तेन कृतां करजोल्लेखमालिकाम्‌ ॥ २६६ ॥ 
अत्र केयूरपदे नखक्षतं न विहितमिति, एतत्कामशास्रेण | 


STO CEST ES CO ~ 
प्रतापे रक्ततोष्णत्वे रक्तत्वं क्रोधरागयोः । 


ज्योत्स्नापानं चकोराणां प्रवाळं सर्ववारिषु ॥ 

केसराशोकयोः सत्ख्रीगण्डूषात्‌ पादघाततः । 

मासान्तरेऽपि पुष्पाणि रोमालिखिवलिः खियास्‌ ॥ 
( ख ) सदनुपनिबन्ध -- 

“वसन्ते माळतीपुष्पं फळ पुष्पे च चन्दने । 

कामिदन्तेषु ङुन्दानां कुड्मलेषु च रक्तता। 


नारीणां श्यामतापातस्तनयोर्यश्च वा ह्विये ॥, 
(ग ) नियमपुरस्कार-- 


“हिमवत्येव भूर्जत्वक्‌ चन्दनं मलये परम्‌ । हेमन्तशिशिरौ त्यक्‍्त्वा सर्वदा कमलस्थितिः ॥ 
सामान्यग्रहणे शोङ्कयं पुष्पाम्भश्छुत्रवाससास्‌ । ध्वजचामरहंसानां हारस्य बकभस्मनोः॥ 
ङृष्णव्वं शर्रु्ादि मेघवारिधिवीरुधाम्‌ । भिछकाचासुराणाञ्च धूमपङ्कञ्ञिरोर्हाम्‌ ॥ 
लौहित्यं धातुमाणिक्यजपारल्नविवस्वताम्र । पञ्चपज्लववन्धूकदाडिमीकरजा दिषु ॥ 

पीतत्वं शालिमण्डूकवर्कलेषु परागके। वर्षास्वेव शिखिग्रौढिमधावेव पिक्ध्वनिः ॥? 


अनुवाद--( 'विद्याविरुद्धत्व' अर्थात्‌ उन-उन शार्खौ के विरुद्ध अर्थ के उपनिबन्धन 
के दोष का उदाहरण ):-- 


जो पण्डित है वह प्रतिदिन रात में स्नान करके नानाविध शास्त्रो का प्रवचन किया 
करता है और श्रवण किया करता हे 1! 

४ यहां “विद्याविरुद्धत्व! रूप दोष स्पष्ट है क्योंकि बिना ग्रहण आदि के रात्रि-स्नान का 
वणन, जसा कि यहां क्रिया हुआ हे, धर्मशास्त्र के सवेथा विरुद्ध है । 

अथवा यहां अर्थातू-- 

“उस पुरुष के लिये, जिसमें असाधारण बाहुबल है, संधि-विप्रह-यान-आसन-हेध | 
और संश्रयरूप षाड्गुण्य का अनुसरण वस्तुतः व्यर्थ है! इस रचना में 'विद्याविरुद्धत्व' | 
इसलिये है क्योंकि यहां अर्थशाख्न के विरुद्ध बात कही गयी है। ( भला अर्थशास्त्र षाड्गुण्य | 
को बाहुबल से गतार्थ केसे माने ? ) 

अथवा यहां अर्थात्‌ 1 

कामक्रीडा की लीलाभूमि उस सुन्दरी ने केयूर को तो अलग हटाया और अपने | 
प्रियतम के द्वारा दी गयी नखक्षत शोभा को धारण करने ठगी ।' इस रचना मैं. | 
“विद्याविरुद्धत्व? स्पष्ट है क्योंकि यहां कामशास्त्र में विहित नखक्षत-स्थान-- | 

( 'नखक्षतस्य स्थानानि कक्षौ वक्षस्तथागळ: । 
पारौं जघनमूरू च स्तनगण्डलकाटिकाः ॥ ) 
के विरुद्ध अन्यन्न नखच्चत का वर्णन किया गया हे । 
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अष्टाङ्गयोगपरिशीलनकीलनेन दुःसाध्यसिद्धिसविधं विदधद्विदूरे । 
आसादयन्नभिमतामधुना विवेकर्याति समाधिधनमौलिमणििमुक्तः।२७०। 
अत्र विवेकछ्यातिस्ततः सम्प्रज्ञातसमाधिः पश्चादसंप्रज्ञातस्ततो युक्ति तु 
बिवेकख्यातौ) एतत्‌ योगशास्रेण | एबं विद्यान्तरेरपि विरुद्धमुदाहायम्‌ | 
( ११ अनवीकृतत्व ) 
प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः किं 
दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ | 
सन्तपिताः प्रणयिनो विभवेस्ततः किं 
कल्पं स्थितं तनुश्चतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ २७१ ॥ 
— अत्र ततः किमिंति न नवीकृतम्‌ । 
अथवा यहां अर्थात्‌— 
'योगधनियों के शिरोमणि इस महायोगी ने अष्टाङ्ग ( यम-नियम-आसन-प्राणायाम- 
प्रयाहार-धारणा-ध्यान और समाधि) रूप योग के सतत दृढ़ अभ्यास से दुर्लभ 
( सुक्तिरूप ) सिद्धि के समीपवती ( असंप्रज्ञातरूप ) योग को तो अलग हटाया 
और योगसर्वस्वभूत प्रक्कतिपुरुषान्यताख्यातिरूप विवेकख्याति को पाकर अब वस्तुतः 
मुक्ति पाली ।' 
| इस रचना में जो बात कही गयी है वह योगदर्शन के इस सिद्धान्त अर्थात्‌--'पहले 
| विवेकख्याति, उसके बाद संप्रज्ञातसमाधि, तदनन्तर असंप्रज्ञातसमाधि और अन्त में 
॥ «| गुक्ति' के सर्वथा विरुद्ध है क्योंकि योगदर्शन ऐसा कहीं नहीं कहत कि 'विवेकख्याति' के 
॥ | बाद भुक्तिः सिद्ध हुआ करती है । 
| इसी इष्टि से अन्य शास्त्रों के विरुद्ध अर्थो के उपनिबन्ध के उदाहरण स्वयं यथासंभव 
| अन्यत्र देख लेना चाहिये। Bs 
| टिप्पणी--आचाये मम्मट-सम्मत 'विद्याविरुद्धत्व? रूप अर्थ दोष में प्रत्यक्षादि विरुद्धत्व? रूप 
न / अन्य अनेकों अर्थदोष समन्वित है जिनका निदेश भोजराज ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण 
| (१ मपरिच्छेद ) में इस प्रकार किया है-- 
या | १ देशविरुद्धत्व-- 
| सराष्ट्रेष्वस्ति नगरी मधुरानाम विश्ुता । आक्षोटनालिकेराब्या यदुपान्ता दिभूमयः ॥ | 
का | २ कालविरुद्धत्व-- 
“पनी नक्तमुन्निद्रा स्फुटत्यह्नि कुसुद्दती । मुस्त्फुज्ननिचुळो निदाघो मेघनिस्वनः ॥' 


क्क य्य 


~ 


ड ३ लोकविरुद्धत्व-- 

र्ध “आधूतकेसरो हस्ती तीचणश्रङ्गस्तुरङ्गमः । गुरुसारो$यमेरण्डो निःसारः खदिरद्रुमः ॥' 
वः || ४ प्रतिज्ञाविरुद्धत्व-- 

ण्य | ८ ध्यावजीवमहं मौनी ब्रह्मचारी च मे पिता । 


माता च मम चन्ध्याअसीत्‌ स्मराभोऽनुपमो भवान्‌ ॥? इत्यादि । 
अनुवाद्‌--( अनवी कृतरव’ अर्थात्‌ 'पिष्टपेषण? अर्थात्‌ अनेक भर्थो के एक प्रकार के 
उपनिबन्ध सें वेरस्य का उदाहरण ):- 
“सकल मनोरथपूरक सम्पत्तियां यदि मिलीं भी तो क्या मिला ! शञ्जुजन के 
पैर रखने को मिला भी तो क्या मिला ! धन-धान्य से प्रेमीजनों को संतृप्त करने व 
मिला भी तो क्या मिला ! और शरीरधारी जीवों को कहपान्त तक अपना 
मिला भी तो मिला क्या !? यहां “ततः क्रिम? ( “उससे क्या !! अथवा 
मिला क्या !? ) बार बार जो कहा गया उसमें नवीनता कहां ? 
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२४२ काव्यभ्रकारा, 


तत्त यथा— 
यदि दहत्यनलोऽत्र किमदूसुतं यदि च गौरवमद्रिषु किं ततः ॥ 
लवणमम्बु सदेव महोदधेः प्रकृतिरेव सतामविषादिता ॥ २७२ ॥ 
पी (१२ सनियमपरिवृत्तत्व ) 
यत्रानुल्लिखिताथमेव निखिलं निर्माणमेतद्विधे- 
सुत्कषप्रतियोगिकल्पनमपि न्यक्कारकोटिः परा | 
याताः प्राणश्रतां मनोरथगतीरुल्लंघ्य यत्संपद- 
स्तस्याभासमणीकृताश्‍मसु मणेरश्मत्वमेवोचितम्‌ ॥ २७३॥ | 
अत्र छायामात्रमणीकृताश्मसु मणेस्तस्थाश्मतेयोचिता’ इति सनियमत्रं | 
वाच्यम्‌ | 
( १३ अनियमप रितरत्तत्व ) 
वक्त्राम्भोजे सरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते 
बाहुः काकुत्स्थबीयेस्मृतिकरणपडुदेक्षिणस्ते समुद्र: । 


अर्थ का नवीकृत रूप से अभिधान तो इस प्रकार हुआ करता है जेसा कि इस 
सूक्ति अर्थात्‌ 


“यदि आग जलाया करती है तो आश्चर्य क्या! यदि पर्वत भारी हुआ करते हैं तो | क 
हि हुआ क्या ! यदि समुद्र का पानी खारा हुआ करता है तो कोई नयी बात नहीं! जो | रा 
IR महापुरुष हुआ करते हैं उनमें विषण्णता का न होना तो उनका स्वभाव हे ! आ. 
|| ( यहां “किमदुभुतम? में प्रतिपादित अर्थ “ततः किस्‌” के रूप में एक नवीनता से प्रव | ज 
“क्रिया गया, “ततः क्रिम्‌? में प्रतिपन्न अर्थ 'सदेव? के रूप सें एक विचित्रता से प्रकाशित | भ 
[क्रिया गया और अन्त में 'ततः किम! में अभिप्रेत अर्थ भी 'प्रकृतिः' के रूप में एक एयर | _ 
चमत्कार के ही क्राथ उपनिवद्ध हुआ। ) | हे 
( “सनियमपरिबृत्तस्व? अर्थात्‌ “सनियमत्व? रूप से वर्णन योग्य अर्थ के 'अनियमत' | ज 
रूप से.उपनिबन्ध का उदाहरण ) :-- | क 
“अच्छा है, चिन्तामणि, जिसके रहते हुये विधाता की समस्त सृष्टि निष्प्रयोजन है | भ 
जिसके उत्कर्ष की अवधि की कल्पना भी निन्दनीय है और जिसकी सम्पत्ति प्राणिमात्र गे | 
मनोरथों के लिये सदा अगोचर है, अपने भाभासमात्र से मणिरूप में परिवर्तित पर्थ | स 
के टुकड़ों के बीच, पत्थर का टुकड़ा ही माना जाय !? E> 
यहाँ 'सनियमपरिबृत्तत्व' रूप दोष इसलिये है क्योंकि यहां जिस चिन्तामणि | ३ 
उल्लेख 'यत्रानुल्िखितार्थमेव? आदि में किया जा चुका है, उसका 'सनियमस्व? रूपे| * 
अर्थात्‌ - छायामात्रमणीक्कताशमसु मणेस्तस्याश्मतेवोचिता’ इस रूप से ही उपति से 
होना चाहिये था जिसमें आभासमात्रेण मणीकृतेषु' इस रूप से अन्य निन्दनीय प्रखर दु 
'खण्डो का बोध नियमतः हो जाय अन्यथा अन्य प्रस्तर खण्डों में चिन्तामणि के गुणो के 
होने की प्रतीति और तब भी चिन्तामणि को प्रस्तरखण्डो में गिने जाने के उपालम्भ 
अभिप्राय का अववोध क्योकर होने लगे ! (वस्तुतः 'तस्याभासमणिक्ृताश्मसु सणेरशम ` टे 


वोचितम्‌' में चिन्तामणि और अन्य सणिओं का तारतम्य कहाँ प्रतीत हो रहा ! यहाँ | 
अपकृष्ट प्रस्तरखण्डो के बीच चिन्तामणि का भी एक अपकृष्ट प्रस्तरखण्ड के रूप में परिगर्ण | 
ही विवक्षित सा लग रहा है ! ) त । 

( 'अनियमपरिवृत्तत्व” अर्थात्‌ 'अनियमच्व' पूर्वक वर्णनीय अर्थ के 'सनियमत्व' ६ | 
५ निर्धारणरूप से ) वर्णन का उदाहरण ):-- र 
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वाहिन्यः पाश्वमेताः ज्ञणमपि भवतो नेव मुख्चन्त्यमीदण 

| स्वच्छेऽन्तर्मानसेऽस्मिन्‌ कथमवनिपते ! तेऽम्बुपानाभिलापः ॥२५४॥ 
| अत्र शोण एव इति नियमो न वाच्यः | 
| ( १४ विशेषपखित्तख ) 

श्यामां श्यामलिमानमानयत भोः ! सान्द्रेमंषीकूचेके: 

मन्त्र तन्त्रमथ प्रयुज्य हरत खेतोत्पलानां श्रियम्‌ | 

चन्द्रं चूणयत क्षणाच्च कणशः कृत्वा शिलापट्टके 
धा येन द्रष्टुमहं क्षमे दश दिशस्तद्वकत्रमुद्रांकिताः ॥ २७४ ॥ 
म अत्र 'ब्यौत्स्तीम्‌ः इति श्यामाविशेषो वाच्यः । 
( १५ अविशेषपखित्तत ) 


कल्लोलवेल्लितदृषस्पुषप्रहारे 
रज्नान्यमूनि मकरालय ! मावमंस्थाः 

किं कौस्तुभेन विहितो भवतो न नाम | 
याञ्चाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि॥ २५६ ॥ 


BS eS CS MN 

“महाराज ! जब सरस्वती ( वाणीरूपा सरस्वती नदी) आपके सुख-कमळ में निवास 

£ तो | कर रही है, जब आपका अधर शोण (छाल तथा शोणनदरूप ) ही है, जब आपका 

। जो | राम-पराक्रम की स्मृति उत्पन्न करनेवाला दान-दक्ष किंवा राजमुद्रा-सनाथ बाहु दक्षिण 

सागर है, जब आपकी सेनायें नदियां बनीं निरन्तर आपकी पाश्वेवर्तिनी हो रही हैं और 

प्रकट | जब कि आपका मनरूपी मानसरोवर, स्वयं इतना स्वच्छ, आपके साथ विराजमान है, तब 
शित | भला आपको जल पीने की अभिलाषा क्योंकर हो !? 


यहां शोण एव? 'आपका अधर शोण ही है?-ऐसा कहने में 'अनियमपरिब्वत्तत्व' दोष 
हे क्योंकि [इस अवधारण से (जिसका अभिप्राय अन्य जळाशयों की व्यावृत्ति है) 
जलपानाभिलाष के अनौचित्य की कोई विशेष प्रतीति तो होनी दूर रही, उलटे अनौचित्य 
की ही प्रतीति हो उठती हे (जो कि अभिप्रेत नहीं )। इसलिये यहां “शोण एव! इस 


| हे. | भवधारण-इस नियम-का अभिधान उचित नहीं, प्रत्युत अनुचित है। 
र ( “विशेषपरिवृत्तत्व” अर्थात्‌ “विशेषस्व’ रूप से किसी अर्थ के अभिधान के बदले 
ह्य! | 'सामान्यस्व’ रूप से उसके अभिधान का उदाहरण ):-- 
“अरे लोगो ! काळी चटकीली कजली की कंचिओं से पोत पोत कर श्यामा ( रात ) को 

क्वा | और भी श्याम ( काली ) बना दो, मन्त्र अथवा तन्त्र का प्रयोग कर श्वेत कमलों की 
पसे | श्वेतिमा को, जेसे भी हो, विगाड डालो, और पत्थर की चट्टान पर, जितनी शीघ्रता 
बन | से हो सके, चन्द्रमाको चूर चूर कर दो, जिससे मुझे कुछ देर के लिये, उस प्रेयसी के मुख 
स्त! | से सुद्वाङ्कित ( अपनी भावना में निरन्तर विद्यमान उसके सुख से चिह्नित ) दर्शों दिशाओं 
$१। के देख सकने का साहस हो सके ! 


पर यहां ( 'राजशेखर'कृत विद्वशालभञ्जिका, ३ य अंक की इस सूक्ति में ) विशेषपरि- 
_ दृत्तत्वः स्पष्ट है क्योंकि 'ज्योत्स्नी श्यामलिमानमानयत” इस रूप से एक विशेष प्रकार की 
रात-चांदनी रात-का अभिधान उचित है न कि “शयामा' का-सामान्य रात्रि का ( क्योंकि 
[णत | “श्यामा? का अभिप्राय शुक्कपच्च की ही रात नहीं अपितु कृष्णपक्ष की भी रात है। ) 
ग ( 'अविशेषपरिवृत्तत्व” अर्थात्‌ किसी अर्थ के 'सामान्यस्व' रूप से अभिधान के बदले 
रवी 'विशेषत्व” रूप से उसके अभिधान का उदाहरण ):-० 
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2222222111... 
अत्र एकेन किं न विहितो भवतः स नाम” इति सामान्यं वाच्यम्‌ । 


( १६. साकांक्षत्व ) 
अथित्वे प्रकटीकृतेऽपि न फलप्राप्तिः प्रभो ! प्रत्युत- 
॥ 1 रुहन्‌ दाशरथिर्विरुद्धचरितो युक्तस्तया कन्यया | 
| उत्क्ष्च परस्य मानयशसोबिंखंसनं चात्मनः 
। खरीरत्नव्व जगत्पतिदेशमुखो देवः कथं मृष्यते ।। २७७ | 
अत्र खीरत्न 'मुपेक्षितु' इत्याकांक्षति | नहि परस्येत्यनेन सम्बन्धो योग्यः | 
( १७ अपदयुक्तत्व ) 
आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी शाब्बाणि चश्षुनेबं 
भक्तिभूतपतो पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या पुरी । 
उत्पत्तिट्रेहिणान्वये च तदहो नेहग्बरो लभ्यते 
स्याच्चेदेष न रावणः क नु पुनः सवत्र सर्वे गुणा: ॥ २७८५ ॥ 


की सार से तू अपने आश्रित रत्नों का अनादर न कर तो अच्छा ! अरे, यह तो सोच कि 

कभी कौस्तुभ ( रत्नविशेष ) ने पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु को भी तेरे आगे हाथ पसारने 

'को बाध्य किया ।' | 

यहां “अविरेषपरिवृत्तत्व? स्पष्ट है क्योंकि यहां विवक्षित रत्न-सामान्य के अपमान | 

के अनौचित्यरूप “अर्थ” के लिये कौस्तुभ ( रत्नविशेष ) का अभिधान अनुचित है। यहां | 
| तो 'एकेन किं न विहितो भवतः स नाम । याञ्चाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमो5पि ॥? 

iI ऐसा वस्तुतः होना चाहिये था ( जिससे यह अभिप्राय निकले कि इन्हीं रत्नों में से 
i एक ने जब इतना उपकार किया तो सभी रत्न आदर के पात्र हुये ) अन्यथा 'कौस्तुभ', जो | 
'एक रत्नविरोष है, रव्न-सामान्य सें अन्तभूत प्रतीत न होकर, कवि-विवल्तित रत्न-सामान्य 
'की आद्रणीयता के अर्थ का क्योंकर प्रत्यायन करने लगे ! | 

('साकांक्तत्व' अर्थात्‌ ऐसे अर्थ के अभिधान का होना जिसमें किसी अनुपात्त 
अर्थ की आकांक्षा बनी रहे) 'हम सरीखे अमात्य की मन्त्रणा से याचक भी बनने वाले | 
हमारे राक्षसराज ( रावण ) को फल तो कुछ मिला नहीं, फल तो मिला उसे, हमारे उस 
दोही को, हमसे सर्वथा विरुद्ध आचरण करने वाले, उस (किसी) दशरथ के पुत्र को! कित | 
य हमारे राक्षसराज, अपने शज्जु के मान और यश के इस उत्कर्ष और अपने इस अपमान _ 
और साथ ही साथ इस खीरत्न ( सीता ) को कभी भी सहन नहीं करने वाले हैं !! 

यहां 'साकांक्षत्व? है क्योंकि “स्रीर॒त्नं कथं रूष्यते!-सत्री रत्न के सहन न करने? का यहाँ | 
'कोई अभिप्राय विवक्षित नहीं। यहां तो 'खीरत्न की उपेक्षा के सहन न करने? का अभिप्राय | 
विवक्षित रहा जिसकी दृष्टि से “उपेबितुम्‌' के अभिप्राय की अकांक्षा बनी हुई है। यहाँ 
ऐसा भी कहना अनुचित ही है कि ( तृतीय चरण के ) 'परस्य? के साथ 'खत्री रत्नम्‌! के || 
लि करने से 'उपेक्षितुम? इस अर्थ की आकांक्षा नहीं रह जाती क्योंकि "परस्य? के | 
साथ खीरस्नम्‌' का अन्वय इसलिये नहीं हो सकता क्योंकि 'परस्य? का अन्वय “मानय” । 
'शसो? के साथ पहले ही हो चुका है जिससे किसी अन्य के साथ अन्वय में यह सर्वथा | 
निराकाडूच बना हुआ है । ( तार्य यह है कि साकांच अर्थ निर्दट अर्थ नहीं क्योंकि जब 
तक सम्पूर्ण अथ अभिहित न हो तब तक निराकांल प्रतीति की संभावना कहां ? ) 

( 'अपदयुक्तत्व' अर्थात्‌ प्रकृत अर्थ के विरुद्ध अर्थ रखने वाळे पद से युक्त भथ | 

का उदाहरण ):— 

“जिसकी आज्ञा देवराज इन्द्र के लिये शिरोधार्य हो, जिसके लिये शास्र ही नवीन 

दिव्य-दटि हो, जिसकी देवाधिदेव महादेव में भक्ति हो, जिसकी राजधानी छङ्का नाम 


प ` 
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अत्र स्याच्चेदेष न रावणः? इत्यत एवं समाप्यम्‌ । 
( १८ सहचरभिन्नत्व ) 
श्रुतेन बुद्धिव्येसनेन मूखेता मदेन नारी सलिलेन निम्नगा ॥ 
निशा शशाङ्केन धृतिः समाधिना नयेन चालंक्रियते नरेन्द्रता ॥ २७६ ॥ 
अत्र श्रुतादिमिरत्कृष्टे: सहचरितेव्येसनमूखेतयोनिकृष्टयोरभित्नत्वम्‌ । 
( १९ प्रकाशितविरुद्धत्व ) 
लग्नं रागावृताङ्ग'या ॥ २८० ॥ 
इत्यत्र विदितं ते5स्त्वित्यनेन श्रीस्तस्मादपसरतीति विरुद्ध प्रकाश्यते । 
(२० विध्ययुक्तत्व ) 
प्रयत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरद्य शोषे निशा- 
मकेशवमपाण्डवं भुवनमद्य निःसोमकम्‌ | 
इयं परिसमाप्यते रणकथाऽद्य दोःशालिना- 
मपेतु रिपुकाननातिगुरुरद्य भारो भुवः ॥ २८१॥ 
दिव्य पुरी हो ओर जिसका जन्म साक्षात्‌ ब्रह्मा के वंश में हो, भा उसके समान भौर कोई 


| दूसरा वर कहां मिल सकता है ? किन्तु यह सव तो तब होता जब यह रावण ( प्राणिमात्र 
मान का उत्पीडक ) न होता । किन्तु ऐसा हो भी तो कसे हो ! सब गुण सब में होते कहां हैं १" 


हा यहां ( कविराज राजशेखरकृत वाळरामायण प्रथम अंक-की इस सूक्ति में) 'अपद- 
। युक्तस्व' हे क्योंकि यहां विवक्षित रावण की उपेक्षा का अभिप्राय जब (स्याच्चेदेष न 

से | रावणः इस अभिधान से ही समाप्त हो रहा है तब पुनः "कनु पुनः सर्वत्र सर्व गुणाः? 

जो | इत्यादि अभिधान ( जिसके द्वारा जगदुत्पीडक रावण की उपेक्षा के अभिप्राय का समाधान 
न्य | विवहत है) किस काम का (जब कि यह प्रकृत अर्थ अर्थात्‌ रावण की वर रूप से 


उपेक्षणीयता के अभिप्राय के विरुद्ध अर्थ रखने वाले पद से युक्त है )। 

| ( 'सहचरभिन्नत्व’ अर्थात्‌ ऐसे अर्थ के अभिधान का उदाहरण जो अन्य समभिव्याह्त 

गले | सजातीयभूत अर्था में विजातीय रूप से प्रतीत हो ) 

उस “बुद्धि भूषित होती है शाख से, मूर्खता भूषित होती है व्यसन से, नारी भूषित होती 

न्तु है यौवन-मद से, नदी भूषित होती है जळ से, रात्रि भूषित होती है चन्द्रमा से, इति 

[त | भूषित होती है समाधि से और नरेन्द्रता ( राजस्व ) ! वह भूषित होती है राजनीति से।” 
यहां 'सहचरभिन्नत्व' स्पष्ट है क्योंकि यहां बुद्धि और शाख आदि के भूष्य-भूषक- 


ट| 


हां ` वरूप उत्कृष्ट सजातीय अर्था से मूखंता और व्यसन के भूष्य-भूषक़रूप निकृष्ट अथे 
ग्र | का केसा मेल? 

हां. ( 'प्रकाशितविरुद्धत्व” अर्थात्‌ ऐसे अर्थ के अभिधान का उदाहरण जो कि एक विरुद्ध 
के | व्यज्ञवार्थ का प्रत्यायक हो रहा हो ):-- 

न| “छग्नं रागाश्वृताङ्गथा? आदि पूर्वोदाहृत सूक्ति । यहां 'प्रकाशितविरुदध' स्पष्ट है क्यों कि-- 
थः | यहां “विदितं तेऽस्तु’ 'तुम्हें यह सब पता रहे-यह वाक्यार्थं ऐसा है जिससे यहां 


विवक्षित अर्थ के सर्वथा विरुद्ध अर्थ अर्थात्‌-राजळचमी के वर्णनीय नुप से सम्बन्धः. 
विच्छेदरूप अर्थ की अभिव्यक्ति हो उठती है। ( “प्रकाशितविरुद्वस्व’ में तो विरुद्ध अर्थ की / 
प्रतीति अर्थसासथ्यमूलक हुआ करती है किन्तु विरुद्धसतिक्कखव' सें विरुद्ध अर्थ की ग्रतीति _ 
शब्दशक्तिमूलक रहा करती है और इस प्रकार दोनों का भेद स्पष्ट हे) | 
( 'विध्ययुक्तत्व” अर्थात अविधेय अर्थ का ही विधेय अर्थ के रूप में व्युस्कम 
पूर्वक अभिधान ) ज्ञ Dg, 
"राजन्‌ ( दुर्योधन ) ! देख को, आज संसार को, केसे कृष्ण और पाण्डव 
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| 
a अत्र “शायितः प्रयत्नेन बोध्यसे"-इति]विधेयम्‌ । 

|| यथा वा-- 
I वाताहारतया जगढ्विषधरैराश्वास्य निःशे 


| ते ग्रस्ताः पुनरभ्रतोयकणिकातीजत्रतैबेहिसिः | 
॥ तेऽपि क्ररचमुरुचमेवसनैर्नीताः क्षय लुब्धके 
|| देम्भस्य स्फुरितं विदन्नपि जनो जाल्मो गुणानीहते ॥२६२॥ 
अत्र वाताहारादित्रयं व्युत्क्रमेण वाच्यम्‌ | 
+f ( २१ अनुवादायुक्तत्व ) 
| अरे रामाहस्ताभरणभसलश्रेणिशरण ! 
| स्मरक्रीडान्नीडाशमन ! विरहिप्राणदमन ! 
सरोहंसोत्तंस ! प्रचलदलनीश्ोत्पलसखे ! 
सखेदोऽहं मोहं श्लथय कथय क्वेन्दुबदना ॥ २८३॥ 
अत्र विरहिप्राणदमन’ इति नाल्ञुवाद्यम्‌ ॥ 


` सबसे शून्य बना डालता हूँ, देख लो, आज बाहुबल के अभिमानियों की रणचर्चा का | 
कैसे अन्त कर देता हूँ और देख लो, आज संसार से शत्रुकानन का बोझ केसे दूर ह 
ह दिया जाता है ! आज से ही तुम ऐसी नींद रे सकोगे कि बन्दिओं के स्तुति-पाठ से ही 
उठ पाओगे ।? 
यहां ( वेणीसंहार-तृतीय अंक की इस सूक्ति में ) 'अयुक्तविधित्व” इसलिये है क्योंकि | 
यहां जो विधेय अथे है अर्थात्‌ “निःशङ्करूप से नींद में पड़े तुम वेतालिकों के स्तुति-पाठ से | 
जगा करोगे? उसे अविधेयरूप से अर्थात्‌ “स्तुति पाठकों द्वारा जगाये गये सोते रहोगे' इस 
रूप से प्रतिपादित क्रिया गया है ( जिसमें विवक्षित अर्थ का निर्वाह संभव नहीं किन्तु 
यहीं यदि "सुखेन झयितश्चिरादुपसि वोध्यसे मागधैः कर दिया जाय तो यह दोष नहीं | 
रह सकता ) । 
अथवा जेसे कि 


“विषधर सपो ने तो अपने वायुमात्र-भक्षण के ब्रत से सबको विश्वास दिला क 
सवका नाश कर दिया, मयूरों ने अपने मेघनिसुंक्त जळमात्रभक्षण के उम्र बत से 
विश्वास दिला कर विषधरों का संहार कर दिया और इन मयूरों का अन्त कर दिया करै 
स्गगचर्म मात्र के परिधान का ब्रत लेने वाले व्याधों ने! यह सब हो केसे नहीं जब षि | 
अविवेकी छोग दम्भ-( शठता )-गर्भ-धर्माचरण की करतूते जानते हुये भी दाम्मि | 
(में धर्म) का विश्वास करने ळग जांय !' ; 

यहां ( भल्लटशतक-८७ की इस सूक्ति में विधेयरूप से विवक्षित अभिप्राय तो थी | 
खगचर्मवसन, भेघजळविन्दुपान और वायुभक्षण के उत्तरोत्तर उम्र बरतों का अभिर 
९ जिसमें उत्तरोत्तर तीब-तीब्रतर और तीब्रतमरूप से दम्भाघिक्य की प्रतीति चमक्कारए | 
हो सके ) किन्तु इसे ध्युसक्रमपूर्वक अभिधान में बिगाड़ डाला गया ! 

( 'अनुवादायुक्तत्व' अर्थात्‌ विधेय के अननुगुण ( प्रतिकूल ) अनुवाद्य ( उद्देश्य 
का कथन ):— El 

“अरे नीलकमल ! उस सुन्दरी के हाथ के आभरण ! शरणागत अमरपड्कि के रचक | 
रतिळीला की लज्जा के निवारक! विरहिजन के प्राण के संत्रासक ! सुन्दर सरोवर * | 
किसलय वाले नीलोत्पछ ! मेरे दुःख का अन्त नहीं, बता दो वह चन्द्रसुखी कहां ग 
मोहवश मुझे उसका पता नहीं, दूर कर दो मेरा मोह ! है 

यहां 'अनुवादायुक्तत्वः स्पष्ट है क्योंकि 'कथय क्षेन्दुवद्ना! इस विधेयरूप से अभि” 


५ 
Ef 


~ 
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| 


| _ (२२ त्यक्तपुनःस्वीकृतत्व ) 
| लग्नं रागावताङ्गयेयादि ॥ २८४॥ 

अन्न विदितं तेऽस्तु इत्युपसंहृतो5पि तेनेत्यादिना पुनरुपात्तः । ` 

( २३ अश्लीलत्व ) 
ह हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरैषिणः | 
१ यथास्य जायते पातो न तथा पुनरुन्नतिः ॥ २८५॥ 
अत्र पुंव्यञ्जनस्यापि प्रतीतिः | 
( उक्त उदाहरणा में निर्दिष्ट दोषां का समन्वय ) 
यत्रैको दोषः प्रदर्शितस्तत्र दोषान्तराण्यपि सन्ति तथापि तेषां तत्राप्रकृत 


त्वास्रकाशनं न कृतम्‌ | , उ र 
( उपयुक्त दोषों का यथासंभव समाधान ) 


( अर्थदोष का यथास्थान समाधान ) पर 
(५३४७ >) [दिः ~ ~ 
(७७) कर्णावतंसादिपदे कणादिध्वनिनिर्मितिः । सन्निधाना ॥ 
अवतंसादीनि कर्णाद्याभरणान्येवोच्यन्ते, तत्र कर्णादिशब्दाः कर्णादिस्थिति- 
[का | प्रतिपत्तये । 
हेट अर्थ के लिने 'विरहिप्राणदमन'-यह अनुवाद्य ( उद्देश्य ) भूत अर्थ अनुकूल नहीं, पाडा लेलन दह जाल ( उदय) सूत अथ बरकत तत 
ह सर्वथा प्रतिकूल है ( क्योकि नीलोत्पल के प्रति, विरही की, अपनी मोह-शान्ति के ल्यि 
की गयी इस प्रार्थना में, विरहिप्राण-संत्रासकरूप से नीलोप्पळ के संबोधन में, अथ का 
हि | अनर्थं नहीं तो और क्या! ) 


हसे | ( 'त्यक्तपुनःस्वीकृतत्व' अर्थात्‌ निराकांक्षरूप से समाप्त भी वाक्यार्थ का पुनः किसी 
हस अन्य कारकादि प्रयोग से उपादान )-लग्नं रागावृताङ्गया' आदि सूक्ति, यहाँ 'त्यक्तपुनः- 
कनत स्वीकृतस्व? इसलिये है क्योंकि 'विदितं तेऽस्तु’ ऐसा कह चुकने पर, यहां उस्प्रेज्षित 
नहीं | राजापराधरूप अर्थ के समाप्त हो जाने पर भी पुनः उसे “तेना$स्मि दत्ता सत्येभ्यः? 


आदि रूप से कहा जाने लगा ! 
(“अश्ठीलख' अर्थात्‌ अभिहित अर्थ में त्रीडादि समपेण ) “हिंसाचरण में प्रवृत्त, 
क्र परदोषान्वेषी किंवा उदण्ड किसी दुष्ट पुरुष का जैसा पतन हुआ करता है वेसा उत्थान नहीं।! 
स्पष्ट है क्योंकि यहां पुरुष के लिङ्ग की प्रतीति हो उठती हे (जोकि 


व से | यहाँ 'अश्छीलत्व 
कहे । सुरत क्रियारूप योनि-ताडन में प्रदत्त हो, नारी के वराङ्ग का अन्वेषण कि स्तब्ध 
[कि | हो उठा हो और जिसकी वीर्यत्याग से शिथिलता जेसी शीघ्र हो वैसी रागोद्रेक से पुनः 


म | चढता शीघ्र न हो) । १ 
| उपर्युक्त ( दोषों के ) सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि जहां एक दोष का 


था| प्रकाशन किया गया है वहां अन्य दोष भी संभव हैं ( जेसे कि “लग्नं रागावृत्ताइ्या' 
प्राग | आदि में ही) किन्तु वहां अन्य दोषों का प्रकाशन इसलिये नहीं किया गया क्योंकि पक 
पूणं | दोष के निरूपण के प्रसङ्ग में दूसरे दोष के निरूपण का औचित्य केसा ! (अभिप्राय यह ._ 
| है कि एक उदाहरण में, जिसमें एक से अधिक दोष हों, यदि एक दोष का प्रकाशन क्या | 
य) | गया, जो कि प्रसङ्गवश किया जाना चाहिये, और दूसरे का नहीं जो कि वहां है अवश्य | 
| किन्तु उसका निरूपण वहां नहीं, अपितु उसके प्रसङ्ग में किया गया, तो |आप हि र क्या ! 
आपत्ति तो तब होती जब दोष-साङ्कयं होने पर एक ही दोष बताया गय दर 
[य आर दू 
णा 


|| 

क्या आपत्ति कि एक प्रसङ्ग में एक ही दूषकताबीज का प्रकाशन किया जा 

प्रसङ्ग में दूसरे दूषकताबीज का ! ) दान सिक ह 
'क्रणोचतंस? आदि पदो में (जहां वस्तुतः अवतस' आ १ 

आदि का बोध हुआ करता है ) 'कणे' आदि पर्दो का प्रयोग “अश्व 


ड 
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र्जी | यथा 

१ | ( अपुष्ठत्व” अथवा 'पौनरुक्तय ) 

११ अस्याः कणांवतंसेन जितं सर्व विभूषणम्‌ । 
तथेव शोभतेऽत्यर्थमस्याः श्रवणकुरडलम्‌ ॥ २८६॥ 
अपूर्वेमधुरामो दप्रमो दितदिरास्ततः । ` 
आययुश्चङ्गमुखराः शिरःशोखरशालिनः॥ २८५ | 

अत्र कर्ण-श्रवण-शिरःशब्दाः सन्निधानप्रतीत्यथीः | 

| विदीर्णांभिमुखारातिकराले सङ्गरान्तरे | 

| धजुर्न्याकिणचिह्नेन दोष्णा विस्फुरितं तव । ९८८ ॥ 

अत्र धनुःशब्द आरूढत्वावगतये-- 
अन्यत्र तु-- 


दोष नही यदि उनके हारा कणि भे उनकी जवस्थिति आदि का योजन मो 
महा आचाय मम्मट ने प्राचीन काव्याचाये वामन की दृष्टि अपनायी है । वामन 
क्त र सूत्रवृत्ति ( २.२ ) में 'उत्तार्थपदता?-दोष की अदोषता के निमित्तों का ऐसा प्रति 
पादन ह-- 
“न विशेषश्चेदेका्थं दुष्टम्‌  'धनुअर्याध्वनो धनुः श्वुतिरारुढेः प्रतिपत्तये ।? 
'कर्णावतंसश्रवणकुण्डलशिरःशेखरेषु कर्णादिनिदेशः सन्निधेः ।? 
? 'सुक्ताहरशब्दे मुक्ताशब्दः शुद्धेः ।” 'पुष्पमालाशब्दे पुष्पपदुमुत्कषंस्य ।! 
ig | 'करिकलभशब्दे करिशब्दस्ताद्रूप्यस्य । विशेषणस्य च ।! 
जिसे आचाय मम्मट ने 'अपुष्टत्व दोष की यथास्थान अदोषता के निमित्त के रूप में यहां 
स्वीकार किया है। 
अनुः जे 0 
वाद--वेसे तो “अवतंस? आदि का ही अभिप्राय कर्ण ( कान ) आदि का आभूषण 
. हुआ करता है किन्तु तब भी यदि ( अवतंस आदि के बदले ) 'कर्णावतंस? आदि पद 
प्रयुक्त किये जांय तो इसमें कोई “अपुष्टता' अथवा पपुनरुक्ति' दोष की सम्भावना इसलिये | 
(नाता का वश र म न जो को नस | 
9 वर्षात रहा करता हे। उदाहरण के लिये-- 
इस सुन्दरी के कर्णावतंस ( कर्णाभरण ) से तो सभी 


बढ़ती रहा करती है, आप का बाहुदण्ड 

विभूषित होकर, एक विचित्र ढंग से फड़क उठता हे ।? हः , 
इस सूक्ति में “ज्या” ( मौवी ज्या शिञ्जिनीशुणः ) 'प्रत्यञ्चा? के लिये जो “घनुर्ज्या! शब्द | 

का प्रयोग दिखाई दे रहा हे उसमें अपुश्टता? अथवा “पुनरुक्तिः नहीं, क्योंकि इसके द्वारा । 


धनुष पर चढ़ायी गयी प्रत्यञ्चा का बोध हो रहा है (जो कि केवळ “जया” के द्वारा यहां | 
सम्भव नहीं) र्र 


किन्तु जहां धनुष पर आरुढ रहने का अभिप्राय विवक्षित न हो जैसे कि यह 


ln 
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सो | :्प्यय्यय्य —= । 
ज्याबन्धनिष्पन्दभुजेन यस्य विनिःश्वसद्वक्त्रपरम्परेण | 
कारागृहे निर्जितवासवेन लङ्कश्वरेणोषितमाप्रसादात्‌ ॥ २८६ ॥ 
इत्यत्र केवलो ज्याशब्दः । 
प्राणेश्वरपरिष्वङ्गविश्रमभ्रतिपत्तिभिः | 
मुक्ताहारेण लसता हसतीव स्तनद्वयम्‌ ॥ २६० ॥ 
अत्र सुक्तानामन्यरन्नामिश्रितत्वबोघनाय मुक्ताशब्दः । 
सौन्दयंसम्पत्तारुण्य यस्यास्ते ते च विभ्रमाः । 
षट्पदान्‌ पुष्पमालेव कान्‌ नाकर्षति सा सखे ! ॥ २६१ ॥ 
अत्रोत्कृष्टपुष्पविषये पुष्पशब्दः | निरुपपदो हि मालाशब्दः पुष्प्रजमेवा- 
भिधत्ते । 
( दोष-समाधान महाकवि-प्रयोगों में न क्रि सर्वत्र ) 
९) 
र (७८) स्थितेष्वेतत्समथनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
न न खलु कर्णांवतंसादिवज्ञघनकाञ्चीत्यादि क्रियते | 
ति जगाद मधुरां वाचं विशदाक्षरशालिनीमू ॥ २६२॥ 

८ कार्तवीर्य वह था ) जिसके कारागार में इन्द्रविजयी लङ्कश्वर ( रावण ) भी प्रस्यञ्चा 
के बन्धन से निश्रेष्ठ भुजदण्ड लिये, द॒सों मुर्खा से आह भरते, तब तक पड़ा रहता था जब 
तक उसपर छुटकारे की आज्ञा की कृपा न हुआ करती थी ।--( रघुवंश, षष्ठसर्ग की ) इस 
सूक्ति में, वहां केवळ “ज्या' शब्द का ही प्रयोग उचित है ( जैसा कि महाकवि ने किया 

ही है ) इसी प्रकार यहां अर्थात्‌ 
ही “इस सुन्दरी के स्तनद्वय,ऐ सा लगता है जेसे, प्रियतम के आलिङ्गन में, उन-उन हाव: 
भावों की स्मृति में, अपने सुन्दर मुक्ताहार के बहाने, हंस से रहे हों ।' 
ग इस “सूक्ति? में “हार” के बदले जो 'मुक्ताहार शब्द का प्रयोग है (और 'हार” और “सुक्ता? 
द्‌ एक ही वस्तु है-'मुक्ता ग्रेवेयक हार”) उसमें भी कोई 'अपुष्टर्व' अथवा “पौनरुक्तच' 
नहीं क्योंकि यहां 'मुक्ताहार' से एक विशेष अर्थ की अर्थात्‌ अन्य रलों से अमिश्रित शुद्ध 


मोक्तिकगुर्फित माला की प्रतीति अभिप्रेत है । इसी प्रकार यहां अर्थात्‌- 

“अरे मित्र ! भळा वह रमणी, जिसके पास सौन्दर्य की सम्पत्ति हो, तारुण्य हो और 
रेसे-वैसे हाव-भाव हों, भळा भौरों को आकृष्ट करने वाली पुष्पमाला की भांति, किन्दै 
अपनी ओर आकृष्ट नहीं किया करती !' 

इस सूक्ति में “माळा” के बदले जो (पुष्पमाला? शब्द का प्रयोग है उसमें भी “पुष्प? 
शब्द 'अपुष्टत्व' दोषग्रस्त नहीं, क्योंकि इसके द्वारा माला में सुन्दर से सुन्दर फूलों के गुथे 


म हुये होने का अभिप्राय विवक्षित है। यहां ऐसी शङ्का तो निर्मूल ही समझी जानी चाहिये 
ह कि 'रल? आदि की “माळा? की सम्भावना को दूर करने के लिये “पुष्पमाला” पद्‌ का प्रयोग 

किया गया क्योकि विचा किसी विशेषण के ही 'माला' शब्द पुष्प की ही साळा का वाचक 
े हुआ करता है । ( तात्पर्य यह है कि यहां पुष्पमाला) का अभिप्राय उत्कृष्ट पुष्पो की माळा 
मै हे और इसलिये 'पुष्प” शब्द अपुष्ट अथवा पुनरुक्त नहीं ) । 


इस दोष-समाधान का वास्तविक अभिप्राय यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही 
प्रयोग किया करे और कोई दोष न हो, अपितु यह कि महाकविओं ने जहां ऐसे पद 
प्रयुक्त किये हैं, जो आपाततः अपुष्ट अथवा पुनरुक्त प्रतीत हो सकते हैं, उनमें अभिप्राय- 
विशेष की विवक्षा से दोष की सम्भावना दूर की जा सकती है। र 

इसलिये आवश्यक यही है कि महाकविओं द्वारा प्रयुक्त 'कर्णावतंस' ।आदि पर्दा की 
देखा-देखी से सभी लोग ऐसे. ही प्रयोग न किया करें क्योंकि महाकवि छोग भी, किसी 
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प्ट ~ 
इत्यादौ क्रियाविशेषणत्वेऽपि विवत्तितार्थ्रतीतिसिद्धौ 'गतार्थस्यापि बिशे- 
ष्यस्य विशेषणदानार्थं कचित्भ्रयोगः कार्थः-इति न युक्तम्‌ । युक्तत्वे वा, 
चरणत्रपरित्राणरहिताभ्यामपि हुतम्‌ | 
पादाभ्यां दूरमध्वानं ब्रजन्नेव न खिद्यते ॥ २६३ ॥ 
इत्युदाहायेमिति- 


( 'निहेतुत्व' का समाधान ) 
(७8) ख्यातेऽ्थे निहेतोरदुष्टता । 


चन्द्रं गता पद्मगुणान्न भुंक्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसीमसिख्याम्‌ ! 
उमासुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मी: ।। २६४ ॥ 


विरेषाभिप्राय की विवच्षा से, भले ही “कर्णावतंस? आदि पद्‌ प्रयुक्त कर दें, ऐसा नहीं 
कि मनमाना 'जघनकाञ्ी? आदि अपुष्ट अथवा पुनरुक्त पर्दो का प्रयोग किया करते हैं 
अथवा करें भी तो कोई दोष न हो । इसीलिये ऐसी रचना अर्थात्‌-- 


“उसने विशदाक्षरयुक्त मधुर वाणी बोली, आदि में, जहाँ प्राचीन आलंकारिक वामन 
ने 'उक्तार्थपदता? दोष का परिहार इस दृष्टि से किया हे कि 'गतार्थ रहने पर विशेष्य का 
प्रयोग भळे ही न हो किन्तु यदि उसके लिये विशेषण प्रयुक्त किये जांय तो उसका प्रयोग 
कहीं किया भी जाय तो ठीक है”, वस्तुतः बात यह है कि 'अपुष्टत्व' अथवा 'पौनरुक्‍्त्यः दोष 
हटाया नहीं जा सकता क्योंकि जब कवि-विवक्षित सभी अभिप्राय क्रियाविशेषण के प्रयोग 
में भी अर्थात्‌ 'जगाद मधुरं विद्वान्‌ विशदाक्षरशालि च? इस प्रकार प्रतिपादन'मै भी (जिसमें 
दोष की सम्भावना ही नहीं ) स्पष्ट झलक उठें, तो “उचाच सधुरां वाचं विशदात्तरः 
शाछिनीम्‌' इस अपुष्ट पदयुक्त रचना के प्रति क्या आग्रह ! वस्तुतः 'किसी विशेष्य के 
गताथ रहने पर भी उसे विशेषण से युक्त करने के लिये उसके प्रयोग का औचित्य वहाँ ही 

जहां विना ऐसा किये ( विना विशेष्य का प्रयोग किये ), विशेषण प्रयोग के असंभव 
हो जाने से, विवक्षित अर्थ की ही प्रतीति न हो रही हो जेसे कि यहां-- 

यह व्यक्ति ऐसा है जो जूते की सुरक्षा से शून्य भी पेरों से, चाहे कितनी दूर और 
कितना शीघ्र भी क्यों न हो, चलते दुःख नहीं उठाया करता |! ( जहां "पादाभ्याम्‌? इस 
गतार्थ भी विशेष्य के प्रयोग की आवश्यकता है क्योंकि बिना इसके “चरणत्रपरित्राण- 
राहित्य’ रूप विशेषण से विवक्षित अर्थ की संगति नहीं बैठती । “चरणत्रपरित्राणराहित्य' 
को क्रिया विशेषण तो बनाया नहीं जा सकता क्योंकि “चरणन्न? ( जूते के द्वारा ) 'प रित्राण? 


( संरक्षण ) की आवश्यकता चलने की क्रिया के लिये नहीं अपितु पेरों के ही लिये 
हुआ करती है ) 


` “निहंतुस्व’ दोष वहां नहीं हुआ करता, जहां हेतुरूप से अवस्थित कोई वस्तु प्रसिद्ध 
वस्तु हुआ करती हे । 


जैसे इस सूक्ति अर्थात्‌ “सुन्दरता, जो कि यदि चन्द्रमा के साथ रहे तो कमल 
की विशेषता ( सौरभ आदि ) नहीं पा सके और यदि र साथ रहे तो चन्द्रमा की _ 
विशेषता ( ज्योत्स्ना आदि ) न पा सके, पार्वती के सुख में रहती हुई, चञ्चल होने पर भी, 
दोनों ( चन्द्रमा और कमर ) की द्विविध सुषमा से सुशोभित होती हुई एक अपूर्व 
संतोष पाने ळगी।? : 
में, सुन्दरता के लिये, पद्ययुण और चन्द्रगुण के उपभोगाभाव। (न भुडक्ते) के किसी | 
हेतु के अभिधान के न होने में 'निहेतुस्व' की आशंका नहीं, क्योंकि ( यहां हेतुरूप से _ 
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CA EEE ooo ooo 
अत्र रात्रौ पदास्य सङ्कोचः, दिवा चन्द्रमसश्च निष्प्रभत्वं लोकप्रसिद्धमिति 

, न सुडक्ते! इति हेतु नापेक्षते | 
( पद-दोष का यथास्थान समाधान ) 
(८०) (अ)तुकरणे तु सर्वेषाम्‌ ॥ 
सर्वेषां श्रुतिकटुप्रश्नतीनां दोषाणाम्‌ । 
यथा-- 


कै 
सगचक्षुषमद्राक्षमित्यादिकथयत्ययम्‌ | 
पश्येष च गवित्याह सुत्रामाणं यज्ञेति च॥ २६५ ॥ 


. ( चवत्रादिचेशिष्ट्य में दोष के औपचारिक गुणत्व अथवा अकिश्वित्कर॒त्व की संभावना ) 
क. (८१) बकत्राद्यौचित्यवशादोषोअपि गुण; कचित्कचित्नोभो ॥५२॥ 
( चक्तु-बोद्धव्य-व्यज्ञथार्थ-वेशिष्व्य से 'कश्त्वादि” की गुणरूपता ) 
बक्तृ-प्रतिपाद्य-व्यङ्गय-वाच्य-प्रकरणादीनां महिम्ना दोषोऽपि कचिदू- 


| PRR त 
| | उपयुक्त) रात में कमल के संकोच और दिन में चन्द्रमा की निष्प्रभता-दोनों ऐसे हैं जो 
कि. लोकप्रसिद्ध है ( और इसलिये जिनका उपादान ही अकिद्धित्कर है )। 

| जितने भी पदादि दोष प्रतिपादित किये जा चुके हैं उन्हें वहां दोष नहीं माना जाया 
| करता जहां परोक्त का 'अनुकरण' अभिप्रेत रहा करता है। 

यहां “सर्वेषाम्‌? से अभिप्राय हे श्रुतिकट प्रशशति पद-पदांश-वाक्यादि-गत दोषों से। 
, उदाहरण के लिये 
3 “देखो, यह क्या कहता है ? यह कहता है--'रगचक्ुषमद्राक्षम!-ग्टग के चछुओं के 
' समान चलुओं वाळी (सुन्दरी) को मैंने देखा’। देखो, यह और क्या कहता है? यह 
कहता है 'गवितिः-यह गौ है और “सुत्रामाणं यजः-सुत्रामा ( इन्द्र ) का भजन करो ।? 

( यहां यह स्पष्ट है कि “खुगच तुषमद्राक्षम' में ( जहां शङ्ारथ्यञ्जक मधुर वर्ण उचित 
हैं ) 'अद्राक्षमः यह पद श्रुतिकट्॒स्व का दृष्टान्त नहीं, क्योंकि यह वक्ताकी उक्ति नहीं अपि तु 
वक्ता द्वारा अन्य की उक्ति की अनुक्कति है। इसी प्रकार “गविति’ (गो+ इति ) सें 
“च्युतसंस्कृतित्व' नहीं, क्योंकि ( भले ही यहां व्याकरण के नियम अर्थात्‌ 'न केवला 
( प्रव्ययरहिता ) प्रकृतिः प्रयोक्तब्या-इस सिद्धान्त का उल्लंघन हो किन्तु) यह केवळ 
परोक्त का अनुकरण है । इसी प्रकार “सुत्रामाणम्‌ में “अप्रयुक्तर्व' इसलिये नहीं क्योंकि 
| यहां भी परोक्तानुकरण ही अभिप्रेत हे। तात्पर्य यह है कि 'पुरोवाद” अथवा अनुकार्यं? की 
| स्थिति में तो यहां दोष होगा ही किन्तु यहां “अनुवाद” अथवा अनुकरण) हे और 'अनुवाद' हट 
अथवा “अनुकरण? में जो पद जैसा हो उसे वसा ही रखना अनिवार्य है, इसलिये यहाँ 
दोष नहीं माना जायगा। ) 

उपर्युक्त दोष ही वक्त-स्वभाव आदि के औचित्य के अनुसंधान में कहीं ( प्रकत 
रस-भावादि के उत्कर्षक होने के कारण) उपचारतः गुण मान ल्यि जाते 
कहीं ऐसा भी संभव है कि ( प्रकृत रसभावादि के उत्कर्षक अथवा अपकषक 
होने से) ये न तो गुण माने जांय और न दोष ही । छ 

चक्ता-बोद्धव्य-रसभाव-वाच्य और प्रकरण आदि ( जिनका 
में प्रतिपादित है ) के वैशिष्ट्य की शक्ति से, कहीं ऐसा भी सं 
दोष गुण रूप प्रतीत हाँ और कहीं यह भी संभव हेकिवेन 
दोष सरीखे । कत RT र 


रछ र, 25 र 
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२५२ काव्यप्रकाशः 


( वक्त-वेशिष्टय से 'कष्टत्व' की गुणरूपता ) 
दीघीङ्वेबीङसमः कञ्चिदूगुणबृद्धयोरभाजनम्‌ । 
किपप्रत्ययनिभः कश्चिद्यत्र सन्निहिते न ते ॥ २६६॥ 

( बोद्धव्य वेशिष्ट्य से 'कष्टत्व' की गुणरूपता ) 
यदा वामम पद्विद्याविशारदम्‌ । 
उपाध्यायं तदाऽस्माष समस्प्रात्तं च सम्मदम्‌ ॥ २६७ ॥ 

( रसभावादि व्यङ्गथार्थ-वेशिष्टय से “श्रुतिकटुत्व? की गुणरूपता ) 
अन्त्रपरोतब्रुहत्कपालनलकक्रूरक्कणत्कंकण- 
्राय्रेह्कित भूरि भूषणरवैराघो षयन्सम्बरम्‌ । 
पीतच्छुदितरक्तकद्मघनप्राग्भारघोरोज्ञस- 
इःयालोलस्तनभारभैरवबपुदेर्पोद्धतं धावति ॥ २६८ ॥ 


तारपर्यं यह है कि यदि वक्ता वेयाकरण हो ( व्याकरणशझाख् का प्रगाढ विद्वान्‌ हो या 
न हो अपने व्याकरण-विज्ञान के प्रदर्शन का इच्छुक हो ) अथवा यदि बोद्धव्य ( श्रोता) 
वेयाकरण हो अथवा यदि ब्यङ्गयरसभाव रोद्रादि ( वीर और वीभत्स )-रूप हो तब, वह 
दोष, जिसे “कष्टटव' कहते हैं, दोष नहीं, अपितु गुण माना जाया करता हे। क्रमशः जैसे कि- 

“यहां कोई तो ऐसा है जो “दीधीङ? और 'वेबीड” धातुओं के समान न तो गुण 
( पाण्डित्य, दान, शौर्यं आदि ) का पात्र है और न वृद्धि ( सम्दद्धि-धनसम्पदा ) का 
ही। (जेसे उ घातु-दीधीङ्‌ दीसिदेवनयोः-में “गुण? और वेवीङ्‌ धातु-वेवीङ्‌ 
वेतिनातुल्ये- इ का “दीधीवेवीटाम्‌” १-३-६--इस सूत्र से निषेध हुआ करता है 
बसे ही यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो पाण्डित्यादिरूप गुण और धनधान्यादि रूप वृद्धि 
समदि के अपवाद हैं ) और कोई क्किप्‌ प्रत्ययवत्‌ ऐसा ( सर्वलुप्त ) है ड उसके समीप 
रहते किसी दूसरे में भी न तो गुण ( पाण्डत्यादि रूप ) ही फटक पाता है और न वृद्धि 
( धनादि सम्दद्धि ) ही फटक पाती हे । ( जैसे पाणिनि सूत्र 'ङ्किति च' से विहित 'क्षिए' 
प्रत्यय के योग में सर्वत्र गुण और बृद्धि निषिद्ध हैं वेसे ही ऐसे व्यक्ति के संयोग से अन्यत्र 
भी पाण्डित्यादि गुण और धन धान्यादि वृद्धि असंभव ही है। 


हो पुत सूक्ति में यद्यपि 'कष्टत्व? स्पष्ट है किन्तु यह देखते कि यहां वक्ता के वेयाकरण 
उसकी व्याकरणसम्बन्धी व्युत्पत्ति की प्रतीति होने से सहृदय पाठक उद्दिस 
नहीं होते, इसे दोष के बदले, गुण ही मानना ठीक है। ] 

“जब [मने शब्दानुशासनशास्रनिष्णात आप का दश : सुश 
अपने उपाध्याय की ही स्मृति हो आयी भोर एक अपूर्व अर ba ee ज्र 
[यहां भी जो 'कष्टत्व’ यौ 
निर्दिष्ट होने से, किसी प्रकार 

नहीं माना जा सकता । ] 


“यह कौन है जो अंतडियो में पिरोयी बढी-बढी खोपडियों और जां के 
डी-बड्‌ गो और राक 
बने, भयङ्कर रूप से खनखनाते कंगनों और ऐसे ही दूसरे नाना १204 सि की | 
विकराल ध्वनि से आकाश मण्डल को प्रतिध्वनित करती हुई और पी पीकर उगले गये | 
रक्त के कीचड़ में सने शरीर के उपरी भाग पर डरावने से दिखाई पड़ने वाळे, रम्बे-लम्बे 
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है वह वस्तुतः, इस वचन के एक महावेयाकरण के प्रति 
रका उद्वेग नहीं उत्पन्न करता और इसलिये इसे दोष भी 
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सप्तम उल्लासः २५३ 
( वाच्य की महिमा से 'कष्टत्व' का गुणभाव ) 
बाच्यवशायथा--- 
मातङ्गाः ! किसु वल्गितेः किमफलैराङम्बरे जम्बुकाः ! 
सारङ्गा ! महिषा ! मदं ब्रजथ किं झान्येषु शूरा न के | 
कोपाटोपससुद्भटोस्कटसटाकोटेरिभारेः पुरः 
सिन्धुध्वानिनि हुङकृते स्कुरति यत्तद्र्जितँ गजितम्‌ ॥ २६६ ॥ 
अत्र सिंहे वाच्ये परुषाः शब्दाः | 
( प्रकरण की महिमा से “कष्टत्व का गुणभाव ) 
प्रकररणवशायथा--- 
रक्ताशोक ! कृशोदरी क नु गता त्यक्त्वानुरक्त जनं 
नो दृष्टेति मुधव चालयसि किं बातावधूतं शिरः। 
उत्कण्ठाघटमानषटपदघटासङ्घट्रदष्टच्छद- 
स्तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्रमो5यं कृतः ॥ ३००॥ 
अत्र शिरोधूननेन कुपितस्य वचसि । 
( रसभावादि-राहित्य में दोष का न तो दोष होना और न गुण होना ) 
( शब्दचित्र में “कष्टत्व? का दोष-गुणाभाव ) 
कचिन्नीश्से न गुणो न दोषः | यथा-- 
लरकते, हिळते-डुळते स्तनों के बोझ से भयङ्कर लगती हुई, बड़े घमण्ड से, विकट रूप 
से, दौड़ती चली आरही है ।! 

[ यहां, भवभूतिक्ृत महावीरचरित-१ म अङ्क की इस सूक्ति में, 'श्रुतिकटुस्व? 
स्पष्ट है किन्तु वीभत्स रस के व्यङ्गय रहने से इसे दोष कहना तो दूर रहे गुण ही मानना 
पड़ता है। ] 

वाच्य के औचित्य से 'कष्टत्व' के गुण भाव का उदाहरण--'अरे गजराजगण ! 
तुम्हारे गर्जन से क्या ! अरे शगालों के झुण्ड ! तुम्हारे व्यर्थ के चिज्ञाने से क्या ! अरे सुग 
समूह और महिष वृन्द ! तुम्हारे उन्मत्त प्रलाप से क्या ! भरे, जहां कोई बलिष्ठ न हो 
वहां तो सभी शार हुआ करते हैं ! भरे वही गर्जन तो गर्जन है जो क्रोधोद्रेक से विकटाकार 
केसर-कलाप वाले, समुद्र से गम्भीर निनाद वाले, मातङ्गःविनाशी सिंह के सामने 
किया जाय ।? 

यहां सिंह रूप वाच्य के औचित्य से सिंह-वर्णन में प्रयुक्त समासवहुल विकट वर्णी में 
'कष्टस्व? कोई दोष नहीं अपि तु गुण है । 

प्रकरण के औचित्य से “कष्टत्व? के गुणभाव का उदाहरण 

“अरे रक्ताशोक ! मुझ खिर्धजन को छोड़, बता, वह छृशोद्री सुन्दरी किधर चली 
गयी ! क्या वायु वेग से कांपते सिर से तुमने यों ही कह दिया कि तुझे वह दीख न पढी ! 
अरे बिना उसके पादाघात के तुम्हारे ये फूल, जिनकी पंखुड़ियां झळचाये भौरों के झुण्ड के 
झुण्ड के टूट पड़ने से ट्ट -टूट कर गिरती-पड़ती दिखाई दे रही हैं, कहां से निकड पड़े ?? 

यहां ( विप्रलम्भ शंगाररूप मुख्य रस की व्यञ्जकता की दृष्टि से अनुचित भी) जो 
विकर वर्ण विन्यास है वह दोष नहीं अपि ठु ( रक्ताशोक के) शिरोधूनन से उत्पन्न 
( विरही वक्ता के ) क्रोध के प्रकाशक होने से गुण ही है ( क्योंकि अङ्कभूत कोप के प्रकर्ष 
में अङ्गी रूप से अवस्थित विप्रलम्भ भी प्रकृष्ट रूप से ही व्यक्त हो रहा है )। 

रस शून्य सन्दर्भ के लिये दोष” न तो कोई दोष है और न गुण । जैसे कि ( मयूरक्तत 
सूर्यशतक की यह स्तव-सूक्ति ):-- 


२२ का० 
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२४४ काव्यप्रकाशः । 
| प स्स: 
1 शीर्णघ्ाणांध्रिपाणीन्त्रणिभिरपघनेघेघेराव्यक्तधोषान्‌ क 
ग _ दीर्घात्रातानघौघेः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन्‌ यः | 
॥ घमोशोस्तस्य वोऽन्तद्विगुणघनधृणा नित्ननिषिंत्नवृत्ते- 


दत्तार्घा: सिद्धसङ्घेविंदधतु घुणयः शीघ्रमंहोविघातम्‌ ॥ ३०१॥ 
| ( श्लेषादि में “अप्रयुक्तः तथा 'निहताथ की अदोषता ) 
अप्रयुक्तनिहिताथौं शलेषादाबदुष्टौ । यथा-- 
येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरा खीकृतो 
यश्चो दूव्ृत्तभुजङ्गहारवलयो गंगां च योऽधारयत्‌ | 
यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकन्तयकरस्त्वां सर्वेदोसाधवः || ३०२॥ 


“उन उष्णकिरण भगवान्‌ भास्कर की, जो अपने हृदय में भरपूर पड़ी कृपा के द्वारा । 
| प्राणिमात्र के विन्न-विनाश में निरन्तर निरत रहा करते हैं, जो गले हुये नाका और पेरी 
है और हाथों वाले, घावों से घुणाजनक अज्ञशअत्यज्ञों वाले, घर्घर शब्द से भरे कण्ठा वाढे 
॥ | | और पाप-संताप-संघात से भयङ्कर रूप से घिरे हुये कुष्टग्रसत लोगों को नीरोग कर सुन्दर 

बनाया करते हैं, वे किरणे, जिनकी सिद्धसंघों द्वारा सदा अर्चा-पूजा हुआ करती है, शीघ्र 

१ हम-आप सबके पाप का नाश करें ।, | 
Ei; [ जहां, कवि का हृदय एकमात्र शब्द-चित्रण में रम रहा है, जो भी “कष्टव' है उसमें | 
| | न तो कोई दोष है ( क्योंकि जब रस विवक्षित नहीं तो अपकर्ष किसका ! ) और न कोई | 

| गुण ( क्योंकि अनुप्रास मात्र के संपादक होने से विकट-वर्णो में गुण-व्यञ्जकता केसी! )] 
! श्लेषादि-वन्ध में “अप्रयुक्तत्व? और “निहतार्थत्व” कोई दोष नहीं । जेसे कि- 


( विष्णु-पक्ष में ) | 
“वे माधव? ( मा ळचमी स्तस्याः धवः पतिः ) ळचमीपति भगवान्‌ विष्णु, “येन अनः | 
ध्वस्तम्‌? जो शकर ( शकटासुर ) का विध्वंस कर चुके हें, “येन अभवेन 'वलिजित्काय' 
घुरास्रीकृतः › जो अजन्मा होते हुये भी मोहिनी रूप में वलिदेत्यविजयी शरीर प्रकट कर | 
चुके हैं, यश्रोद्‌ वृत्तसुजंगहा'-जो दुराचार कालियनाग का वध कर चुके हैं, 'रवळ्य? 
नामरूपात्मक जगत के अवसान हैं, 'यः अगं यांच अधारयत्‌?-जो ( कृष्णरूप में ) गोवधे 
पर्वत का उत्तोलन और ( वराह-रूपमें ) वसुन्धरा का संरक्षण कर चुके हैं, "अमराः यस्य | 
शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं नाम आहुः जो देवों के द्वारा शशिमथन-राहु के मस्तक | 
- निङ्न्तक रूप से सदा पूजनीय रहा करते हैं, 'स्वयमन्धकन्षयकरः? जो यादवों की वात | 
भूमि ( द्वारका ) के निर्माता हो चुके हैं और जो “सर्वद? चतुर्वर्ग के प्रदाता हैं, खर 
साक्षात्‌ तुम्हारी रक्षा करते रहें | । 
क ( शिव-पक्ष में ) | 
वे उमाधन' पार्वती पति भगवान्‌ शङ्कर “येन ध्वस्तमनोभवेन पुरा वलिजिङ्काय | 
अखीकृतः” जो मन्मथमर्दन हैं और त्रिपुरासुर-वध में भगवान्‌ विष्णु के शरीर को अपनी 
बाण बना चुके हैं, “यश्ोद्‌ बृत्तसुजज्ञहारवछय:” जो भयङ्कर भुजङ्गो को हार और वळ्य र| 
से धारण किया करते हैं, 'यश्र गङ्ञामधारयत्‌? जो ( गंगावतरण में ) मस्तक पर भर्ग | 
भागीरथी को रख चुके हैं, 'यस्य शिरः शशिमत्‌? जो सिर पर चन्द्रकला को भूषण रूप से 
बेठाये रहा करते हैं, “यस्य च नाम भमरा हर इत्याहुः? जो देवों द्वारा हर इस नाम, | 
निरन्तर पूजे जाया करते हैं, 'अन्धकक्षयकरः? जो अन्धकासुर के हन्ता हैं ओर “स्व 
अभ्युदय और निः श्रेयस सब के प्रदाता है स्वयं साक्षात्‌ तुम्हारा कल्याण करते रहें ॥ | 
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सप्रम उल्लास; २५५ 


अत्र माधवपत्ते शशिमदन्धकच्तयशब्दावप्रयुक्तनिहताथौ । 
( “अश्छीलत्व' का यथा सम्भव गुणभाव ) 
अश्छीलं कचिद्गुणः । यथा सुरतारम्भगोष्ठ्याम्‌ , 
'दयर्थेः पदेः पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु’ 
इति कामशास्नस्थितो- 
( वाक्यगत ब्रीडाव्यक अश्लीलत्व की गुणरूपता ) 
करिहस्तेन सम्बाधे प्रविश्यान्तर्बिललोडिते | 
उपसपन्‌ ध्वज: पुंसः साघनान्तर्विराजते ॥ ३०३ ॥ 
( वाक्यगत जुगुप्साग्यंज्ञक 'अश्लीलत्व” की गुणरूपता ) 


शसकथासु-- 
ल | उत्तानोच्छूनमण्डूकपाटितो दरसन्निभे । 
£ क्लेदिनि ख्लीत्रणे सक्तिरक्रमेः कस्य जायते ॥ ३०४॥ 
वाढे | ( चाक्यगत अमन्गळव्यञ्ञक “अश्लीलत्व? की गुणरूपता ) 
दर | ै निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां 
प | 5: नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन | 
उसमें | उपर्युक्त सूक्ति में साधव ( विष्णु ) पक्ष में 'शशिमत्‌” पद्‌, जो कि "राहु? रूप अर्थ में 


कोई | '"भम्रयुक्तस्व’ दोष-ग्रस्त है और 'अन्धकन्षय' पद, जिसमें यादव-'वासभूमि' रूप अर्थ की 

!)] दृष्टि से 'निहतार्थत्व? हे वस्तुतः इसलिये दुष्ट नहीं माने जाया करते क्योंकि विना इनके 
यहां श्लेष का निर्वाह सम्भव नहीं । ३ 

'अश्छीलत्व” भी स्थान-विशेष में गुण ही है जसै कि रतिक्रीडा-विषयक वार्तालाप 

में, क्योकि .कामशाख्न की मर्यादा है कि 'रहस्य-गोपनीय-कामवार्ता हृथर्थक पदों 


| [ यहां ब्रीडा व्यञ्जक 'अश्लीलत्व' स्पष्ट हे क्योकि यहां यह अभिप्राय प्रतिपादित हो 
पंत |. रहा है--कामी पुरुष का लिङ्ग 'करिहस्त!-यो निज्षेथिल्यापादक भद्भुलि प्रयोग से विळोडित 
य | रमणी के मदुन-मन्दिर ( योनिदेश ) में पहुंच कर रति लीळा करते हुये विराजमान है? 
तर्क | किन्तु यहां सुरतगोष्ठी की वार्ता होने से और काम विषयक व्युत्पत्ति के प्रकाशन किये जाने 
| से इसे गुण ही माना जाता है। ] 
स्पा इसी प्रकार शम-कथा ( वैराग्यजनक वार्तालाप ) में भी 'अश्ीलश्व' गुण रूप से रहा 
करता है जेसे कि-- पि 
| केवळ कीड़े को छोड़ कर भला ऐसा और कौन है जो उलटे मरे पड़े फूले हुये मेंढक 
हॉय. | के पेट के समान दीख पड़ने वाले, रजः खराव से भरे नारो के योनि रूप फोडे में आसक्त 
पर्त | होना चाहे ।, PT 
| [ यहां वेराग्य-जनक घृणा के अनुभव के लिये जो जुगुप्साव्यक्षक वाक्य दै रस 
'अश्ठीलख्व' दोष नहीं अपि तु गुण है ] ह: 
अथवा जेसे कि-- 
“अब, जब कि शब्बुओं ( कौरवों ) का कलह शान्त कर दिया जा 
चुझाये पाण्डव तो कृष्ण के साथ आनन्द करें ओर भनुचर-परिच 


पारस्परिक वर- 


है. | द्वारा सूचित की जानी चाहिये! । उदाहरण के लिये-- ॥ 
हीर “वीर पुरुष का वीरध्वज, गजघटा के शुण्डादण्डों से बिलोडित तुमुल शत्रु-सेना के ॥ 
कल चीच पहुंच कर, चारों ओर फहराते हुये, कितना सुन्दर ळग रहा है !, । 
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२५६ काव्यप्रकाशः 
| ५ TTT 
रक्तप्रसाधितभुवः ्वतविग्रहाश्च 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः स श्रृत्याः ॥ ३०४ ॥ 
ह) अत्र भाव्यमङ्गलसूचकम्‌ । 


१ ( 'संदिग्धत्वः ( वाक्यगत ) की गुणहूपता ) 
सन्दिग्घसपि वाच्यमहिम्ना कचिन्नियताथप्रतीतिकृत्वेन व्याजस्तुतिपयब- 
सायित्वे शुणः यथा-- 
परथुकातेस्वरपात्र भूषितनिःशेषपरिजन देव ! । 
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
| ( “अप्रतीतत्व’ का गुणभाच ) 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोल्ञेत्वे सत्यप्रतीतत्वं गुणः । 
यथा— 
आत्मारामा विहितरतयो निविकल्पे समाधो 
ज्ञानोद्रेकाहिघटिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः । 


हटाये स्वस्थ हो जांय ।' यहां ( वेणीसंहार १ म अङ्क की इस सूक्ति सें) जो “अश्लील! 
है ( अर्थात्‌ *रक्तप्रसाधितश्ुवः? कट-मर कर भूतरू को लोहूलुहान किये, 'क्षतविग्रहा/ 
टुकड़े-टुकड़े हुये अंग अत्यड्ग वाले सभ्रुत्य कोरवगण "स्वस्थाः भवन्तु? मर जायेंगे-इस रूप | 
का वाक्यार्थ ) वह दोष नहीं अपि तु भावी कौरवगण-सम्वन्धी अमङ्गळाशासन के सूचक | 
होने से गुण है। | 
“संदिग्धत्व? भी कहीं तब गुण ही हो जाया करता है जब उसका अन्त वहां हुआ | 
करता है जहां वाच्य ( वर्णनीय विषय) की शक्ति से प्रकृत अर्थ के प्रत्यायन के 
साथ २ व्याजस्तुति हुआ करती है। जेसे कि-- 
“महाराज ! ( सुझे क्या चाहिये ) मेरा तो सदन ( घर ) अब राजभवन बन रहा है। | 
आपका राजभवन यदि 'प्रथु + काते स्वर+पात्रः है ( बड़े बड़े स्वर्णपारत्रों से भरपूर है) | 
तो मेरा भी 'पृथुक + आतंस्वर + पात्र? है ( भूख प्यास के मारे चिल्लाते-विलविलाते बच्चो 
से भरा है ), आपका राजभवन जैसे “भूषित-निःशेष+ परिजन? हे ( आभूषणों से लढे | 
अनुचर-परिचरो से व्याप्त हे) वेसे ही मेरा भी भवन “भू + उषित + निःशेष + परिजन' 
( भूमि पर ही लेटने बाले वाल-बच्चों आदि से व्याप्त ) हे। और इतना ही क्यों ? आपका 
राजभवन यदि 'विलसतकरेणु-गहन’ है ( सुन्दर सुन्दर हाथी-हथिनियों से भरा है) 
तो मेरा भी भवन 'विळसतक-रेणु-गहन” ही है ( विलों में डेरा-डण्डा डाले चूहों की धूळ । 
से धूसर है )। | 
[ यहां 'प्रथुकातंस्वरपात्र' आदि विशेषण-पद संदिग्ध हैं क्योंकि यहां क्या 'एथूनि 
कातंस्वरस्य पात्राणि यत्र तत! आदि अर्थ लिया जाय या “पृथुकाना मार्तस्वरस्य पात्रम' 
आदि अर्थ लिया जाय--यह संदेह बना हुआ है । किन्तु तब भी यहां का 'संदिग्धत्व' दोष 
के बदले गुण ही है क्योंकि इसके द्वारा अन्ततोगत्वा प्रकृत नृप की ही व्याजस्तुति हो रही 
जिससे कविगत नृपविषयक रतिभाव ही व्यक्त हो रहाहै।] | 
'अप्रतीतस्वः भी तब गुण ही हुआ करता हे जब कि वक्ता और श्रोता दोनों में से _ 
किसी में भी अभिप्राय की अप्रतीति की संभावना नहीं रहा करती । जेसे कि-- | 
“यह मोहान्ध ( दुर्योधन ) भला उन परात्पर भगवान्‌ कृष्ण को केसे जान सके जिन्हें | 
चिदानन्देकतान, {निर्विकरपयोगनिरत आत्मसाक्षात्कार से मिथ्याज्ञानजन्य संस्कार 
नाश कर चुकनेवाले और एकमात्र स्वनिष्ठ योगीजन तमोगुण और रजोगुण से सर्वदा. 
अस्पृष्ठ रूप में, अपनी निध्यविभूति में विराजमान, देखा करते हें ॥ F 
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सप्तम उज्ञासः २५७ 
I 
यं वीचन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌ ८ 
तं मोहान्धः कथमयममु वेत्ति देवं पुराणम्‌ ॥ ३०७॥ 
स्वयं वा परामर्श यथा— 
षडधिकद्शनाडीचक्रमध्यस्थितात्मा 
हृदि विनिहितरूपः सिद्धिदर्तद्विदां यः | 
अविचलितमनोभिः साधकेमृग्यमाणः 
स जयति परिणद्धः शक्तिभिः शक्तिनाथः ॥ ३०८॥ 


( 'प्राम्यत्व’ की गुणरूपता ) 


अधपप्रकृत्युक्तिषु ग्राम्यो गुणः । 
यथा— 
फुल्लुककरं कलमकूरणिहं वहन्ति 
जे सिन्धुवारविडवा मह वल्लहादे | 


जे गालिदस्स महिसीदहिणो सरिच्छा 

दे किं च मुद्धविअइल्लपसूणपुञ्जा ॥ ३०६ ॥ 
( पुष्पोत्करं कलमभक्तनिमं वहन्ति 

ये सिन्घुवारविट्या मम वल्लभास्ते \ 
ये गालितस्य महिंषीदध्नः सहच्षा- 

स्ते किश्च मुग्ध विचकिलप्रसुन्‌पंजाः ॥ २०६ ॥ ) 


के पारिभाषिक पद होने से सर्वसाधारण के लिये अप्रतीत हैं किन्तु भीम और सहदेव के 
लिये जो कि यहां वक्ता और श्रोता हें और योगशाखमर्मज्ञ हैं, इनमें 'अग्रतीतरव कहां ! 
और इसी लिये सहृदय सामाजिक भी, साधारणीकरण की महिमा से, यहां रस-प्रतीति 
किया ही करते हें । ] 

इसी प्रकार वक्ता के “स्वयं परामशं-तच्वपर्यालो चन' में भी अप्रतीतत्व' दोष के बदले, 
गुण ही हुआ करता है । जेसे कि-- 

“वही ज्ञान, इच्छा और कृति-शक्ति से खचित “शक्तिनाथ'-“पार्वतीपति महादेव” सबसे 
बड़े, सर्वत्र विराजमान हें जो षोडशनाडी-चक्र (इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना, अपराजिता, 
गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, अळम्डुसा, कुहू, शङ्खिनी, ताळजिह्वा, इभजिह्वा, विजया, 
कामदा, अमृता, और बहुळा-इन सोलह नाडिओं के मण्डल से बने मणिपूर नामक चक्र ) 
के मध्य में आत्मतत्त्व रूप से अवस्थित हैं, जिनका ज्योतिर्मयस्वरूप हृदय में निरन्तर 
विद्यमान हे, जो इस रहस्य के जानने वार्को के लिये आठों सिद्धिओ के प्रदाता हैं ओर जो 
कि विषयान्तरव्यावृत्तचित्त वाले साधकों के अनुसंधान के विषय हैं ।' 

[यहाँ मालतीमाधव, पञ्चस अङ्क की इस सूक्ति में आगममात्र प्रसिद्ध भी नाडीचक्र 
आदि पद 'अप्रतीतस्व' दोष-ग्रस्त नहीं अपितु गुण ही हैं क्योकि यहां योगिनी कपाळ: 
कुण्डला इनके प्रतिपाद्य विषयों का स्वयं पर्याछोचन करती उपस्थित की गयी है।] डा 

अधमप्रकृति अर्थात्‌ विट-चेट-विदूषक आदि नीच पात्रों की उक्तियों में 'माग्यत्व' हक 
भी गुण ही हुआ करता है । जेसे कि-- 

“सिन्धुवार के वे पौधे मुझे बढ़े सुन्दर लगते हैं जिनपर साठी चावल के भात के 
समान फूलों के गुच्छे झे रहा करते हैं और मल्लिका के वे फूछ भी छभावने लगा क्रते 
हैं जो थक्का वांधे दही के समान दीख पड़ा करते हैं । अजर 
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१ २५८ काव्यप्रकाशः 
E+ ~ 
| i अत्र कलम-भक्त-महिषी-दधिशब्दा ग्राम्या अपि विदूषकोक्तौ | | 
|. हि. ( न्यूनपदता का गुणभाव ) 
न्यूनपदं कचिदूगुणः | यथा-- 
si गाढालिङ्गनवामनीकृतकुचप्रोदूभूतरोमो मा 
सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगलच्छीमन्नितम्बास्बरा | 
मा मा मानद माऽति मामलमिति त्तामाच्तरोज्लापिनी 
सुप्ता किं नु मृता जु कि मनसि मे लीना विलीना नु किम्‌॥ ३१०॥ 
कचिन्न गुणो न दोष: | 
| यथा-- 
|| तिष्ठे्कोपबशा्रभावपिहिता दीघं न सा कुप्यति 
| | स्वगौयोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्रेमस्या मनः । 
| तां हत्त वि्रुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्यातेति कोऽयं विधिः ॥ ३११ ॥ 
अत्र पिहितेत्यतोऽनन्तरं नेतद्यत” इत्येतेन्यूनेः पदेविंशोषबुद्धेरकरणान्न 
गुणः । उत्तरा प्रतिपत्तिः पूर्वी प्रतिपत्ति बाधते इति. न दोषः । 


यहां ( राजशेखर कृत कर्पूरमञ्जरी के प्रथम जवनिकान्तर की इस सूक्ति में ) 'कलम- | 
अक्त' और 'महिपोदधि? शब्द यद्यपि ग्राम्य हैं किन्तु विदूषक की उक्ति होने से इनमें | 
स्यस्व? दोष नहीं अपि तु ( हास्यपरिपोषकता के कारण ) गुण ही हो रहा है। 
“न्यूनपदता? भी कहीं-कहीं गुण ही है जैसे कि--“गाढ़ालिङ्गन से दबे स्तनयुग | 
वाळी, आनन्द के रोमाङ्चो से भरी, सान्द्र प्रणयानन्द के उद्रेक के कारण सुन्दर नितम्ब से 
गिरे-पडे परिधान वाळी और अस्पष्ट मुग्ध शब्दों में “प्रियतम! बस करो, अब रहने दो! | 
इत्यादि बोलती हुई वह सुन्दरी, पता नहीं उस समय नींद लेने लगी या सदा के लिये | 
सोने ठगी या मेरे मन में लीन होने लगी या मुझमें बिलकुल घुल-मिल गयी ! 
यहां ( अमरुकशतक की इस सूक्ति में ) 'मा-मा? ( नहीं, नहीं) इस स्थान पर | 
'आयासय? ( तंग करो ) और “माति' ( अधिक नहीं ) इस स्थान पर “पीडय' ( दुख 
ये पद जो अपेक्षित थे, नहीं हैं, किन्तु इनका यहां न होना ही अच्छा है क्योंकि तभी तो | 
यहां नायिका के आनन्द-संमोह के आधिक्य की अभिव्यक्ति हो रही है। | 
कहीं ऐसा भी है कि “न्यूनपदता? न तो गुण हो और न दोष ही । जैसे कि-- 
दो ऐसा तो नहीं कि अप्सरा होने के कारण मेरी प्यारी उर्वशी क्रोध में आकर | 
यहीं कहीं अन्तहिंत हो गयी हो ? किन्तु ऐसा भला कैसे ! बहुत देर तक तो उसने कभी | 
सुश्च पर क्रोध किया नहीं ! तब क्या स्वर्ग में जाने के लिये उपर उड़ गयी? कित | 
ऐसा केसे ! उसका मन तो निरन्तर मुझमें रमना चाहता है! अळा मेरे सामने दानी _ 
की भी क्या शक्ति जो उसे हरण कर ले जांय ! किन्तु वह तो कहीं दिखायी नहीं पडती! | 
अरे भगवान्‌ ! यह सब क्या हो गया ! क्या होने को है !' है 
यहां ( विक्रमो वंशीय के चतुर्थ अंक की इस सूक्ति में ) "तिष्ठेत्‌ कोपवशात्‌ प्रमाद | 
पिहिता? इसके बाद 'नेतद्‌ यतः ( ऐसा नहीं १ क्योंकि ) ये पद न्यून हैं (और इसी प्रकार 
स्वर्गायोत्पतिता अवेत्‌? के बाद भी 'नेतद्‌ यतः? यह पद, जो अपेक्षित है, नहीं दै | 
किन्तु इनकी न्यूनता यहाँ कोई गुण नहीं क्योंकि इनके द्वारा, यहाँ जो वितर्क विवक्षित ६ 
उसमें, कोई विशेषता नहीं उत्पन्न की जाती । किन्तु ऐसा भी नहीं क्रि इन पर्दों 
न्यूनता यहां दोष हो क्योंकि यहां जो उत्तरभाविनी प्रतीति है ( अर्थात्‌ 'दीर्घ स 
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il 
| 


( अधिकपदता' की गुणरूपता ) 
अधिकपद्‌ कचिद्शुणः | यथा-- 
यद्वञ्वनाहितमतिबेहुचाटुगर्भ 
| कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं ब्रवीति | 
| तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किन्तु 
| कतुं वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ ३१२ ॥ 
|) ` अत्रं “विदन्तिः~इति द्वितीयमन्ययोगव्यवच्छेदपरम्‌ | 
| यथावा— 
बद्‌ वद्‌ जितः स शत्रुन हतो जल्पंश्च तव तवास्मीति | 
चित्रं चित्रमरोदीद्धा हेति परं मृते पुत्रे ॥ ३१३ ॥ 
इत्येवमादौ हषभयादियुक्ते वक्तरि ।' 
( 'कथितपदता” का गुणरूप से रहना ) 
कथितपदं कचिदूगुणः लाटानुप्रासे अर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये विहितस्यानु- 
वाद्यत्वे च | क्रमेणोदाहरणम्‌ । 


न्न 
कुप्यति’ और “मयि पुनर्भावाद्रमस्या मनः की प्रतीति) उसके द्वारा पूर्वभाविनी प्रतीति 
3 (अर्थात्‌ "तित्‌ कोपवशाव प्रभावपिहिता’ और 'स्वर्गायोत्पतिता भवेत्‌? की प्रतीति ) 
मः । स्वयं ही ( बिना 'नेतद्‌ यतः इस निपेधपरक पद॒ के उपादान के ही) बाधित दिखायी 
[मे | दे रही है। ( ताप्पर्य यह है कि जब 'दीर्घ न सा कुप्यति? अथवा "मयि पुनर्भावाद्रे मस्या 
मनः? की उक्ति से ही 'तिष्टेत्‌ कोपवश्चात्‌ प्रभावपिहिता’ अथवा 'स्वर्गायोस्पतिता भवेत्‌! 
युग का निषेध वाच्यवत्‌ प्रतीत हो रहा है तब 'नेतद्‌ यतः? ( ऐसा नहीं, क्योंकि ) इन पदों. 


[से के न होने पर भी हानि क्या ! ) 
दो! | कहीं-कहीं 'अधिकपदता? भी गुण है जेसे कि 
“अपने स्वार्थसाधन में लगे किंवा प्रतारण में दत्तचित्त दुष्ट लोग जो लर 


र | बातें बनाया करते हैं उन्हे, ऐसा नहीं कि भले लोग न समझते हों, वे समझते सब कुछ हैं, 
पर किन्तु कुछ करते इसलिये नहीं कि प्रेम, चाहे बनावटी क्यों न हो, हे तो प्रेम ही !? 
`) यहाँ “न न विदन्ति’ के बाद भी जो “विदन्ति? पद प्रयुक्त किया गया उसमें 


दो | अधिकपदता' का दोष भी गुण ही हे क्योकि इसके द्वारा यहां “अन्ययोग व्यवच्छेदरूप? 
( अर्थात्‌ स्वयं अनुभव करने के अभिप्राय के अतिरिक्त दूसरों को कहने-सुनाने के 
अभिप्राय के व्यावत्तनरूप ) एक विशेष अभिप्राय की प्रतीति हो रही है। 

अथवा जेसे कि-- 


कर | हीं सह 
मी ॥ ॥ 'ब्रोलो, बोलो क्या वह शत्रु हारा या नहीं ? 'तुम्हारी, तुम्हारी शरण में हूँ” ऐसा 
नु |. बोलते हुये उसे छोड़ दिया ! किन्तु वह अपने पुत्र के मारे जाने पर “हाय ! हाय !' करके, 


व | बुरी-बुरी तरह, रोने-बिलखने लगा ।' 
4 यहां “वद्‌ वद्‌ जितः स शरुः में हर्ष, तव तवास्मीति’ में भय, चित्रे चित्रमरोदीत? 
विस्मय और “हा हेति' मे विषाद से व्याप्त हृदय वक्ता के होने से अधिकपदता सं 
ही है दोष नहीं। व्ह 3 
'कृथितपदताः भी कहीं-कहीं गुण ही है जेसे कि लाटानुप्रास में 
छाटालुप्रास का निर्वाह संभव है), भर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि सें (क 
द्वारा विशेषाभिप्राय की अभिव्यक्ति अभिप्रेत रहा करती है ) कह. 
उत्तर वाक्य में भनुवादरूप से रहने में ( क्योंकि तभी अभिमत अ 
सकता है )। क्रमणः उदाहरण ये हैं: ६ 
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२८० ७ काव्यप्रकाशः 
ति रिम नमन म ताम तादिमिकि कक की कककिकाककाकाहाकाकाराकारोकी नमन तन भिम सि मरि विजिडिडि 
oS । 
( लाटानुप्रास में ) 


00? 
सितकरकररुचिरविभा विभाक्राकार ] धरणिधर ! कीतिः | 
पौरुषकमला कमला सापि तवेवास्ति नान्यस्य ॥ ३१४ ॥ 


( अर्थान्तर संक्रमित वाच्यध्वनि में ) 
ताला जाअंति गुणा जाला दे सहिअएहिं घेप्पन्ति | 
रइकिरणणुग्गहिआईं होन्ति कमलाइँ कमलाइँ ॥ ३१४ ॥ 
तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदगेण्हान्ते । 
रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ 


( विहित के अबुवाद्यत्व में ) 
जितेन्द्रियस्ं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्षेण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पद्‌ः ॥ ३१६॥ 
( पतत्प्रकर्षता की गुणरूपता ) 
उदाहृते 'प्रागप्राप्ते’त्यादौ | ३१७॥ 
( “समाप्तपुनरात्तता? का अपवाद ) 
पतत्प्रकषमपि क्कचिदूशुणः | यथा— 


हि 'विभाकराकार'-सूर्य सदृश प्रतापी ! “धरणिधर? महाराज ! आपकी कीति वस्तुतः 
१ १ 
सितकरकररुचिरविभा' चन्द्रमा की किरणों सी भांति आहु।दजनक कान्ति वाली है और 


दूसरे की नहीं ॥? 
_ (यहाँ कर कर”, 'विभा विभा? 'कमळा कमला? इत्यादि में जो लाटानुप्रास है उसके 
निर्वाहकरूप से 'कथितपदता' को गुण ही कहा जायगा । ) 

गुण तो तभी गुण हैं जब उन्हें सहृदय अपने में आधान करें, उनका मर्म समन्ने। 
चेही कमल वस्तुतः कमल हैं जिन्हें सूर्य किरण की कृपा प्राप्त है ।? 

(यहाँ 'कमलानि कमलानि? में कथितपदता स्पष्ट है किन्तु दूसरा “कमला नि! पद 
असाधारण सौन्दर्य का व्यञ्जक होने से _अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य हे जो कि बिना 
कथितपदता के संभव नहीं । इसलिये यहाँ कथितपदुता" गुण है दोष नहीं। ) | 
ना त र र हे नम्रता का और नम्रता कारण है गुण महिमा का। 

महिमा से ही लोगों का प्रेम प्राप्त होता है और लोगों के प्रेम प्र ने से सारी 
संपदा प्राप्त होती है।' a 

जा ता में जो विहित है वह उत्तर वाक्य में अनुवाद्यरूप से उपात्तहै | 
अर्थात्‌ पूव वाक्य में “जितेन्द्रियता? के कारणरूप से जिस नम्रता को विधेयरूप से रखा | 
गया उसे ही उत्तर वाक्य में गुणमहिमा के कारण भाव से अनुवाद्य ( उद्देश्य ) रूप से 
निपचित कल पार और यह सब इसलिये जिससे यहां जो 'कारणमाला? अलंकार 

ठ र जाय। इस प्रकार यहां 'कथितपदता? अ ने से गुण 
"कचा; | दता? अपेक्षित होने से 
“पतध्प्रकर्षता? भी कहीं-कहीं गुण ही हे जेसे कि पहले उदाहरण रूप से उद्धत | 
प्रागप्राप्तनिशुग्भश्नांभवधनुट्ठेंधा विधाविर्भवतः आदि सूक्ति में ( जहां चतुर्थपाद में भगवाच. | 
शङ्कर की, गुरुरूप से स्मरति में, क्रोधभाव के न होने से, मस्णपद्वन्ध में जो 'पतछक्रर्षता' | 
है वह गुण ही है दोष नहीं 1) ६ 5 
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स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्म्म्म्स्म्म्म्म्म्म्म््प्प्प्प्म्प्प्णि 
| समाप्तपुनरात्तं कचिन्न गुणो न दोषः। यत्र न विशेषणमात्रदानार्थ पुनः 
। ग्रहणम्‌ अपि तु वाक्यान्तरमेव क्रियते | यथा अत्रेव 'प्रागप्राप्तेत्यादौ' ॥ ३१८ ॥ 
| ( अस्थानस्थसमासता' की गुणरूपता ) 
अपदस्थसमासं करचिदूणुणः | यथा--उदाहते 'रक्ताशोकेत्यादो' ॥ ३१६ ॥ 
( गर्भितत्व की गुणरूपता ) 
गभितं तथेव यथा-- 
हुसि अवहत्यिअरेहो णिरङ्कुसो अह विवेअरहिओबि । 
सिविणे वि तुमम्मि पुणो पत्तिहि भत्ति ण पसुमरामि ॥ ३२० ॥ 
भवाम्यपहस्तितरेखो निरंकुशो5थ विवेकरहितोऽपि \ 
स्वप्नेऽपि तयि पुनः प्रतीहि भक्ति न प्रस्मरामि ॥ 
अत्र प्रतीहीति मध्ये हृढप्रत्ययोत्पादनाय | एवमन्यदपि लच्याल्लच्यम्‌ | 
( रस-दोष ) ५ ॐ 


(८२) व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता । 
कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयोः ॥ ६० ॥ 


nh ana ति. ननम 

'समाक्तपुनरात्तता' भी कहीं ऐसा होता है किन तो कोई दोष हो और न गुण 
= ही बने और ऐसा वहां संभव है जहां पूर्वंसमाप्त का पुनः ग्रहण विशेषण मात्र 
के देने के लिये नहीं अपि तु एक सर्वथा भिन्न वाक्य की रचना के लिये हो। जेसे कि 


र इसी 'प्रागप्रापनिशुंभशांभवधनुह्वँधा विधा विर्भवत्‌? आदि सूक्ति में ( जहां “येनानेन जगत्सु- 
मी खण्डपरशुर्देवो हरः ख्याप्यते’ में जो 'समाप्तपुनरात्तता? हे उसमें दोष इसलिये नहीं 


क्योंकि यह एक भिन्न वाक्य है न कि पूर्व समाप्त विषय का, एक प्रकार का, विरोषण रूप 
से पुनः उपादान । किन्तु ऐसा भी नहीं कि इसे यहां गुण मान ळें क्योंकि इसके द्वारा 
के किसी विशेष अभिप्राय की प्रतीति होती नहीं दिखायी देती । ) 

| 'अस्थानस्थसमासता” भी कहीं-कहीं गुण है जैसे कि पूवोंदाहत "रक्ताशोक कृशोदरी 


F छनुगता? इत्यादि सुक्ति में ( जहां शङ्कार में अनुचित भी इ समास-बन्ध क्रोधोन्माद 
' के परिपोषक होने से दोष नहीं अपि तु गुण रूप से अवस्थित है ) । अन्य 
हि | “गर्नितत्व' भी कहीं-कहीं गुण ही है जेसे कि-“महाराज ! चाहे कभी में निमयांद॒ 


हो जाउँ, उच्छङ्कर बन जाऊं या विवेकशून्य रगा करूं किन्तु स्वप्न मै भी, 

ऐसा निश्चय जान रखिये, ऐसा नहीं हो सकता कि आप की भक्ति भूळ बढ! यहां 

| | ( आनन्दुवर्धनाचाय की 'विषमबाणलीला? में काम के प्रति यौवन की इस उक्ति में) 

रौ | जो एक वाक्य के बीच में ही “प्रतीहि? ( जान र्िये ) यह दूसरा वाक्य पड़ा है उसमें 
| गगर्वितख' तो अवश्य है किन्तु इसमें दूषकता नहीं अपि तु भूषकता है क्योकि इसके द्वारा 

है व्हढप्रत्यायन' रूप अभिप्रायविशेष की प्रतीति हुआ करती है जो कि यहाँ विवक्षित हैं। 

शा | इसी प्रकार अन्य दोषों की भी गुणरूपता अथवा अकिञ्जित्करता काव्य-साहित्य में 

से | यथासंभव स्वयं समझ लेनी चाहिये । 

है ये दोष हैं रस के दोष-- 

है १. व्यभिचारिभावों, रसों और स्थायिभावो की स्वशब्दवाच्यता, 

२. अनुभावो और विभावों की अभिव्यक्ति में कष्टकरपना न 

३. प्रकृतरस के विरुद्ध विभाव-अनुभाव और व्यभिचारिभाव की वणना 

४. अङ्गभूत रस की पुनः पुनः दीसि 

५, अनवसर में रस-वर्णना 
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अकाण्डे प्रथनच्छेदो अङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः ॥ ६१ ॥ 
अङ्गिनोऽननुसन्धानं प्रक्गतोनां विपर्ययः । 
अनङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीदृशाः ॥ ६२ ॥ 
( १. व्यभिचारिभावादि की स्वशब्दवाच्यता ) 
( क-व्यभिचारिभाव की स्वशब्दवाच्यता ) 


स्वशब्दोपादानं व्याभिचारिणो- 
यथा 


सब्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे 

सत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चन्द्रे$मृतस्यन्दिनि | 

सेष्यां जन्हुसुतावलोकनविधौ दीना कपालोदरे 

पार्वत्या नवसङ्गमभ्रणयिनी दृष्टिः शिवायाऽस्तु वः ॥ ३२१॥ 
अत्र ब्रीडादीनाम्‌ | 

व्यानम्रा दयितानने मुकुलिता सातङ्गचमोम्बरे 

सोत्कम्पा भुजगे निमेषरहिता चन्द्रेऽमृतस्थन्दिनि । 

मीलद्‌ भ्र: सुरसिन्धुदशेनविधौ म्लाना कपालो दरे, 


६. अनवसर में रस-विच्छेद 
७. अप्रधान ( प्रतिनायक आदि रसवर्णना के उपकरणों ) का अत्यन्त विस्तुतवर्णन 
८. प्रधान ( रस-वर्णना के मुख्य उपकरणों ) का विस्मरण 
९. प्रकृति-गत औचित्य के प्रतिकूल वर्णन और 
१०. रस के अनुपकारक का वर्णन । 
ह के पारिभाषिक शब्दों द्वारा व्यभिचारी भाव का वर्णन भी रस का 
भगवती पार्वती की वह इष्टि, जो कि प्रियतम शिव के सम्मुख ब्रीडा से भरी, उनके | 
गजचर्म के परिधान के सामने करुणा से भरी, उनके आभूषणभूत सर्प के दर्शन में त्रास” । 
युक्त, उनके सुधास्यन्दी शेखररूप चन्द्र के दशन में विस्मय रख में पणी, उनके जटाजूट | 
पर बठी जाह्नवी के आगे ईप्या से कलुपित, उनके हाररूप मुण्डमाल को देखते देन्य | 
टपकाती और उनसे नवमिलन में प्रणयमयी रहा करती है, आप सब का कल्याण करती रहे! | 
यहां त्रीडा' आदि व्यभिचारिभावों का उनके पारिभाषिक संज्ञापदों से जो अभिधान 
वह एक रस-दोष है ( क्योकि इन संज्ञा-पर्दा से रसानुभव का सम्बन्ध कहां ! वस्तुतः | 
वात तो यह है कि इन पारिभाषिक संज्ञा-पदों के एक के वाद एक सुनने से मन तो | 
व्यभिचारिभावों के नाम-स्मरण में लग जाता है और इनकी जो भी अभिव्यञ्जना है वह | 
स्फुरित नहीं हो पाती और जब यह स्फुरित न हो तो रस-प्रतीति का विघात तो हुआ ही 
हुआ है )। किन्तु यहीं यदि यह पाठान्तर कर दें-- 
व्यानम्रा दयितानने मुकुलिता मातङ्गचर्माम्बरे । 
सोत्कम्पा भुजगे निमेषरहिता चन्द्रेऽम्टृतस्यन्दिनि ॥ 
मीलदूश्ूः सुरसिन्धुदर्शनविधी म्लाना कपालो दरे । 
पावत्या नवसंगमभ्रणयिनी इष्टिः शिवायास्तु चः ॥? 
तो ( यह रस-दोष नष्ट हो जाय और ) सब ठीक हो जाय ! 
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५ 


( ख-रस को स्वशब्दवाच्यता ) 
रसस्य स्वशब्देन शङ्गारादिशब्देन वा वाच्यत्वम्‌ । 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- - 
( सामान्यतः रस शब्द द्वारा रस का अभिधान ) 
तामनङ्गजयमङ्गलश्रियं किश्चिदुच्चभुजमूललोकिताम्‌ । 
नेत्रयोः कृतबतोऽस्य गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तर्‌ः॥ ३२२१। 
( विशेषतः शङ्गारादि शब्द द्वारा रस का अभिधान ) 


आलोक्य कोमलकपोलतलाभिषिक्त- 
_ व्यक्तानुरागसुभगाममिराममूर्तिम्‌ । 
पश्येष बाल्यमतिवृत्य विवर्तमानः 
शृङ्गारसीमनि तरङ्गितमातनोति ॥ ३२३ ॥ 
( ग-ह्थायिभावां की स्वशब्द-वाच्यता ) 


स्थायिनो यथा-- 
च ०३ 
सम्प्रहारे प्रहरणैः अहाराणाम्परस्परम्‌ । 
ठणत्कारे: श्रुतिगतेरुत्साहस्तस्य कोऽप्यभूत्‌॥ ३२४ ॥ 


रस का सामान्यतः अपने वाचक शब्द द्वारा अथवा विशेषतः श्ंगारादि शब्द द्वारा 
अभिधान भी रस का दोष हे । जेसे कि क्रमशः-- 

“काम सम्बन्धी विजय की मङ्गल लचमी किंवा कुछ-कुछ उठी अपनी भुजाओं के 
मूल-देश ( कुच-सन्धि-देश ) को दिखा देने वाळी उस सुन्दरी को, आंखों में वसाते ही, 
जो अविच्छिन्न रस ( रति-रस ) उत्पन्न हुआ उसका भला वर्णन कसे किया जाय !' 

[यहाँ “रस? शब्द का जो उपादान है जिसके द्वारा शंगाररस की अभिव्यक्ति विवक्षित 

वह एक दोष है क्योंकि इसके द्वारा आस्वाद का अपकर्ष प्रतीत होता है, उत्कर्ष नहीं। 

यहीं यदि 'कोऽप्यजायत विकार आन्तरः? कर दिया जाय तो उचित विभावादि के आक्षेप 
से शगार की अभिव्यक्ति भी हो जाय और आस्वाद का उत्कर्ष भी बना रहे। ] हि 
देखो, यह यौवन, इस सुन्दर रूप वाली किं वा कोमळ कपोळों पर ( रोमाञ्च आदि 

के द्वारा ) अभिव्यक्त रति-कामना से और भी सुन्दर लगने वाली, इस सुन्दरी को 
देख देख कर, अपने वालयभाव का उल्लंघन करता प्रतीत हो रहा है और शगार की सीमा 

में खेलने में निरन्तर लगा दिखायी दे रहा है। % 5 

[यहाँ यद्यपि यह टीक है कि शङ्गार पद के द्वारा, संभोगोचित विभावादि के भाक्षेप | 
में, संभोग शङ्कार अभिव्यक्त हुआ करता है किन्तु इतना तो निश्चित हे कि “अङ्गार? पढ़ 
इसके आस्वाद को बढ़ाने के बदले घटाने का ही काम करता है।] 

इसी प्रकार स्थायीभावो का भी उनके पारिभाषिक शब्दों द्वारा अभिधान रसः -दोष 

जसे कि-- 

संग्राम में, अख्र-शस्रों के परस्पर प्रहार से उत्पन्न झंकारों की भयङ्कर 
शूरवीर योद्धा के हृदय में जो उत्साह भाव भरा, उसका वणन करना अल" 
सूक्ति में “उत्साह” रूप वीररस के स्थायी भाव का उसके पारिभा। 
अभिधान अनुचित है क्योंकि इसके द्वारा वीररस की उत्कृष्ट अ 
यहीं यदि 'प्रमोद्स्तस्य कोऽप्यभूत्‌? कर दिया जाय, तो यह दोष 
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अत्रोत्साहस्य | निभाव 
( २ &नुभवाङ्रि की अभिव्यक्ति में कष्टकल्पना ) 
( ४) कर्पूरधूलिधवलद्युतिपूरधौत- 
दिङ्मण्डले शिशिररोचिषि तस्य यूनः । 
लीलाशिरोंऽशुकनिवेशविशेषकलू पि- 
व्यक्तस्तनोन्नतिरभून्नवयोवना सा ॥ ३२४ ॥ 
अत्रोह्ीपनालम्बनरूपाः शङ्गारयोग्या विभावा अनुभावपयेबसायिनः स्थिता 


इति कष्टकल्पना | सरुन ड़ 
( ख-विभावे की कष्टसाध्य अभिव्यक्ति ) 
( ५) परिहरति रतिं मति लुनीते 


स्खलति श्वुशं परिवतेते च भूयः | 
इति बत विषमा दशाऽस्य देहं 
परिभवति प्रसभं किमत्र कुः ॥ ३२६ ॥ 
अत्र रतिपरिहारादीनामनुभावानां करुणादावपि सम्भवात्कामिनीरूपो 
विभावो यत्नतः प्रतिपाद्यः । 


( ३ प्रकृत रस-विसुद्ध विभावादि वर्णना ) 
( क-प्रक्ृतरस-विरुद्ध विभाव तथा व्यभिचारिभाव की वर्णना ) 
(६) प्रसादे वतँस्व प्रकटय मुदं संत्यज रुषं 
प्रिये ! शुष्यन्त्यद्ञान्यसृतमिव ते सिञ्चतु वचः । 
a अत jit {TO a र 
(अजुभाव की कष्टकल्पना से अभिव्यक्ति भी रस का एक दोष है जैसे कि)— | 
जव कि शिशिरकिरण चन्द्रमा ने अपनी कर्पूंर-धूलि सी धवल चन्द्रिका से सारी | 
दिशाओं को घो-पोछ कर (निर्मल बना दिया, तब वह नवयुवती, अपने शिरोंशक के | 
एक विचित्र ढंग से संभालने में, अपने उन्नत उरोजों को दिखाती हुई! उस युवा-प्रेमी के | 
न्नेत्रों की गोचर-भूमि में आविराजी ( दिखाई पड़ी )। 
उ ट की जो अभिव्यक्ति है वह अविलम्ब नहीं अपि तु कष्टकहपनापूर्वक है 
ह ह गशज्ञारो चित चन्दर -चन्द्िका-रूप उद्दीपन विभाव और नवयुवती-रूप | 
हि खम्बन विभाव-दोनों होते हुये भी ऐसे हैं जो स्तस्भ-स्वेदादि रूप (नायकगत) अनुभाव | 
अनायास अभिव्यञ्जक नहीं हो पाते । | 
र अ कल्पना से अभिव्यक्ति भी रस-दोष ही है । जैसे कि )- | 
रह को दुशा इस युवा-प्रेमी की देह की ऐसी तो | 
ड दुर्दशा कर रही है किनतो | 
मे ङी क कोई प गी है, न यह किसी वस्तु को पहचान पाता | 
सकता र निरन | 
क्या किया जाय, कुछ पता नहीं चलता !' pm का b | | 
यहां रति-परिहार ( सर्वत्र अरुचि भाव ) आदि भनुभाव ऐसे वर्णित हैं क्रि ये करण | 
ह ° अर्थात्‌ भयानक और वीभत्स रस ) में भी संभव है जिससे यहां प्रस्तुत ( नायक _ 
ष्ठ क शगार ) रस का कान्ता रूप आलम्बन विभाव अबिलम्ब प्रतीत नहीं ही | 
पाता ( ओर जब ऐसा न हो तो आस्वाद्‌-विज्न भला केसे न हो ! | 
) | 


(रक्त रस-विरुद्ध विभाव और व्यभिचारि भाव के वर्णन में रस-दोष, जैसे कि 
वचन-सुधा का छिड़काव कर दे और चण भर के लिये, कम से कम, अपना मुंह तो मेरे 


“प्रिये ! भब तो कृपा कर, प्रसन्नता दिखा, क्रोध छोड, मेरे इस सूखते शरीर पर अपी 
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सप्तम उल्लासः २६५ 
~ 1 नो क च्य्य््त्त्त्ल्च्च्च्च्य्य््य्क्स््न््नड | 
निधान सांख्यानां ज्षणमभिसुखं स्थापय मुखं 
नर मुग्धे ! प्रत्येतु प्रभवति गतः कालहरिणः ॥ ! प्रत्येतु प्रभवति गतः कालहरिणः ||. ३२७ ॥ 
अत्र शङ्गारे प्रतिकूलस्य शान्तस्यानित्यताप्रकाशनरूपो विभावस्तत्रका- 
शितो निर्वेदश्च व्यभिचारी उपात्तः | 


( ख-प्रकृतरस-विरुद्ध अनुभाव की वर्णना ) 
णिहुअरमणम्मि लोअणपहस्पि पडिए गुरुअण मञ्झम्मि | 
सअलपरिहारहिअआ'वणगमणं एव्य महृइ बहू ॥ ३२८॥ 
ˆ ( निभूतरमरे लोचनपथे पतिते गुरुजनमध्ये । 
~. ५.) सकलपरिहारहृदया वनगमनमेवेच्छति वधू: ॥ २२८ ॥ ) 
अत्र सकलपरिहार-वनगमने शान्तानुभावो । इन्धनाद्यानयनव्याजेनोप- 
भोगार्थ वनगमनं चेत्‌ न दोषः | 


( ४ अङ्गभूतरस की पुनः पुनः दीप्ति ) 
पो (७) दीक्षिः पुनः पुनर्यथा कुमारसम्भवे रतिविलापे | 
= ति MEMS क म 

सामने रख, वह मुंह जो मेरे सुख का एक मात्र निधान हे । अरी सुग्धे ! यह तो सोच कि* 

एक बार यदि यह समयरूपी हिरन चौकडी भर दे तो फिर लौट कर आने का नहीं !? 

यहां जो प्रकृत श्ंगार रस है उसके विरुद्ध शान्तरस के उद्दीपन विभाव का अर्थात्‌ 
समय की च्ण-भङ्ुरता का वर्णन किया गया है जो कि ( रसास्वाद से विघभूत होने से ) 
यहां रख का विघातक है और साथ ही साथ इस उद्दीपन विभाव से प्रकाशित निर्वेद रूप 

( शान्तरस का स्थायी भाव ) जो व्यभिचारी भाव है, वह भी यहां प्रकृत शगार रस का 

विघातक ही है। 

री (प्रकृत रस-विरुद्ध अनुभाव के उपादान में रस-दोष, जसे कि ) 

; के “यह वधू अपने गुप्त प्रेमी को, अपने बड़े-बूढ़ों के बीच देखती हुई, घर का सारा काम- 
| छोड़, बस, उसके साथ वनगमन करना ही चाह रही है ॥ यहाँ 'सकळ-परिहार? 
“सब काम-काज का छोड़ना! और 'वनगमन? “बन में जाने के लिये तयार हो जाना? 
वस्तुतः शान्त रस के अनुभाव हैं जिनका उपादान यहां प्रकृत विप्रलम्भ श्थङ्वार का 
विच्छेद ही कर रहा है न कि पोषण । किन्तु यदि यहां वर्णित वनगमन इन्धन आदि के 
छाने के बहाने से गुप्त प्रेमी के साथ रति-लीला के लिये माना जाय तो यहां यह रस- 
दोष-प्रकार नहीं रह सकता । अ R 

अङ्गभूत रस-भावादि का अविच्छिन्न रूप से प्रकाशन भी आस्वाद-वरस्य का ही 
कारण है जेसा कि “कुमारसम्भव? में, रतिविलाप-प्रसङ्घ में, स्पष्ट प्रतीत होता है। 

टिप्पणी--महाकवि कालिदास के कुमारसम्भव (४ थै सग) में वर्णित रतिविलाप में रस- 
ध्वनि-दार्शनिर्कों को जो दोष दिखायी दिया करता है वह दोष है अन्नभूत रस की अभिव्यक्ति की 

„अविच्छिन्न धारावाहिकता का दोष । आनन्दवर्धैनाचार्य की उक्ति है-- 

धुनश्चायमन्यो रसभङ्ग हेतुरवधारणीयो यत्‌ 


परिपोषं गतस्यापि रसस्य पौनः पुन्येन दीपनम्‌ । 
हो उपभुक्तो हि रसः स्वसामग्रीलब्धपरिपोषः पुनः 
पुनः पराम्रश्यमाणः परिम्लानङुसुमकर्पः कर्पते ॥ 
3) ( ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत-कारिका १९ को वृत्ति) 
नी जिसे अभिनवयुप्ताचाय ने कालिदास के कुमारसम्भव के रतिबिलाप के दृष्टान्त पर इस ॥' 


प्रकार स्पष्ट किया है-- 1 A= 
२३ का० 
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के द्वितीय अङ्क के दृष्टान्त पर स्पष्ट किया है । 
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( ५ अनवसर में रस-वणना ) 
(= ) अकाएडे प्रथनं यथा-वेणीसंहारे द्विती येऽङ्केऽनेकवीरत्तये प्रवृत्त भानु 
सत्या सह दुर्योधनस्य श््वङ्गारवणेनम्‌ । 
_( ६ अनवसर में रस-विच्छेद ) 
(६ ) अकाण्डे छेदो यथा वीरचरिते द्वितीयेउड्ल राघवभागवयोधौराधिरूदे 
वीररसे 'कङ्कणमोचनाय गच्छामि? इति राघवस्योक्तो | 


ट 

“ननु कालिदासः परिपोषंगतस्यापि करुणस्य रतिविळापेघु पोनः पुन्येन दीपन 
सकार्षीत्‌ , तत्कोऽयं रसविरोधिनां परिहारनिर्वन्ध इत्याशङ्कयाह-पूर्वे ( विश्वक्ुुलगिर ) 
इति-न हि वसिष्ठादिभिः कथञ्चिद्‌ यदि स्म्भतिमागस्त्यक्तस्तद्वयसपि तथा स्यजाभः। 

( ध्वन्यालोकलोचन १० ३६५ चौखग्वा ) 
यहां आचार्य मम्मट ने रसध्वनि-तत्त्वज्ञानियो की इसी मान्यता का पुष्टीकरण । किया है! 
किन्तु जहां आचार्य अभिनवयुप्त कालिदास के महाकवि होने के कारण उनकी 4 
न्य ८६ ष का यथ थञ्चित्‌ 24 २० ७५ ० 
ज हस दीव का यथा कथश्चित परिहार करना चाहते हैं वहां आचार्य मम्मट इसे स्पष्टतया रस-दोष 
मान लेते हैं । 

अनुवाद-- ' रस- है 
त्त ख द El प के ' रस विस्तार भी एक प्रकार का रस का विघातक ही है 
जसे कि विणीसंहार द्वितीय अङ्क स, जहां बड़-बड़े बीरों ( भीष्म आदि ) के विनाश 
का प्रसङ्ग है, भानुमती और दुर्योधन का श्यद्ठार-वर्णन किया जाना । 

न BU ने इस रस दोष-प्रकार का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
हिल ३ म रसभङ्गदेतुरवगन्तव्यो यत्‌" अकाण्ड एव प्रकाशनं ( रस्य ) अनः 
क रे रसस्य यथा प्रवृत्त प्रवृत्तविविधवीरसंक्षये कल्पसंक्षयकटपे संग्रामे 
ह यस्यापि तावन्नायकस्याचुपक्रान्तवि प्रुम्भश्ङ्गा रस्य निमित्तसुचितमन्तरेणेव 
वारे । न चेवं विधे विषये देवव्यामोहितत्वं कथापुरुषस्य परिहारो 

रसबन्ध एव कवेः प्राधान्येन प्रवृत्तिनिवन्धनं युक्तस्‌ ।, 

ह oe “वन्यालोक-तृतीयोद्योत, ५० ३६३ ( चौखम्बा ) 

जसम भाचाय अभिनवगुप्त ने वेणीसंह ङ 

संहार के द्वितीय अङ्क आक्षे है जे 
उ न द्रेतीय अङ्क का भी आक्षेप देखा है जैसा कि 


क 
अ शब्दा+ T प 0. 
प ताबदिति शब्दाभ्यां दुर्योधनादेस्तद्व्णनं दूरापास्तमिति वेणीसंहारे द्वितीयाङ्क 


सेवोदाहरणत्वेन ६ 
पर मि । ह ( ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ ३६३ चौखम्बा ) 
मम्मट ने अभिनवगुप्ताचार्य की मान्यता का ही स्पष्टीकरण किया है । 


अनुवाद्‌-- अः | 
जैसे बि र्ट ५ वसर के रस का विच्छेद कर देना भी एक प्रकार का रस-दोष है | 
युद्धोत्साह ३१ र चरित के द्वितीय अङ्क में जहां राम और परशुराम का | 
दशम दिन के उत्सव ) ङ अभिव्यक्त हो रहा है, राम का 'कङ्कणमोचन? ( विवाह के | 
( जिससे री लिये जा रहा हूं?--कह कर युद्धोत्लाह से विरत हो जाना | 
रि ति वीररस के आस्वाद में विन्न पड़ गया 9। % 
णात [चन्दः धेः SS 3 ) । 
( घ्वन्यालोक २३ १९ ) दरी a भ रस-विच्छेद्‌? को 'अकाण्ड एक विच्छित्तिः’ र 
० ३ € आर इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है 
“तत्रानवसरे विरा aa 

बा नायकस्य कस्यचित्‌ स्प्ुहणीयसमागमया नायिकया 


कयाचित्‌ परां परिपोषपदवो प्राह चितं | 
से शङ्गारे विदिते च परस्परा न्तो 
व्यवहारस्य स्वतम्त्रतया व्यापारान्तरव न, राजुराये समागमोपाय चिन्तोचितं _ 


यहां आचार्य मम्मट ने इसी “'अकाण्ड-विच्छित्ति? 


रूप रस-दोष को महाबीरचरितनाटक 
४ ' "की 


i न 
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( ९ प्रकृतिगत औचित्य के प्रतिकूल वर्णन ) 


ह | ( १२ ) प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्र, वीररौद्रश्वङ्घारशान्तरस- 
पन अनुवाद -- अङ्ग अथवा अप्रधान ( प्रतिनायक आदि रस-वर्णना के उपकरणों ) का 
र) आवश्यकता से अधिक विस्तार से वर्णन करना भी रस-दोष है जेसे क्रि 'हयग्रीववध? 


महाकाव्य में ( प्रधान नायक विष्णु के बदले ) हयग्रीव का ( प्रतिनायक का) अत्यधिक 
वा) विस्तृत वर्णन । 
है। टिप्पणी-काइमीरक सेण्ठक्कत 'हयग्रीववध? आजकल उपलब्ध नहीं, किन्तु प्राचीन आलक्वा- 


णचा रिक इससे पूर्णतया परिचित हें । मम्मट ने इस महाकाव्य को अन्यत्र भी उद्धृत किया है। इस 
दोष महाकाव्य में अप्रधान ( प्रतिनायक ) वर्णन रूप रस-दोप्र भी मम्मट ने ही दिखाया है । 'काव्य- 
ड प्रकाश” की “सारवोधिनी? व्याख्या के रचयिता ने 'हवग्रीववध? सम्बन्धी इस रस-दोष का इस 
दी हि प्रकार निरूपण किया है-- 
गाश “हयग्रीवस्य जलकेलि-वनविहार-रतोत्सवादेनायकापेक्तया विस्तरेण वर्णन हयग्रीवस्य 
नायकव्वमेव प्रत्याययति न प्रतिनायकत्वमिति दोषः। न च 'वंशवीर्यश्रुतादीनि वर्णयित्वा 
- रिपोरपि” इत्यादिना विरोध इति वाच्यम्‌ । यद्गुणवच्वेन रिपोवर्णनेन नायकोक्कषंप्रति- 
नः | पादनं तत्रेवाऽस्य तारपर्यात्‌ न तु बनविहारादावपि। अत एवाह-'तजयान्नायकोत्कर्षकथनं 
यामे च धिनोति नः? इति ।' 
णेब अनुवाद अङ्गी अर्थात्‌ प्रधान रूप से अवस्थित नायकादि को ( अवान्तर विषयों के 
रो वर्णन में ) भूल सा जाना भी रस-दोष ही है जेसे कि 'रतनावली? के चतुर्थ अङ्क में वाअव्य 
] ( महाराज सिंहलेश्वर के कञ्चुकी ) के आगमन से सागरिका ( मुख्यनायिका रत्नावली ) 
वा ) का ( नायक व्सराज द्वारा) एक प्रकार से विस्मरण ( जिससे नाटिका का प्रतिपाद्य 
फि श्यङ्घार रस विच्छिन्नप्राय सा हो गया है ) । 
टिप्पणी--आचाय आनन्दवर्धन ने प्रबन्ध की रसव्यअकता के निमित्त में “अङ्गी के अनुसंधान? 
ङ्क को भी एक निमित्त माना है जेता कि उनका स्पष्ट कथन हे-- 


“इदं चापरं प्रवन्धस्य रसव्यञ्जकत्वे निमित्तं यदुद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा रसस्य, 
यथा रत्नावल्यामेव । पुनरारब्धविश्रान्ते रसस्याङ्गिनोऽनुस न्धिश्च, यथा तापसवस्सराजे । 
( ध्वन्यालोक पृष्ठ ३४१ चौखम्बा ) 
और जिस पर अभिनवयुप्ताचार्थ की यह व्याख्या है-- 
रसस्येति रसाङ्गभूतस्य कस्यापीति यावत्‌। तापसवत्सराजे हि वासवदत्ताविषयो 
| _जीवितसर्वस्वाभिमानाध्मा प्रेमवन्धस्तद्‌ विभावाद्यौचिष्यात्‌ करुणविप्रकस्भादिभूमिका गृह्णत्‌ > 
| |, ससस्तेतिवृत्तव्यापी । राज्यप्रत्यापस्या हि सचिवनीतिमहिमोपनतया तवङ्गभूतपद्मा 
वतीळाभानुगतया5नुप्नाण्यमानरूपा परमामभिलषणीयतमत्ता प्राप्ता वासवदुत्ताधिगतिरव 
तत्र फलम | निवंहणे हि 'प्राप्ता देवी भूतधात्री च भूयः संबन्धोऽभूद्‌दशकेन? हत्ये 
लाभ प्राधान्यं निर्वाहितम्‌ ।:--तेन स एव वासवदत्ताविषयः प्रेमवन्धः कः 
मानविच्छेदोऽप्यनुसं हितः ।? ~ 
यहां आचार्य मम्मट ने प्रबन्ध की रस-व्यकता की इस विशेषता के विपयंय 
विस्मरणरूप ( अङ्गिनोऽननुसंधानम्‌ ) रस-दोष के रूप में मान लिया है 
अनुवाद--( जिस प्रकृति के लिये जो वर्णन अनुचित हो, उसका वहां 
कोह 
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१ ६, ~ 

| प्रधाना धीरोदात्त-धीरोद्धत-धीरललित-घीरप्रशान्ताः, उत्तमाधममध्य्ाञ्च | 

५) रतिहासशोकादूभुतानि अदिव्योत्तमप्रकृतिवत्‌ दिव्येष्वपि । किन्तु रतिः सम्भोग: 

ग अड्गररूपा उत्तमदेवताविषया न वणनीया | तद्णनं हि पित्रोः सम्भोगब्ण, 
| नमिवात्यन्तमनुचितम्‌ | 

1 क्रोधं प्रभो ! संहर संहरेति यावद्विरः खे मरुतां चरन्ति | 

€ ७ ७ 

तावत्‌ स वहिभवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ ३२९ | 

इत्युक्ततद्‌ भ्रुकुव्यादिविकारवर्जितः क्रोधः सद्यः फलदः स्वगेपातालगगन- 

समुद्रोल्लङ्वनाद्ुत्साहश्च दिव्येष्वेव । अदिव्येषु तु यावदवंदानं प्रसिद्धमुचितंवा 

तावदेवोपनिबद्धव्यम्‌ । अधिकं तु निबध्यमानमसत्यप्रतिभासनं नायकवद्दतित. | 

C ~ 

व्यम्‌ न प्रतिनायकवदू इत्यपदेशेन पयवस्येत्‌ | 


विपयंय रूप रस-दोष है ) तात्पर्य यह है कि प्रकृति ( अथांत्‌ नायकादि ) के तीन प्रकार | 
हुआ करते हँ--दिच्य ( देवतारूप इन्द्र आदि ), अदिव्य ( मनुष्यरूप वस्स राज आदि) | 
और दिव्यादिव्य ( मनुष्यरूप से अवतीर्ण देवभूत रामकृष्णादि )। और इन तीनों के | 
धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरळलित ओर धीरप्रशान्त ये चार भेद हैं जो छि वस्तुतः वीररसः | 
प्रधान, रोद्ररस-प्रधान, शंगाररस-प्रधान और शान्तरसःप्रधान-इन चार प्रवन्धनायकेदों | 
से संवन्ध रखते हैं । पुनः यह द्वादशविध प्रकृति-भेद ( गुणोत्कर्ष-गुणापक्र्ष और गुणो | 
घापकर्ष के कारण ) उत्तम, मध्यम और अधस रूप से ३६ प्रकार का हे । इस प्रकृतिगत | 
औचित्य के निर्वाह के लिये आवश्यक यह है कि रति, हास, शोक और अद्भुत आदिका | 
वणन दिव्य प्रकृतिओं ( इन्द्रादि नायकों ) के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार किया जावा | 
चाहिये जिस प्रकार अदिव्य किंतु उत्तम ( मबुष्यरूप वत्सराज आदि ) प्रकृति के सम्बन्ध | 
में किया जाया करता है। किन्तु दिव्यप्रकृतिओं ( देवरूप नायकों ) में भी जो उत्तम दिव्य 
प्रक्ृतिभेद है, उसके प्रसङ्ग में, संभोग शङ्गार रूप रति का वर्णन कदापि नहीं क्रिया जाना 
'चाहिये। क्यों ? इसलिये कि उत्तमदिव्य-प्रकृतिगत संभोग का वर्णन उतना ही अनुचित है | 
जितना कि अपने माता-पिता के संभोग का वर्णन ! 


$ ही साथ, क्रोधादि का भी वर्णन जेसा कि कालि शर 6 
दास यसग 
'की ) इस सूक्ति अर्थात्‌- ( कालिदास के कुमारसंभव, ३ 


11 ~ अ २० ७ 
जसे ही काश में देवदृन्द की यह वाणी कि 'देवाधिदेव ! क्रोध अब शान्त कीजिये | 
खुन पड़ी वेसे ही महादेव की नेत्र-वह्नि ने मदन को जलाकर राख कर द्य 1 
हट हे, जहां ( मनुष्यों की भांति ) श्वकुटि-भंग आदि विकारों की छुआछूत भी नहीं | 
ओर जिसका परिणाम अविलम्ब अनिवार्यरूप से प्रतीत हो रहा है, दिव्य प्रकृतिभो$ | 
हा सें किया जा सकता हे । इसी प्रकार दिव्य प्रकृतियों के संबन्ध में स्वर्गगमन, पाताल | 
मन ससुद्रलंघनादि रूप अतिमानुष उत्साह का भी वर्णन उचित ही हे । किन्तु इनकी . 
वणन यदि अदिव्य ( मानवरूप ) प्रकृतियों के सम्बन्ध में किया जाय तो यह सब उसी | 
दुद क किया जाना चाहिये जिस हद्‌ तक उनका अवदान ( भूतपूर्व चरित अथवा बृत्त) | 
'व र चि जिल हद तक ( उनके सम्बन्ध की ) छोक-प्रसिद्धि जा सके अथवा जिसमें 
Lo 'चित्य हो । अव यदि इस मर्यादा के विरुद्ध अदिव्य प्रकृति-वर्णन में अतिशयोक्ति | 
गयी तो परिणाम थही होगा कि जो कुछ अतिमानुष-वर्णन है वह असत्य प्रतीत होगा 
अर जव यह सब असत्य प्रतीत हो जायगा तब यह उपदेश कि “नायक के समा | 


आचरण करना चाहिये न कि प्रतिन i 
[यक के समान? (जो कि सरस काव्य का परम 
अयोजन है ) कैसे मिल सकेगा ! > है 
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| | £ क्ल ऽपि रो ~ 
ड दिव्यादिव्येषु उभयथाऽपि | एवसुक्तस्यौचित्यस्य दिव्यादीनामिव धीरो- 
पप दात्तादीनामप्यन्ययावणनं चिपर्ययः | | तत्रभवन्‌ भगवन्नित्युत्तमेन न अधमेन . 


65 तो [a ४४" मैन त्र जादौ 22 _ ९ 
मुनिप्रश्वती न राजादौ, भट्टारकेति नोत्तैमन राजादौ प्रकृतिविपयैयापत्तेवाच्यम्‌ । 
एवं देशकालवयोजात्यादीनां वेषव्यवहारादिकमुचितमेवोपनिबद्धव्यम्‌ । 


| इसी प्रकार जो दिव्यादिव्य प्रकृति भेद हे उसके संवन्ध में इन भावों की वणंना 
दिब्य और अदिब्य दोनों प्रकृतियों के औचित्य का निर्वाह करते हुये की जानी चाहिये । 
गन- निष्कर्ष इसका यह निकला कि जिस प्रकार दिव्यादिप्रकृतिभेद्गत औचित्य के. 
| विरुद्ध वर्णन में प्रकृति-विपर्यय रूप दोष उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार इनके धीरोदा- 
त्तादि रूप अवान्तर भेदों के सम्बन्ध में भी औचित्य-विरुद्ध वर्णन प्रकृति-विपर्यय ही है, 
अन्य कुछ नहीं । एक प्रकृति-विपर्यय यह भी है कि आमन्त्रण ( सम्बोधन ) सम्बन्धी 
औचित्य का उल्लंघन किया जाय । इसीलिये आमन्त्रण के इस सम्प्रदाय की रक्षा में 
ण | उत्तम प्रकृतिके द्वारा ही न कि अधम ग्रकृति के द्वारा भी, मुनि प्रति के ही सम्बन्ध में, 


कार | नं कि राजा आदि के सम्वन्ध में भी, तत्र भवन्‌? अथवा "भगवन्‌? आदि सम्बोधन प्रयुक्त 
दि) | किये जाने चाहिये और यदि 'भट्टारक'-यह सम्बोधन प्रयुक्त किया जाय तो इसका भी 
| के | राजा आदि के सम्बन्ध में उत्तम प्रकृति के द्वारा प्रयोग अनुचित ही मानना चाहिये। 
ररसः | प्रकृति-विपयय और प्रकार का भी हे और इसलिये जिस देश, जिस काळ, जिस 
भेदो | अवस्था और जिस जाति के जिस किसी वेष-आचार-व्यवहार आदि का वर्णन किया 
स्कः जाय वह उनके औचित्य के अनुरूप ही किया जाना चाहिये। 
वगत | टिप्पणी--आचार्य मम्मट ने “अ्रकृति-विपयेय” रूप रसदोष को आनन्दवर्धनाचार्य द्वारा 
का | निर्दिष्ट प्रवन्ध सम्न्धी रस-व्यञ्षकता के निमित्त 'भावोचित्य’ के प्रतिकूल आचरण करने में माना 
गाना | है । आचार्य आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोळ ( तृतीय उद्योत ) की १० वीं कारिका अर्थात्‌ 
वन्ध _ “विभावभावानुभावसञ्चायों चिस्यचारुणः। विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्मेक्षितस्य च ॥ 
ब्य ४ ५५ i: "„ प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निवन्धनम्‌ ॥ 
गाना | की वृत्ति में भावोचित्य के प्रसङ्ग में प्रकृति’ निरूपण (जो कि आचार्य भरत-सम्मत है ) इस 
त है प्रकार किया है-- 
आवौचित्यं तु प्रकृत्यौ चित्यात्‌ प्रकृतिद्यूत्तममध्यमाधमभावेन दिव्यमानुषादिभावेन 
साग || च विभेदिनी । तां यथायथमनुसृत्यासंक्रीणेः स्थायीभाव उपनिवध्यमान ओऔचित्यभाग्‌ 
| भवति। अन्यथा तु केवळमानुषाश्रयेण दिव्यस्य, केवळदिव्याश्रयेण वा केवलमाबुषस्यो- 
जये | 'साहादय उपनिवन्यमाना अचुचिता भवन्ति। तथा च केवलमानुषस्य राजादेव॑र्णने सप्तार्ण- 
| वलड्वनादि-लक्षणा व्यापारा उपनिवध्यमानाः सौष्ठवभ्रतोऽपि नीरसा एव नियसेन भवन्ति, 
नह | पत्र स्वनौ चित्यमेव हेतुः । 
के | नु नागलोकगमनाद्यः सातवाहनप्रश्तीनां श्रूयन्ते, तदुलोकसामान्यप्रभावाति- 
भाछ | शयवर्णने क्रिमनौचित्यं सर्वोवीभिरणक्षमाणां क्षमाभुजामिति ? नेतदस्ति । न वयं नूमो | 
का | यत्परभावा तिशयवर्णनमनुचितं राज्ञाम्‌, किन्तु केवलमालुषाश्रयेण योत्पाद्यवस्तुकथा क्रियते | 
सो तस्यां दिव्यमौचित्यं न योजनीयस्‌ । दिग्यमानुष्यायां तु कथायामुभयोचित्ययो 


मविरुद्धमेच । यथा पाण्डवादिकथायाम्‌ । सातवाहनादिषु तु येषु यावदवदान श्र 
तावन्मात्रमनुगस्यमानमचुगुणत्वेन प्रतिभासते । व्यतिरिक्तं तु तेषामेवोप 
मनुचितम । 1 
ननु यद्युत्साहादिवर्णने कथज्ञिदिव्यमानुध्याद्योचित्यपरी क्षा क्रियते, त हर 
यवहारेण दि न, ब्यानाम भामपि वण 3: 


रत्यादौ तु तया किं प्रयोजनम्‌ ? रतिहिं भारतवर्षो चिते नेव उ 


येति स्थितिः ? नेवम्‌ । तत्रो चिध्यातिक्रमेण सुतरां दोषः 


प्रकृते #ंगारोपनिवन्धने का भवेच्चोपहास्यता ! त्रिवि 
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१०००० त्य“ न्य 

2, ( १० रस के अनुपकारक का वर्णन ) हः ` 

(१३) अनङ्गस्य रसानुपकारकस्य वर्णनम्‌ | यथा-कर्पूरमञ्जयी नायिकया 
स्वात्मना च कृतं वसन्तवर्णनमनाहृत्य बन्दिवर्णितस्य राज्ञा प्रशंसनम्‌ | दृशा’ 
इति | नायिकापादप्रहारादिना नायककोपादिवणनम्‌ | उक्तं हि ध्वनिकृृता-- 
अनौचित्यादृते नान्यदूरसभङ्गस्य कारणम्‌ | 
औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ इति ॥ > +` र 
OO JO SONS SS ~ 
श्रंगारविषयस्‌ ।' `" `" ` 'तस्मादभिनेयार्थेऽनभिनेयार्थे वा काव्ये यदुत्तसप्रकृते राजादेरुत्तम, 
प्रकृतिभिर्नायिकाभिः सह ग्राम्यसम्भोगवर्णनं तत्‌ पित्रोः सर्भोगवर्णनसिव सुतरामसभ्यम्‌। 
तथेवोत्तमदेवतादिविषयस्‌। न च सम्भोगशंगारस्य सुरतळन्षण एवेकः प्रकारः, यावद्‌ 
न्येऽपि प्रभेदाः परस्परप्रेमदर्शनादयः सम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तमम्रकृतिविषये न वर्ण्यन्ते! 
तस्मादुत्साहवद्रतावपि प्रकृत्योचित्यमनुसत्तन्यस्‌ । यत्वेवं विधे विषये महाकवीनामप्यसमः 
सीच्यकारिता ळच्ये इश्यते ल दोष एव ।, 


यहां यह स्पष्ट है कि रस-दोष-प्रसंग में 'प्रकृतिविपर्यय? रूप रसदोष-प्रकार का जो अनुः 
सन्धान मम्मट ने किया है उसमें उनकी ध्वनिममज्ञता और रसतत्त्ववेदिता वस्तुतः झलक उठी है। 
'प्रकृति-विपर्यय रूप रस-दोष के सद्भाव में, कान्तासम्मित काव्य में “उपदेशयोग” रूप प्रयोजन 
भो सुरक्षित नहीं रह सझता-यह जो मम्मट का निर्देश है वह है काव्य-रहस्य-वेदी आचार्य अभिः 
नवशुप्त को इस मान्यता अर्थात्‌ 
_ एतदुक्त भवति-यत्र विनेयानां प्रतीतिखण्डना न जायते तादृग वर्णनीयम्‌ । तत्र 
केवळसाचुषस्य एकपदे सक्ताणंवलङ्कनमसग्भाव्यमानतयाऽनृतमिति हृदये (स्फुरदुपदेः 
सस्य चतुवगापायस्याप्यलीकतां बुद्धो निवेशयति। रामादेस्तु तथाविधमपि चरितं पूर्व 
असिद्विपरम्परोपचितसस्परत्ययो पारूढमसस्यतया न चकास्ति ।, 

। (लोचन ३३१ प०, चौखम्बा ) का नैष्ठिक अनुवर्तन ! 


अनुवाद--'अनङ्ग’ अर्थात्‌ अझुख्य अथवा रस के अनुपकारक का वर्णन भी एक रस” 
दोष ही है, जिसे कि “कर्पूरमञ्जरी ( प्रथमजवनिकान्तर ) में नायिका ( विअमलेखा) 
RT स्वयं ( नायक चण्डपाळ द्वारा ) किये गये वसन्त वर्णन की उपेक्षा करके चारणः 
ल वसन्त वभव की ही राजा ( नायक चण्डपाल ) द्वारा प्रशंसा ( जिससे प्रकृत 
प ग र रूप रस की अभिव्यक्ति में कोई सहायता नहीं मिळती )। यहां कारिका मेँ 
ईहशाः? “इस प्रकार के? का अभिप्राय यह है कि परिगणित रस-दोष तो प्रदर्शनार्थ हैं और 


सौ ले ही ह रस-दोप सम्भव है जेसे कि नायिका द्वारा नायक पर पादं | 
` कन और नायक द्वारा नायिका पर कुद्ध होने आदि का वर्णन करना । आनौचित्य 


ही रस पातक है--इलका तो ध्वनिकार ने ही स्पष्ट प्रतिपादन कर दिया है-- | 
अनोचित्य के अतिरिक्त रसभङ्ग का ओर कौन सा कारण ! और औचिस्य का भनु | 
पाळन ! वही तो वस्तुतः रस का परम रहस्य-वास्तविक मर्म हे, । | 
कृ बेब ता मम्मट ने रस-दोष का जो विशद विचार किया है वह आनन्दवधैनाचाय | 
ज्या नवयुप्त की प्रबन्ध-रस-ध्वनि-मीमांसा का एक समीचीन और वैज्ञानिक _ 
अध्ययन हे । मम्मट के पूर्ववती आलङ्कारिक ुद्रट ने भी विरस' नामक एक अर्थगत दोष की | 
उल्लेख अवश्य किया है जैसा कि काव्यालङ्कार ( ११.१२-१४ ) की इन पंक्तिओं अर्थात्‌-- । 

व प्रसङ्ग रसस्य निपतेद्रसः क्रमापेतः । 

विरसो$सो स च शक्यः सम्यग ज्ञातु प्रबन्धेभ्यः ॥ 

तव वनवासोऽनुचितः पितृमरणशुचं विमुञ्च किं तपसा । 

सफल्य यौवनमेतत्‌ सममनुरक्तेन सुतनु मया ॥ 
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ह “मा मी TTT 
. ( रस-दोषां का यथास्थान अपवाद ) 
[a0 > 9 येते. 
फय इदानीं कचिददोषा अप्येते-इत्युच्यन्ते | 
शा! ( व्यभिचारी भाव की स्वशब्द्वाच्यता' के दोष का अपवाद ) 


(८३) न दोषः स्वपदेनोक्तावपि संचारिणः कचित्‌ । 
यथा= 


अ | ओत्सुक्येन कृतत्वरा सह येन कृतस्वरा सहभुवा व्यवतेमाना हिया 
तैस्तेबन्धुबधूजनस्य वचनेनीताभिमुर्यं पुनः । 


तम, 
म्‌। | इ्राऽग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगमे 

व संरोहःपुलका हरेण हसता शिलष्टा शिवायास्तु बः ॥ ३३० ॥ 
ते | अत्रौत्छुक्यशब्द इव तदबुभावो न तथा प्रतीतिकृत | अत एव 'दृरादुत्सु- 
समः कम्‌? इत्यादौ ब्रीडाप्रेमाद्यतुभावानां विवलितत्वादीनामिवोत्सुकत्वानुभावस्य 
सहसा प्रसरणादिरूपस्य तथा प्रतिपत्तिकारित्वाभावाढुत्सुकमिति कृतम्‌ । 
| यः सावसरो$पि रसो निरन्तरं नीयते प्रबन्धेषु । 


अतिमहतीं वृद्धिमसो तथेव वेरस्यमायाति॥, 

से स्पष्ट है किन्तु मम्मट की ध्वनिवाद-सम्मत रस-दोष-मीमांसा बहुत दूर पहुंची हुई है । यद्यपि 
मम्मट की रस दोप-समीक्षा में ध्वनिकार की इन कारिकाओं अर्थात्‌- 
“विरोधिरस सम्बन्धि विभावा दिपरिग्रहः । विस्तारेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य वर्णनम्‌ ॥ 
अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च प्रकाशनम्‌ । परिपोषं गतस्यापि पौनः पुन्येन दीपनम्‌ ॥ 
रसस्य स्यादू विरोधाय वृत्यनौचित्यमेव च ॥ ( ध्वन्यालोक ३.१८१९) 
का आधार अवश्य प्रतीत हो रहा है किन्तु इस आधार पर 'रस-दोष? का स्वरूप निरूपण अलङ्कार 
शास्र के 'दोष-वाद? में मम्मट की एक देन है । : 

अनुवाद--उपर्युक्त रस-दोषों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं-कहीं दोष नहीं माने जाया 


स~ करते । इनका प्रतिपादन अब किया जा रहा है— 

गा) कहीं कहीं व्यभिचारी भाव की स्वशब्द-वाच्यता दोष नहीं हुआ करती । 

ण- उदाहरण के लिये--/नव-मिलन के लिये प्रियतम के पास जाने की उत्कण्ठा से शीघ्रता 
कृत में पड़ी, नवोढ़ा की स्वाभाविक लजा से पीछे सुड़ने में भी लगी, अपने बन्धु-वधूजन के 
में समझाने-बुझाने से आगे बढ़ती हुई, अपने पति शंकर को आगे देख भयभीत, किन्तु हंसते 
और हुये उनके द्वारा आलिङ्गित हो कर रोमाञ्च से भरी पार्वती आप सब का कल्याण करती रहे)? 
दु“ यहाँ ( रलावळी नाटिका के नान्दी पद में ) 'ओत्सुक्य' रूप व्यभिचारी भाव का 
त्य उसके पारिभाषिक शब्द द्वारा अभिधान तो अवश्य हे किन्तु इसमें 'स्वशब्दवाच्यता' का 


दोष नहीं क्योंकि यहाँ जो इस व्यमिचारीभाव का "तवरा? (शीघ्र गमन ) रूप अनुभाव 
है वह ऐसा असाधारण अनुभाव नहीं जिसके द्वारा उत्सुकतारूप व्यभिचारी भाव ही 
अभिव्यक्त हो सके ( क्योंकि त्वरा? रूप अनुभाव तो भयका ॥ व्यक्षक हो सकता है ! ) 
और इसी लिये साक्षात्‌ औत्सुक्य' रूप पारिभाषिक व्यभिचारिभाव-बोधक पद्‌ का 
उपादान करना पड़ा है । एक और प्रसङ्ग के देखने से भी यही सिद्ध होता है कि कहीं.कहीं 
व्यभिचारिभाव का स्वशब्दोपादान आवश्यक हुआ करता हैं, जसे कि-> 
“दूरादुस्सुकमागते विवलितं सम्भाषिणि स्फारितं 
संश्लिष्यस्यरुणं गृहीतवसने किञ्चाञ्चितश्रूरतम्‌ । 
मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे वापपाम्बु पूण चर्ण 
चन्नुर्जातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥! रश "कल शि 
इस ( चतुर्थ उल्लास में, पूवोंदाहृत महाकवि अमरुक की) सूक्ति में, जहां “त्रीडा 
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( विरुद्ध विभावादि ग्रहण की यथास्थान अदोषता ) 
९० त्य ८. ०० ७९ वरी, 
(८४) सञ्चायादेविरुद्धस्य वाध्यस्योक्तिगुणावहा ॥ ६३॥ 
i ( विरुद्ध व्यभिचारिभाव के उपादान की शुणरूपता ) 
I बाध्यत्वेनोक्तिने परमदोषः, यावत्प्रकृतरसपरिपोषकृत्‌ । 
यथा— 


काकार्य शशलक्ष्मणः क च कुलम्‌-इत्यादौ ।। ३३१ ॥ 
अत्र वितकांदिषु उदगतेष्वपि चिन्तायामेव वित्रान्तिरिति प्रकृतरसपरिपोप, | 


आदि रूप व्यभिचारिभावों का तो 'विवळन' आदि रूप असाधारण अनुभावो द्वारा 

अभिव्यक्त हो सकने के कारण स्वशब्दोपादान नहीं दिखायी देता, किन्तु उत्सुकता | 

(औत्सुक्य ) रूप व्यभिचारीभाव का, उसके स्वरा' रूप अनुभाव द्वारा निःसन्दिग्ध रुप 

। से अभिव्यञ्जन होता न देख कर ( क्योंकि त्वरा? द्वारा भयादि भी प्रकाशित हुआ करते | 

yf हैं) साक्षात्‌ ( “दूरादुत्सुकमागते? इस रूप से ) स्वशब्दोपादान द्वारा अभिधान | 

| किया गया है । 

कहीं कहीं प्रकत रस-विरुद्ध भी रस के अङ्गभूत व्यभिचारी आदि ( विभाव और अनुः 

भाव) का उपादान तव दोष होना तो अलग रहे, गुण हो जाया करता है जब कि वह इस 
प्रकार से निर्दिष्ट हो कि वाधक न हो कर वाध्य हो जाय। 


प्रकृत रस के विरोधी भी व्यभिचारी भाव की यदि ऐसी वणेना की जाय कि वह (वाधक 


i न होकर ) वाध्य रूप से प्रतीत हुआ करे तो उसे केवळ दोष का अभाव ही नहीं अपि तु 
| | “युग कहा जायगा क्योकि वह तो परकृत रस का और भी अधिक परिपोषक है। जैसे 


“काकायँ शशकचमणः कच कुलम्‌? आदि ( चतुर्थ उल्लास में उद्धत विक्रमोर्वशीय 
नाटक की सूक्ति ) में, क्योंकि यहां “वितर्क' आदि (जो कि शमभाव के व्यभिचारीभाव 
हैं ) प्रकाशित होकर भी अन्ततोगत्वा (चिन्ता रूप ( शङ्गाररस के अङ्गभूत ) व्यभिचारी | 
भाव द्वारा बाधित होकर उसी में विलीन होते प्रतीत हो रहे हैं और परिणाम यह होता | 
है कि ( जञान्त रस की प्रतीति तो होती नहीं, अपि तु ) प्रकृतत रस-वस्तुतः भावशवलताः 
की ही प्रतीति और भी अधिक चमत्कार पूर्ण हो उठती है। 
दिप्पणी-यहां आचार्य मम्मर ने 


| ध्वनिकार की इस मान्यता अर्थात्‌-- 
विवज्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिना 


स्‌ । वाध्यानामङ्गभाव वा प्राप्ताना मुक्तिरच्छुला ॥' 
( ध्वन्यालोक ३.२०) | 
का अनुसरण किया है । ध्वनिकार ने प्रकृत रस-विरुद्ध रस के अङ्गो का वाध्यत्व रूप से वर्णग | 
वस्तुतः अक्ृतरस का परिपोष माना है जैसा क्रि उनकी इस उक्ति अर्थात्‌-- 
तत्र लब्धप्रतिष्ठे तु विवक्षिते रसे विरोधिरसाङ्गानां वाध्यत्वेनोक्तावदोषो यथा-- 
काकाय शशलूच्मणः क्वच कुलं भूयोऽपि इश्येत सा 
दोषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌ । 
किं वच्यन्स्यपकल्मषाः कृत धियः स्वप्नेडपि सा दुलंभा 
चेतः स्वास्थ्यसुपेहि कः खल युवा धन्योऽधरं पास्यति ॥, 
से सिद्ध है और जैसा कि इसके अभिनवगुप्त कृत इस व्याख्यान अर्थात्‌ 1 
“वितर्क ओत्सुक्येन, मतिः स्सत्या, शङ्का देन्येन, एतिश्चिन्तया च वाध्यते । पुच | 
योद्योत्तारस्भ एवोक्तमस्माभिः-( अत्र हि वितकोत्सुक्ये, मतिस्मरणे, शक्लादेन्ये | 
शतिचिन्तने परस्परं वाध्यवाधकभावेन इन्द्शो भवन्ती, पर्यन्ते तु चिन्ताया एव प्रधानतां | 
ददती परमासवादस्थानम्‌ ।) से निःसंदिग्धरूप से स्पष्ट है। 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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( ध्वनिकार से मतभेद ) 
पाण्डुक्षामं वदनं हृदयं सरसं तवालसं च घुः | 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि ! हृदन्तः ॥ ३३२ ॥ 
इत्यादौ साधारणत्वं पाण्डुतादीनामिति न विरुद्धम्‌ | 
( प्रकृतरस-विरुद्ध विभाव की वाध्यत्वरूप से उक्ति में गुण ) 
सत्यं मनोरमा रामाः,सत्यं रम्या विभूतयः । 
किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोल हि जीवितम्‌ ॥ ३३३॥ 


प; | ९ बेन 

त्यया इत्यत्राद्यमध बाध्यत्वेनवोक्तम्‌ | जीवितादपि अधिकमपाङ्गभङ्गस्यास्थिरत्व- 

ता रूप से और स्वभावतः अङ्गभावप्रा्त रूप से उक्ति में जो रस-दोष के बदले रसपरिपोष 

स्प | माना है, वह तो सर्वथा युक्तियुक्त है किन्तु ) इस प्रकार की सूक्ति जैसे कि--'अरी सखी ! 

करते | तुम्हारा यह पीला-पीला सूखा हुआ मुंह, तुम्हारा यह सरस ( प्रेममय किंवा कफ-युक्त ) 

bl हृदय और तुम्हारी यह अलसायी देह-यह सव वस एक ही ओर संकेत कर रहे हैं और वह 
हे तुम्हारे हृदय के भीतर एक असाध्य ( यच्मारूप ) प्रेम का रोग !? इत्यादि के लिये भी 

भनुः | यह कहना क्रि यहां भी प्रकृत ( शगार ) रस विरुद्ध रस ( करुण ) केअंग अर्थात्‌ पाण्डुता 

'इस आदि अभावों की "समारोपित अङ्गभाव प्राप्ति! के कारण कोई दोष नहीं, अपि तु गुण है, 
ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योकि यहां पाण्डुता, क्षामता आदि अनुभाव ऐसे नहीं जो एकान्ततः 

लर करुणरस के ही उपयुक्त हों, अपि तु ऐसे हैं, जो विप्रलम्भश्ङ्घार के भी उपयुक्त हैं और जब 

पेठ | ऐसी बात है तव इन्हें 'पकृतरस विरुद्ध रस का अङ्ग' क्योंकर मान लिया जाय ! और जब 

जैसे | कि वस्तुतः ये प्रक्ृतरस के प्रतिकूल नहीं, अपि तु सर्वथा अनुकूल हैं, तब यहां प्रतिकूलता . 

रीय | के समाधान का क्लेश किस काम का! 

पाव रिप्पणी—ऽ्रनिकार आनन्दवर्षेन ने “पाण्डु क्षामं वदनम्‌? आदि में प्रतिकूल-विभावादि-ग्रहण / शी 

गरी रूप रस-दोष का समाधान किया है जेसा कि उनका स्पष्ट कथन है-- 


'समारोपितायामप्यविरोधो यथा-पाण्डुक्षाममिस्यादौ ।' 
( ध्वन्यालोक, शय उद्दयोत, पृष्ठ ३६८ ) 
और जैसा कि आचार्य अभिनवगुप्त का इस प्रसङ्ग में व्याख्यान है-- 

“ल्मारोपितायामिति-अङ्गभावप्राप्ताविति शेषः। 

पाण्डुक्षामं वक्त्रं हृदयं सरसं तवाळसं च वपुः । आवेदयति नितान्तं ्ेत्रियरोगं सखि हृदन्तः॥ 
अत्र करुणोचितो व्याधिः रलेष्मभङ्गया स्थापितः ।? 

किन्तु मम्मट का यहां जो ध्वनिकार से मतभेद है वह भौ असंगत नहीं अपि तु युक्तियुक्त है 
क्योंकि नाट्यशास्त्र की परम्परा के अनुसार “ग्याधि' करुण रस का ही नहीं अपि तु विप्रलम्भ | 
शशङ्गार का भी अङ्ग ही है-' य 
“वयाध्युन्मादापस्मारजाड्यप्रसरणा दिभि्िंग्रखग्भो ऽभिनेतब्यः । आओ 
अनुवाद--( प्रकृत रस के प्रतिकूल रस के विभाव की वाध्यस्बरूप से वर्णना भी 
प्रकृतरस का एक परिपोष ही है, जैसे कि ) इस सूक्ति अर्थात? र 
“यह ठीक है क्रि रमणियां एक सनोमोहक वस्तु हैं और इसमें भी क्या सन्दे 
चेभवविलास मनोहर हुआ करते हैं ! किन्तु यह जीवन ! यह तो सदा तरुणीक 
चञ्चल-अस्थिर-रहा करता है ! ँ 


में, जहां पूर्वार्ध, जो कि श्ेगार का विभाव है, उत्तराद्धे के द्वारा, । जिसमें शान्त का 1०51: 
स्पष्ट है, वाधित होकर शान्त का और भी अधिक चमस्कारपूर्वक ' 
होरहाहे। | ड 


भावात्‌ । 


~ ~ ~ 
` यह ठीक भी है क्योंकि जीवन की चञ्चलता से भी नारी-कटाक्ष ही वस्तुतः अधिक चञ्जह | 
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मिति प्रसिद्धभङ्कुरोपमानतयोपात्तंशान्तमेव पुष्णाति न पुनः श्वङ्गारस्यात्र री 

तिस्तदङ्गाप्रतिपत्तेः । न तु विनेयोन्मुखीकरणमत्न परिहारः, शान्त-शङ्गारयोईै | 
९ टर दै 

रन्तयंस्यामावात्‌ | नापि काव्यशोभाकरणम्‌ , रसान्तरादखुप्रासमात्राद्दा तथा 


~ ७ 6. बुक पि गो वाक्क 
यहां यह आशंका कि पूर्वारधप्रतिपाद्य ( मनोरम रमणी ओर मनोहर विलासरूप ) 
शंगार-विभाव के वाध्यरूप से अवस्थित रहने पर भी उत्तरार्घगत “सत्ताङ्गनापाङ्गभङ्ग'-डप 
अङ्गार के अनुभाव द्वारा पुनः "रंगार की प्रतीति के साथ शान्त के विरोध की संभावना 
जागरूक है? ठीक नहीं क्योंकि यहां जो 'मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्ग' रूप पढ्‌ का उपादान है यो 
हुआ करता हे--उसके द्वारा शृंगार की प्रती ति तो असंभव ही है क्योंकि अस्थिरता के इस 
लोक-प्रसिद्ध उपमान के उपादान से £ंगार के अङ्गभूत विभावादि का क्या सम्बन्ध! | 
( शगार से तो इसका सम्बन्ध तब होता जव कि इसे रतिरूप स्थायीभाव के अनुभाव | 
के रूप में प्रतिपादित किया गया होता ! ) यहां तो इस उपमान के हारा शान्तः 
~ 
रस का ही परिपोष किया जारहा है ( और तव शान्त-शटङ्कार का यहां विरोध केसा ! और 
जब विरोध नहीं तब यहां ध्वनिकार (ध्वन्यालोक, पृष्ठ ३९९ ) की विरो घ-परिहार 
सम्बन्धी कष्ट-कल्पना किस कास की ! ) यहां यदि किसी प्रकार यह मान भी लिया जाय 
कि #ंगार के जङ्गमुत विभावादि की प्रतीति होने से शङ्गार की प्रतीति स्वाभाविक है और 
शान्त-शटङ्गार का विरोध भी अवश्यंभावी है तब भी यह केसे मान लिया जाय कि इसका 
घ्वनिकार-सम्मत जो “विनेयोन्सुखीकरणरूप? परिहार है ( जिसका अभिप्राय' यह है कि 
कवि ने काव्य-प्रेमियो को “गुड्जिह्विका' न्याय से-चीनी सें रपेटी कडुवी औषध के 
इष्टान्त से-श्ंगार की प्रतीति कराकर शान्त की ओर उन्सुख करना चाहा है । ) वह युक्ति 
युक्त है ! यहां तो इस प्रकार के विरोध-परिहार की संभावना भी नहीं उठती क्योंकि यहां 
ह्या कहां कि रंगार और शान्त दो परस्पर विरोधी रस-भाव विना किसी व्यवधान-बीच' 
न साथ उपस्थित हों ! (यहां तो शङ्कार की प्रतीति ही असंभव हे। शङ्गा. | 
CO हो जाय तो शान्त तो दूर भाग खडा हो ! ) यहां ऐसी भी कल्पना 
के ध्वनिकार ने की है ) कि सकळजनमनोहर श्रङ्गार के अङ्ग व वेश से इस 
काव्य का सौन्दर्य द्विगुणित हो रहा है के रो खब टट गा आओ 
दा डेयुणित हो रहा हे जिससे शान्त-श्ज्ञार का विरोध स्वयं हट गया है, | 
पयोजन ही है क्योंकि यहां जो काव्य-सोन्दर्य हे डार के अङ्ग के समावेश के 
कारण नहीं, अपि हु ) $ रे रस थे कळवा लम 
क ४ गि ड) शगार व भिन्न शान्तरस के विराजमान रहने से है अथवा | 
कह सकते हैं कि कोमल अनुप्रास-बन्ध ह काब्य एक | 
रमणीय काव्य है । ब रण प आ 
865 8 88 सत्यं मनोरमा रामा? आदि सूक्ति में आचार्य मम्मट ने प्रतिकूल विमावादिंका | 
पादान > 
ता “दान मान कर दोष के वदले रस-परिपोष सिद्ध किया है किन्तु ध्वनिकार वी 
मसग में दूसरी है । ध्वनिकार का यहां यह कथन है-- 
अर ¢ ( ध्वन्यालोक, ३ य उद्योत, कारिका २०) 
यानुन रे खी व्य S य 
जन जया वा । तद्विरुद्धरसस्पशंस्तदङ्गानाँ न दुष्यति? _ 
। ई न्मखीकर्त „¬ नां यः स न केवळमविरोधळक्षणयोगे सति न दुष्यति 
न्सुखीकहु काव्यशोभार्थमेव वा क्रियमाणो न दष्यति। साङ्गेरुन्सुखी' | 
कृताः सन्तो हि विनेयाः सुखं pl ह. 
मनोहराभिरामस्वात्तद्‌ * सुखं विनयोपदेशान्‌ ग्रहन्ति `---किं च ऽशङ्गारस्य सकळजन 
र्से ङ्गसमावेशः काव्ये शोभातिशयं पुष्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरीधिति 
श्रङ्गाराङ्गसमावेशो न विरोधी । ततश्च- 3 


GE 
तय मनोरमा“: 'जीवितम्‌ ॥, इत्यादिषु नास्ति रसविरोधदोषः ।' 
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न ( रस-विरोध के परिहार के उपाय ) » 
(८५) आश्रयेक्ये विरुद्धो यः स कार्यो भित्नसंश्रय! । ३८००५४५ १0 ˆ 


EN 
रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्यण यो रसः ॥ ६४ ॥ 
( आश्रयेक्य-विरोध और नैरन्तर्य-विरोध-दोनों का समाधान ) 
वीर-भयानकयोरेकाश्रयत्वेन विरोध इति,प्रतिपक्षगतत्वेन भयानको निवे- 
शयितव्यः । शान्तश्चङ्गारयोस्तु नैरन्तर्येण विरोध इति रसान्तरमन्तरे कायेम्‌ | 
यथा--नागानन्दे शान्तस्य जीमूतवाहनस्य ‘अहो गीतम्‌ अहो वादित्रम्‌?-इत्य- 
द्भुतमन्तर्निवेश्य मलयबतीं प्रति श्वङ्गारो निबद्धः | 


जिसका आचार्य अभिनवगुप्त ने ऐसा पुष्टीकरण किया है-- 
अत्र हि शान्तविभावे सर्वस्यानित्यत्व वर्ण्यमाने न कस्यचिद्विभावस्य शङ्गारभङ्गया 
निबन्धः कृतः, किन्तु सस्यमिति परहृदयानुप्रवेशेनोक्तम्‌। न खल्वलीकवेराग्यकोतुकरुचि 
प्रकटयामः, अपि तु यस्य कृते सर्वमभ्यर्थ्यते तदेवेदं चलमिति, तत्र मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गस्य 
श्ंगारं प्रतिसंभाव्यमानंविभावानुभावध्वेनाङ्गस्य लोळतायासूपमानतोक्तेति प्रियतमाकटाक्षो 
हि सर्वस्याभिलषणीय इति च तत्म्रतीत्या प्रवृत्तिमान्‌ गुडजिहिकया प्रसक्तालुप्रसक्तवस्तु- 
तच्वसंवेद्नेन वेराग्ये पर्यवस्यति विनेयः ।! ( ध्वन्यालोकलोचन पृष्ठ ४०० ) 
यहां आचार्य मम्मट की जो ध्वनिकार के मत की आलोचना है बह युक्तियुक्त है । यहां 
ध्वनिकार की दृष्टि में गार के अंगों का, उनके सहृदय हृदयावजंक होने और काव्यशोभाधायक 
होने के कारण शंगार-विरुद्ध शान्त में समावेश रसपरिपोप का कारण सिद्ध हो रहा है किन्तु 
काव्यप्रकाशकार ने इसके विपरीत यह सिद्ध क्रिया है कि यहां मनोरम रमणी और वैभवबिलासरूप 
शृङ्गार के विभाव का शान्त द्वारा वाध्यत्बरूप से जो वर्णन है उसकी दृष्टि से यहां “प्रतिकूल 
विभावादि ग्रह? रूप रस-दोष नहीं फटक पाता । 'मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्ग-पद के कारण ध्वनिकार और 
आचार्य अभिनवगुप्त को जो यहां श्वङ्गार और शान्त का विरोध दिखाई पड़ा है उसे काव्य प्रकाशकार 
ने जिस प्रकार निर्मूल सिद्ध किया है वह भौ सर्वथा समीचीन हे । 
अनुवाद-यदि आश्रय अथवा आळम्बन के एक -होने के कारण दो रसा में परस्पर 
विरोध हो तो इसका परिहार यह हे कि एक का आश्रय ( आलम्बन ) बदल दिया जाय 
और यदि ऐसा हो कि दो रस, एक के बाद एक, अव्यवहितरूप से रहने में विरुद्ध हो रहे 
हों तो उनके विरोध का शामन इस प्रकार किया जा सकता है कि उनके बीच में किसी 
एक दूसरे रस का व्यवधान डाळ दिया जाय । 
आश्रयैक्य के कारण रस-विरोध संभव है जैसे कि वीर और भयानक में ( क्योंकि एक 
ही व्यक्ति में उत्साह और भय अला एक साथ केसे रह सकें!) किन्तु इस विरोध की 
शान्ति का एक सहज उपाय हे और वह यह है कि भयानक रस का वर्णन प्रतिपक्ष 
( प्रतिनायकादि ) के सम्बन्ध से कर दिया जाय ( जिससे पक्ष-नायकादि-गत वीर का 
और भी अधिक परिपोष हो जाय ) । छ 
इसी प्रकार नैरन्तर्य-अव्यवहित सान्निध्य-के कारण भी रस-विरोध हुआ करता हे 
जेसे कि शान्त और शगार का, किन्तु इसके परिहार का भी उपाय है और वह है ६ 
दोनों रसों के बीच में एक दूसरे रस का समावेश कर देना, जेसा कि नागानन्त 
में स्पट है,-जहां नायक जीमूतवाहन के सुखभोगवेरस्य-विषयक शमभाव ०० भौर म i 
| विषयक रतिभाव में, इनके अब्यवहितरूप से प्रकाशन के कारण जो विरोध 
इन दोनों के बीच में 'अहो गीतम्‌ अहो वादित्रम्‌-'कॅसा सुन्दर 
` यजाना’ आदि रूप से अद्भुत रस अर्थात्‌ विस्मयभाव के 


दिया गया है। 
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( प्रबन्ध के अतिरिक्त सुक्तक काव्य में रस-विरोध और उसका समाधान ) 
न परं प्रबन्धे यावदेकस्मिन्नपि वाक्ये रसान्तरव्यवधिना विरोधो निवतेते 
॥ यथा-? [शिश क 

| भरेणुदिग्धान्‌ नवपारिजातमालारजोबासितबाहुसध्या: । 


| | 

। 

| । 
i} र गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराङ्गनारिलिष्टमुजान्तरालाः ॥ ३३३ || | 


* सशोणितेः क्रव्यभुजां स्फुरद्धिः प्तः खगानामुपवीज्यमानान्‌ । 
संबीजिताश्चन्दनवारिसेकैः सुगन्धिभिः कल्पलताहुक्कलेः ॥ ३३४ ॥ 
विमानपर्यङ्कतले निषरणाः कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ | 
निर्दिश्यमानान्‌ ललनाहुलीभिवीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥ ३३४ ॥ 
अत्र बीभत्स-शद्भारयोरन्तर्वोररसो निवेशितः । 

To | रू वी... मा? 2 
टिप्पणी--आचार्य मम्मट ने यहाँ ध्वनिकार की इन सृक्तियों का अनुवतेन किया है-- 
“विस्द्वेकाश्रयो यस्तु विरोधी स्थायिनो भवेत्‌ । स विभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्य पोषेडप्यदोषता॥' 

“ऐकाधिकरण्यविरोधी नेरन्तर्यविरोधी चेति द्विविधो विरोधी, तत्र प्रबन्धस्थेन स्थायि, 

नाऽङ्किना रसेनोचित्यापेक्षयाविरुद्धेकाश्रयो यो विरोधी यथा वीरेण भयानकः स विभिन्ना- 
|; श्रयः कार्यः। तस्य वीरस्य य आश्रयः कथानायकस्तद्विपक्षविषये सन्निवेशयितब्यः। | 
तथा सति च तस्य विरोधिनोऽपि यः परिपोषः स निर्दोष: । विपक्षविषये हि भयातिशयः | 
वर्णने नायकस्य नयपराक्रमादिसर्पत्‌ सुतरामुद्योतिता भवति 1 | 
“पुकाश्रयत्वे निर्दोषो नेरन्तये विरोधवान्‌ । रसान्तरव्यवधिना रसोग्यङ्गयः सुसेधसा ॥ 
यः पुनरेकाधिकरणत्वे निर्विरोधो नेरन्तर्य तु विरोधी स रसान्तरव्यवधानेन प्रबन्ये 
निवेशयितव्यः । यथा शान्तश्टंगारादो नागानन्दे निवेशितो । 
और साथ ही साथ किया है लोचनकार की इस समीक्षा का समर्थन-- 
“यस्तु स्थायी स्थाय्यन्तरेणाऽसंभाव्यमानेकाश्रयस्वाद्‌ बिरोधी भवेद्‌ यथोत्साहेन भयं 
स विभिन्नाश्रयस्वेन नायकविपचादिगामिस्वेन कार्यः । तस्य विरोधिनोऽपि तथा कृतस्य 
तथानिबद्धस्य परिपुष्टतायाः प्रत्युत निर्दोषता नायकोत्कर्षाधानात्‌ । अपरिपोषणं तु दोष 
एवेति यावत्‌ ॥? | 
“एकाश्रयत्वेन निमित्तेन यो निर्दोष: न विरोधी किन्तु निरन्तरत्वेन निमित्तेन विरोध' 
मेति स तथाविधविरुद्वरसद्वयाविरुद्ेन रसान्तरेण मध्ये निवेशितेन युक्तः कार्यः। प्रबन्ध 
इति बाहुल्यापेक्षं, ुक्तकेऽपि कदाचिदेव भवेदपि, यद्वच्यति एकवाक्यस्थयोरपि । 
( ध्वन्यालोक तथा लोचन, ३८७-१८९ ५४) 
अनुवाद--केवळ प्रबन्ध काब्य में ही नहीं अपितु एक वाक्य में भी रस-विरोध हो | 
सकता है और उसका भी निवारण-प्रकार यही है कि दो विरुद्ध रसों के बीच एक भीर | 
रस का प्रकाशन किया जाय (जो दोनों से अविरुद्ध हो )। उदाहरण के लिये 
E ET के बाद, देव-विमान के पर्यङ्क पर वेठे शूर-बीर योद्धा लोग एक ओर 
ता अपने वक्षस्थळ पर छटकती पारिजात की माला से सुरभित-सुशोभित होने, लगे अ 
दूसरी ओर अप्सराओं की अंगुलिओं के संकेत से दिखाये गये, युद्ध भूमि सें पडे, अपने 
धूलिधूसरित शरीर को भी देखने लगे, एक ओर तो सुराङ्गनाओं के आलिङ्गन कॉ 
आनन्द छेने लगे और दूसरी ओर गीदर्द द्वारा नोची-खसोडी जाती अपनी देह पर भी 
दष्टिपात करने लगे और इतना ही क्यों एक ओर जब चन्दन जळ के छिड़काव से शीतर्क | 
सुगन्धित कल्पलता के पंखों की हवा खाने लगे तो दूसरी ओर मांसभक्षी पचो कै | 


बढे बड़े रक्तरज्ञित डेनो की, अपने शर्वों Nee 
रहा होगा उनका? १३ पर फड्फडाहट भी देखने लगे। केसा 
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Sl 
नञ ( रस-विरोध -परिहार का एक अन्य निमित्त ) 

| 


(८६) स्मयमाणो विरुद्धोऽपि साम्येनाथ विवक्षितः । 


अङ्किन्यङ्कस्वमाप्तौ यौ तौ न दृष्टौ परस्परम्‌ ॥ ६५ ॥ 
( विरुद्ध रस के स्मृतिरूप से उपनिवन्ध में दोष-परिह।र ) 
अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्रंसनः करः ॥ ३३६॥ 
एतदू' भूरिश्रवसः समरभुवि पतितं हस्तमालोक्य तद्ठधूरभिद्‌धौ | अत्र पूर्वा- 
वस्थास्मरणं श्वङ्गाराङ्गमपि करुणं परिपोषयति | 
( विरुद्ध रसा की साम्यविवक्षा में अविरोबिता ) 
दन्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि 
प्रोद्धिन्नसान्द्रपुलकेभेवतः शरीरे | 
दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा 
जातस्प्रहैसुनिभिरप्यवलोकितानि ।। ३३७॥ 


जहां यह स्पष्ट हे कि वीभत्स और शङ्कार के वीच वीररस का समावेश किया हुआ 
हे और वह इसीलिये जिसमें इन विरुद्ध रसों का विरोध शान्त हो जाय ( और अन्ततो- 
गत्वा वीर की एक विचित्रता के साथ और भी अधिक उत्कट अभिव्यक्ति हो उठे। ) 

टिप्पणी-काव्यप्रकाशकार ने यहां ध्वनिकार की इस मान्यता का अनुमोदन किया है-- 

“रसान्तरान्तरितयो रेकवाक्यस्थयोरपि । निवतंते हि रसयोः समावेशे विरोधिता ॥? 

रसान्तरब्यवहितयोरेकप्रबन्धरथयोविरोधिता निवर्तत इत्यत्र न काचिद्श्रान्तिः । 
यस्मादेकवाक्यस्थयोरपि रसयोरुक्तया नीत्या विरुद्धता निवतंते यथा-भूरेणुदिग्धानूः ``" `` 
इत्यादौ । अत्र हि श्ङ्गारवीभत्सयो स्तदङ्गयोवां वीररसव्यवधानेन समावेशो न विरोधी । 

( ध्वन्यालोक, पृष्ठ ३९५ ) 

अनुवाद-प्रकृत रस का विरोधी भी रस यदि प्रकृत रस के साथ स्मति-खूप से 
उपनिबद्ध हो तो इसमें कोई रस-दोष नहीं, साथ ही साथ प्रकृत रस-विरुद्ध भी यदि कोई 
रस प्रकृत रस के साथ साम्यभाव से विवक्षित हो, तो भी कोई रस-दोष नहीं और इसके 
अतिरिक्त यदि परस्पर विरुद्ध भो दो रस किसी प्रकृतप्रधान रस-भाव के अङ्ग-उपकारक 
बन जायें तब तो रस-दोष की सम्भावना ही कहां ! 

( प्रकृत रस-विरुद्ध रस के स्ट्रतिरूप से समावेश में कोई रस-दोष नहीं हुआ करता 
~ 
कि शा | यही वह हाथ है जो कभी कटिमेखला खींचा करता था! पीन कुर्चो का 
सर्दैन किया करता था! नाभि और नितम्ब का स्पशे किया करता था! नीवी-बन्ध को 
ढीला किया करता था ! किन्तु अब ! अब तो उसकी याद्‌ ही बच रही है, यहां (महाभारत 
ख्रीपर्व, २४ अध्याय की इस सूक्ति में ) भूरिश्रवा की वधू का, संग्राम सें मरे पड़े भूरिश्रवा 
के हाथ को देख देखकर करुण-क्रन्दन वर्णित है । यहां यह स्पष्ट हे कि रशनाकर्षणादि रूप 
शङ्गार के अनुभवों का, करुण से विरुद्ध होने पर भी, स्मरण दशा में जो वर्णन हे उससे 
यहां करुण का विरोध होना तो दूर रहे, प्रत्युत, परिपोष ही किया जा रहा है। 
__ (साम्यखूप से विवक्षित होने पर भी दो विरुद्ध रसों का बिरोध शान्त रहा करता 
खे, ७ 
ळे ki बोधिसत्व ! आपके 'प्रोज्िन्षसान्दपुळक'_शरणागतरक्षण के छिये 5 
पक्षान्तर में-अचुरागाधिक्य के कारण) आनन्द से रोमांचित शरीर में सुनिये 
“मृगराजवधू्‌-सिंहनी द्वारा 'रक्तमनसा? रुधिरपान की इच्छा से ( पत्षान्तर में प्रेमा 
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अत्र कामुकस्य दन्त्ततादीनि यथा चमत्कारकारीणि तथा जिनस्य | यथा 
वापरः श्वङ्गारी तदवलोकनात्सस्प्रहस्तद्ठद एतद्‌ष्टशो सुनय इति साम्यविवज्षा | 
( परस्पर विरुद्ध रसा की, एक रस-भाव के अङ्गरूप से उपस्थिति में, अविरोधिता ) 
क्रामन्त्यः क्षतकोमलाडुलिंगलद्रक्तः सद्भौः स्थलीः 
पादैः पातितयावकेरिव गलद्वाष्पाम्बुधौतानना: । 
भीता भटकरावलम्बितकरास्त्वच्छुनायोऽच्ुना / ` 
दावाम्निं परितो भ्रमन्ति पुनरप्युद्यद्विवाहा इव ॥ ३३५॥ 
अत्र चाढुके राजविषया रतिः प्रतीयते | तत्र करुण इव श्वङ्गारो5प्यङ्गमिति 
तयोनं विरोधः | यथा-- 


~~ 


भ 


२ 


हृदय से ) किये गये 'दन्तक्षतः-दातो के घाव ( पक्षान्तर में प्रणयलीला के दन्तच्त ) 
और 'नख-क्षतः-नखों के खरोच ( पच्षान्तर में रतिकेलि के नखक्षत ) को बड़ी छाला से 
( इस भाव से कि उनका कब सौभाग्य होगा कि ऐसी करुणा की सिद्धि उन्हें भी होगी!) 
देखा । इस सूक्ति में, जहां शान्त और श्यङ्घार का पारस्परिक विरोध शान्त प्रतीत हो 
-रहा हे । इस विरोध-शान्ति का कारण है शान्त-और श्यङ्गार की सास्य-विवक्षा क्योंकि 
यहां जो प्रतीति है वह इस प्रकार की है--एक दृष्टि से तो शान्त और श्य्वार की अनुभाव- 
साम्यविवक्षा अर्थात्‌ किसी कामुक के हृदय में नायिका-प्रदत्त दन्तक्तत और नखक्षत से आनन्द, 
की अनुभूति और वोधिसस्व के हृदय सें, सिंहिनी द्वारा उनके शरीर पर किये गये दांतों 
के घाव और नखों के खरोच से परमानन्द की प्राप्ति का परस्पर साम्य और दूसरी दृष्टि से 
-शास्त और शङ्गार की उद्घोपन विभाव-सास्य-विवक्ञा अर्थात्‌ किसी कासुक के हृदय में | 
दूसरे किसी कामुक के शरीर पर दृष्टिगोचर होने वाळे दन्तक्षत आदि दर्शन से रतिविषयक | 
अभिङावा और 'सुनिजन के हृदय में वोधिसरव के शरीर पर दिखाई देने वाले सिंहिंनी | 
के दांतों और नखों के आधात के दर्शन से स्वविपयक करुणवेदिता अथवा प्रशमभावना | 
की अभिलाषा का परस्पर साम्य । | 
( अभिप्राय यह है कि यहां परस्पर विरुद्ध भी शृङ्गार और शान्त बोधिसत्वर्प 
आलम्बन-माहात्म्य से अपना पारस्परिक विरोध छोड़ कर साम्यभाव से रह रहे हैं और | 
कवि ने इन विरुद्ध रसों का साम्य समासोक्ति-संसुष्ट विरोधाभास अलंकार की महिमा से | 


विक्षत कोमल अङ्कुलिओं से ठोहूलुहान, मानो अळक्तक की ढाली लिये, पैरों से भटकती 
[न्तर में हो 1सुओं ) से भीगे 
सुंह लिये, आप के सेनिकों से घबरायों ( पच्षान्तर में वर के क ८2 ) 
और अपने पतियों के हाथों का सहारा लिये ( पचान्तर में पाणि-ग्रहण हो चुकने पर ) 
जड़लों में लगी आग के आस पास ( वैवाहिक अझि के चारों ओर ) ऐसे घूमती दिखाई 
दे रही हैं जेसे उनका पुनः विवाह होने जा रहा हो।, जहां, राजविषयक स्तुति होने से, 
राजविषयक रति भाव ही प्रधानतया, आस्वाद का विषय है जिसकी अपेक्षा परस्प | 
विरुद्ध भी करुण और शगार, अङ्गरूप से डपनिवद्ध हो कर ( उसी प्रकार अङ्ग ख्पसं | 
साथ साथ निवद्ध हो कर निस प्रकार एक राजा के आगे उसके दो सेनापति |अपना 
वर-वमनस्प छोड कर साथ-साथ रहा करते हैं) निर्विरोध पडे हैं। वस्तुतः जैसे ईस | 
सूक्ति अर्थात्‌+- न डि 
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त हो छर 
एवमाशाग्रहग्रस्तेः क्रीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥ ३३६ ॥ 
इत्यत्र एहीति क्रीडन्ति गच्छेति क्रीडन्तीति क्रीडनापेज्ञयोरागमन-गमन- 
योने विरोध: | ; न 
ततिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोंऽशुकान्तं 
गृहन्‌ केशोष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण । 
आलिङ्गन्‌ योऽवधूतस्रिपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोतपलाभिः , 
: कामीवाद्रोपराधः स दहतु दुरितं शांभवो बः शराग्निः ॥ ३४० ॥ 
इत्यत्र न्निपुररिपुप्रभावातिशयस्य करुणोऽङ्गम्‌ तस्य तु श्वङ्गारः तथापि न 
करुणे विश्रान्तिरिति तस्याङ्गतेव । अथवा प्राक्‌ यथा कामुक आचरति स्म तथा 
शराग्निरिति -श्रङ्गारपोषितेन करुणेन मुख्य एवाथे उपोद्रूल्यते | उक्तं हि 


'ुछु मिलने की आशा-पिशाची के फेर में पड़े याचक लोगों के साथ धनी लोग यह 
खेळ खेळा करते हैं--एक वार आओ" कह कर बुलाते हैं; फिर जाओ" कह कर हटाते हैं, 
एक वार 'बेठो? कह कर वेठाते हैं; फिर “उठो? कह कर उठाते हैं और एक वार जब “बोलो? 
कह कर बुळवाते हैं तो दूसरी बार “चुप रहो? कह कर चुप भी करा देते हैं !, 
में, परस्पर विरुद्ध भी गमनागमनादि की क्रियाय क्रीडा के अङ्गरूप से रहने के कारण 
अविरुद्ध प्रतीत हो रही हैं वैसे ही उपर्युक्त 'क्रामन्त्य” आदि सूक्ति में स्वभावतः विरुद्ध भी 
करुण और शङ्गार राज-विषयक रतिभाव के अङ्गछूप से रहने के कारण, परस्पर निर्विरुद्ध 
रूप से पड़े हैं । अथवा यह सूक्ति अर्थात्‌- 

“त्रिपुर दाह में प्रवृत्त महादेव शङ्कर का वह शर-दहन-वाणाप्रि-वर्षण जो आंखों में 
आंसू लिये त्रिपुरवधुओं के द्वारा, एक आर्द्रापराध ( पहली बार ही अपराध करने वाले ) 
कामी की भांति, हाथ से हटाने पर भी हाथ पकड़ लेने वाला, सना किये जाने पर भी 
बलात्कार पूर्वक अञ्जल छूता हुआ, धके खाकर भी केशपाश को बिना छूए न मानने वाला, 
पैरों पर पड़ने पर भी सम्भ्रमवश बिना देखे दुतकारा गया और आलिङ्गन कर लेने पर भी 
फटकारा गया ऐसी लीलाओं में बिना लगे नहीं मानता, आप सब के पाप-सन्ताप को 
जला कर राख कर दे |, 

यहां त्रिपुरान्तक शिव के महाप्रभाव के प्रति कविनिष्ठ रतिभाव का प्राधान्य स्पष्ट है 
जिसकी अपेक्षा करुण ( वस्तुतः त्रिपुर-सुन्दरियां की व्याकुळता का करुणोद्दीपन विभाव ) 
अड्गरूप से उपनिबद्ध है और जो श्यज्ञार (वस्तुतः करालस्बनादि रूप श्रङ्घार का अनुभाव) 
प्रतीत हो रहा है वह करुण के अङ्गरूप से प्रतीत हो रहा है और अन्ततोगत्वा परस्पर 
विरुद्ध भी करुण और शंगार शिवविषयक कविगत रतिभाव के आगे (करिसी राजा के 
आगे उसके सेनापति और उस सेनापति के किसी सेवक की भांति ) निर्विरोध सहायक 
रूप से उपस्थित प्रतीत हो रहे हैं । वेसे शगार की अपेक्षा यहाँ करुण अवश्य प्रधान है 
किन्तु शिवविषयक रतिभाव के आगे करुण भी अप्रधान ही है जिससे. करुणरस की उत्कट | 
प्रतीति यहां असंभव है क्योंकि यहां तो खङ्गार द्वारा परिपुष्ट करुग भी न 1 
रिपुविषयक रतिभाव को ही, जो कि प्रधान है, प्रबल रूप से प्रकाशित करने में 
दिखायी दे रहा है और ऐसा इसलिये क्योंकि यहां किसी कामुक द्वारा किये 
रमणी के करालम्बन आदि के समान शंभु-शराग्नि द्वारा त्रिपुर-सुन्द के करा 
आदि के वर्णन में शङ्कार के अनुभवों को करुण के विभातों के उपमान रूप से प्रस्तु 
किया गया हे । + तर ल ला 
यहां यदि यह कहा जाय कि करुण के अंगरूप से अवस्थित शङ्गार 
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गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वतते॥ इति | 


1] 


TMM म 
कविनिष्ठ रतिभाव का अंग केसे हो जाय तो इसके लिये यह प्राचीन युक्ति ही निर्णायक है. 
“वह गुण अथवा अप्रधान वस्तुतः अधिकाधिक रूप से किसी प्रधान का उपकारक 
सिद्ध हुआ करता है जो कि अपने किसी अंग अथवा उपकारक द्वारा उपकृत होकर उक्ष 
प्रधान का अङ्ग बना करता है ।? 
टिप्पणी--(क ) यहां प्रकृत-विरुद्ध रस के स्मर्यमाण रूप से उपनिवन्ध में प्रकृतरस के 
परिपोष की जो यक्ति है उसका आधार यह है 'वाक्याथींभूतस्यापि कस्यचित्‌ करुणरस 
विषयस्य तादृशेन शङ्गारवस्तुना अङ्गिविशेषाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोषायेव जायते। यतः 
ग्रकृतिमधुराः पदार्थाः शोचनीयतां प्राप्ताः प्रागवस्थाभाविभिः संस्मर्यमाणेविळासेरधिक. 
तरं शोकावेशस्ुपजनयन्ति । यथा--'अयं स रशनोत्कर्षी? . इत्यादौ । ( ध्वन्यालोक पृष्ठ ३७६) 
यद्यपि ्वनिकार ने रसाविरोध के निमित्तों में स्मर्यमाण रूप से विरुद्ध रस के समावेश को 
कोई स्थान नहीं दिया क्योंकि ध्वनिकार का यह कथन, 'क्षिप्तो हस्तावलग्नः? आदि | में जो 
दो विरुद्ध रसों के अन्यपरक होने में विरोधाभाव है उसी का एक समर्थन-प्रकार है किन्तु 
आचार्य मम्मट ने इस युक्ति को विरुद्ध रसों के अविरोध के एक निमित्तरूप से मान लिया है 
'जिसमें कोई अनौचित्य नहीं । 
( ख ) साम्य-विवक्षा के निमित्त से विरुद्ध सो की अविरोधिता का जो मम्मट ने प्रतिपादन 
किया है उसका आधार ध्वनिकार आनन्दवर्धन की यह उक्ति है-- 
'उत्कर्षसाम्येऽपि तयोविरोधासंभवात्‌ यथा, 
एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूर्यनिघोंषः । 
स्नेहेन रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम्‌ ॥ ( ध्वन्यालोक पृष्ठ ३८३ ) 
(ग) एक भङ्गी रस के उपकारक रूप से दो परस्पर विरुद्ध रसों के समावेश में जो रसाः 
विरोध है उसका ध्वनिकारक्कत प्रतिपादन यह है-- 
“इयं चाङ्गभावपासिरन्या यदाधिकारिकत्वात्‌ प्रधान एकस्मिन्‌ वाक्यार्थं रसयोरभावः 
9 त्‌ द्वयोरपि ह व्यवस्थानात्‌ । अन्यपरः | 
कर्थं विरोधनिदृत्तिरिति चेत्‌, उच्यते-विधौ विरुद्धसमावेशस्य दुं | 
नानुवादे 1११९० «०७००० *« 
व्यमादुधाति प्रत्युत प्रीत्यतिशयनिमित्ततां प्रतिपद्यत 
इत्यतस्तस्य कुण्ठशक्तिकत्वात्तद्‌ विरो धविधायिनो न कश्चिद्दोषः ।'*“ ` ~` `° 
वदति काराः कामी यथा हरति ह 
तथात्र दोषाभावः । ( ध्वन्यालोक ५० ३६९. १. तस्पाद-चथायचा 0000 
न्यालोक १० ३६९-३७७ ) 


८ 2 आचार्य मम्मट ने परस्पर अङ्गाङ्गिमाव सम्बन्ध से सम्बद्ध दो रसों के एक प्रकृत रस 
है उत्कषकरूप से उपस्थित रहने में मीमांसादर्शन की युक्ति का प्रमाण दिया है । मीमांसा में 
गुणानां च परार्थत्वात्‌”-यहृ एक 'न्याय? है जिसका अभिप्राय यह SR पदार्थी 
में, उनके साम्य के कारण, अङ्गाङ्गिभावसम्बन्ध असंभव है किन्तु यह एक सामान्य विषय 
जिसका अपवाद हे--'गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधान प्रतिपद्यते  जिसका अभिप्राय यह है किं 
एक गुण भी कभी कभी दूसरे गुण से ( गुण = अङ्ग अथवा विशेषण =अप्रधान पदार्थ) सि 
होकर प्रधान का उत्कर्षाधायक हुआ करता है । 
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( रस के विरोधाविरोध का वास्तविक अभिप्राय ) 


रक्श्रतिपादितस्य रसस्य रसान्तरेण न विरोधो नाप्यङ्गाङ्गिभावो भवति 
इति रसशब्देनात्र स्थायिभाव उपलक्ष्यते । 


इति काव्यप्रकाशे दोषद्शेनो नाम सप्तमोल्लासः ॥ ७॥ 
—— POR RO—— 


अनुवाद--यहां एक रस के दूसरे रस के साथ विरोध अथवा अविरोध अथवा अङ्घाङ्गि- 
भाव का अभिप्राय है एक स्थायीभाव के दूसरे स्थायीभाव से विरोध अथवा अविरोध 
अथवा अङ्गाङ्गिभाव का। रस के विरोध और विरोध-परिहार के प्रसङ्ग में रस शब्द का 
प्रयोग विगलितवेद्यान्तरस्पशरूप उस रस ( अस्वाद-ब्रह्मानन्द्-सहोद्र काब्यानन्द ) 
के लिये नहीं जिसका पहले ( चतुर्थ उल्लास में ) प्रतिपादन किया जा चुका हे ओर जिसमें 
विरोध और विरोध-समाधान और अङ्गाङ्गिभाव की कल्पना भी नहीं उठ सकती, अपि तु 
उसके लिये-उसका उपलक्षण ( संकेत ) है-जिसे वस्तुतः स्थायीभाव कहना चाहिये । 
टिप्पणी=नास्यशास्न के आचार्य विगलितवेद्यान्तरस्पशेरूप रस और स्थायीभाव-दोनो के 
परस्पर विरोध को 'रस-विरोध, के रूप में मानते रहे हैं। ध्वनिकार ने रस-विरोध के इन दोनो 
अभिप्रायो को इस प्रकार स्पष्ट किया है :-- 
“ढुतच्च सर्व ( अविरोधिनां विरोधिनां च रसानामङ्काङ्गिमावेन समावेशे प्रबन्धेष्ववि- 
रोधित्यादि ) येषां रसो रसान्तरस्य व्यभिचारी भवति इति दर्शनं तन्मतेन उच्यते। 
मतान्तरे तु रसानां स्थायिनो भावाः उपचाराद्रसशाब्देनोक्तास्तेषामङ्गव्वं निर्विरोधमेव ।? 
| ( ध्वन्यालोक पृष्ठ ३८७) 
और लोचनकार का भी ऐसा ही अभिमत है :-- 
"एतदुक्तं अवति-अङ्गभूतान्यपि रसान्तराणि स्वविभावादिसमाग्रया स्वावस्थायां 
यद्यपि ळब्धपरिपोपाणि चमत्कारगोचरतां प्रतिपद्यन्ते, तथापि स चमत्कारस्तावस्येव 
परितुष्य न विश्राम्यति किंतु चमस्कारान्तरमनुधावति । सर्वन्नेवाङ्गाङ्गिभावेश्यमेवोदन्तः । 

यथाह तन्न भवान्‌ 
“गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते । 


प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वत्तंते ॥' 
( ध्वन्यालोक, पृष्ठ ३७९ ) 


किन्तु आचार्य मम्म ने यहां रस-विरोष और रसाविरोध का अभिप्राय 'स्थायी-विरोध' 
और “स्थाय्यविरोध’ ही लिया है । 
सप्तम उल्लास समाश्ष। 
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, झथाज्यीलास; 
( गुणनिरूपणात्मकः ) 
एवं दोषानुक्त्घा गुणालङ्कारविवेकमाह— 
( “गुण और अलङ्कार” का वेधम्य ) 
(८७) ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
उत्कषहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ ६६ ॥ 


॥ अनुवाद- इस प्रकार ( सप्तम उज्चास में ) दोषों का निरूपण कर चुकने (पर ( काव्य- 
1! लक्षण का अनुसरण करते हुये ) अब 'गुण? और 'अलङ्कार' का वेध्यं बताया जा रहा है 
( जिससे गुण-स्वरूप स्पष्टतया प्रतीत हो सके )-- 
i जिस प्रकार शरीर में प्रधानतया विराजमान ( चित्स्वरूप ) आश्मा के शौर्य: आदि 
ih धर्म आत्मा के साथ अप्ठथक सिद्ध अथवा नियतावस्थित रहा करते हें और आत्म-तत्त की 
ही श्री-बृद्धि किया करते हैं उसी प्रकार काव्य में प्रधानतया विराजमान ( आनन्दरूप) 
ii रस के भी माधुर्य, ओज और प्रसाद रूप धर्म, रस के साथ अएथक सिद्ध किंवा नियमतः 
[| अवस्थित रहते हुये, रस-तत्त्व की ही श्री-वृद्धि किया करते हैं और इसीलिये रस के 
गुण कहे जाया करते हैं। 
है टिप्पणी--( क ) सम्भवतः अलक्षारशासत्र के उद्धव-काल से ही “गुण को काव्य की एक 
विशेषता माना जाता आ रहा है। किन्तु जहां प्राचीन आलङ्कारिक “गुण को शब्द और अर्थ के 
शोभावह धर्म के रूप में देखते-दिखाते आये हैं वहां अलक्कारशाञ्ज के नवीन आचाय-ध्वनिवादी 
आचाय-'गुण? को रसरूप काव्याथ का अधृथक्‌ सिद्ध धर्म सिद्ध कर चुके हैं । आचार्य मम्मट की 
र मान्यता ध्वनिवाद के प्रवतेक और प्रतिष्ठापक आचार्य - आनन्दवर्धन और अभिनवः 
सम्बन्ध का मानना अनिवार्य हदो बट निरा ऱ्य मारे मस 
कळ र -सम्वन्ध के मानने पर यह भी मानना 
क्क ह कि दरव्यभूत रसरूप काव्याथ, नेयायिको की इस मान्यता के अनुसार कि 
( मानते हें जिसका अभिप्राय यही है हद व की जे i क य 
को किए लाता ह नि क विश्लेषण भले ही किया जा. 
स ते क्षणभर सवयी र य, रस? क्षणभर भी गुण से शक्‌ रर सके अथवा “यणो 


(ख) आचार्यं आनन्दवर्धन की जिस गुण-सम्बन 


ह. धी मान्यता का यहां आचार्य मम्मट ने 
अनुसरण किया है वह ध्वन्यालोक ( पृष्ठ २०४ ) की इन पह्लियों में स्पष्ट झलक रही है-- 


'तमर्थमवळम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गु य, 
कद णाः स्खताः |? येत ङ्गिनं सन्तमव' 
उपाली छा शौया दिव हे मथ रसादिळच्षणसङ्गिनं सन्त 
ह जिनका यही अभिप्राय है कि गुण काव्यरूप अर्थात्‌ रसरूप अङ्गी-धमीं से सम्बन्ध रखने 
वाले हुआ करते हैं न कि काव्य के अङ्गभूत शब्द और अर्थ से। 
ति कक डा उप की युण-समन्धी दृष्टि भी, जो कि वस्तुतः ध्वनिकार की उपर्युक्त दृष्टि 
ही अभावित है, शुग को रस के धर्म-रस से अपृथक्‌ सिद्ध-रूप में ही देखती है-- | 
डु तेच ( ४ 40. ससादा एव त्रयो गुणाः) प्रतिपत्रास्वादमयाः मुख्यतया ततं | 
सादे उपचरिता रसे ततस्तद्व्यञ्जकयोः शब्दार्थयो रितिः ( ध्वन्यालोकलोचन, १४ २१३ ) 
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र एव हि यथा शौर्यांदयो नाकारस्य तथा रसस्येव माधुयीदयो गुणा 
न वर्णानाम्‌ । कचित्तु शोौयोदिसमुचितस्याकारमहत्त्वादेदेशनात , आकार 
एवास्य शूरः? इत्यादेव्येबहारादन्यत्राशूरेडपि वितताकृतित्वमात्रेण “शूर? इति 
कापि श्रे$पि मूर्तिलाधबमात्रेण “अश्रु: इति अविश्रान्तप्रतीतयो यथा व्यवह- ` 
रन्ति तइन्मधुरादिव्यज्ञकसुकुमारादिवणानां मधुरादिव्यवहारप्रवृत्तेरमधुरादिर- 
साङ्गानां वर्णानां सौकुमायोदिमात्रेण माधुर्यादि मधुरादिरसोपकरणानां तेषाम- 
सोकुमार्या देरमाधुर्यादि रसपयेन्तविश्रान्तप्रतीतिबन्ध्या व्यवहरन्ति । अत एव 
माघुर्याद्यो रसधमोः समुचितेवेणेंव्येज्यन्ते तु वर्णमात्राश्रयाः । यथैषां व्यञ्ज- 
कत्वं तथोदाहरिष्यते । 


--->>>>>>> वा Mt To त 
अनुवाद - माधुर्य, ओज और प्रसाद-ये गुण ( क्योंकि अन्तिम विश्लेषण में ये ही तीन 
गुण बच रहते हैं ) यहां 'रस-धर्म' इसलिये कहे गये हैं क्योंकि ये रस” के ही गुण हैं न 
कि वर्णों के, क्योंकि शयं आदि धर्म भी तो आत्मा के ही गुण हुआ करते हैं शरीर के कहाँ? 
काव्य-तत्त्त-ज्ञानिओं के लिये तो गुण” रस-धर्म ही है और वेसे ही हैं जेसे आत्म-तत्त्व- 
ज्ञानिओं के लिये 'शो्य' आदि आत्म-धर्म हैं। यह तो आत्म-याथात्म्य के अनुभव में 
अशक्त रोगों की बात है कि कहीं ( आत्म-धर्म ) शौर्यादि का अभिव्यक्षक कोई लम्बा- 
चौड़ा आकार-प्रकार दिखाई दिया भोर उसी को कह दिया-'कितना शूर है यह आकार !? 
अथवा कहीं वस्तुतः डरपोक किसी व्यक्ति की रूग्बी-चौड़ी डील-डौल दिखायी दी और 
उस व्यक्ति को कह दिया-'यह तो बड़ा शूर हे! अथवा कहीं वस्तुतः शूर वीर भी किसी 
व्यक्ति की छोटी-ठिगनी देह देख कर कह दिया कि--यह तो डरपोक है? ! इसी प्रकार 
(रस के धर्म ) माधुय, ओज आदि के/अभिव्यक्षक सुकुमार, कठोर आदि वरणो को ही मधुर 
( माधुर्यं गुणपूर्ण ) ओजस्वी ( ओज गुण से समन्वित ) आदि कह बेठना अथवा वस्तुतः 
ओजस्वी रोद्र-वीरादि रसों के भी अभिव्यञ्जक वर्णो को, उनकी केवल ( आपाततः प्रतीत ) 
सुकुमारता-मसूणता आदि के देखते, माधुयंयुक्त आदि कह देना अथवा वस्तुतः मधुर 
ऽङ्गारादि रथो के भी अभिव्यञ्जक वर्णी को, केवळ उनकी असुकुमार श्रुति के कारण, अमधुर 
आदि कह चलना उन्हीं लोगों की बाते हैं जो 'रसपर्यन्तविश्रान्तिप्रतीतिवन्ध्य? है अर्थात्‌ 
ऐसे हैं जिनकी काव्यानुभूति रसरूप काव्यतत्त्त तक पहुंचने में असमर्थ है । वस्तुस्थिति तो 
यही हे कि माधुर्य आदि गुण रस के धर्म हैं, रस से सर्वथा अएथक सिद्ध हैं न कि वणों के 
घर्म हैं, वर्णो में नियतावस्थित हैं । वर्ण तो रसधर्सभूत माधुर्य आदि गुणों के अभिव्यञ्षन- 
साधन हैं और किस प्रकार वणी के द्वारा माधुर्यं आदि अभिव्यक्त हुआ करते हैं इसका तो 
आगे विशद सोदाहरण विवेचन किया ही जा रहा है । 
टिप्पणी--( क ) वणे नहीं मधुर हुआ करता, रस मधुर हुआ करता है-यह मान्यता आचाये 
आनन्दवर्धन की मान्यता है और उन सभी सहृदय काव्य>भावकों की मान्यता है जिनकी 
काव्यानुभूति काव्य के परमार्थ-रस-तक पहुँचा करती है। आचाय आनन्दवधेन का इसीलिये 
कहना हे-- हँ 
५ङ्गार एव मधुरः परः प्रह्मदनो रसः । तन्मयं काव्यमाश्रित्य मायं प्रतितिष्ठति ॥' डळ यी 
व्ळड्मार एव (रसान्तरापेक्षया मधुरः प्रह्मादहेतुस्वात्‌॥ तत्प्रकाशनपरशब्दार्थतया 
काव्यस्य स माधुयंलक्षणो गुणः ।? (ब्याज ह 
अर्थात्‌ सभी रसों की अपेक्षा शङ्गाररस ही परम मधुएरस है और ऐसा इसलिये है 
इसके अनुभव में मन जितना उल्लसित होता है उतना और किसी रस के बका हि 
श्रव्यता अथवा श्रुतिसुखदता के कारण किन्ही शब्दों को मधुर कहना, जैसा कि प्राचीन आलक्कारिक 
आचार्य भामह का मत है-7( श्रब्यं नातिसमस्ताथंब्दं मधुरमिष्यते-काव्याल्हर फि 
इसलिये अनुपपन्न है क्योंकि श्रव्यता अथवा श्रुतिसुखदता का सम्बन्ध केवर माष्ठय 
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, ( अलङ्कार : शब्दार्थशोभाधायक ) 
(८८) उपकुवन्ति तं सन्तं येड्ड्रद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलंकारास्तेऽनुपासोपमादयः ॥ ६७ ॥ 


च. 
अपितु “ओज? से भी जहां-तहां (जैसे कि “यो यः शर्त विभत्ति आदि वेणीसंहार नाटक की 
सक्ति में) दिखाई पड़ा करता है । आचार्य मम्मट ने यहां ध्वनिकार की इस माधुयेगुण-मीमांसा 
का सवेथा अनुसरण किया है । 
(ख ) अजोस्वी तो रस हो सकता है वर्ण कहां £-यह समीक्षा ध्वनि-दार्शनिक आनन्दवधेना- 
चार्यं की ही समीक्षा है जेसा कि ध्वन्यालोक ( २.५ ) की इन पह्लिओं से स्पष्ट है-- 
'रोद्रादयो रसा दीप्त्या ळच्यन्ते काव्यवर्तिनः । 
तद्व्यक्तिहेतू शब्दार्थावाश्रित्योजो व्यवस्थितस्‌ ॥? 
जिनका यही अभिप्राय है कि ओजस्वी रस तो रोद्ररस है अथवा वीररस है क्योकि इन रसों 
का ही अनुभव ऐसा है कि सहृदय सामाजिक का हृदय उद्दीप् हो उठता हे । श्रुत्ति-कठोरता के 
कारण शब्दों को ओजस्वी मानना सर्वथा असंगत है । 
ध्वनिकार की इस ओज-समीक्षा का भी यहां आचार्य मममट ने स्मरण किया हे । 
अचुबाद- जिन्हे “अलङ्कार कहना चाहिये जैसे कि शब्द के अळङ्कार-अचुप्रास आदि 
आर अर्थ के अळङ्कार-उपमा आदि, वे उसी भांति हैं, जिस भांति हार आदि आभूषण 
हुआ करते हैं । अर्थात्‌ जेसे हार आदि आभूषण .कण्ठ आदि अङ्ग के सौन्दर्यवर्द्धक हुआ 
क हैं हल ही टाप और उपमा आदि अलङ्कार शब्द ओर अर्थरूप अङ्ग के 
यवक हुआ करते हे । यह एक दूसरी बात हे कि कभी जैसे किसी सुन्दरी के कण 
का आभूषण उसके वास्तविक सौन्दर्य-उसके सुन्दर व्यक्तित्व-सें चारचांद छगा दे वेसे ही 


कभी किसी कविता के शब्द अथवा अर्थ का अलङ्कार उसके वास्तविक सौन्द्य-उसके , | 


रसरूप आत्मतत्त्व-के भी चमक उठने में हाथ बँटा दे 
टिप्पणी--(क ) आचार्य आनन्दवर्धन ने अलझ्कारों को रसरूप काव्यात्मतत्त्व पर नहीं 
अपितु वाच्य-वाचकरूप अङ्ग पर अवलूम्बित सिद्ध किया है । उनका यह कथन है-- 
/ अङ्गाश्रितास्त्वळङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत ॥? 
वाच्यवाचकरुचणान्यङ्गानि ये पुनः ( अवछम्बन्ते ) तदाश्रितास्तेऽलङ्कारा मन्तब्याः 
कटका दिवत्‌ ।? ( ध्वन्यालोकलोचन २.६ ) 
जिसका तात्पये यह है कि अनुप्रास और उपमा आदि शब्द और अर्थ के अलङ्कार साक्षात तो 
अङ्गां के अलङ्कार है--वाचक और वाच्य रूप काव्याज्ञों के शोभावर्धक हैं और वैसे ही हैं जैसे कि 
कामिनी-शरीर के कटक-कुण्डल आदि आभूषण । 
ध्वनिकार की इस उपर्युक्त धारणा क श कार ने इ ओं में किया हैर 
य युक्त न T हे दी विशेषण लोचनकार ने इन पङ्किओं में किया दै न 
; क्तश्वाळझारो$भ्युपगन्तव्यः, छोके तथासिद्धत्वात॒ यथा गुणिग्यतिरिक्त 
शुगः । शुणाङङ्कारब्यवहारश्च गुणिन्यलङ्कार्ये च सति युक्तः। स चास्मत्‌ पक्ष एवोपयन्न ।' 
2 र्य 5 ( ध्वन्यालोकलोचन २. का 
जनका निष्कर्ष यही है कि प्राचीन अलक्लारशास्त्र में “गुण और "अलङ्कार? की चर्चा त 
रीती आ रही थी किन्तु गुण? और “अलङ्कार” की यह चर्चा निराधार थी क्योंकि न तो प्राचीन 
आलक्कारिक रसरूप 'युणी? से परिचित थे, जिसकी दृष्टि से माधुर्य आदि गुण वस्तुतः गुण” पता 
चलते और न रसरूप अलक्काय' से, जिसकी अपेक्षा अनुप्रास आदि अलङ्कार वस्तुतः “अलङ्कारः 
के रूप में दिखाई देते। गुण” और “अलङ्कार? बिना “गुणी? और "अलङ्कार्य? के विवेक के के 


अभिप्राय रसने नहीं प्रतीत हो सकते। “गुण? तो "गुणी? से सदा अपृथक सिद्ध होगा कि | 
६ अळड्रार्य ~ १ 
अलक्कार! के लिये 'अलक्वार्य' से साक्षात सम्बद्ध होना आवश्यक नहीं । अलङ्कार तो रसू 


वाव्यात्मतत्त के अङ्गभूत वाच्य-वाचक को ही साक्षात्‌ अलंकृत कर सकेगा। अङ्ग के अकर 
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( अलङ्कार का रस से परम्परया सम्वन्ध-यह सम्बन्ध नियत नहीं अप सि ) र 
ये वाच्य-आचक-लक्षणा्मातिशयमुखेन मुख्यरसं सम्भविनमुपकुवेन्ति ते 
कणठायङ्गानाझुत्कषाधानद्वारेण शरीरिणोऽपि उपकारका हारादय इवालङ्काराः। 
ह रसस्तत्रोक्तित्रेचिश्यमात्रपर्ययसायिनः । कचित्तु सन्तमपिईनोपकु- 
यथाक्रममुदाहरणानि-- 


यदि अङ्गी को अलंकृत दिखावे तव तो वस्तुतः “अलङ्कार? हुये । किन्तु ऐसी वात सदा होती नहीँ । 
तभी तो महाकवि ने कहा है-- 
“किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।' ( अभिञ्चानशाकुन्तल-१ ) 

इसलिये “गुण! और 'रस? में धर्मधमिभाव सम्बन्ध तथा एस? और “अलङ्कार” में भूष्यभूषक - 
भाव सम्बन्ध मानना अनिवार्य है । धर्म और “धमी? तो सदा नियमतः सहावस्थित होंगे किन्तु 
भूष्य' ( अलङ्कायं ) और 'भूषक? ( अलङ्कार ) परम्परया सम्बद्ध होंगे । जिसे 'अलङ्ार्यः कहते हैं 
वह न तो शब्द है और न अर्थ अपित शब्दार्थशरीर 'काव्य? है-'(स” है। शब्द के अलक्कार 
रसरूप अलङ्कायं के वाचकरूप अङ्ग और अर्थ के अलङ्कार रसरूप अलङ्का के वाच्यरूप अङ्ग के 
अलङ्कार है । जेसे हार-केयूर आदि को काभिनी-व्यक्तित्व का नहीं अपितु कामिनीकलेवर का 
ही अलङ्कार कहा जाता है वैसे ही अनुप्रास-उपमा आदि को भो कविता-ब्यक्तित्व का नहीं अपितु 
कविता-कलेवर-शब्द और अधे-का ही अलङ्कार कहा जाना चाहिये । 

आचार्ये मम्मट ने ध्वनिवाद की इसी “गुण और 'अलङ्कार?-सम्बन्धी मान्यता का यहां 
समर्थन किया है और इसी दृष्टि से अपनी काव्य की परिभाषा में "पुनः क्कापि अनलंकृती शब्दा्थों 
तत्‌ ( काव्यम्‌ )' यह कहा हे । 

अनुवाद-( जिन्हें कविता के “अलङ्कार? कहा करते हैं वे तो गुण” से (सर्वथा भिन्न 
हुआ करते हैं क्योंकि ) कविता के "अलङ्कार? वे हुआ करते हैं जो कविता के “वाचक? 
और 'वाच्य'-शब्द और अर्थ-रूप अङ्गों के सोन्दय की वृद्धि किया करते हैं ओर उसी 
प्रकार किया करते हैं जिस प्रकार हार आदि आभूषण किसी सुन्दरी के कण्ठ आदि अङ्गो 
की । किन्तु अलङ्कारों से वाच्य-वाचक-रूप अङ्गों की सौन्दयंघद्धि तभी .सम्भव है जब 
कि कविता का व्यक्तित्व, कविता का रसरूप आत्मतत्व सुन्दर हो क्योंकि आभूषणों से 
भी कण्ठ आदि अङ्गों की सोन्दर्य-बरृद्धि तभी हुआ करती है जब कि उन्हें घारण करने 
वाली स्री सुन्दर हुआ करे-सुन्द्र व्यक्तित्व वाली रहा करे। अन्यथा तो जेसे किसी 
कुरूप स्त्री के हार आदि आभूषण देखने वालों के लिये केवळ दृष्टि-वैचित्य से ळगने लगते 
हैं वैसे ही कुरूप कविता-नीरस कविता-के {अनुप्रास आदि अलङ्कार पढ़ने वालों के लिये 
केवल उक्ति-वेचित्र्य से प्रतीत हुआ करते हें। अलङ्वारो' के सम्बन्ध सें एक ओर भी बात 
है और वह यह है कि अलङ्कार कभी कभी रसमयी कविता में भी किसी शोभा का आधान 
नहीं किया करते ( जिससे यह स्पष्ट है कि कविता में गुण का जो महत्त्व हे वह अलङ्कार 
का नहीं )। 

यहां उदाहरणों के द्वारा क्रमशः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि अलङ्कार ( १) किस 
प्रकार शब्द्‌ और भर्थरूप अङ्गां की शोभावुद्धि द्वारा किसी सुन्दर कविता के व्यकतिसव 
रस के झोभावर्द्वक हुआ करते हैं, ( २) किस प्रकार किली कविता के असुन्दर-नीरख- 
रहने पर केवळ उक्ति-वेचिश्य-प्रकार लगा करते हैं और ( ३) किस प्रकार कभी कविता _ 
के रसरूप व्यक्तित्व के लिये सवंथा अकिश्चिःकर भी दिखायी दिया केह | 

१-( अर्थात्‌ अलङ्कार का शब्द और अर्थ में सौन्द्यांधान करते हुये रस" 
काव्यात्मतत्त्व का उत्कर्षावह होना )- कछ ककल. 
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हे ज | 
अपसारय घनसार कुरु हार दूर एव कि कमलः | ८ 
अलमलमालिमृणालैरिति वदति दिवानिशं बाला ॥ ३४१ ॥ 
इत्यादौ बाचकमुखेन | 
मनोरागस्तीत्रै विषमिव बिसपेत्यविरतम्‌ 
प्रमाथी निधूमं ज्बलति विधुतः पावक इव | 
हिनस्ति प्रत्यङ्गं ज्वर इव गरीयानित इतो 
न मां त्रालुं तातः प्रभवति न चाम्बा न भवती ॥ ३४२॥ 
इत्यादौ वाच्यमुखेनालङ्कारी रसमुपकुरुतः । 
चित्ते बिहट्ठदि ण टुट्टढि सा गुणेसुं 
सेज्ासु लोट्रदि बिसट्टदि दिम्मुहेसु | 
बोलम्मि बट्टदि पवट्टदि कव्वबन्घे 
झाणेण डुट्टदि चिरं तरुणी तरट्टी ॥ ३४३ ॥ 
( चित्ते विघटते न त्रुव्यति सा गुणेषु 
शय्यासु लुठति विसर्पति दिङ्मुखेषु \ 
दने वत्ते प्रवत्तेते काव्यबन्धे 
ध्यानेन त्रुव्यति चिरं तरुणी प्रगल्मा ॥ ३४३ ॥ ) | 
त त त SMS” 
जेसे कि 'वह असहाय सुग्धा तो दिन रात यही बोळा करती है--अरी सखी ! कर्पूर | 
का क्या काम, हार हटा दे, कमळ किस लिये लायी, म्रुणाल मेरे पास मत रख !' 
इस ( दामोदरगुप्तक्कत कुट्टनीमत १०२ की ) उपर्युक्त सूक्ति में जो 'अनुप्रास' हैं 
( क्योंकि “अपसारय घनसारं कुरु हारं? तथा 'अलमलमालिमृणालेः में र और लकी | 
आवृत्ति बडी कोमल है ) वह इसीलिये अलङ्कार है क्योंकि इसके द्वारा इस सूक्ति के | 
वाचकरूप-शब्दरूप-अज्ञ की जो शोभावृद्धि हो रही है वह अन्त में इस सूक्ति के व्यक्ति | 
विप्रलम्भ शगार रस-की उत्कर्ष वृद्धि में सहायक दिखायी दे रही है । 
और जैसे कि ( मालतीमाधव रय अङ्क की ) इस सूक्ति अर्थात्‌-- 
सखी ! ( माधव के प्रति मेरे मन का राग अभी यदि एक तीब्र विष की 
भांति मेरे अज्ञ-प्रत्यज्ञ में व्याप्त हो रहा हे तो अभी वायु-वेग से झकझोरी भयङ्कर आग 
की भांति मुझे जळा देना चाहता हे । और अभी तो ऐसा ळग रहा है जैसे सन्निपात ज्वर 
प < 1! में जो उपमा हे ( क्योंकि 'विषमिव!, पावक | 
इव, अवर इव) सर्वत्र उपमा ही उपमा तो हे। ) वह इसीलिये “अलङ्कार? हे क्योंकि | 
यह, इस सूक्ति के वाच्यरूप-अर्थरूप-अड्ग की शोभा बढाती, अन्त मै इसके वास्तविक 
व्यक्तिस्व-विप्रकम्भ श्वङ्घार रूप रस का भी उत्कर्ष बढ़ाती प्रतीत हो रही है। 
वळल्या यार का कविता में रस भाव के अविवक्षित होने पर. उक्तिवेवितर्यमात्र 
प्रथम उल्लास में उदाहृत 'स्वच्छन्दोच्छुलदच्छुकच्छ' आदि रचता)! 
३--अर्धात्‌ अलङ्कार का कहीं किल्ली रसमयी सूक्ति के लिये अकिञ्चिधकर बने रहना | 
जसे कि--( राजशेखरकृत “कपूरमञ्जरी' के द्वितीय जवनिकान्तर की ) इस सूक्ति अर्थात्‌ | 
यह कपूरमञ्जरी क्या प्रत्यक्ष और क्या चित्र-दोनों में अद्भुत रूप से ही सुन्दर ही | 
जितनी यह प्रत्यक्षतः गुणवती है उतनी चित्र में भी लग रही है। अभी यदि यह मेरी 
शय्या पर मेरे साथ है तो अभी जिधर देखता हूँ उधर ही दिखायी दे रही है। मेरे गीत | 
के बोळ और मेरे काव्य के बन्ध में तो वह आ जाती है किन्तु मेरे ध्यान में यदि अभी 
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~ SSS SSS 
इत्यादौ वाचकमेव | 


मित्रे कापि गते सरोरुहवने बद्धानने ताम्यति 
क्रन्दत्सु भ्रमरेषु वीच्य दयितासन्नं पुरः सारसम्‌ । 
चक्राह्वेन वियोगिना विसलता नास्वादिता नोज्मिता 
कण्ठे केवलमगेलेब निहिता जीवस्य निर्गच्छतः ॥ ३४४ ॥ 
इत्यादौ वाच्यमेव न तु रसम्‌। अत्र विसलता न जीवंरोड क्षमेति प्रकृतान- 
नुगुणोपमा | 


( गुणालङ्काखेधम्म-समीक्षा का निष्कर्ष ) 
एष एवं च गुणालङ्कारप्रविभागः । 
( भक्चेद्धट-सम्मत गुणालङ्कार-विवेक्र का निराकरण ) 
एवं च “समवायवृत्त्या शौयाँद्यः संयोगवृत्त्या तु हारादय इत्यस्तु गुणा- 
लङ्काराणां भेदः, ओजःप्रश्ृतीनामनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समबाय- 
वृत्त्या स्थितिरिति गडुलिकाप्रबाहेणेवेषां भेदः? इत्यभिधानमसत्‌ | 


आयी हुई है तो तुरत उससे बाहर चली जाती दीख रही है ७ में जो अलङ्कार है अर्थात्‌ 
परुषालुप्रास ( खवर्ग की यन्न-तत्र-सर्वत्र आवृत्ति) उसके द्वारा इस सूक्ति के चाचक- 
रूप अङ्ग में भले ही कोई विचित्रता उत्पन्न हो जाय, किन्तु इससे इसके विप्रलम्भ शङ्गार- 
रूप रसमय व्यक्तित्व को क्या लाभ ! 
ओर इसी प्रकार इस सूक्ति अर्थात्‌-'जेसे ही प्रियावियोगविधुर चक्रवाक ने 
( सायंकाळ के समय ) सारसी के साथ सारस को देखा और उसका मित्र-सूर्य इस 
दुःखद्‌ दृश्य को देखते ही, कहीं अन्यत्र चल पड़ा, उसका पड़ोसी कमल-बन अपना मुँह 
बन्द किये शोकमञ्च होने लगा और उसके देखने वाले भ्रमर गुञ्जन करते रो उठे कि 
उसके मुंह की सूणाळ छता न तो खायी ही गयी और न फेंक़ी ही गयी, वस, ऐसी दीखने 
लगी मानों उसके निकलते प्राण को रोकने के लिये, गले के द्वार पर लगी अर्गला 
( सिटकनी-किल्ली ) हो !? 
में जो उपमा है (क्‍योंकि 'विलसता अर्गला इव निहिता” तो उपमा-बन्ध्ष ही है) 
वह इस सूक्ति के वाच्यरूप अङ्ग में कोई विचित्रता भरे ही झलका जाय किन्तु इसके 
विप्रळम्भ शङ्गाररखरूप वास्तविक व्यक्तित्व में तो कोई भी विशेषता, नहीं लका 
सकती । यह उपमा तो वस्तुतः इस सूक्ति के विग्रलम्भश्टङ्गाररूप रसमय व्यक्तित्व के 
सर्वथा प्रतिकूल पड़ती दीख रही है क्योंकि कहां तो चक्रवाक के विप्रळम्भ की यह उत्कटता 
और कहां चक्रवाक का, अपने निकलते प्राण को रोकने के लिये, अर्गला की भांति, 
विसरता का गले में लगा लेना ! ( विप्रलर्भ में प्राण के निकलने का वर्णन रस-परिपोष 
है न कि प्राण के रोकने का वर्णन । ) 
अब यह स्पष्ट हो गया कि “गुण? और 'अलङ्कार में जो परश्पर भेद है वह यही है कि 
जहां "गुण? रस के धर्म हैं और रस से अएथक्‌ सिद्ध रहा करते हैं वहां अलङ्कारांन तो र 
धर्म हैं और न रस से अप्रथक्‌ सिद्ध ही रहा करते हें । । 
“गुण? और 'अळङ्कार' के इस उपर्युक्त वैधम्म से प्राचीन अ 
आदि ) का यह मत कि 'लौकिक “गुण? भौर अलङ्कार भले ही प 
क्योंकि लौकिक “गुण” जैसे कि 'शोय? आदि तो समवायसम्बन्ध से सस्ब' 
और लौकिक 'अळङ्कार' जैसे कि हार आदि संयोगसम्बन्ध व 
| करते हैं किन्तु काव्य के 'गुण' और अलङ्कार” में परस्पर 
तिक्रतामात्न हे क्योंकि क्या ओज आदि काब्य के के 
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( वामन-सम्मत गुणालङ्कार-वेधम्य भौ असंगत ) 
| यदप्युक्तम्‌ 'काव्यशोभायाः कर्तारो धमा शुणास्तदतिशयहेतवस्त्बलङ्काराः 
॥ इति तदपि न युक्तम्‌ यतः किं समस्तैगुणः काव्यव्यवहार, उत कतिपयः | यदि 
समस्ते: तत्कथमसमस्तशुणा गौडी पाञ्चाली च रीतिः काव्यस्यात्मा । 
0 अथ कतिपयैः, ततः-- है 
अद्रावत्र प्रज्वलत्यग्निरुच्चे: प्राज्यः प्रोदयन्ठुज्लसत्येष घूस; ॥ ३४५ ॥ 
इत्यादावोजः्रश्तिषु गुणेषु सत्सु काव्यव्यवहारत्रात्तिः | 
॥। स्वर्गप्रापिरनेनैव देहेन वरवणिनी । 
अस्या रदच्छदरसो न्यक्करोतितरां सुधाम्‌ ॥ ३४६ || 
इत्यादौ बिशेषोक्तिव्यतिरेकौ गुणनिरपेक्षी काव्यव्यवहारस्य प्रवत्तेकौ | 
काब्य के अलङ्कार'-ढोनो ऐसे हैं जो कि काव्य के साथ-शब्द और अर्थ के साथ-समवाय 
वृत्ति से-अप्रथक्सिद्धि रूप सम्बन्ध से-ही सम्बद्ध दिखाई दिया करते हैं, सर्वथा असंगत 
ही सिद्ध हो रहा है। 
टिप्पणी--यहां आचार्य मम्मट ने भट्ट उद्भट के जिस युणालड्वार-साम्यविषयक वचन का 
उद्धरण दिया है वह भट्ट उद्भट के 'काव्यालद्वार-सारसंग्रह? में तो कहीं नहीं मिलता । ऐसा [प्रतीत 
होता है कि यह 'वचन? भट्ट उद्भट के 'भाभह विवरण नामक ग्रन्थ का उद्धरण है जो कि मम्मट 
के समय प्राप्य था, किन्तु आज अलभ्य है। 
अनुवाद--इसी प्रकार प्राचीन आलक्लारिका ( जैसे कि भट्ट वामन भादि ) की यह 
मान्यता भी कि “गुण' और 'अलङ्कार' इसलिये परस्पर भिन्न हैं क्योंकि जहां 'गुण' 
( शब्द और अर्थ के) ऐसे धर्म हैं जिनसे काव्य सें सोन्द्य का आधान हुआ करता 
वहां अलङ्कार” ऐसे हैं जो गुण द्वारा निष्पन्न काव्य-सोन्दर्य के बढ़ाने वाले हुआ करते हैं।' 
वस्तुतः ठीक नहीं जंचती । क्यों ? इसलिये कि यदि ( शब्दार्थ-घर्म ) गुण” से काब्य में 
शोभाधान हुआ करता है, तो यह पूछा जा सकता है कि क्या सभी के सभी गुण मिलकर 
काव्य में शोभा का आधान किया करते हैं या एक आध ही ? यदि इसका यह उत्तर हो 
कि 'सभी के सभी गुण मिलकर काव्य में शोभा का आधान किया करते हैं? तब फिर 
इस प्रश्न अर्थात्‌ “गौणी रीति? अथवा 'पाज्ञाली रीति’ अर्थात्‌ ऐसी पद्रचना, जिसमें सभी 
के सभी गुण नहीं रहा करते, क्योंकर काव्य की आत्मा मानी गयी ? का क्या उत्तर ! 
अब यदि इस संकट से बचने के लिये यह कहा जाय कि “एक आध ही गुण 
काव्य में शोभा का आधान कर दिया करते हैं? तब तो इसका यही अभिप्राय होगा 
(कि ऐसी पद रचना अर्थात्‌--यहां इस भद्रि ( पर्वत ) पर अग्नि प्रचण्ड रूप से प्रज्ज्वलिति 
'हो रही है और यह वह धूम-समूह है जो ऊपर उठता दिखाई दे रहा है इत्यादि, भी 


जाया करेगी क्योंकि इसमें शब्द और अर्थ के धर्म माने गये एक-आध ओज आदि यु त॑ 
मान ही लिये जायेंगे ! 


जाया करती है जिसमें “गुण? शोभाधायक? भले ही न हों, 'अलङ्कार' झोभावर्धक अवर 
हुआ करते हें । उदाहरण के लिये यही पद-रचना-- 


क्योकि तभी तो इस सुन्द्री का अधर-रस सुधा-रस को भी मात कर रहा है क 
जिसमें किसी भी माधुर्यं आदि गुण द्वारा सोन्दुर्याधान नहीं किया जा,रहा, _, 
जिसे काव्य ही ( चित्र काव्य ही लही ) कहेंगे और इसलिये कहेंमे क्योंकि दो-दो थ 
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(जो रसभाव शून्य होने से कदापि कविता नहीं हो सकती ) इसलिये कविता मात ली 


साथ ही साथ "अलङ्कार? को “गुण द्वारा निः्पन्न काव्य-सोन्दु्य का वर्द्धक कहना ह. | 
तो सवंथा असंगत ही है क्योंकि ऐसी भी पद-रचना काव्य ही ( चित्रकाव्य ही सही ) क | 


(एक सुन्दर स्री का पाना सचमुच मनुष्य-शरीर से ही स्वर्गसुख का पाना है | 
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अर्थात्‌ विशेषोक्ति और व्यतिरेक ( “विशेषोक्तिः तो इस दृष्टि से कि 
देहाभाव-रूप एक गुण की न्यूनता की कलपना करके भी स्वर्ग- 
है--'एकगुणहानिकल्पनया साग्यदाढ्ये विशेषो क्तिः? वामन-का 
और व्यतिरेक इस इछि से कि अधर रस-रूप उपमेय का सुधा 
वर्णित है-“उपमेयस्य गुणातिरेक्रित्वं व्यतिरेकः 
शोभाधायक और शोभावर्धेक दोनों रग रहे हैं। 
टिप्पणी--( क ) गुण और 'अलङ्कार? में भट्टोद्भट आदि प्राचीन आलक्कारिक साधर्म्यं ही 
मानते रहे हें । अलङ्कार सर्वश्वकार रुय्यक ने भी इन ,आठङ्कारिकों को “गुणालङ्कार साम्यवादी? 
ही का है-“उद्भटादिमभिस्तु गुणाळङ्काराणां प्रायः साम्यमेव सूचितम्‌ । विषयमात्रेण 
भेदप्रतिपादनात्‌ । संघटनाधमत्वेन चेट्टे"--अलङ्कार सर्वस्त्र पृष्ठ ३, 
“गुण? और 'अलक्कार' का वैधम्य॑-वाद तो सर्वप्रथम भट्ट वामन का ही प्रवतित 
वासन ने “रीति? को-गुण विशिष्ट पदरचना को-काव्य की आत्मा कहा है-- 
“रीतिरात्मा काव्यस्य ।' 


वरवर्णिनी में दिव्य 
साम्य सिद्ध किया गया 
च्याळङ्कार सूत्र ३,३.२३). 
रस-रूप उपमान से आधिक्य 
-वामन-काब्यालङ्कार सूत्र ४.३.२२ ) 


“वाद? हे । भट्ट 


'रीतिरनांमेयमात्मा काव्यस्य । शरीरस्येवेति वाक्यशेषः । किं पुनरियं रीतिरित्याह-- 
“विशिष्टा पद्रचना रीतिः ।! 

“विशेषवती पदानां रचना रीतिः ।! कोऽसौ विशेष इत्याह-- 

“विशेषो गुणास्मा ।' 
“चच्यसाण युणरूपो विशेषः ।? 
“सा त्रेधा वेदी गौडी पाञ्चाली चेति! तासां गुणभेदादूभेदसाह- 

'समग्रगुणोपेता वेदर्भी ।' 

“समग्रैरोजः प्रसादप्रम्टरतिभिः गुणेरुपेता वेदर्भी नाम रीतिः ।? अत्र लोकः 

“अस्पृष्टा दोषमात्राभिः समग्रगुणयुम्फिता । विपञ्जीस्वरसौभाग्या वेदर्भी रीतिरिष्यते ॥? 
ओजः कान्तिमती गौडीया ।? 

अन्न श्लोकः 

“समस्तात्युदू भटपदामोजः कान्तिगुणान्विताम्‌ । 
गौडीयामपि गायन्ति रीतिं रीतिविचक्षणाः ॥? 

“माधुर्यसो कुमार्योपपन्ना पाञ्चाली ।” 
तथा च श्लोकः 

“आश्लिष्टश्लथभावां तु पुराणच्छ्ञाययान्विताम्‌। 
/ मधुरां सुकुमारां च पाञ्चालीं कवयो विदुः ॥? 

(काव्यालङ्कार सुत्नवृत्ति १. २. ६-१३ ) 
और “गुण” को काव्यशोभा का निदान शब्दार्थ-धर्म माना है जिससे 'भलङ्कार? जो कि गुण द्वारा 
शोभासमन्वित काव्य में अतिशय-उत्कर्ष के आधायक बताये गये हैं, स्पष्टतया गुण-भिन्न सिद्ध 
किये गये हैं-- 

'तन्रजः प्रसादादयो गुणा” यमकोपमाद्यस््वळङ्कारा इति स्थितिः काव्यविदाम । 
तेषां किं भेदनिबन्धनमित्याह— 

“काव्यशोभायाः कर्तारो धर्माः गुणा? 

“ये खळु शब्दार्थयोर्धर्माः काव्यशोभां कुवन्ति, ते गुणाः, ते चौजः प्रसादादयः, न 
यमकोपमादयः, केवल्ये तेषां ( यमकोपमादीना ) मकाव्यशोभाकरस्वात्‌। ओजः प्रसादा- 
दीनां तु केवलानामस्ति काव्यशोभाकरत्वमिति ।? 

“तदतिशयहेतवस्स्वलङ्काराः ।' 

तस्याः काम्यशोभाया अतिशयस्तदतिशयः तस्य हेतवः। तु शब्दो व्यतिरेके । अलङ्का | 

राश्च यमकोपमाद्यः। अन्न श्लोको ee 3 
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शै २६० काव्यप्रकाशः 


( गुण-प्रकार-निरूपण ) 


॥ इदानीं गुणानां भेदमाह-- है रे 
। (८8) पाधुय्योजःप्रसादाख्याखयस्ते न पुनदश । 

| जह 
प व्युवतेरिव रूपमङ्ग काव्यं स्वदते शुद्धगुणं तदप्यतीव । 

|| बिहितप्रणयं निरन्तरासिः सदछङ्कारविकल्पकल्पनासिः ॥ 


यदि भवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव योवनवन्ध्यसङ्गनायाः । 
|! अपि जनदयितानि दुर्भगत्वे नियतमळङ्करणानि संश्रयन्ते ॥? 
| “पूर्व नित्याः ।' हि दु 
“पूर्व गुणा नित्याः, तेर्विना काव्यशोभानुपपत्तेः ।” 
( काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति ३. २. १-३) 


1 । यहां आचार्य मम्मट ने वामन के गुणालङ्कारभमेदवाद” को उन्हीं के 'रीतिवाद? से असमञ्जस 
हळ दिखाया है और वस्तुतः युक्ति पूवेक असमअस दिखाया है क्योंकि समग्रणुणविशिष्ट पदरचना 
अर्थात्‌ 'वेदभीं? रीति यदि काव्य की आत्मा हुई तो असमग्रयुण विशिष्ट पदरचना 'गौडी' और 
“पान्नाली' रीति तो काव्य की आत्मा कदापि नहीं कहीं जा सकती । “वैदभी” के साथ “गोडी? 
और 'पान्नाली? को भी काव्य की आत्मा मानने से यही निष्कषे निकलता है न तो रीति काव्य 
की आत्मा है और न “गुण' हो शब्द और अथे के धर्म हें । अब जव कि “गुण” शब्द और अर्थ के 
धर्म नहीं तव “गुण? का यह स्वरूप-विवेक गुण काव्यशोभाधायक हे, किस काम का ! 

(ख) शुण” और “अलङ्कार? का यह भेद-वाद भी कि “गुण? तो काव्यशोभाकारक निल 
शब्दार्थ-धम हें और 'अलङ्कार' हैं काव्यशोभा के अतिशयाधायक अनित्यशब्दार्थ-धर्म, वस्तुतः 
अनुपपन्न ही है क्योंकि तब या तो गोडी? और 'पाज्ञली' को, जिन्हें रीति मानकर काव्य की 
आत्मा कही गयी है, रीति ही नहीं मानना पड़ेगा या “चित्रकाव्य? को काव्य की श्रेणी से बाहर 
निकाल देना पड़ेगा जो असंभव है । ऐसो भी पद-रचनायें, जिनमें नित्य शब्दार्थ-धर्म गुण न भी 
हों, अलङ्कार द्वारा सुन्दर बना दी जाया करती हैं और काव्य-श्रेणी में स्थान पाया करती हैं। 
इससे तो यही सिद्ध है कि जब तक रस रूप “धर्मी? का-“युणी? का अस्तित्व न जाना जाय तब 
तक माधुय-प्रसाद आदि “गुण? निराधार ओर निराश्रय ही रहेंगे। इसी भांति रस रूप 'अलङ्काय 
में बिश्वास रखे बिना अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार भी निरर्थक और निरुददेश्य ही 
रहा करेंगे । 

अनुवाद-( “गुण और 'अळङ्कार? के ध्वनिवाद-सम्मत भेद के निर्धारित हो चुकने 
पर ) अब यह बताया जारहा है कि गुण कितने प्रकार के हैं-- 

गुण ( जो कि वस्तुतः रस-धर्म हैं ) तीन ही हैं-( १) माधुय, (२) ओज और | 
(३) प्रसाद, न कि दस ( जेसा कि भट्ट वामन आदि आचार्य मानते आये हैं )। 

टिप्पणी—रोति-वाद के प्रवर्तक आचार्ये भट्ट वामन ने “गुणको, जो कि उनके अनुसार _ 
नित्य शब्दार्थ-धमै दै, दश प्रकार का माना है--(१) ओज, (२) प्रसाद, (३) इलेष, (४) समता) 
(५) समाधि (६) माधुर्य, (७) सौकुमार्य, (८) उदारता, (९) अर्थ व्यक्ति और (१०) कान्ति क्यौँकि 
उनका स्पष्ट कथन है-- 


'ओजःप्रसादुश्छेषसमतासमा धिमाधुर्यसौ कुमायों दारतार्थव्य क्तिकान्तयो बन्धगुणाः ।' 
“बन्धः--पदुरचना, तस्य गुणाः बन्धगुणाः-ओजःप्रश्तयः । 

( काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति १०९ 

ये उपयुक्त १० गुण शब्द के भी युग हैं और अर्थ के भी गुण हैं। शब्द-गुण होते में ता 

स्वरूप कुछ भौर है और अर्थगुण होने में कुछ और । शब्द-युण होने में इनका स्वरूप यह है 
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अष्टम उज्ञासः २६ 


( कमश शुणत्रय-निरूपण ) 
एषां क्रमेण लक्षणमाह 


( माधुर्य-स्वरूपनिरूपण ) 
(६०) आह्ादकर्ल॑ माधुय्यं भृङ्गारे द्रुतिकारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 


१. ओज:--पद्न्यासस्य गाढस्वं वदन्त्योजः कवीश्वराः । 
अनेनोधिष्ठिताः प्रायः शब्दाः श्रोत्ररसायनम्‌ ॥ 
२. प्रसाद- श्ळथस्वमोजसा मिश्रं प्रसादं च प्रचक्षते । 
अनेन न विना सत्यं स्वदते काव्यपद्धतिः ॥ 
३. इलेष--यत्रेकपद्वदुभावः पदानां भूयसामपि । 
अनालच्तितसन्धीनां स श्लेषः परमो गुण: ॥ 
४. समता-- प्रतिपादं प्रतिश्छोकमेकमार्गपरिग्रहः । 
दुरवन्धो दुर्विभावश्च समतेति मतो गुणः ॥ 
५. समाधि--आरोहन्त्यवरोहन्ति क्रमेण यतयो हि यत्‌ । 
समाधिर्नाम सगुणस्तेन पूता सरस्वती ॥ 
६. माघुये- वन्धे एथक्‌ पदस्वं च माधुय॑सुदित बुधैः । 
अनेन हि पदन्यासाः कामं धारामधुश्च्युतः॥ 
७. सौकुमारय-वन्धस्याजरठस्वं च सौकुमार्यसुदाहतम्‌ । 
एतेन वजिता वाचो रूत्तव्वान्न श्रुतिक्षमाः ॥ 
उदारता-विकटत्वं च वन्धस्य कथयन्ति ह्यदारतास्‌। 
वेचिञ्यं न प्रपद्यन्ते यया शून्याः पदक्रमाः ॥ 
९. अर्थव्यक्ति-पश्चादिव गतिर्वाचः पुरस्तादिव वस्तुनः । 
यत्रार्थव्य क्तिहेतुत्वास्सोऽरथव्यक्तिः स्मृतो गुणः ॥ 
१० कान्ति--ओऔज्ज्वल्यं कान्तिरित्याहुर्गुणं गुण विशारदाः । 
पुराणचित्रं स्थानीयं तेन वन्ध्यं कवेवंचः ॥ 
यथा विच्छिद्यते रेखाचतुरं चित्रपण्डितेः । 
तथेव वागपि प्राज्ञेः समस्तयुणयुम्फिता ॥ ( काव्यालङ्कार सत्रवृत्ति ३.१ ) 
और अर्थ गुण होने में यह-- 


१. ओज-_अर्थस्य प्रो ढिरोजः । ६. माधुय-उक्तिवेचितर्यं माधुयम्‌ । 

२. प्रसाद-अर्थवेमल्यं प्रसादः। ७, सौकुमार्य--अपारुष्यं सौकुमार्यम्‌ । 

३. इलेष- घटना श्लेषः | ८. उदारता--अग्राग्यत्वमुदारता । 

४. समता-अवेषम्यं समता । ९, अर्थव्य क्ति— वस्तुस्वभावस्फुरत्वमर्थब्य क्तिः । 
५. समाधि-अर्थदृष्टिः समाधिः। १०. कान्ति- दीक्तरसत्वं कान्तिः । 


( का० सूत्रवृत्ति ३.२.१-१४ ) 

ध्वनिवादी आचाय इस 'दशगुणवाद” को निराधार सिद्ध करते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में “गुण? 
रस-धम हैं और तीन ही हैं क्योंकि रसास्वाद में सामाजिक हृदय की तीन ही अवस्थायें जैसे कि 
(१) द्रति, (२) दीप्ति और (३) प्रसन्नता सम्भव हैं । माघुय गुण श्रङ्गारादि रसास्वाद में सहृदय 
हृदय की द्रति? से सम्बद्ध है, ओज गुण रोद्रादि रसास्वाद में सामाजिकचित्त की 'दीस्षि? से 
सम्बद्ध है और प्रसाद गुण सव रससाधारण गुण है क्योंकि मन की प्रसन्नता सभी रसों के 
आस्वाद में सिद्ध है । 

अनुवाद-भब ( रसधर्मभूत माधुर्य-ओज और प्रसाद ) इन तीनों गुणों का स्वरूप 
बताया जा रहा है-- ड 

जिसे “माधुर्य कहते हैं वह एक ऐसा आहाद अथवा आनन्द है, जैसे कि शङ्गा रस 
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२६२ काव्यप्रकाशः 


जज भ्रा री 


श्रृङ्गारे अर्थात्‌ सम्भोगे द्रुतिगेलितत्वमिव । श्रब्यत्वं पुनरोजः प्रसादयोरपि। 
( माधुर्यं का तारतम्य ) 


(8१) करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ । 
( तारतम्य का कारण ) 


oer 
०० ०: जय 


॥ अत्यन्तद्रुतिहेतुत्वात्‌ | 


~: न 

( सम्भोग श्वङ्घार रस ) के आस्वाद का आनन्द जिसमें ( काव्य और नाव्य के ) सहृदय 

सामाजिक का मन पिघळता सा प्रतीत हुआ करता है--ऐसा लगा करता है जेसे उसमें 

` कोई अलौकिक कोमलता व्याप्त हो गयी हो। 

रिप्पणी आचार्य मम्मट ने यहां “माधुर्यः का जो स्वरूप वताया है वह ध्वनिकार की माघुये- 

| समीक्षा के ही अनुसार है । ध्वनिकार ने श्वङ्घार को परम मधुर-परमाहादमय रस कहा है और 
| माधुर्य को इसी में प्रतिष्ठित माना है । तात्पर्य यह है कि श्वङ्गार के आस्वाद में माधुये का आहाद 
॥। है क्योकि शङ्गार की अनुभूति सामाजिक हृदय को एक अलौकिक द्रति-कोमलता से भर दिया 
क करती दै । लोचनकार ने इसीलिये स्पष्ट कहा है- | 

(रतौ हि. समस्तदेवति्यङनरादिजातिष्वविच्छिन्नेव वासनास्त इति न कश्चित्तत्र 
तादृग्‌ यो न हृदयसंवादमयः, यते रपि हि तञ्चमत्कारो&स्त्येव । अत एव मधुर इत्युक्तम्‌ । 
मधुरो हि शर्करादिरसो विवेकिनोऽविवेकिनो वा स्वस्थस्यातुरस्य वा झटिति रसनानिपति' 
तस्तावद्‌भिलषणीय एव भवति ।, ( ध्वन्यालोकलोचन २.७) 

जिसका अभिप्राय यह है कि श्रङ्घार के आस्वाद में जो सर्वजन साधारण की अधिकाधिक 
तन्मयता है वही शरङ्गार का माधय है । 

अनुवाद-यहां ( कारिका में ) “शङ्गार' में ( माधुर्य ) का अभिप्राय है 'सम्भोगशद्वार' 
में (माधुयं ) का (क्योंकि सम्भोगशङ्गार रस ही मधुर रस हे और इसी की अपेक्षा 
माधुर्यं के तारतम्य का निर्धारण सम्भव है )। यहां जिसे “द्रुति? कहा गया हे वह है 
“सामाजिक हृदय का पिघल उठना? अद्भुत सुकुसारता से भर उठना। 'माधुय को 
“श्रव्या? “श्रुतिसुखदता? मानना ( जेसा कि आचार्य भामह का मत है-श्रब्यं नाति' 
समस्तार्थशव्दं मधुरमिष्यते ( काव्यालङ्कार ) वस्तुतः अनुपपन्न है क्योंकि “श्रव्यता! 
अथवा 'श्रुतिसुखदताः मापुर्य में ही नहीं अपि तु 'ओज' और “प्रसाद? में भी रहा करती 
( जो कि माधुय से सवथा भिन्नस्वरूप के गुण हैं )। 

( सम्भोग शृङ्गार तो मधुर है ही किन्तु ) सम्भोग श्वङ्गार सें जो माधुर्य हे उसकी 
अपेक्षा अधिक माधुर्य करुण रस में है, करुण रस के माधुर्य से बढ़ कर माधुर्य है विप्रलम्भ _ 
शङ्कार में और शान्त रस में जो माधुर्य है वह तो विप्रळग्भ शङ्कार के माधुयं ,से भी 
बढ़ा-चढ़ा है । च 

यहाँ ( संभोगश्टङ्गार, करुण-विप्रलर्भ. शङ्कार और शान्त रस में ) जो माधुय का 
तारतम्य बताया गया है वह इसीलिये क्योंकि सहृदयहृदय की सुकुमारता सम्भोग शृङ्गार 
से अधिक करुण में, करुण से अधिक विप्रलम्भ शएङ्गार में और विप्रलम्भ श्रङ्घार से 
अधिक शान्त रस में देखी जाया करती है। 

टिप्पणी--माधुये का क्रमशः प्रकर्षं ध्वनिकार की दृष्टि से इस प्रकार है-- 

“शङ्गारे विप्रळग्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत्‌ । 
माञुयंमाद्रंतां याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥, ( ध्वन्यालोक २००) 
जिसका यही अभिप्राय है कि सम्भोग शृङ्गार यदि मधुर है तो विप्रलम्भ श्रङ्गार मधुरतर 
और करुण है मधुरतम । 

क्रिन्ठु आचार्य मम्मट की इष्टि यहां कुछ और है। आचार्य मम्मट ने सम्भोग को मर्ड | 

करुण को मधुरतर, विप्रलम्भ को मधुरतम और शान्त को माधुर्य की पराकाष्ठा माना है। १ 


| 
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अष्टम उज्ञासः २६३ 


( ओजः स्वरूप-निरूपण ) 
(६२) दीप्त्यात्मविस्तृतेहेतुरोजो बीररसस्थिति ॥ ६६ ॥ 


चित्तस्य विस्ताररूपदीप्तत्वजनकमोजः | हरि 
( ग्रोज-तारतम्य ) ॥ 
(8३) वीमत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक्य क्रमेण च । छि E F ४ 
( तारतम्य का कारण ) श्र षड 
वीराट्ठीमत्से, ततो रौद्रे सातिशयमोज: । 13 


छौ ( प्रसाद-स्वरूप निरूपण ) EE 
(६४) शुष्केस धनामिवत्‌ स्वच्छजलवत्सहसेव यः ॥ ७० ४८ 2 डु 
व्याझोत्यन्यत्मसादोञ्सो सर्वत्र विहितस्थितिः । 


प्रतीत होता है कि जेसे '्वनिकार ने अपने वैयक्तिक अनुभव के आधार पर माधुयै-प्रकषै का 
निर्देश किया, वैसे ही काव्यप्रकाशकार ने भी अपने वैयक्तिक अनुभव की दृष्टि से माधुयै-तारतम्य 
का निरूपण किया । यहां “वनिकार और उनके परमानुयायी आचार्य मम्मट का कोई सैद्धान्तिक. 
भेद नहीं अपि तु केवल दृष्टिभेद ही दिखाई देता है । 

अनुवाद--ओज' वह गुण हे जिसे सामाजिक हृदय का प्रजवळन-धधक उठना कहा 
जा लकता है जो कि वीर रस में स्वभावतः हुआ करता है और जिससे ऐसा लगा करता 
है जेसे चित्त की सारी शीतलता अकस्मात्‌ नष्ट हो गयी और बदले में चित्त उद्दीप्त हो उठा। 

यहां ( कारिका में ) ओज के आत्मविस्तृति के हेतु? होने का अभिप्राय हे ओज के 
सामाजिक चित्त के विस्तार अथवा प्रज्वलन अथवा धधक उठने के निमित्त होने का । 

रिप्पणी--आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार ओज' का स्वरूप चित्त की दीप्ति का ही स्वरूप 
है। चित्त की दीप्ति का अभिप्राय है चित्त की उज्ज्वलता का-चित्त के जल उठने का । आचार्य 
अभिन्वगृप्त ने इसी लिये कहा है-- 

*दोततिः प्रतिपत्तहंद्ये विकासविस्तारप्रज्वलनस्वभावा । साच मुख्यतया ओजः शब्दः 
वाच्या ।, ( ध्वन्यालोकलोचन २.९ ) 

यहां आचार्य मम्मट ने 'आत्मविस्तृति' का 'चित्तविस्तार? अथवा चित्त-प्रज्वलन' अथे वस्तुतः 
ध्वम्यालोकलोचन के ही अनुसरण पर लिया है । ध्वनिकार और लोचनकार की इष्टि सेतो 
'दोप्ि? सर्वप्रथम रौद्ररसास्वाद में है किन्तु काव्यप्रकाशकार की दृष्टि से इसे वीररसास्वाद में अनुभव 
किया जा सकता है । 

अनुवाद--वीररस तो ओजस्वी है ही किन्तु उससे अधिक ओजस्वी है वीभत्सरस 
और वीभत्सरस से भी अधिक ओजस्वी रस है रौद्र रस । 

वीररस की अपेक्षा वीभत्सरस के और वीभप्सरस की भी अपेक्षा रौद् रस के अधिक 
ओजस्वी होने का जो कारण है .वह यही है कि वीररस की अपेक्षा वीभत्स में और 
वीभत्स की अपेक्षा रौद्र में सामाजिकजन का चित्त अधिक धधक उठा करता हे । 

टिप्पणी--ध्वनिकार और छोचनकार में ओज का तारतम्य कुछ और है और काव्यप्रकाश 
कार में कुछ और । ध्वनिकार तो रौद्र को ओजस्वी और वीर को रोद्रसे अधिक ओजस्वी मानतेहैँ) | 
किन्तु काव्यप्रकाशकार ने वीर की अपेक्षा बीभत्स और वीभत्स की अपेक्षा रौद्र को अधिक ओजस्वी | 
माना दै । यहां भी सिद्धान्त का भेद नहीं । जो भी भेद है स्वानुभव-विइलेषण का भेद है। ० 

अनुवाद-- जिसे “प्रसाद गुण कहते हैं वह सभी रसों का एक ऐसा धर्म है जिससे | 
सामाजिक हृदय इस प्रकार भर उठता है जिस प्रकार अग्नि के द्वारा सूखा इन्धन अथवा | 


जल के द्वारा साफ कपड़ा। _: ह. 
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. २६४ काव्यप्रकाराः 


( प्रसाद-सवरससाधारण गुण ) 
अन्यदिति । व्याप्यमिह चित्तम्‌ । सर्वत्रेति सर्वेषु।रसेषु सवोसु रचनासु च| 
( रसधम रूप गुण उपचारतः शब्द और अथ के गुण कहे जासकते हैं । ) 
(६५) गुणदृत्त्या पुनस्तेषां दृत्तिः शब्दार्थयोम ता ॥ ७१ ॥ 
गुणवृत्त्या उपचारेण । तेषां शुणानाम्‌-आकारे शौ ्थस्येव | 


अनुवाद-यहां ( कारिका में ) जो "अन्यत्‌? पद है उसका अभिप्राय है “व्याप्य? का 
( क्योंकि “व्याप्नोति? से प्रसाद! रूप “व्यापक” का निर्देश किया जा चुका है ) और 
“व्याप्य? का अभिप्राय है सहृदय हृदय का (क्योंकि सहृदय हृदय ही प्रसाद्‌ से व्याप्त 
हुआ करता है--प्रसन्न हुआ करता है )। 'सर्वत्र' से अभिप्राय हे सभी रसों और साथ ही 
साथ सभी ( रसमयी ) रचनाओं से क्योंकि प्रसाद? सभी रसों और सभी रसमयी 
रचनाओं का धर्म है। 
वस्तुतः तो माधुर्य-ओज और प्रसाद ये तीनों गुण रस के ही धर्म अथवा गुण है। 
इन्हें शब्द और अर्थ का भी गुण कहा जा सकता हे किन्तु ऐसा कहना | ही 
'कहना होगा ( मुख्यतः कदापि नहीं )। 
यहां ( कारिका में ) “गुणबृत्ति का अभिप्राय हैः उपचारतः का । 'तेषाम्‌'-का 
अभिप्राय है माधुर्य, ओज और प्रसाद-इन तीनों गुणों का । तात्पर्य यह है कि जैसे आत्मा 
के धमं शोय आदि उपचारतः शरीर धर्म कहे जा सकते हैं यैसे ही रस-घर्म भी माधुय 
आदि उपचारतः शब्द-गुण और अर्थगुण कहे जा सकते हें । 
टिप्पणी--( क ) ध्वनिकार और लोचनकार-दोनों आचार्यो ने माधुर्य-ओज और प्रसाद 
को रस-धर्म सिद्ध कर यही सिद्ध किया है कि इन गुणों को यदि शब्द गण और अर्थ-गुण कहा 
जाय तो यह समझ कर कहा जाय कि “उपचार? का आश्रय लिया जा रहा है । ध्वनिकार का 
कहना है-- 
तित्‌ ( माधुर्य ) प्रकाशनपरशब्दार्थतया काव्यस्य स माघुर्यलक्षणो गुणः ॥! 
च ( ध्वन्यालोक २०७ ) 
आर इस पर लोचनकार का कहना है-- 
वस्तुतः माधुर्यं नाम शङ्गारादे रसस्यैव गुणः । तन्मधुररसा मिव्यञ्षकयोः शब्दार्थयोः 
रुपचरितं मरश्ङ्गाररसाभिव्यक्तिसमर्थता शब्दार्थयोर्माधुर्यमिति हि लक्षणम्‌ । 
१ ( ध्यन्यालोकलोचन २००) 
ओज के सम्वन्ध में भी यही बात है क्योंकि ध्वनिकार की यही मान्यता है-- 
रौद्रादयो रसा दीप्त्या छच्यन्ते काव्यवर्तिनः । 
छ तद्व्यक्तिहेतू शब्दार्थावा श्रित्योजो व्यवस्थितम्‌ ॥ ( ध्वन्यालोक २०० ) 
आर इस पर लोचनकार की भी यही धारणा है-- 
सा ( दीसिः ) च मुख्यतया ओजश्शब्दवाच्या। तदास्वादमया रोद्वाद्याः। तया 
दीप्त्या आस्वादविशेषात्मिकया कार्यरूपया ळच्यन्ते रसान्तरात्‌ एथकतया । तेन कारणे 
कार्योपचारात्‌ रौद्वादिरेवोजः शब्दवाच्यः । ततो लक्षितलक्षणया तत्प्रकाशनपरः शब्दों 
दीघसमासरचनावाक्यरूपोऽपि दीसिरित्युच्यते ॥""'*. तत्प्रकाशनपरश्रार्थः प्रसन्नैर्गमके- 
चाचकेरभिधीयमानः समासानपेच्यपि दीप्तिरिव्युच्यते ।' ( ध्वन्यालोकलोचन २-९ ) 
यही बात प्रसाद के सम्बन्ध में भी है । ध्वनिकार ने इसी लिये कहा है-- 
“समर्पकत्वं काव्यस्य यत्त सर्वरसान्‌ प्रति । 
स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रियः ॥' (ध्वन्यालोक २०१० ) 
और इसी लिये लोचनकार का भी यह कथन है-- 


(1-1 sss शि ल 
“समपकत्वं सम्यगपंकत्व हृद्यसंवादेन ग्रतिपत्तुन्‌ प्रति स्वात्मावेशेन व्यापारकर्त्त _ 
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अष्टम उल्लासः ३६५ 


a 


( वामन-सम्मत 'दशयुण? वाद का खण्डन ) 
कुतस्जय एव न दश इत्याह 
(8६) केचिदन्तभ बन्त्येषु दोपत््ागात्परे श्रिताः । 

अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न ततो दश ॥ ७२ ॥ 


ह बहूनामपि पदानामेकपद्बद्भासमानात्मा यः शेषः यश्चारोहावरोहङ्रमरूपः 
हा । समाधिःया च विकटत्वलक्षणा उदारता, यश्चौजोमिश्रितशेथिल्यात्मा प्रसादः । 
र तेषामोजस्यन्तर्भावः | प्रथक्पदत्वरूपं माधुर्य भङ्गया साज्षादुपात्तम्‌ प्रसादेनार्थ- 


पत लर खाण SSO 
ही झटिति शुष्ककाष्ठाग्निदृष्टान्तेन अकलुषोदकदृष्टान्तेन च। तदकाळुभ्यं प्रसन्नत्वं नाम 
॥| सर्वरसानां गुणः उपचारात्त तथाविधे व्यङ्गयेऽथे यच्छुब्ढार्थयोः समर्पकत्वं तदपि प्रसाद: । 
म ४ ( ध्वन्यालोकलोचन २०१० ) 
यहां आचाय मम्मट ने ध्वनि-दाशनिकों की इस उपयुक्त गुण-विवेचना का हौ पुष्टीकरण - 
किया है । 

( ख ) आचार्यं मम्मट ने इसी गुण सन्बन्धी मान्यता के अनुसार “सगुण? शब्द और अर्थे को 
कान्य कहा है क्योकि सगुण शब्द और अर्थ का अभिप्राय गुणाभिव्यञ्जक शब्द और अर्थ है और 
शब्द और अर्थ के गुणाभिव्य्षक होने का अभिप्राय है रसाभिव्य्चन-समर्थ होने का । 

अनुवाद--गुण दश नहीं अपि तु तीन ही हो सकते हैं-इसका विचार किया जा रहा है- 

गुण तीन ही हो सकते हैं अर्थात्‌ माधुर्य, ओज और प्रसाद न कि दस। क्यों ? इस 
लिये कि दस गुणों में से कुछ तो ऐसे हैं जो इन तीनों में भन्तर्भूत देखे जा सकते हैं, कुछ 
ऐसे हैं जो गुण नहीं, अपि ठु दोषाभाव मात्र हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं.कहीं गुण 
होना तो दूर रहे दोष बने प्रतीत हुआ करते हैं। 


( भट्ट वामन का ) दश-शब्द युणवाद्‌ और दुश-अर्थ गुणवाद सर्वथा अनुपपन्न हे 
क्योंकि शब्द के और अर्थ के इन दस गुणों में कुछ का तो माधुर्य आदि तीन ही गुणों में 
अन्तर्भाव, कुछ की गुणरूपता के बदले दोषाभाव रूपता और कुछ की गुणता के स्थान 
पर दोषता ही युक्ति संगत हे । जेसे कि-- 

(क) शब्द के इन गुणों का ओज आदि में अन्तर्भाव स्पष्ट है 

१ “हेष? का--( संघिसौष्ठव कि वा एकस्थानीयवणोंपन्यास के कारण ) अनेक पर्दो 
की एक पद्वत्‌ प्रतीति को जो 'श्लेष! कहा गया है ( मसणस्वं श्लेषः यस्मिन्‌ सति बहून्यपि 
पदान्येकवद्भाखन्ते का. ३.१.१० ) वह “ओज? अर्थात्‌ गाढबन्धता अर्थात्‌ ओज गुण की 
अभिव्यञ्जक रचना में ही समा जाता है। 

२ "समाधि? का-'आरोह”-गाढवन्धता और “अवरोह” बन्धशथिल्य के सुन्दर संमिश्रित 
विन्यास को जो 'समाधि” कहा गया है ( आरोहावरोहक्रमः समाधिः का. ३.१.१२ ) वह 
वस्तुतः 'ओज' अर्थात्‌ ओजोव्यञ्जक पद विन्यास में सवंथा अन्तभूत हे । 

(३) “उदारता? का-पदों की विकटता अथवा सुन्दर विच्छेद के कारण नृत्यत्मायता 
को जो 'उदारता' गुण कहा गया है ( विकटस्वसुदारता यस्मिन्‌ सति नृत्यन्तीव पदानीति 
जनस्य वर्णभावना भवति तत्‌ विकरत्वं लीकायमानत्वम का. ३.१.२२ ) वह तो ओज' सें- 
ओजोग्यञ्षक रचना में-ही समाया दिखायी देता है । और इसी भांति 

(४) प्रसाद? का-गाढबन्धता के अंश लिये बन्धशेथिल्य को जो 'प्रसाद' गुण माना 
गया है ( 'शेथिल्यं प्रसादः?। बन्धस्य शेथिल्यं शिथिलत्वं प्रसादः। नन्वयमोजो विपर्य- 
यातमा दोषः तस्कथं गुण ? इत्यत आह-'गुणः संप्लवात्‌?। गुणः प्रसादः ओजसा सह संप्छ- 
चात्‌। शुद्धस्तु दोष एव।'' “सस्वनुभवसिद्व'। स तु संप्लवस्तु भनुभवसिद्धः तद्विदां 
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२६६ काव्यप्रकाशः 


OSI 


SSNS सा 
व्यक्तिगृहीता | मागाभेदरूपा समता कचिदोषः। तथा हि “मातङ्गाः क्सि 
बल्गितै? इत्यादौ सिंहामिधाने मस््रणमागेत्यागो गुणः 

‘ . मिघानात्तन्निराकरणेनापारुष्यरूपं सोकुमायम्‌ ओज्ञ्यल्यरूपा कान्तिश्च स्वीकृता | 
| एवं न दश शब्दगुणाः । 

rrr 
॥ रल्लादिविरोषवत्‌ का. ३.१. ६-८ ) वह ओज में-ओज गुण की अभिव्यञ्जक पद रचना में- 
अन्तर्भूत होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता । 

(५) “माधुय? का-एृथकपदता-असमस्तपदता अथवा अदीर्घसमस्तपदता को जो 
“माधुय कहा गया हे ( एथक्‌ पदत्वं माधुर्यस्‌ । बन्धस्य पृथक्‌ पदत्वं यत्‌ तत्‌ माधुयस्‌ । 
292 समासदेध्य॑निवृत्तिपरं चेतत्‌ का. ३.१.२० ) उसे तो मधुररसव्यक्षक असमस्त 
अथवा अदीर्घ समस्त पद्वन्ध के औपचारिक माधुर्यं गुण में स्पष्टतया ले ही लिया गया है। 
(६ ) क--अर्थव्यक्ति! का-पढौं की अविलूस्बतया अर्थोपस्थापकता को जो “अर्थव्यक्ति 
| | गुण. कहा गया हे ( अर्थव्यक्तिहेतुर्वमर्थव्यक्तिः-यत्न झटित्यर्थप्रतिपत्तिहेतुत्वस्‌ स गुणः 
| अर्थव्यक्तिरेति-का. ३.१.२३ ) वह सर्वरससाधारण कि वा सर्वरचनालाधारण 'प्रसाद' 
१ गुण से कोई अतिरिक्त गुण नहीं दिखाई दे सकता । - 

ख--शब्द का एक गुण ऐसा भी माना गया है जो कहीं “गुण? के बदले 'दोष' लगा 
करता है जैसे कि-- दु 
हे 'ससता~'मार्याभेद्‌? को--'जिस वेदर्भी आदि रीति से उपक्रम हो, उसी से उप 
संहार? को-जो 'समता? नामक गुण माना गया है ( मार्गाभेदः समता-मार्गस्य अभेदः 
मार्गाभेदः समता । येन मार्गणोपक्रमः तस्य अत्याग इत्यर्थः, श्लोके प्रबन्धे चेति-का. ३. 
१.११) वह सर्वत्र गुण नहीं अपितु यन्न-तन्न'दोष'ही हुआ करता है । उदाहरण के लिये= 
“मातङ्गाः किसु वल्गितेः किमफलेराडम्बरेजस्बुकाः 
सारङ्गा महिषा मदं ब्रजथ कि शून्येषु शूरा न के । 
` कोपारोपसझुङ्गरोस्कटसटाकोरेरिभारेः पुरः 
if सिन्धु ध्वानिनि हुङक्कते स्फुरति यत्‌ तद्‌ गर्जितं गजितस््‌ ॥? 
इत्यादि ( सप्तम उल्ञास में उद्‌त सूक्ति ) में यदि मार्ग के अभेद-समता गुण-का कवि ने 
ध्यान दिया होता तब तो यहां कोई गुण नहीं अपि तु दोष ही हुआ होता । इस सूक्ति कृ 
रचयिता ने यहां सिंहवर्णन में जो अपने मार्ग का-मस्रृण वर्णयुक्त पद्‌ रचना का परित्याग 
किया उसमें तो वाच्यौचित्य के कारण एक सौन्दर्य दिखाई दे रहा हे ! 'समतागुण' तो 
यहां “दोष” हो गया होता ! 
( ग ) कतिपय शब्द गुण ऐसे भी हैं जो गुण नहीं अपि तु दोषाभाव रूप हैं जेसे कि- 
( १ ) 'सोकुमाय-'सोकुमार्य? को 'अपारुष्य'-श्रुतिसुखदत्व' कहा गया हे (अजरठतं 
कुमा्य॑स्‌-वन्धस्य अजरठत्वं अपारुष्यं यत्‌, तत्‌ सौकुमार्यस्‌-का. ३.१.२१ ) किन्तु 
यह “सो कुमार्य? कष्टत्व अथवा श्रुतिकटुत्व नामक दोष के अभाव के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
प्रतीत होता ( अपारुष्य = श्रुति पारुष्य, श्रुतिक दुत्व का अभाव 3॥ इसी प्रकार-- 

( २ ) 'कान्ति-'कान्ति’ कहा गया हे 'औज्ज्वल्य' को-सहृदयहृद्यहारिणी पदशोभों 
को ( ओज्ज्वल्यं कान्तिः-वन्धस्योज्ज्वल्त्वं नाम यत्‌ असौ कान्तिरिति, तदभावे पुराणच्छाये- 
त्युच्यते-का. ३.१.२५ ) किन्तु यह स्पष्ट है कि यह 'कान्ति’ आम्यस्व' नामक दोष के अभाव 
के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं । 

अर्थ के दस गुणों में भी यही बात दिखायी देती हे क्योंकि कतिपय अर्थ गुण ऐसे हैं 
जो माधुर्य आदि में ही अन्तर्भूत हैं, कतिपय ऐसे हैं जो गुण होने के बदले दोष हैं और 
कतिपय ऐसे भी हैं जो गुण नहीं अपि तु दोषाभाव मात्र हैं। जेसे कि-- भै 

(१) 'ओज'-जिले 'ओज? नामक अर्थ गुण कहा गया है जिसका अभिप्राय ४4 | 
( निश्नलिखित ) पञ्चविध प्रौढि' अथवा प्रौढता? ( का. ३.२.२ ) है, जेसे किक | 
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प्रीढिव्यांससमासौ च साभिप्रायत्वमस्य च ॥ 
इति या प्रौढिः ओज इप्युक्त तद्वैचिश्यमात्रं न गुण: | तदभावेऽपि काव्यः 
व्यवहारश्रवृत्तः | अपुष्टाथेत्वाधिकपदत्वानवीकृतत्वानवीकृतत्वामड्ठलरूपा्हीलग्रा- 
म्याणां निराकरणेन च साभिप्रायत्वरूपमोजः, अर्थवैमल्यात्मा प्रसादः, उक्तिनै- 
चित्यरूपं माधुय, अपारुष्यरूपं सौकुमायेम्‌ , अग्राम्यत्वरूपा उदारता च स्वीकू- 


( क ) पदार्थ के लिये वाक्यरचना ( एक पदार्थ का अनेक पदोपादानपूर्वक प्रति 
पादन, उदाहरण के लिये-'अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव यौः’, अत्र चन्द्रपदवाच्येई्थे 
“नयनससुत्थं ज्यो तिरत्रे? इति वाकयं प्रयुक्तम्‌ ) 

( ख ) वाक्यार्थ के लिये पदरचना-( एक पद के उपादान से अनेक पदार्थों का 
अभिधान-उदाहरण के लिये-'दिव्येयं न भवति, किंतु मानुषीति वक्तव्ये '*निमिषति? 
इत्याहेति ) 

( ग ) व्यास ( एक वाक्यार्थ का अनेक वाक्यों द्वारा प्रतिपादन-उदाहरण के लिये-- 

“अयं नानाकारो भवति सुखदुःखव्यतिकरः 

सुखं वा दुःखं वा न भवति भवत्येष च ततः। 
पुनस्तस्मादूध्वं भवति सुखदुःखं किमपि तत्‌- 
पुनस्तस्मादूरध्वं भवति न च दुःखं न च सुखम्‌ ॥ 

जहां 'सुखडुःखव्यतिकरः नानाकारो भवति’ इस एक वाक्यार्थं को २ य, २ य और 
४ थं चरणों में अनेक वाक्यों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ) 

( घ ) समास ( एक वाक्य के द्वारा अनेक वाक्याथाँ का अभिधान-जैसे कि-- 

“ते हिमालयमामन्ज्य पुनः प्रेचय च शूलिनस्‌ । 
सिद्धं चास्मे निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥' 

जहां पूरा श्लोक एक वाक्य है किन्तु अनेकों बाक्याथौं का संक्षेप कर रहा हे । ) और 

( ङ ) साभिप्रायस्व ( ऐसा पद्‌ प्रयोग, जो अन्य पर्दो से भी, चाहे वे अप्रयुक्त ही 
क्यों न हो, विवक्षित अभिप्राय प्रकाशित कर दे-उदाहरण के लिये 

“रतिविगलितवन्धे केशपारे सुकेश्याः’ 

जहां 'सुकेशी' यह एक पद केशसोन्दर्य की विचित्रता और शक्तिमत्ता का अभिप्राय 
प्रकाशित करने में समर्थ है। ) वह वस्तुतः अर्थ का गुण नहीं अपि तु एकमात्र एक उक्ति: 
वैचित्र्य है क्योंकि कहां तो “गुण? का काब्य-व्यवहार का निदान होना ओर कहां इस 
“ओज! नामक अर्थ गुण का-“प्रौढि के प्रथम भेदचतु्य का अन्ततोगत्वा उक्तिवचिन्य 
मात्र बन जाना जिसके होने से न तो कोई रचना 'काव्य' हो सके और न तो होने से 
'अकाव्य* ! अन्तिम 'साभिप्रायस्व' रूप प्रौढि’ भी भोज नामक अर्थ गुण क्यों होने ळगी 
क्योंकि यह तो 'अपुष्टार्थत्व' नामक दोष का अभाव मात्र है! 

(२) 'प्रसाद'-जिसे 'प्रसाद' नामक अर्थगुण कहा गया है जिसका अभिप्राय है 
अर्थ का वैमल्य अथवा विवक्षित अर्थ के समर्पक पद-प्रयोग में अर्थ की प्रसन्नता ( अर्थ 
वैमल्यं प्रसादः'-अर्थस्य वैमल्यं प्रयोजकमात्रपदपरिग्रहे प्रसाद» यथा-“सवर्णा कन्यका 
रूपयोवनारम्भ शालिनी ।? का. वह अर्थ का गुण नहीं अपि तु केवल “अधिक 

’ का अभाव रूप ही है। 
र; MS “माधुर्य? नामक अर्थ गुण बताया गया है जिसका अभिप्राय 
है 'उक्तिविचित्रता” का ( 'उक्तिवेचिश्यं साधुयंस! यथा १ अम 

“रसवदस्टतं कः संदेहो मधून्यपि नान्यथा ‘ 5 
मधुरमधिकं चूतस्यापि!प्रसन्नरसं फलस्‌ । 
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| 


तानि । अभिधास्यमानस्वभावोक्त्यलङ्कारेण रसध्वनिगुणीभूतव्यङ्गयाभ्या च 

< 
| वस्तुस्वभावस्फुटत्वरूपा अर्थव्यक्तिः दीप्तरसत्वरूपा कान्तिश्च स्वीकृता | | 
कौटिल्यानुल्बणत्वोपपत्तियोगरूपघटनात्मा श्लेषोऽपि विचित्रत्वसात्रम्‌ अवैषम्य- 
TTT EES Ee mmm 


सकृदपि पुनर्मध्यस्थः सन्‌ रसान्तरविज्जनो 

॥ वदतु यदिहान्यत्‌ स्वादु स्यात्‌ प्रियादशनच्छुदात्‌ ॥ --का. ३.२.१० ) 
| वह 'अनवीकृतत्व' दोष के अभाव के अतिरिक्त और क्या ! 
| (४) 'सोकुमाय'--'सोकुमार्य' नामक अर्थ गुण, जिसका अभिप्राय और कुछ नही 
अपि तु 'अपारुष्य’ है ( 'अपारुष्यं सो कुमार्यस्‌'-परुपेऽथेऽपारुप्यं सौकुमार्यमिति। यथा मृत 
यशः शेषमित्याहुः, एकाकिनं देवताद्वितीयमिति, गच्छेति साधयेति च-का. ३.२.११ ) 
वस्तुतः 'गुण' नहीं अपि तु अमङ्गल रूप 'अश्हीलत्व' दोष का अभावसात्र ही है। 
| इसी प्रकार 
(५) 'उदारताः-'उदारता? को जो अर्थ गुण कहा गया है जिसका अभिप्राय है 
| "अग्राम्यता? का ( “अग्राम्यव्वसुदारता-ग्राम्यस्वप्रसङ्गे अग्राभ्यस्वसुदारता यथा-- 

“वमेवं सोन्दुर्या स च रुचिरतायां परिचितः 

कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः । 

अपि इन्द्रं दिष्टया तदिति सुभगे संवदति वा- 

मतः रोषं चेत्स्याजितमिह तदानीं गुणितया ॥ का. ३.२.१२ ) 
चह 'ग्राम्यस्व? नामक दोष के अभाव के अतिरिक्त और क्या ! 

(६) 'अर्थव्यक्ति-'भर्थव्यक्तिः को जो एक अर्थगुण माना गया है जिसका अभि 
प्राय है वस्तु स्वभाव की स्फुटता का ( 'वस्तुस्वभावस्फुटत्वसर्थव्यक्तिः? । वस्तूनां भावानां 
स्वभावस्य स्फुटत्वं यत्‌ असौ अर्थव्यक्तिः यथा-- 

'प्रथममळसेः पर्यस्ताग्ं स्थितं परथुकेसरेविरळ विरळेरन्तः पत्रेमंनाड्मिलितं ततः । 

तदनुवळनामात्रं किश्चिद्‌ व्यधायि वहि्दलैसुंकुळनविधौ बृद्धाब्जानां बभूव कदर्थना ॥! 
का. ३.२.१३ ) वह तो स्पष्टरूप से 'स्वभावोक्ति' अलङ्कार में ही, जिसका स्वख्प-निरूपण 
यहां आगे ( १० म उल्लास में ) किया ही जा रहा है, न्तभूंत है ( क्योंकि “स्वभावोक्ति 

का अभिप्राय है वर्णनीय वस्तुमात्र के स्वभाव -रूप-वर्ण -संस्थान-की स्पष्टोक्ति का ! ) 

( ७) 'कान्ति-जिसे “कान्तिः नामक अर्थगुण माना गया हे, जिसका अभिप्राय है 
'दीप्तरसता” का ( 'दीप्तरसत्वं कान्तिः-दीप्ताः रसाः शङ्गाराद्यो यस्य स दीप्तरसः, तस्य 
भावो दीक्तरसत्वं कान्तिः यथा-- 

“प्रेयान्‌ सायमपाङृतः सशपथं पादानतः कान्तया 
ट्वित्राण्येत पदानि वासभवनाद्‌ यावन्न यास्युन्मनाः । 
तावत्‌ प्रच्युतपाणिसंपुटलसन्नी वी नितम्बं तो 
धावित्वेव कृतप्रणाममहहा प्रेम्णो विचित्रा गतिः ॥ ( का. ३. २. १४) 
उसका तो यथासंभव “रसध्वनि? अथवा *रसवद्लङ्काररूप अपराङ्गब्यङ्गथ गुणी भूत" 
व्यङ्ग? में अन्तर्भाव अनायास किया जा सकता है। १ 

( ८ ) २ढेष'-यह 'श्लेष” नामक अर्थगुण, जिसे एक ऐसी “घटना? अथवा भिथ' 
योजना? कहा गया है जिसमें 'क्रम' और “कौरिल्य' एक परिपाटी-भनुसरण और उसके 
उल्लंघन-दोनों कां ऐसा युक्तिपूर्ण संयोग दिखायी दिया करता है जिसमें न तो एक बढ़ा 

दिखाई दे और न दूसरा घटा (“घटना शेषः । क्रमको टिल्यानुल्वणस्वो पपत्तियोगो घटना । 
स शेषः यथा-- 
दिष्ठकासनसंगते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरादेकस्याः नयने निमील्य विहितक्री डाजुबन्धच्छुलः। 
ईषदूवक्रितकंधरः सपुलकः प्रेमोज्ञसन्मानसामन्तर्हासळसत्‌कपोळफलकां घूतोऽपरां बि 
(का. ३. २, Ei | 


10 
र, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अष्टम उल्लासः २६६ 


स्वरूपा समता दोषाभावमात्र न पुनगुण: | कः 
न्यदभिदध्यात्‌ । अथेस्यायोनेरन्यच्छायायोनेव 
काव्यमू-इलथेदष्टिरूपः समाधिरपि न गुणः । 
हु «५ दश अर्थगुणवाद्‌ के खण्डन का उपसंहार ) 
(६७) तेन नाथगुणा वाच्या; ॥ 
वाच्याः वक्तव्याः । 


खल्वनुन्मत्तोऽन्यस्य प्रस्तावे5- 
। यदि न भवति दशनं तत्‌ कथं 


( रसधर्मरूप गुणत्रय ) 
(९८) प्रोक्ताः शब्दगुणाश्च ये ॥ 
९ 
वणाः समासो रचना तेषां व्यज्ञकतामिता। ॥ ७३ ॥ 
( क्रमशः गुणत्रय के अभिव्यज्ञकों का निरूपण ) 
के कस्य इत्याह-- 
वह कोई गुण नहीं क्योंकि इससे रसभाव का क्या उपकार ! वह तो केवल कवि- 
चातुर्यमात्र है ( जो कि रसभाव के प्रतिकूल ही लगा करता है ! 
(९) 'समता'-'समता' को, जिका अभिप्राय है 'अविषमता? का (अवेषस्य समता?। 
अवषस्यं प्रक्रमाभेदः समता । कचिद्धि प्रक्रमोऽपि भिद्यते यथा— 
'कास्विदवयुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या । 
सध्ये तपोधनानां किसलयसिव पाण्डुपत्राणाम्‌ ॥? (का. ३. २.५) 
अर्थयुण क्यों कहा जाय ! इसे तो एकमात्र प्रक्रमभङ्गरूप दोष का अभाव ही मानना 
युक्तिसंगत है क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जब तक वह उन्मत्त न हो, ऐसा कभी नहीं किया 
करता कि कहना तो प्रारम्भ करे कुछ और उसे छोड़कर कहने चल पड़े कुछ और! इसी प्रकार 
(१०) 'समाधि!-'समाधि? को जिसका अभिप्राय है 'अयोनि”-नवीन अथवा 
अन्यच्छायायोनिः-प्राचीन काव्यार्थ के दर्शन का ( 'अर्थदष्टि समाधिः'। अर्थस्य दरानं 
इष्टिः । समाधिकारणत्वात्‌ समाधिः। अवहितं हि चित्तमर्थान्‌ पश्यतीप्युक्त पुरस्तात्‌। अथो 
द्विविधोऽयो निरन्यच्छायायोनिश्च । ` "अयोनिः अकारणः अवधानमात्रकारणः इत्यर्थः । 
अन्यस्य काव्यस्य च्छाया अन्यच्छाया, तद्योनिः ॥-फा- ३. २.७) भर्थगुण मानना 
इसलिये निरर्थक है क्योंकि वह काव्य ही क्या जो न तो कवि का नवीन अर्थदर्शन हो और 
न प्राचीन अर्थदर्शन ! ( अयोनि रूप अथवा अन्यच्छायायोनिरूप काव्याथ तो काव्यशरीर 
निर्वाहक अर्थमात्र है अर्थगुण केसे ! ) १ 
इस उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अर्थगुणवाद एक निरर्थक कि वा निराधार “वाद! है! 
यहां ( कारिका में ) “वाच्या? का अभिप्राय है वक्तव्या? का, न कि “वक्त शक्याः 
का, क्योंकि वामन आदि आलङ्कारिकं ने अर्थपुणों का प्रतिपादन तो किया ही है जिसके 
सम्बन्ध में, यहां, उपर्युक्त विवेचन से, यह सिद्ध किया जारहा है कि ऐसा प्रतिपादन न 
किया जाना चाहिये क्योंकि गुण तीन ही हैं--माछर्य, ओज और प्रसाद और ये तीनों ही 
रस-धर्म हैं न कि और कुछ । Re 
Me और ला का अभिप्राय यह है कि बस्तुतः तो ये तीनां गुण आस्वादरूप 


हैं जिन्हें उपचारतः रस रूप आस्वाद्य का गुण कह सकते हैं ओर उपचारतः ne 
अक शब्द गुण भी कह सकते हें । अब इन्हे ह कहने का जो न वह यहे 
है कि शब्द अर्थात्‌ वर्ण-समास और रचना इनके अ जिम व्यञ्जन-पाधन 

कौन शब्द अर्थात्‌ कैसे वर्ण, केसे समास और केसे पदविन्यास किस किस गुण के 


अभिव्यकञ्षक हैं--इसका विचार किया जा रहा हैन 
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३ ०७' काव्यश्रकारा: 
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०-० ८०७ 
( माधुर्ययुण के अभिव्यजञक ) 
(88) मूधिं वरगोन्त्यगाः स्पशो अटवर्गा रणौ लघू । 
अहृत्तिमध्यटत्तिवों माधुर्ये घटना तथा ॥ ७४ ॥ 
(पद्‌ रचना अथवा संघटना ) 
ट-ठ-ड-ढ वर्जिताः कादयो मान्ताः शिरसि निजवगोन्त्ययुक्ताः तथा रेफल- 
कारौ हस्वान्तरिताविति वणाः समासभावो मध्यमः समासो वेति समासः तथा 
माधुर्यवती पदान्तरयोगेन रचना मा धुर्यस्य व्यञ्जिका | 
उदाहरणम्‌ १7 
अनङ्गरङ्गप्रतिमं तदङ्गं सङ्गीसिरङ्गीकृतमानताङ्ग'याः | 
कुन्ति यूनां सहसा यथेताः स्वान्तानि शान्तापरचिन्तनानि ॥ ३४७ ॥ 
( “ओज” के अभिव्यज्ञक ) 
(१००) योग आद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः । 


माधुय? के जो अभिव्यञ्जक हैं वे ये हैं-- 
(१) वर्ण-जैसे कि ट, 5, ड और ढ को छोड़ कर वे स्पर्श संज्क ('क' से “म' पर्यन्त) 
वर्ण, जो कि अपने अपने वर्ग के अन्त्यवर्ण जेसे कि ङ, ज, ण, न ओर म से संयुक्त होकर 
मधुर वणंध्वनि के उत्पादक हुआ करते हैं ( जेसे कि अनङ्ग, कुञ इत्यादि ) और साथ ही 
साथ, लघु अर्थात्‌ हस्त्रस्वर से व्यवहित रेफ और णकार भी । 
(२) समास--जेसे कि असमास अथवा मध्यम समास-अवृत्ति या मध्यवृत्ति और 
( ३ ) रचना--जेसे कि उपर्युक्त माघुयंव्यञ्जकवर्णाढि वाली । 
यहां (कारिका में) "अटवर्गा? का अभिप्राय हे ट, ठ, ड और ढ के अतिरिक्त 
वर्णो का, "स्पर्शाः? का अभिप्राय है 'क? से लेकर “म” तक के वर्णो का. ( कादयोमावसानाः 
स्पर्शाः ), “मूध्नि वर्गान्त्यगाः? का अभिप्राय है क से म पर्यन्त वणों के, अपने अपने आगे, 
अपने अपने वर्गों के अन्तिम वणों से, संयुक्त हुये रहने का, "रणो लघू का अभिप्राय है 
हस्वस्वर से व्यवहित रेफ और णकार का। इस प्रकार ये तो हुये माधुय॑-व्यअ्षकवर्ण 
“अवृत्ति? का अभिप्राय है समास के अभाव का और 'मध्यवृत्तिः का अभिप्राय है मध्यम | 
समास का-इस प्रकार यह हुई समास की माधुर्यव्यञ्जकता । “तथा घटना? का अभिप्राय हैं | 
मधुर अर्थात्‌ उपयुक्त माघुयंव्यञ्ञकवर्णादि वाली रचना अथवा पदसंघटना का-इस 
प्रकार यह हुई रचना अथवा संघटना की माधुर्यव्यञ्जकता । 
उदाहरण के लिये यह सूक्ति 
“हाव भावों ने उस आनताङ्गी ( स्तनभार से झुकी ) सुन्दरी की अनङ्ग की रङ्गभूमि 
बनी देहरूता को इस भांति अपना छिया कि नवयुवकों के हृदय अन्य विषयों की चित्ता 
भू भाळ कर उसी में रमने लगे ।? 
ड जहां ड जसे कि अपने अपने वर्गों के अन्त्यवर्णा से संयुक्त “ग? और "त? वर्ण ( जसे 
अनङ्ग’ रङ्ग आदि में और “शान्त”, "चिन्तन? आदि में ) और हस्वस्वर से व्यवहित 
रेफ ( जेसे कि 'अनदगरङ्गम्रतिमम्‌’ आदि में ), 'समास' जेसे कि 'अनङ्करङ्गप्रतिमम्‌' का 
` मध्यमसमास तथा रचना ( जेसे कि 'प्रतिम् तदङ्गम्‌, भङ्गी भिरङ्गीकृतम्‌? आदि में माधुर्यः 
व्यञ्जक वर्णो वाळी पदसंघटना )-तीनों की माधुर्यव्यञ्ञकता स्पष्ट है क्योंकि यहाँ 
विप्रलम्भ श्टंगाररस है वही माधुरयस्रोत के रूप सें विराजमान है । 
अनुवाद--ओज के जो अभिव्यक्षन-साधन हें वेये हि. F 
(१ ) वर्ण-जेसे कि कवर्गं आदि वर्गों के प्रथम (क, च, ड, त, प ) और तृतीय 
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अष्टम उल्लासः 
~ Ro 
टादिः शपो हृत्तिदेध्य गुस्फ उद्धत ओजरि 
वर्गप्रथमतृतीयाभ्यामन्त्यया: द्वितीय-चतर्थयो र बा 
न्त्यया: [इतीय-चतथयोः २ ण अध 
वा यस्य कस्यचित्‌ तुल्ययोस्तेन तस्ये बे Ra कर व 
ऱ्य कस्यचित्‌ तु तस्यव सम्बन्धः टवर्गो$थोत्‌ णकारवजेः शका- 
रषकारो दीघसमासः विकट। सङ्घटना ओजसः | 

उदाहरणम्‌ 


मूध्नामुदवत्तकत्तेत्यादि ॥ ३४८॥ 
( प्रसाद? गुण के अभिव्यञ्जक ) 
A 18९1 ९) ८. च 
(१०१) श्रुतिमात्रेण शब्दात्तु येनाथप्रत्ययो भवेत्‌ । 
साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणो मतः ॥ ७६ ॥ 


(ग, ज, ड, द, ब ) वणों i उनके अपने अपने अन्त्य ( वर्गों के प्रथम्‌ वणो के अन्त्यवण 
ख, छु, ठ, थ, फ और वर्गों के तृतीय वर्णौ के अन्त्य वणे घ, झ, ढ, ध, भ) वर्णों से संयोग 
अथवा नरन्तये ( जेसे कि 'पुच्छु', “वद्ध? आदि में ), रेफ का नीचे, ऊपर अथवा दोनों ओर 
से किसी वर्ण से संयोग जेसे कि वक्त्र, निर्हांद आदि में ), समान वर्णो काप रस्पर संयोग 
( जसे कि वित्त, चित्त आदि में ), ट, ठ, ड ओर ढ वर्ण तथा शकार और पकार । 
(२) बृत्ति-जैसे कि दीर्घबृत्ति अथवा दीर्घ समास और-- 
(३) रचना-जेसे कि उपर्युक्तवर्णादि वाळी उद्धत पदसंघरना । 
यहां ( कारिका में “आद्यवृतीयाभ्यामन्त्ययोः योगः? का अभिप्राय है “वर्गों के प्रथम 
| वर्गों का अपने अन्त्य वर्ण अर्थात्‌ द्वितीय वणां ओर वर्गों के तृतीय वणो का अपने अन्त्य 
| वर्णों अर्थात्‌ चतुर्थ वणो से संयोग” का, 'रेणयोगः? का अभिप्राय है ऊपर, नीचे अथवा 
| दोनों ओर से रेफ के किसी वर्ण से संयोग का, “तुल्ययोः योगः? का अभिप्राय हे उक वर्ण 
के उसी वर्ण से संयोग का, “टादिः? का अभिप्राय है णकार को छोड़कर टवर्ग अर्थात्‌ २, ठ, 
| ड और ढ का और 'शषो? का अभिप्राय है तालव्य भा? और मूर्धन्य 'ष? का-इस प्रकार 
| ये हुये ओज के अभिव्यञ्जक वर्ण । यहां वृत्तिदेध्य' का अभिप्राय है दीर्घसमास का-यह 
| हुई {बृत्ति अथवा समास की ओजोव्यञ्जकता । इसी प्रकार जो ओज की अभिब्यञ्षक 
| रचना है अर्थात्‌ उपयुक्त वणाँदि वाली विकट पद्संघटना उसी को यहां ( कारिका में ) 
| “उद्धत गुम्फः कहा गया है । उदाहरण के लिये यह सूक्ति 
| “मुध्नांमुद्‌ वृत्तकृत्ताविरळगलगलद्रक्तसंसक्तधारा- 
धौतेश्ाइप्रिप्रसादो पनतजयजगज्जातमिथ्यामहिम्नाम्‌ । 
केळासोज्ञासने च्छाव्यतिकरपिशुनोस्सर्पिंदपोंदूधुराणाम्‌ 
दोष्णां चेषां किमेतत्‌ फलमिह नगरीरक्षणे यत्‌ प्रयासः ॥› 

( सप्तम उल्लास में अनूदित ) 
| जहां क्या वर्ण ( जैसे कि उस वर्ण का अ संयोग-उद्बृत्त, कृत्त आदि में; रेफ का 
| ऊपर, नीचे और दोनों ओर से बो से संयोग-जैले कि (उति, द, लर आदि 
| में; वर्गो के प्रथम और तृतीय वर्णों का द्वितीय और चतुर्थ वर्णो से संयोग-जेसे कि 
| लासो ज्ञासनेच्छा दपोद्घुर' आदि में और मूर्धेन्य प आदि ) क्या बृत्ति-दृष्य॑ (जेसे 
| का लम्बा समास ) और क्या विकट पदसंघटना ? सभी के 
रते प्रतीत हो रहे हैं । र 
G5. १ गुण के अभिव्यञ्जक ये हैं- है 2 
ह. 0 दे सुकुमार अथवा विकट सभी शब्द जिनके. 
प्रतीति हो जाय। 2, less 
| (२) बृत्ति-वह दृत्ति अथवा समास जो थुतिमात्र से, ९ 
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३०२ काव्यप्रकाराः 
०००००2०२ 
समग्राणां रसानां सङ्टनानां च | 
उदाहरणम्‌ 
परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयतः 
तनोमेध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं श्लथसुजलताच्षेपवलनैः 
कृशाङ्गयाः सन्तापं वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌ ।। ३४६ | | 
( वर्ण-ब्ृत्ति-संघटना के उपर्युक्त गुणाभिव्यञ्नन-नियस का अपचाद्‌ ) 
यद्यपि गुणपरतन्त्राः सङघटनादयस्तथापि, 
(३) रचना--वह रचना जो श्रवणमात्र से अर्थप्रतीति करा दे। 
यहां ( कारिका में ) 'समग्राणां साधारणो गुणः? का अभिप्राय है ( प्रसाद गुण के) 
सभी रसों किं वा सभी रसमयी पदरचनार्ओ के सामान्य गुण होने का। 
उदाहरण के लिये यह सूक्ति-- 


५1 


“यह कमलिनी-किसलय की शय्या जो पीन कुचयुग किं वा नितम्ब भाग के सम्पक से 0 
दोनों ओर मिसली दिखाई दे रही है, स्तनों के मध्यभाग से स्पर्श न पाकर हरी भरी लग 
रही है और धीरे धीरे हिलती-डुलती सुजळता से जहां-तहां छू जाने से अस्तव्यस्त भी | — 
प्रतीत हो रही है, कृशाङ्गी (रत्नावली ) की विरह-व्यथा को वस्तुतः बताती ढीख रही हे। फ्‌ 
[ जहां माघुयोंचित वर्ण, मध्यम समास किंवा अनुद्धत गुर्फ सभी के सभी प्रसाद चु 
का ही अभिव्यञ्जन करते लग रहे हैं। ] चप 
टिप्पणी--( क ) यहां आचार्य मम्मट ने वर्ण, वृत्ति और रचना (संघटना ) की गुणत्रय- 
व्यज्ञकता का जो प्रतिपादन किया है वह ध्वनिकार ओर लोचनकार की मान्यताओं का एक का 
युक्तिपूर्ण समर्थन है । ध्वनिकार के अनुसार वर्ण की रसव्यज्ञकता यह है 
शषौ सरेफसंयोगो ढकारश्चापि भूयसा । विरोधिनः स्युः शङ्गारे तेन वर्णा रसच्युतः ॥ 
त एव तु निवेश्यन्ते बीभत्सादौ रसे यदा । तदा तं दीपयन्स्येच तेन वर्णा रसच्युतः ॥ 
व ( ध्यन्यालोक २. ३-४) यि 
जिसका विश्लेषण छोचनकार ने इस प्रकार किया है-- 
“एतदुक्तं भवति--यद्यपि विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिसम्पदेव रसास्वादे निबन्ध' 
नम्‌, तथापि विशिष्टश्रुतिकशब्दसमप्यंमाणास्ते विभावादयस्तथा भवन्तीति स्वसंवित्सिद बि 
मदः | तेन वर्णानामपि श्रुतिसमयोपलच्यमाणार्थानपेच्यपि श्रोत्रेकग्राद्यो झदुपरुषात्मा . 
स्वभावो रसास्वादे सहकायव ।' प 
जिसका तात्पय यह है कि वैसे तो रसास्वाद में विभावादि से अभिव्यक्त वासनास्थित रत्यादि | सर 
स्थायीभाव का ही आस्वाद मिला करता है किन्तु विभावादि जव मृदु अथवा परुष वर्णी वाढे | बिः 
शब्दों द्वारा उपनिबद्ध हो तव तो यह स्वाभाविक ही है कि अर्थनिरपेक्ष वर्णस्वभाव-वर्णमादेव | भि 
अथवा वणेपारुष्य-भी रसास्वाद के साथ-साथ आस्वादविषय हो जांय। | चन्‌ 
आचार्यं मम्मर ने वर्णो कौ इस रसव्य्कता को ही यहां गुणव्यन्नकता के रूप में दिखाया है) | सम 
(ख ) वृत्ति अथवा समास किंवा संघटना की रसव्यक्षकता, जिसके आधार पर आचार्य गंभं 


मम्मट ने यहां बृत्ति अथवा समास और संघटना की गुणव्यञ्ञकता सिद्ध की है, ध्वनिकार और 
लोचनकार के अनुसार यह दै 


मासा समासेन मध्यमेन च भूषिता । तथा दीर्घसमासेति त्रिधा संघटनोदिता ॥ 
केश्चित्‌ 


गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधयादीन्‌ व्यनक्ति सा । रसान'--( ध्वन्यालोक ३- ५-६ ) 

शङ्गारादिरिसाभिव्यञ्षकवाच्यप्रतिपादनसामर्थ्यमेव शब्दस्य माघुर्यम्‌ । तच्च शब्दगर्त 
विशिष्टघटनय व लभ्यते ।' ( ध्वन्यालोकलोचन पृष्ठ ३१३ ) 

अनुवाद-वेसे तो माधुर्य-ओज और प्रसाद की अभिव्यञ्ञक ( वर्ण-बृत्ति और) 
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अष्टम उज्ञासः £ 
का... 
( वर्ण-वृत्ति-संघटनानियम के उल्लं 
टनानियम के उल्लंघन के निमित्त ) 


. (१०२) वकतुवाच्यप्रवन्धानामौचित्येन क चित्क चित्‌ । 
|| ~ ° 
रचनाट्टात्तवणोनामन्यथात्वमपीष्यते || ७७ । 


कचिद्वाच्यप्रबन्धानपेक्षया बकत्रौचित्यादेव रचनादयः | 
यथा-- 

मन्थायस्तार्णवाम्भः प्लुतङुहर चलन्मन्दरध्वानधीरः 
कोणाघातेषु गजेस्रलयघनघटान्योन्यसङ्घट्रचण्डः । 
कृष्णाक्रोधाअदूतः छुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽसौ ॥ ३५० ॥ 

अत्र हि न वाच्यं क्रोधादिव्यञ्जकम्‌ अभिनेयार्थं च काव्यमिति तत्मतिकला 

उद्धता रचनादयः । वक्ता चात्र भीमसेनः | शि 


कचिट्क्तृप्रबन्धानपेत्तया वाच्यौचित्यादेव रचनादयः । 
न वि ८ य क की 
पद्रचना भिन्न'भिन्न प्रकार की ही हुआ करती हैं जेसा कि अभी-अभी निर्दिष्ट किया जा 
चुका है किन्तु कहीं-कहीं अन्य प्रकार के औचित्य के कारण इस गुणाभिव्यञ्जनसमर्थ 
वर्ण-ब्षत्ति-संघटना-नियम का उल्लंघन भी हुआ करता है। 


वर्ण, वृत्ति और रचना (संघटना ) के इस गुणाभिव्यक्षन-नियम का जो कहीं 
| कहीं उल्लंघन हुआ करता है उसके कारण ये हैं-- 

( १ ) वक्तृगत औचित्य अर्थात्‌ कविगत किंवा कविनिबद्धवक्तृगत औचित्य 

(२ ) वाच्यगत औचित्य अर्थात्‌ वर्णनीय विषय का औचित्य और 

(३) प्रबन्धगत औचित्य अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न महाकाव्य-मुक्तक-नाटक-कथा-आख्या- 
यिका-चम्पू आदि गत औचित्य । 

कहीं-कहीं केवल वक्तृगत औचित्य से, चाहे वहां वाच्य और प्रबन्ध का कोई औचित्य 
बिल्कुल न हो, वर्ण, वृत्ति और रचना का नियम टूट जाया करता है । जेसे कि 


( वेणीसंहार १म अङ्क में भीमसेन की इस उक्ति में ) 

“सहदेव ! किसने रण-भेरी बजा दी, यह रण-भेरी, जो हमारे सिंहनाद के प्रतिध्वान 
सरीखी भयङ्कर है, जो हमारी द्रौपदी के क्रोध की सर्वप्रथम सूचना दे रही है, जो कुरुवंश- 
| विनाश के चिह्ठभूत प्रलयकालीन झंझानिळ की ध्वनि सी सुनाई पड़ रही है, जो भिन्न- 
| भिन्न मुरज-खदङ्ग आदि वाद्ययन्त्रो के वादुनकाल में सहसा सुन पड़ने वाले गरजते 
घनमण्डल के संघर्ष की भांति प्रचण्ड प्रतीत हो रही है और, ओर जो समुद्रमथन के 
समय विच्नुब्ध कळकळबहुळ अपार पारावार को विलोडित करने वाळे सन्द्राचळ की 
| गंभीर ध्वनि की भीषणता से भर उठी है । , 
यहां जो वर्ण बृत्ति और संघटना हैं वे एकमात्र वक्ता भीमसेन के व्यक्तित्व के अनुसार 
| हैं क्योंकि जब कि यहां वाच्य केवळ प्रश्नरूप है न कि कोधादि का-रोदादि दीप्तरस का- 
अभिव्यञ्जक और जब कि यह उक्ति अभिनेय प्रबन्ध-नाटक-की उक्ति है जिसमें दीघं- 
समासा संघटना आदि का कोई स्थान नहीं तब इस प्रकार को वर्ण-बृत्ति-रचना क्योकर 2३6 
हो ! इस प्रकार की वर्ण-बृत्ति-रचना यहां गुणाभिव्यञ्जन-नियम के अनुसार नहीं अपितु 
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३०४ काव्यप्रकाशः 
यथा 


प्रैढच्छेदानुरूपोच्छलनरयभवत्सेहिकेयोपघात- 
त्रासाङृष्टाश्वतिर्यग्वलितरविरथेनारुणेनेच्यमाणम्‌ । 
कुरवेत्काकुत्स्थबीयेस्तुतिमिव मरुतां कन्धरारन्ध्रभाजाम्‌ 
भा्डारेमीममेतज्निपतति वियतः कुम्भकर्णोत्तमाङ्गम्‌ ॥ ३५१ ॥ 
कचिद्रक्तृवाच्यानपेच्ताः प्रबन्धोचिता एव ते। तथा हि-आख्यायिकाया 


ne 


औचित्य कदापि न हो, वर्ण-वृत्ति-रचना के गुणाभिव्यञ्जन नियम का-ुण-पारतन्ध्य- - 
सिद्धान्त का-उर्लंघन देखा जाया करता है जैसे कि यहां- 
धयह गिरा ! यह गिर पड़ा आकाश से कुम्भके का भयङ्कर मस्तक ! ऐसा मस्तक जो 
मानो कटी हुई गर्ढेन के छिद्र में प्रवेश करती हवा के झांय-झांय से वीर राम के पराक्रम 
की प्रशस्ति गा रहा हो ! ऐसा मस्तक जिसे सूयंसारथि ऐसे देख रहा हो मानो उस 
( मस्तक ) के सहसा कट जाने के कारण उस ( मस्तक ) की आकस्मिक वेगपूर्ण उद्ाह 
से उसे ( सूर्यसारथि को ) राहु का भ्रम हो रहा हो और इसीलिये घोड़ों की घबराहट 
रोकने के लिये अपना रथ तिरछा किये उसे एकटक देखते जा रहा हो !' | 
[ यहां अभिनेयात्मक प्रबन्ध ओर वेतालिकरूप वक्ता की दृष्टि से तो परुष वर्ण, दीर्घ | 
समास किंवा उद्धत गुम्फ का कोई ओचित्य नहीं किन्तु कुम्भकर्ण के मस्तकरूप वाच्य 
९ वर्णनीय विषय ) का औचित्य यहां ऐसा है जो इस प्रकार की वर्ण-बृत्ति-संघटना का | 
नियामक हो रहा है । ] | 
इसी प्रकार कहीं-कहीं केवळ प्रबन्धगत औचित्य से, चाहे वहां वक्ता और वाच्य का 
कोई भी औचित्य न हो, वर्ण-बृत्ति और रचना का विपर्यय युक्तियुक्त 'ही हुआ | 
करता है । | 
जैसे कि-(१) #ंगार रस के रहने पर भी यदि प्रबन्ध 'आख्यायिका' हो ( जेसे कि 
हर्ष चरित आदि ) तो वहां कोमल वर्ण-अल्प अथवा मध्यम समास तथा मधुर पदुरचना 
का कोई नियम नहीं । | 
(२) रोद्र रस के होने पर भी यदि प्रबन्ध कथा” हो (जेसेकि क्षेमेन्दकृत पथ 
कादुम्बरी ) तो वहां परुष वर्ण, दीघंसमास तथा उद्धत पद्रचना का नियम नहीं रहा 
करता । और, 
(३) रोद्रादि रस के होते हुये भी यदि प्रबन्ध नाटकादि रूप हो तो वहां दीर्घसमास” | 
कर्णकठोरचर्ण और विकट पदुबन्ध का कोई नियम नहीं पालन किया जाया करता । 
और इतना ही क्यो, इसी दृष्टि से अन्यत्र भी जैसे कि सुक्तक-संदानितक-कलापक | 
कुलक आदि प्रवन्धा में संघटना आदि के नियम का वेपरीत्य स्वयं भी देखाजा | 
सकता है। ! 
टिप्पणी--( क ) आचार्य मम्मट ने 'संघटना? को जो यहां “गुणपरतन्त्र?-गरुगाधीन!-कहा १. 
उसका आधार ध्वनिकार की यह उक्ति है-- 7 
“गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्‌ व्यनक्ति सा ( संघटना ) ॥ ( ध्वन्यालोक १-९ ) | 
यद्यपि ध्वनिकार ने अपनी इस उक्ति में “गुणाधीन संघटना अथवा संवटनाधीन युग" क | 
विशद विचार किया है किन्तु आचार्य मम्मट को यह विचार-विमश यहां अभिप्रेत नहीं गय क्रि | 
उन्हों ने यहां ध्वनिकार की परिनिष्ठित धारणा का अनुसरण करते हुये विविध प्रकार की वरण | 
वृत्ति-रचना को, <नके युणाभिव्यक होने के कारण, गुणाधीन ही स्वीकार कर लिया है की | | 
( ख ) संघटनादि में गुण-पारतरूय के नियम के अतिरिक्त अन्य भौ नियमाक हैं जिगी |. 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. क त 


EON Ss FS 


So NCE ENG "द Pr 7? 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अष्टम उज्ञासः 


SIS 


र णाँदयः, कथायां रौद्रेऽपि नात्यन्तसुद्धताः, नाटकादौ 
| रोद्रेऽपि न दीघेसमासादयः । एवसन्यदप्यौचित्यमनुसतेव्यम्‌ । ` 


इति काव्यप्रकाशे गुणालङ्कारभेदनियतगुर्णनिणयो नाम अष्टमोल्लास: ॥ =॥ 


—— ORR 


[` 70 0 
| ध्वनिकार और लोचनकार ने युक्तिपूर्वक निरूपण किया है । ध्वनिकार ने वक्ता? और “वाच्य' के 
औचित्य को कहीं-कहीं संघटना का नियामक इस प्रकार वताया है-- 
“तन्षियमे हेतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः ॥ 

“तन्न वक्ता कविः, कविनिबद्धो वा, कविनिबद्वश्चापि रसभावरहितः रसभावसम- 
| न्वितो वा, रसोऽपि कथानायकाश्रयस्तद्विपत्ताश्रयो वा, कथानायकश्च धीरोदात्तादिभेदः 
| ८. ७ ७ ® 
| भिन्नः पूर्वस्तदनन्तरो वेति विकल्पाः। वाच्यं च ध्वन्यात्मरसाङ्ग, रसाभासाङ्गं वा, अभिने- 

यार्थमनमिनेयाथ वा, उत्तमप्रकृत्याश्रयं तदितराश्रयं वेति बहुप्रकारम्‌”, इत्यादि । 
(ध्वन्यालोक ३.६ ) 
और इसी प्रकार "विषय? और 'प्रबन्ध' के औचित्य को भी वर्ण-बृत्ति-रचना का नियामक. 
| सिद्ध किया है-- 
| 'विषयाश्रयमप्यन्यदौचित्यं तां नियच्छति । काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा ॥? 

“वक्‍तृवाच्यगतौ चित्ये सत्यपि विषयाश्रयमन्य दौचित्यं सङ्घटनां नियच्छति ।' 

( ध्वन्यालोक ३.७) 
| यहां आचार्य मम्मट ने ध्वन्ि-दर्शन की उपयुक्त रचना-नियामक-दृष्टि से ही वण-वृत्ति-रचना 
के वैपरीत्य का यत्किञ्चित्‌ निरूपण कर दिया है । 


अष्टम उल्लास समाप्त 
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आया चवासोलासः 
( शब्दालङ्कारनिरूपणात्मकः ) 
( शब्दालङ्कारः स्वरूप और भेद-विवेचन ) 


गुणविवेचने कृतेऽलङ्काराः प्राप्तावसरा इति सम्प्रति शाब्दालङ्कारानाह- 
( शब्दालङ्कार के भेद : प्रथम-चक्रोक्ति- अलङ्कार ) 


(१०३) यदुक्तमन्यथाबाक्यमन्यथाऽन्येन योज्यते । 


श्लेषेण काका वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥ ७८॥ 
( चक्रोक्ति के अवान्तर भेद ) 
तथेति श्लेषवक्रोक्तिः काङ्ुचक्रोक्तिश्च । तत्र पदभङ्कश्लेषेण यथा-- 
नारीणामनुकूलमाचरसि चेजानासि कश्चेतनो 
वासानां प्रियमादधाति हितङृन्नेवाबलानां न | 
युक्तं किं हितकतेनं ननु बलाभावप्रसिद्धात्मनः 
सामर्थ्यं भवतः पुरन्दरमतच्छेदं विधातुं कुतः ॥ ३५२ ॥ 


अनुवाद--गु्णो के विवेचन कर लेने के बाद अब अलङ्कारो के विचार का अवसर है 
और इसलिये ( पहले ) यहां शब्द के अळङ्ारों का निरूपण किया जा रहा दै। 
टिप्पणी -मम्म के अनुसार शब्द के ये ६ अलङ्कार हैं जैसा कि काव्यप्रकाश के टीकाकार 
श्री सोमेश्वर ने कहा हे-- , 
'वक्ोक्तिरप्यनुप्रासो यमक र्लेषचित्रके । पुनरुक्तवदाभासः शब्दालङक़ृतयस्तु घट्‌॥' 
इन्हीं ६ को शब्द का अलङ्कार यहां इसलिये माना गया है क्योंकि इनमें शब्द का परिवर्तन 
कर देने से अलङ्कार का भी रूप नष्ट हो जाया करता हे । प्रयुक्त शब्द के परिवर्तन की असहत | 
शीळता ही शब्दालक्कार की पहचान है । 
अनुवाद-- किसी के एक अभिप्राय वाळे वाक्य की किसी के द्वारा दूसरे अभिप्राय म 
योजना, चाहे वह श्लेष ( प्रयुक्त शब्द के अन्य अर्थ ) के आधार पर हो चाहे काकु ( ध्वनि” 
विकार ) के द्वारा हो, वक्रोक्ति अलङ्कार हे, जिसके दो भेद हैं-१ ला, श्लेषवक्रोक्ति और 
रेरा, काकुवक्रोक्ति । । 
पपणी--मम्मट ने शब्दालझूारों में सर्वप्रथम “वक्रोक्ति? का निरूपण एक विशेष अभिप्राय 
से किया है । आचार्य भामह के अनुसार तो “वक्रोक्ति? अलक्कारों का निगूढ रहस्य है-- 
“सेषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयाऽर्थों विभाव्यते । 
यस्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽळङ्कारोऽनया विना ॥ ( काव्यालङ्कार २-४ ) 
और कुन्तक ने तो इसे काव्यसर्वस्व के ही रूप में स्वीकार किया है-- 
“शब्दार्थो सहितौ वक्रकविच्यापारशालिनि । बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्णादकारिणि | 
( बक्रोक्तिजीवित १.०) 
मम्मट वक्रो क्ति-सम्बन्धी इन त्याग के समर्थक नहीं । इन्हें वक्तोक्ति? में शब्द के 7 
अलङ्कार को ही झलक दिखायी देती हे क्योंकि वक्र उक्ति अथवा उक्ति-वक्रता शब्द की ही चार 
है । वक्रोक्ति काव्य की आत्मा नहीं?-इस सिद्धान्त का भो सूक्ष्म संकेत यहां मम्मट ने वक्र 1 
को शब्दालङ्कार के क्षेत्र में ही सीमित कर स्पष्ट रूप से कर दिया है | नौ 
अनुवाद- यहां (इस प्रकार से? का अभिप्राय है ( श्लेष से ) श्लेषवक्रोक्ति * 
९ काकु से) काकुवक्रोक्ति का। इन दोनों भेदो में से सभङ्ग पदश्ळेष के द्वारा 
वक्रोक्ति, जसे कि यहां-- त 
( वक्ता ) अरे भाई ! यदि तुम नारीजन के अनुकूल व्यवहार करने वाले हो तब. 


सचमुच समझदार हो । ( श्रोता. ) अळा ऐसा भी कौन समझदार होगा जो शु 3 
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अ. यथा-- त 
अहो केनेट्टशी बुद्धिदीरुणा तब निर्मिता | 
त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिने तु दारुमयी कचित्‌ ॥ ३५३॥ 

काक्का यथा-- 
युरुजनपरतन्त्रतया दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुम्‌ । 
अलिङुलकोकिलललिते नेष्यति सखि ! सुरभिसमयेऽसौ ॥ ३५४ ॥ 


या 


ह. i orgs 


काराने 
| का we ७201 तुम अबलाजन के हितकारी नहीं बनना चाहते ? 
॥ द्ध खीजन का अहिताचरण भी किसी के लिये कभी 
अच्छा हो सकता है ? ( वक्ता- ) अरे! वळासुर-विनाशी इन्द्र की इच्छा का उल्लङ्घन करना 
तुम्हारे सामर्थ्यं में कहां ?? 

अभङ्ग पदरलेष के द्वारा श्लेषवक्रोक्ति, जेसे कि यहां-- 

“८ वक्ता- ) ओह! किसने तुम्हारी बुद्धि ऐसी दारुण ( कूर ) बना दी ! ( श्रोता. ) भळा 
किसी की बुद्धि भी कमी दारुमयी ( काठ की बनी ) सुनी है? अरे बुद्धि तो त्रिगुणास्मक 
हुआ करती है !? 

काकु के द्वारा वक्रोक्ति अर्थात्‌ काकु-वक्रोक्ति, जेसे कि यहां- 

“अरी सखी ! बड़े-बूढ़ों की परतन्त्रता में पड़ने के कारण, दूरदेश के लिये प्रस्थान 

. करने वाले वे क्या भला इस अलिकुल और कोकिलों के द्वारा रमणीय वसन्त काळ में . 
नहीं आवेगे !? ; 

टिप्पणी-( क ) यहां “नारीणामनुकूलम्‌? इत्यादि रचना में जो 'इलेष-वक्रोक्ति? है वह पर्दो 
के भङ्ग अथवा खण्ड करने के कारण है। वक्ता के पद “नारीणाम्‌? जिसका अभिप्राय जीजनका 
था-को श्रोता ने “न+अरीगाम्‌? के रूप में तोड़-मरोड़ लिया, वामानाम्‌? का जी-अर्थै न लेकर 
शत्रु-अथे ले लिया हितकृत्‌? से हितकारक ( हितं करोतीति हितक्कत्‌ ) अर्थ न निकाल कर अहित- 
कारक ( हितं कृन्तति छिनत्ति इति हितकृत्‌ ) अर्थ निकाल लिया और अवला-अर्थ के व्याख्यानरूप 
से प्रयुक्त वलाभावप्रसिद्धात्मनः' पद में बल अर्थात्‌ बलासुर के अभाव अथवा नाश के कारण 
प्रख्यात इन्द्र का अभिप्राय ढूंढ लिया ! 

यहां परस्पर वक्ता और श्रोत्रा एक के द्वारा अपने अभिप्रेत अर्थ में प्रयुक्त पदों को दूसरे 
अर्थी में ले ले कर अपनी अपनी बुद्धि और उक्ति की वारीकियां दिखाना चाहते दैं। यहां और 
तो शब्द ऐसे हैं जो एक से अधिक अथे के वाचक हैं जिससे इनके खण्ड खण्ड करने की आबश्यकता 
नहीं, किन्तु 'नारीणामनुकूलमाचरसि? में “नारीणाम्‌? पद ऐसा है जिसका विचा खण्ड किये तो 
अभिप्राय 'खियो का? है किन्तु 'न+अरीणाम्‌! के रूप में खण्ड कर देने पर शब्चुओं का नहीं? 
अर्थ निकल पड़ता है । 

यद्यपि यहां ऐसे भी पद हैं जिनका पद-भङ्ग के विना भी, एक अर्थ के बदले दूसरा अर्थं 
लिया गया हे किन्तु मम्मट ने इसे समङ्ग पदइलेष के द्वारा वक्रोक्ति इसलिये माना है क्योकि 
सभी उक्ति-वक्रता यहां जो-अर्थ में प्रयुक्त नारीणाम्ए पद के 'न+अरीणाम्‌) के रूप में अङ्ग 
करने पर ही प्रारम्भ होती है। द १ 

( ख ) मम्मट ने केवल अभङ्ग पद्रलेष के कारण “वक्रोक्तिः का उदाहरण देने के लिये है. 
केनेद्वशी' इत्यादि उद्धरण दिया है । यहां दारुणा! पद का प्रयोग वकता ने तो करर अर्थ में किया 

किन्तु श्रोता ने इससे दारु अथवा काठ से! अथे निकल लिया । इन दोनों अथो में 
भङ्ग नहीं किया गया । यहां भो कवि वक्ता और शता के उक्ति-चमत्कार दिखाने ` 

(ग ) काकु अथवा ध्वनि-विकार के आधार पर वक्रोक्ति “रुजन तः 
यहां नायिका ने तो विना किसी काकु के नैष्यति पद का प्रयोग 


सीधे-'नहीं आवेगे? था किन्तु सखी ने एक दूसरे ढंग से इसका 
पु CC-0. Gurukul Kangri Collecti 
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३०५ काव्यप्रकाशः 

भि 
( द्वितीय-अनुप्रास अलङ्कार ) 

(१०४) वणसास्यमलुप्रासः । 

स्वरवेसादृश्येऽपि व्यञ्जनसदृशत्वं वर्णसाभ्यम्‌ । रसाद्यडुगतः प्रकृष्ट 

न्यासोऽनुप्रासः । 


( अनुप्रास के अवान्तर भेद ) 

(१०५) छेकऱत्तिगतो द्विधा । 
छेका विद्ग्धाः वृत्तिनियतवणेगतो रसविषयो व्यापारः । गत इति छेकान- 
| प्रासो वृच्यबुप्रासञ्च। र 
ह! ( छेकानुप्रास-निरूपण ) 
| किन्तयोः स्वरूपमित्याह-- 
| (१०६) सोऽनेकस्य सकृत्पूवः । 
अनेकस्य अर्थाद्‌ व्यञ्जनस्य सकृदेकवारं साहश्यं छेकानुप्रासः । 
| उदाहरणमू- 


॥ 


ततो5रुणपरिस्पन्दमन्दीकृतबपुः शशी । 
दध्रे कामपरिज्ञामकासिनीगण्डपाण्डुताम्‌ ॥ ३५५ ॥ 


अभिप्राय “भला केसे नहीं आवँगे ?? निकाल दिया । विना किसी भी पद के भक्ष अथवा अभन्न के 
ही केवल काकु-ध्वनिविकार-के कारण अर्थ कितना बदल गया ! 
इन तीनों उदाहरणों में यह स्पष्ट है कि 'वक्रो क्रि अलङ्कार शब्द का अलंकार है क्योंकि यहां 
प्रयुक्त शब्दों के वदले यदि दूसरे शब्द रख दिये जांय तो उक्ति-वक्रता ही नष्ट हो जायगी | 
अनुवाद-वर्णों अर्थात्‌ व्यक्षनों का जो साइश्य है उसे 'अनुप्रास' कहते हैं । 
टिप्पणी--अनुप्रास का शब्दा है >+रसादिमिरनुगतः प्रकृष्ट आसो न्यासः अर्थात्‌ इस 
मकार का शब्दचयन जिसमे सदश व्यक्षनों का रसभावादि के अनुकूल ऐसा अव्यवहित विन्यास 
हो जो मनोरञ्षक लगे । 
अनुवाद-यहां “वणंसाम्य? का अभिप्राय है स्तरों के असमान अथवा विसदृश होने 
पर भी व्यञ्जन-साहश्य का होना, क्योंकि अनुप्रास? कहते हैं ( व्यञ्जनो की ) ऐसी आवृत्ति 
को जिसमें बहुत व्यवधान न हो और जो रसभावादि के अनुकूल हो । 
यह दो प्रकार का है। पहळा-छेकगत अर्थात्‌ चतुर कवि द्वारा प्रयुक्त किंवा सहृदयः 
हृदय-हारी ओर दूसरा बृत्तिगत-अर्थात्‌ वृत्ति-शब्द-संघटना-पर आश्रित अथवा 
उसका परिपोषक । 
यहां 'छेकः का अभिप्राय “विदग्ध'-चतुर का है। वृत्ति कहते हैं वर्णविशेष के 
रसाभिष्यञ्जनविषयक व्यापार को । “गत? अथवा आश्रित होने का तात्पर्य हे (पहले का) 
छेकानुप्रास और ( दूसरे का ) वृत्यनुप्रास कहा जाना । 
अनुप्रास के इन दोनों भेदो के स्वरूप का निरूपण इस प्रकार से है-- 
एक से अधिक ( व्यञ्जन ) का एक बार जो सारश्य है बह तो है पहला अर्थात्‌ 
छेकानुप्रास! | 
“अनेकस्य!-अर्थात्‌ एक से अधिक व्यञ्जन का 'सकृत्‌ः-एक बार जो 'साहश्य/-साम्य 
है वह छेकानुप्रास है । जेसे कि यहां-- !' 
“इसके बाद अरुण-परिस्पन्द ( सूर्य-सारथि के संचरण ) से मन्द-कान्ति चन्द्र नेकिसी | 
काम-परिच्ञाम ( रतिखिन्न ) कामिनी के कपोळ की शुञ्रता धारण कर ली ।' | 
टिप्पणी--ततो5रुणपरिस्पन्द? इत्यादि रचना ऐसी है जिसमें न्‌ और दू ( जैसे कि “परिस 
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नवम उज्ञासः 


( बृस्यनुप्रास-निरूपण ) 
(१०७) एकस्याप्यसकृत्परः ॥ ७६ ॥ 
एकस्य अपिशब्दाद्नेकस्य व्यजनस्य द्विबेहुकृत्वो वा सादश्यं वृत्त्यचुप्रासः। 
( बृत्ति-विचार ) 


तत्र-= 
९ 
(१०८) माधुयव्यञ्ञ केव णेंरुपनागरिकोच्यते । 
(१०६) ओजः प्रकाशकेस्तेस्तु परुषा 
उभयत्रापि प्रागुदाहृतम्‌ । 
(११०) कोमला परैः ॥ ८० ॥ 
परेः शेषैः | तामेव केचिद्‌ ग्राम्येति वदन्ति | 
उदाहरणम्‌ 
अपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एव किं कमलेः। ` 
अलमलमालि मृणालेरिति बदति दिवानिशं बाला ॥ ३५६ ॥ 
( बृत्ति-विषयक अन्यमत ) 
(१११) केषांचिदेता वेदर्भीप्रमुखा रीतयो मताः । 

त cise वृत्तयः वामनादीनां मते वेदभी-गौडी-पाञ््ाल्याख्या रीतयो 
मन्दीकृत? में ) तथा ण्‌ और ड्‌ ( जैसे कि “गण्डपाण्डुताम्‌? में ) व्यञ्जनों का एक वार सादृश्य प्रतीत 
होता है । ब्यञ्जनों की ऐसी ही आवृत्ति रसभावादि की प्रतीति में व्यवधान नहीं उपस्थित करती 
और इसीलिये इसे छेक अथवा विदग्ध कवि किंवा सहृदय जन का अनुप्रास कहा जाता है । 

अनुवाद--दूसरा अर्थात्‌ बवृच्यनुप्रास वह है जिसका रूप है एक अथवा एक से अधिक 
व्यञ्जन का एक से अधिक बार साइश्य । र 

“एकस्य?-एक का और-'अपि-भी-शब्द के प्रयुक्त होने के कारण-एक से अधिक व्यञ्जन 
का दो'बार अथवा कई बार जो साइश्य है वह वृत्त्यनुप्नास है । इस वृत्यनुप्रास के प्रसङ्ग में 
 वृत्तिओ के सम्पन्ध की ) बात ऐसी है-- 

“उपनागरिका? वृत्ति वह वृत्ति है जिसमें माधुयं के अभिव्यञ्जक वर्ण अथवा व्यञ्जन 
हों और 'परुष ।' वह जो ओज के प्रकाशक वणौ वाळी कही जाती है । 

इन दोनों बृत्ति के जो उदाहरण हैं वे पहले ही ( अर्थात अष्टम उज्ञास में, उप- 
नागरिका के लिये 'अनड्करङ्गप्रतिभम्‌? इत्यादि ओर परुषा के लिये 'मूध्नामुद्वृत्तकृत्तः 
इत्यादि ) दिये जा चुके हैं। के 

दूसरे अर्थात्‌ माधुर्य और ओज के प्रकाशक वर्णों के अतिरिक्त वर्णों वाली जो वृत्ति है 
वह कोमला' वृत्ति है। 

यहां 'दूसरे? ( वर्णो ) से अभिप्राय है ( माधुर्य और ओज के अभिव्यञ्जक वर्णों के 
अतिरिक्त वर्ण से । इस वत्ति को कुछ लोग (जेसे कि आलझ्ञारिक उद्धट इत्या 


त्ति कहा करते हें । जेसे कि-- 
ढु (रातदिन यह विचारी “कपूर दूर करो, हार हटाओ, कसल का क्या काम, 
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7 कि के 
(११२) शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पयमात्रतः ॥ ८१ ॥. 


टिप्पणी--( क ) भामह के पहले से ही काव्य में वृत्ति-विचार होता आरहा हे । यद्यपि 

भामह ने वृत्ति' की दृष्टि से वृत्ति-विचार नहीं किया है किन्तु आम्यानुप्रासः “लाटीयानुप्रास? 

इत्यादि रूप से अनुप्रास के विभाग में “ग्राम्या? ( मम्मट की कोमला) आदि वृत्तिओ का संकेत 

अवश्य कर दिया है। भामह के इसी संकेत के स्पष्टीकरण में उद्भट ने अनुप्रास का यह 
स्वरूप बताया है-- 

'सरूपव्यक्षनन्यासं तिसृष्वेतासु वृत्तिषु । 

प्रथक पृथगनुप्रासमुशन्ति कवयः सदा ॥? ( काव्यालंकारसार संग्रह १. ७) 


और वृत्ति-गत अनुप्रास की तीनों वृत्तियों-“परुषा?, “उपनागरिका? ओर 'य्राम्या/-का स्वरूप- 
निरूपण किया है । यद्यपि उद्भट ने वर्ण विन्यास के वैचित्र्य के प्रयोजन का अन्वेषण नहीं किया 
किन्तु उनके व्याख्याकार श्री इन्दुराज ने 'रसामिव्यक्ति? के रूप में त्रिविधवृत्तिगत अनुप्रास के 
प्रयोजन का उछेख स्पष्टतया कर दिया है-- 


त्रिष्वेतेषु यथायोगं रसाद्यभिव्यक्त्यनुगुणेषु वणेव्यवहारेछु यः सरूपाणां व्यञ्जनानां 
पृथक्‌ एथगुपनिबन्धस्तमनुप्रासं कवयस्सदेच्छुन्तीति । अतस्तास्तावद्‌ वृत्तयो रसाद्यभिन्य- 
क्त्यनुगुणवणेब्यवहारास्मिकाः ` ताश्च तिस्रः परुषोपनागरिका ग्राम्यत्वभेदात्‌ 
( काव्यालकारसार संग्रह पृष्ठ ५) 

इस प्रकार 'बृत््यनुप्रास' को जो भेदमीमांसा इन तीनों वृत्तियो के विश्लेषण के रूप में हो 
चुकी थी उसे मम्मट ने सहषे स्वीकार कर रिया है । मम्मट को रुद्रट की पांच वृत्तियां और उनके 
आधार पर बृत्तिगतअनुप्रास के पांच भेद जैसा कि इन पंक्तिओं (काव्यालंकार २. १९) अर्थात्‌- 
“मधुरा प्रौढा परुषा ललिता भन्रेति घृत्तयः पञ्च । वर्णानां नानात्वादस्येति यथार्थनामफलाः॥' 
में स्पष्ट है, इसलिये अभिप्रेत नहीं क्याकि थे उनके ध्वनिवाद की दृष्टि से जव रसामिव्यज्ञक 
युण तीन हैं तो उन युर्णो के अभिव्यअक वणौ की बृत्ति भौ तीन से अधिक नहीं हो सकती । वैसे 
तो मम्मट को दृष्टि में रसाभिव्यञ्जक त्रिविध गुणों के अतिरिक्त इन वृत्तिओ का भी कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीँ । उपनागरिका? आदि का निरूपण भी प्राचीन आलंकारिक-मत का अचुवादमात्र 
ही है । 'वेदमी?, “गौडीया? और 'पाज्ञाली? ( विशिष्टा पदरचना रीतिः । सा त्रेधा वैदभी गौडीया 
पाञ्चाली चेति--काव्यालंकार सूत्रवृत्ति १. ७; ९ ) को 'बृत्यनुप्रासः की तीन वृत्तियों में इसलिये 
अन्तर्भूत किया है क्योंकि मम्मट की दृष्टि में न तो रीति काव्य की आत्मा है जो कि वामन कां 
सिद्धान्त है और न इसमें बृत्ति के अतिरिक्त ओर कोई निगूढ़ रहस्य है । मम्मट के वृत्ति और 
रिति” के भभेद का आधार आनन्दवर्धनाचाय की यह उक्ति है :-- 
“वणंसंघटनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते, तदनतिरिक्तबृत्तयोऽपि याः केश्रि- 
दुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः, ता अपि गताः श्रवणगोचरम्‌, रीतयश्च वेदर्भीप्रश्वुतयः | 
( ध्वन्यालोक ( निणेयसागर ) पृष्ठ ५ ) 

और है इसकी अभिनवयुप्तपादाचाय की यह मीमांसा-- 
“नव बृत्तिरीती नां तद्व्यति रिक्तत्वं सिद्धम्‌ । तथा ह्यनुप्रासानामेव दीप्तमसृणमध्यवर्ण- 
नीयोपयोगितया परुपत्वळलितत्वमध्यमत्वस्वरूपविवेचनाय वर्गत्रयसंपादनार्थ त्रिस्रोञ्नु- 


प्रासजातयो बृत्तय इत्युक्ताः । वतेन्ते$नुप्रासभेदा आस्विति ।:- -तस्माद्बृत्तयोऽचुम्रासेभ्योऽ' 
नतिरिक्तवृत्तयो नाऽभ्यधिकव्यापाराः |? ( ध्वन्यालोकलोचन पृष्ठ ५. ६) 


अनुवाद--(उपर्युक्त वर्णाजुप्रास के अतिरिक्त) एक शब्दानुप्रास भी है जिसे लाटानुप्रास | 
कहते हैं जिसमें समानार्थक किन्तु भिन्नतारपय वाले शब्दों का साइश्य रहा करता है! 


ही 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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0088 0 पहर नवम उल्लासः ३११ 
TTI IIIT 
शब्द्गतोऽचुप्रासः शब्दाथेयोरभेदेडप्यन्वयमात्रभेदात दाऽ. 
लाउ नय लाटजनवल्लभत्वाच 
( लाटानुप्रास के भेद ) 
(११३) पदानां स! । 
स इति लाटानुप्रासः । 
उदाहरणम्‌ 
यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य | 
यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिरुतस्य ॥ ३५७ ॥ 
(११४) पदस्यापि । 
अपिराव्देन स इति समुच्चीयते | 
उदाहरणम्‌ 
वद्नं बरवर्णिन्यास्तस्याः सत्यं सुधाकरः | 
सुधाकरः क नु पुनः कलङ्कविकलो भवेत्‌ ॥ ३५८॥ 


0 00 0 ७0 क 0040 0000 ममनिि सी 
_ यह अबुप्रास ( निरर्थक वर्णों की आवृत्ति नहीं अपि तु ) ऐसे सार्थक वर्णों की आवृत्ति 
है जहां पर शब्द और अर्थ के अभिन्न होने पर भी तात्पर्य का भेद रहा करता हे और 
जिसे लाट देश के कविजन का प्रिय अनुप्रास होने के कारण “लाटानुप्रास” कहा जाता है। 
कुछ आछङ्कारिक इसे ( वर्णानुप्रास से सवंथा भिन्न बताने के लिये) पदानुप्रास भी 
कहा करते हैं । 

टिप्पणी-मम्मट ने यहां अनुप्रास के दो मुख्य भेद किये है--श्ला वर्णानुप्रास और ररा 
पदानुप्रास । पहला अर्थात्‌ वर्णानुप्रास तो अवाचक वर्णो की आवृत्ति है जिसके छेकगत और 
बृत्तिगत दो भेद बताये जा चुके हैं और दूसरा अर्थात्‌ पदानुप्रास वाचक पद की भावृत्ति है जिसे 
लाटानुंप्रास कहते हैं । आलङ्कारिक उद्भट का यहां ऐसा कथन है-- 
“स्वरूपार्थाविशेषेऽपि घुनरुक्तिफलान्तरम्‌ । शब्दानां वा पदानां वा लाटानुप्रास इत्यपि ॥ 

अनुवाद--यह एक से अधिक पदों की आवृत्ति में भी होता है। 

यहां “वह” का अभिप्राय है 'छाटानुप्रास? का । जैसे कि-- 

“जिसके पास उसकी कोई प्रिततमा नहीं, उसके लिये शीतांछु चन्द्र भी दावानल है 
और उसके लिये, जिसके पास उसकी कोई प्रियतमा है, दावानल भी शीतांशु चन्द्र है।! 

रिप्पणी--लाटानुप्रास के उपयुक्त उदाहरण में एक से अधिक समानाथेक पदों की, तात्प 
मात्र का भेद रख कर, आवृत्ति की गई है। इस इष्टि से यह लाटानुप्रास यहां 'अनेकपदगत? 
लाटानुप्रास कहा जाता है । 

यहां तात्पर्य-भेद का अभिप्राय यह दै- “यस्य न सविधे दयिता’ इत्यादि के पूर्वा में 
“दवदहन? ( दावानल ) तो उद्देश्य है और 'त॒हिनदीधिति? ( शीतांशु चन्द्र ) है विधेय, किन्तु 
उत्तरा में 'तुहिनदोधितिः उद्देश्य वना दिया गया है और (दवदहन? बन गया है वि 
इन शब्दों के समानार्थक होने पर भी इनकी पुनरावृत्ति जिस इष्टि से यहां की गयी है वह 
इनके उद्‌देश्य-विधेय-भाव का परस्पर परिवत्त॑न{जिसके कारण यहां अन्वयभेद है जो कि. 
भेद में परिणत हो जाता है । ; 3 

अनुवाद--इसै एक पद की आवृत्ति में भी देख सकते हैं। 

यहां ( अपि ) 'भी? शब्द 'उस” अर्थात्‌ छाटाजुप्रास का समु 
“उस वरवर्णिनी का मुख क्या सचमुच सुधाकर-चन्दमा है किन्त 
भळा निष्कलङ्क कहां हो सकता है! ` | 


CT ० के 


अथवा जोडुए पैदा हुये दो जोव की अतिक्रति अर्थात्‌ चित्ररचना । रुद्रट ने अपने काग्यालङ्वार |. 
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(११५) टृत्तावन्यत्र तत्र वा । 
नाञ्नः स हत्त्यहत्त्योश्व 
एकस्मिन्‌ समासे भिन्ने वा समासे समासासमासयोर्वा नाम्नः प्रातिपदि- 
कस्य न तु पदस्य सारूप्यम्‌ | 
उदाहरणम्‌ 
सितकरकरश्चिरविभा विभाकराकार ! धरणिधर ! कीर्ति: | 
पौरुषकमला कमला साऽपि तपेवास्ति नान्यस्य ॥ ३५६ ॥ 
(११६) तदेवं पश्चणा मतः ॥ ८२ ॥ 
( यमक अलङ्कार ) 
(११७) अर्थे सत्यथभिन्नानां वर्णानां सा पुनः शरुतिः ॥ 
यमकम्‌ 


COSTS 
~~ 


टिप्पणी--यहां पर केवळ एक पद अर्थात्‌ “सुधाकर? (चन्द्रमा ) पद की ही आवृत्ति है। 
यद्यपि यहां आवृत्त पद का अर्थ अभिन्न है किन्तु प्रथम प्रयुक्त सुधाकर पद के विधेय होने और 
द्वितीय प्रयुक्त सुधाकर पद के उद्देश्य होने से तात्पर्य-भेद है जिसके कारण इसकी आवृत्ति की 
गयी है । इस प्रकार का लाटानुप्रास 'एकपदगत? लाटानुप्रास है । 

अनुवाद-यह वहां भी होता हे जहां किसी प्रातिपदिके पद की, एक समास में 
अथवा भिन्न समास में अथवा समास ओर असमास में आवृत्ति प्रतीत होती है । 

यहां पर पद का नहीं अपितु नाम अथवा प्रातिपदिक ( घातुमिन्न और प्रत्ययभिन्न 
सार्थक शब्द्‌-स्वरूप ) का ही सारुप्य-साइश्य-अपेक्षित हे जो कि चाहे एक समास में 
हो, चाहे भिन्न समास में हो और चाहे समास और असमास में हो। जैसे कि- 

“हे विभाकराकार ( प्रचण्डप्रताप) महाराज ! सितकर-कर ( चन्द्रक्रिरण ) की 
भांति रुचिरकान्तिवाली जो कीर्ति है वह आप की ही हे और पोरुष-कमला ( विजय 
श्री ) तथा कमला ( राज्यश्री ) भी किसी दूसरे की नहीं आपकी ही हैं ।? 

टिप्पणी-यहां 'सितकरकररुचिरतिभा? इत्यादि उदाहरण प्रातिपदिकगत लाटानुप्रास का 
उदाहरण है । इस उदाहरण में प्रातिपदिकगत लाटानुप्रास के तीनों प्रकार स्पष्ट दिखायी देते 
हं । 'सितकरकररुचिविमा? में 'कर?, 'कर? की आवृत्ति तो एक समास में नाम-पद की आवृत्ति 
है ओर 'सितकरकररुचिरविभा विभाकराकारः में 'विभा?, “विभा? की जो आवृत्ति है वह भिन्न समास 
में नामपद की आवृत्ति का दृष्टान्त है । अव जो समास और असमास में नामपद की आवृत्ति है 
वह दिखाई देती है “पौरुषकमला कमला” में-समस्त और असमस्त 'कमळा? पद की आवृत्ति में । 

अनुवाद -यह अनुप्रास ( अर्थात्‌ लाटानुप्रास ) इस प्रकार से ( अर्थात्‌ अनेक पद 
की, एक पद्‌ की, एक समासगत प्रातिपदिक की, भिन्नसमासगत प्रातिपदिक की और 
समस्तासमस्त प्रातिपदिक की आवृत्ति के कारण ) पांच प्रकार का हुआ करता है। दै 

“यमक? अळङ्कार वह है जिसमें, अर्थ के होने पर, भिन्न भिन्न अर्थ वाले वर्ण अथवा «| 
वर्णसमूह की पूर्वक्रमानुसार आघृत्ति हुआ करती है । $?। 

टिप्पणी-यमक? का शब्दार्थ हे-'यमौ हो समजातौ तत्मकृतियमकम्‌? अर्थात्‌ यम! 


में “यमक? की जो परिभाषा दी है अर्थात्‌ कहे " 
ल्यश्चुतिक्रमाणामन्यार्थानां मिथस्तु वर्णानाम्‌ । 9 
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नवस उल्लासः ३१३. 
“समरसमरसोय'मित्यादावेकेषामर्थवस्वेऽन्येषामनर्शकच्ते भिन्ना्थानामिति 


न युज्यते वक्तुम्‌ इति अर्थ सतीत्युक्तम्‌ । सेति सरो रस इत्यादिवेलक्षण्येन तेनैव 
क्रमेण स्थिता | 


ललल 


( 'यमक' के भेद-प्रभेद ) 


(११८) पादतद्भागहत्ति तद्यात्यनेकताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
` प्रथमो द्वितीयादौ, द्वितीयस्ठृतीयादौ, तृतीयश्चतुर्थ, प्रथमस््निष्यपीति सप्त । 
प्रथमो द्वितीये तृतीयश्चतुर्थ प्रथमश्चतुर्थ द्वितीयस्तृतीये इति द्वे तदेव॑ पादर्ज नव- 
सेदम्‌ | अधावृत्ति शोकावृत्तिश्चेति द्वे । द्विधा विभक्ते पादे प्रथमादिपादादि- 
भाग: पूववत्‌ द्वितीयादिपादादिभागेषु, अन्तभागोऽन्तभागेष्विति बिंशातिभेदाः | 
श्लोकान्तरे हि नासौ भागावृत्तिः | त्रिखणडे त्रिंशत्‌ चतुः खण्डे चत्वारिशत्‌ । 


जिसका अभिप्राय है-समान रूप से सुने जाने वाले और समान परिपाटी बाले भिन्नार्थक 
किंवा भिन्न-प्रयोजन वर्णौ की पुनरावृत्ति यमक? है जिसका व्यापक क्षेत्र पच है--उसका प्रभाव 
मम्मट की यमक-परिभाषा पर स्पष्ट प्रतीत होता हे । 

अनुवाद-यहां अर्थ होने पर? का अभिप्राय यह है--यदि ({एकार्थक वर्णाबृत्ति वाले 
लाटानुप्रास? से यमक का भेद करने के लिये) यह कहा जाय कि यमक भछङ्कार में 
भिन्नार्थक वर्ण की आवृत्ति विवक्षित है तो 'समरसमरसोऽयम्‌? इत्यादि स्थानों पर “यमक? 
नहीं हो सकता क्योंकि यहां पहला “समर” रूप वर्णसस्ुदाय तो सार्थक है भोर दूसरा 
अर्थात्‌ समरस’ का भाग “समर” खूप वर्ण-क्रस निरर्थक हैं; । अब यदि अर्थ होने पर? 
अथवा “यदि अर्थ हो तव’ ( भिन्नार्थक वर्ण अथवा वर्णसमूह की पुनः श्रुति को यमक ) 
कहा जाय तब 'समरसमरसोऽयम' इत्यादि में भी, जहां एक वर्ण-परिपाटी सार्थक और 
उसके समान दूसरी वर्ण-परीपाटी निरर्थक क्यों न हो, यमक” सर्वथा संगत होया । 

साथ ही साथ यहां “सा पुनः श्रुति? अर्थात्‌ उसी वर्णाबृत्ति ( पूर्वक्रमाचुसारिणी 
वर्णाबृत्ति ) का कथन इसलिये आवश्यक है क्योंकि यमक “सरो रस” इत्यादि जसी 
व्युख्कम वाली ( क्योंकि यहां वर्ण-साम्य तो है किन्तु वर्ण-क्रम में भेद है ) वर्णावत्ति से 
भिन्न प्रकार की ( अर्थात्‌ समान आनुपूर्वी वाली ) वर्णावृत्ति में ही माना अ । 

सबसे पहले तो यमक के दो भेद हैं--4छा पादवृत्ति ( छोक के चतु में रहने 
वाळा ) और ररा पादांशवृत्ति ( अर्थात्‌ छोक के चतुर्थाश के भी अंश में उपलब्ध १ 
और इन भेदों के अवान्तर भेदो के साथ तो इसके अनेकानेक प्रकार हें । 

पादवृत्ति अथवा पादगत यमक अलङ्कार इग्यारह प्रकार का है। सात प्रकार तो इसके 
इस दृष्टि से दै-( ३ ) प्रथम पाद की द्वितीय पाद में आधत्त होने से (२) प्रथम पाद 
की तृतीय पाद में आवृत्ति होने से (३) प्रथम पाद की चतुर्थ पाद में आवृत्ति होने से 
(४) द्वितीय पाद की तृतीय पाद में आवृत्ति होने से (५) द्वितीय है की चतुर्थ पाद 
में आवृत्ति होने से (६) तृतीय पाद की चतुर्थ पाद में आवृत्ति होने से और (७) प्रथम | 
पाढ की ही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद में आवृत्ति होने से। (८) बां प्रकार इस यमक 
का है प्रथम पाद की द्वितीय पाद में और तृतीय पाद की चतुर्थ पाद में आशृत्ति व 
(९) वां प्रथम पाद की चतुर्थ पाद में और द्वितीय पाद की तृतीय पाद सह 
अब रहा (१०) वां वह है आधे झोक की आवृत्ति और (११) वां वह है पूरे झे हे जे किया री 

पादभागवृत्ति अथवा पादांशगत जो यमक हे उसके तो अनेक प्रकार हैं ज 


| आवृत्ति होने से पहले तो ये २० भेद हो जायेंगे १) प्रथ 
| द्वितीय पाद के आद्य भाग में आइत्ति (| प्या] के 
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३१४ काव्यप्रकाशः 


प्रथमपादादिगतान्त्यार्धादिभागो द्वितीयपादादिगते आद्याधादिभागे अम्यते 
| इत्याद्यन्वरथेतानुसरणेनानेकभेदम्‌ , अन्तादिकम्‌ आद्यन्तिकम्‌ तत्समुच्चय:, 
( मध्यादिकम्‌ आदिसध्यम्‌ अन्तसध्यम्‌ सध्यान्तिकम्‌ तेषां समुच्चय:। तथा तस्मि- 
५ न्नेव पादे आद्यादिभागानां मध्यादिभागेषु अनियते च स्थाने आवृत्तिरिति 
| प्रभूततमभेदम्‌ । तदेतस्काव्यान्तगंडुभूतम्‌ इति नास्य भेदलक्षणं कृतम्‌ । 


आद्य भाग में आवृत्ति (३) प्रथम पाद के आद्य भाग की चतुर्थ पाइ के आद्य भाग में 

आघृत्ति (४ ) द्वितीय पाद के आद्य आग की तृतीय पाद के आद्य भाग सें आवृत्ति (५) 

द्वितीय पाद के आद्य भाग की चतुर्थ पाद के आद्य आग सें आइत्ति ( ६) तृतीय पाद के 

आद्य भाग की चतुर्थ पाद के आद्य भाग में आवृत्ति (७) प्रथस पाद के आद्य भाग की 

द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद के आद्य भाग सें आवृत्ति (८) प्रथम पाद के आद्य भाग 

का द्वितीय पाद के आद्य भाग से और तृतीय पाद के आद्य भाग का चतुर्थ पाद के आद्य 

भाग से ( एकत्र ) सारुप्य ( ९ ) प्रथम पाद के आद्य भाग का तृतीय पाद्‌ के आद्य भाग 

और द्वितीय पाद के आद्य भाग का चतुर्थ पाद के आद्य भाग से ( एकत्र ) सारूप्य और 

(१०) इन सब के साथ अर्द्ध भाग की आदृत्ति। और इसी भकार प्रथमादि पादों के 

अन्त्यभाग की द्वितीयादि पादां के अन्त्यभाग में आवृत्ति होने से १० ओर भेद, जिससे 

® दोनों मिलकर २० भेद हुये । ( यहां पादगत यमक के ससान १ १, ११ सेद्‌ मिला कर 

ह. २२ भेद इसलिये नहीं हो सकते क्योंकि ) यहां “छोकावृत्तिः नामक भेद, भाग की आवृत्ति 

के छोकान्तर में रोचक न होने के कारण, नहीं माना जाता । इस रीति से यदि पाद्‌ के 

तीन खण्ड किये जांय तो उनमें आधृत्ति होने से तीस भेद होंगे ओर यदि चार खण्ड, तो 

चाळीस भेद । (ये भेद तो हुये सजातीय भागावृत्ति अर्थात्‌ एक पाद के आद्य भाग की 
दूसरे पाद के आद्य भाग में आवृत्ति की दृष्टि से । ) 5 

अब प्रथम पादादि के अन्तिम और अद्धांदिक भाग की द्वितीय पादादि के आद्य और 

। अद्वोदिक भाग में आवृत्ति तथा परस्पर योग के कारण ( अर्थात्‌ विजातीय भागावृत्ति की 

। | दृष्टि से) इसके जो भेद हैं वे तो अनेक हैं (जैसे कि अन्तादिक ( प्रथम पाद के अन्त्य अर्द 

१ भाग की द्वितीय पाठ के आद्य अरद्ध भाग सें आवृत्ति ), आद्यन्तिक € प्रथम पाद्‌ के आद्य 

। अद भाग की द्वितीय पाद के अन्त्य भाग में आवृत्ति ), उभय समुच्चय ( प्रथम पाद के 

भाद्य और अन्त्य भाग की द्वितीय पाद के अन्त्य और आद्य भाग में आवृत्ति ), मध्यादिक 

( श्लोक के तीन-तीन अथवा चार चार खण्डों में पूर्व पाद के मध्य आग की उत्तर पाद के 

आदि भाग में आवृत्ति), आदिमध्य ( पूर्व पाद के आदि भाग की उत्तर पाद के मध्यभाग 

में आवृत्ति), अन्त मध्य ( प्रथम पाद के अन्त्य भाग की द्वितीय पाद्‌ के मध्य भाग में 

'झावृत्ति ), मध्यान्तिक ( पूवंपाद के मध्यभाग की द्वितीय पाद के अन्त्य भाग में आवृत्ति) 

"और इन दोनों अर्थात्‌ अन्तमध्य और मध्यान्तिक का समुच्चय ( पूवंपाद के अन्त्य और 

“मध्य भाग की द्वितीय पाद्‌ के मध्य और अन्त्य भाग में आवृत्ति )। 

इसी प्रकार यह भी सम्भव है कि एक ही किसी पाद में आद्यादिक भागों की मध्यादिक 

भागों में आवृत्ति हों और पादादि-च्यवस्थारहित गद्यादि में तो किसी वर्ण-परिपाटी की 

कहीं भी आवृत्ति हो सकती है और इस प्रकार इसके भेद-प्रभेद और भी बहुत अधिक 

हो गये। इन भेद-प्रभेदों की परिभाषा यहां कदापि विवक्षित नहीं क्योंकि ये काव्य के 


पं 7S हे ५३ 
इसकी वस्तुतः वसे ही विप्नदायक हैं जेसे ईख के रसास्वाद में उसकी एक पर 


टिप्पणी--( क ) मम्मट के पूर्ववत्ती आलक्कारिको ने यमक के भेद-प्रभेदों का साक्षीपाँ 
वर्णन दिया हे । यहां मम्मट ने प्राचीन अलङ्कार शास्र की यमक-सम्बन्धी मान्यता का निर्वाह त | 
अवश्य किया है किन्तु साथ ही साथ यह भी संकेत स्पष्टरूप से कर दिया है कि यमक के विवि | 
अन्धो के प्रति कवि अथवा सहृदय की रुचि काव्य और रसास्वाद के लिये नितान्त हानिकर है। | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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॑ 
सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌ ॥ 
सन्नारीभरणोऽमायस्ततस्त्वं प्रथिवी जय ॥ ३६० ॥ 
बिनायमेनो नयताऽसुखादिना विना यमेनोनयता सुखादिना | 
महाजनोऽदीयत सानसादरं महाजनोदी यतमानसाद्रम्‌। ३६१॥ 
` स त्वारम्भतोऽवश्यबलं बिततारबम्‌ । 
सवदा रणमानैषीदवानलसमस्थितः ॥ ३६२ ॥ 
सच्वारम्भरतोऽवश्यमवलम्बिततारबम्‌ | | 
सबंदारणमानेषी दवानलसमस्थितः ॥ ३६३ ॥ 


वु em Oo I ~ eee 
( ख ) मम्मट के मत में काव्य की दृष्टि से यमक का क्या और कितना महत्त्व है यह तो 


इसीसे स्पष्ट है कि मम्मट ने यमक के भेद-प्रभेदों और उनके भी अवान्तर भेदों के “नामकरण? 
में कोई भो ऐसी रुचि नहीं दिखायी जो कि उनके पूर्ववत्ती आलङ्कारिकों ने दिखा रखी है । यमक 
के इन भिन्न-भिन्न भेदों के वे झुन्दर-सुन्दर नाम काव्यप्रकाश में नहीं गिनाये गये जो कि प्राचीन 
अलङ्कार-ग्रन्थों जैसे कि रुद्रट के 'काव्यालझार? में ही बड़े मनोयोग से गिनाये गये हैं । रुद्रट ने 
पादवृत्ति यमक के उपयुक्त ११ प्रकारों के क्रमशः ये नाम दिये हैं-सुख, सदंश, आवृत्ति, गर्म, 
संदष्टक, पुच्छ, पंक्ति, युग्मक, परिवृत्ति, समुद्ग और महायमक । और साथ ही साथ सबका 
लक्षण-उदाहर्‌ण बताते हुये यमक-वन्ध के प्रति कवियों को प्रोत्साहित तक किया है :-- 
“इति यमकमरेषं सम्यगालोचयदिभिः सुकविभिरभियुक्तेव॑स्तु चौचित्यवद््‌मः । 
सुविहितपदभङ्गं सुप्रसिद्वाभिधानं तदनु विरचनीयं सगंबन्धेषु भून्ना ॥? 
( काव्यालङ्कार ३.५९ ) 
अनुवाद--इसीलिये इसके कछ भेदो के ही उदाहरण दिये जा रहे हैं- | 
(१) 'हे महाराज ! सन्नारीभरणोमाय'-सन्नारीभरणा ( पतिव्रता खियों की एकमात्र 
शोभा अथवा भरण-पोषण-कारिणी ) उमा के अय (प्राप्तिस्थान अथवा परमपद ) 
चन्द्रशेखर ( भगवान्‌ शिव ) की आराधना करते हुये, 'सन्नारीभरण? ( समाम में शत्रु- 
पक्ष के राज-सेन्य के विनाशक) तथा अमाय ( निष्कपट ) आप सार्वभौम सम्राट हो 
जांय ॥ ( यहां प्रथम पाद के 'सन्नारीभरणोमाय' रूप वर्ण-समूह की तृतीय पाद में 
आवृत्ति होने से 'संदृंश! नामक 'यमक' हे । ) र 
(२) यह महापुरुष ( अयं महाजनः ) शत्रु के मान का मदन करने वाला 
( मानसात्‌ ) और दुर्जनों का दमन करने वाळा ( महाज-नोदी ) होकर भी अपी 
रक्षा में निरत लोगों को रुळा कर ( यतमानसादुर, यतसानानां Fe 1- 
च्यावृतानां सादं खेदं राति दृदातीति क्रियाविशेषणम्‌ ) प्राणिलोक प्राणहारक 


( असुरवादिना) सब को नीचा दिखाने वारे ( ऊनयता ) सब के सुख के संहारकर्ता 


( सुखादिना ) और-सब को सृत्युछोक में पहुंचा देने वाले ( नयता ) यमराज के द्वारा 


किसी अपराध के ही ( एनो विना) कितनी शीघ्रता से ( अरं ) नर 
PRR i अदीयत ) ! ( यहां 'युग्मक' नाम का यमक है क्योंकि प्रथम पाद की 


द्वितीय पाद में आवृत्ति है और तृतीय पाद की चतुर्थ पाद्‌ सें) 

(0) स (उस) अलसं अवान्‌ ( शीघ्रतापूवक समर में प्रस्थान करने वाले ) 
अस्थितः ( विष्णुपरायण कि वा प्रचण्ड-प्रतापी ) सच्वारम्भरतः ( परेड के कार्यो में 
नित्य निरत ) सर्वदारणमानेषी ( ra अपने मान डे के, 

( राजा भरतः ( अपने भर 

समस्थितः ( शञ्ु-वन में दावानळ के समान मान (९८: 

प्रभाव से ) विततारवम्‌ ( सिंहनाद करते हुये ) सर्वदा ( सवा ही DD र 
आने वाळे भी किन्तु पुनः ) अबळं ( निर्बल बने) अवळम्बिततारव् पा 
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३१६ काव्यप्रकाशः 


या च मातेव भजते प्रथते मानवे दयाम्‌ ॥ ३६४ । 

यदानतोऽयदानतो नयात्ययं न यात्ययम्‌ | 

शिवेहितां शिवे हितां स्मरामितां स्मरामि ताम्‌ ॥ ३६५॥ 

सरस्वति ! प्रसादं मे स्थितिं चित्तसरस्त्रति ! 

सर स्वति ! कुरु चेत्रकुरुत्तेत्र-सरस्वति !॥ ३६६ ॥ 

ससार साकं दर्पण कन्दर्पेण ससारसा | 

शरन्नवाना बिश्राणा नाविश्राणा शरन्नवा |! ३६७॥ 
मघुपराजिपराजित-मानिजीजनमनः सुमनः सुरभि श्रियम्‌ | 


अश्रृत बारितवारिजविप्लवं स्फुटितताञ्नतताम्नवणं जगत्‌ ॥ ३६८॥ 


लिये जंगलों में छिपे ) आरं ( अरि-समूह को ) रणमानेषीत्‌ ( रणभूमि में | 
पकड़ मंगाया। )-यहां 'महायमक' है जिसमें पूरे छोक की ही आवृत्ति का चमत्कार 
दिखायी दे रहा है । महायमक और शब्दश्हेष में एक भेद हे जिसका ध्यान रखना 
आवश्यक है । शब्दछेष में तो एक ही प्रयत्न से दो वाक्यों का उच्चारण होता है किन्तु 
महायमक सें प्रयत्च-हय पूर्वक । 

(४) (उस जगन्माता परमेश्वरी दुर्गा के चरणरज हमारे सनोरथों को सफल 
बनावे ) याम्‌ ( जिस) अनन्तमहिमव्याप्तविश्वां ( अनन्त {महिमा से विश्व-ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त देवी को ) वेधा न वेद ( ब्रह्मा भी तत्त्वतः नहीं पहचान पाते ) च (और ) (या 
मातेव प्रणते मानवे दयां भजते) जो कि माता की भांति अपने आगे प्रणत मचुज पर 
सदा दया-दृष्टि रखा करती है प (श्री आनन्दवर्धनाचार्य के 'देवीशतक” के इस शोक [में 
संदुष्टक' नामक यमक अलङ्कार है क्योंकि यहां द्वितीय पाद के अन्तभाग “न वेद याम्‌! 
की चतुर्थ पाद के अन्त भाग में आवृत्ति है। ) 

(५ ) ( शिवेहितां ) भगवान्‌ शंकर की कामना-सूमि, ( स्मरामितां.) कामदेव के द्वारा 
अपरिच्छिच सौन्दरयंशालिनी किं वा ( शिवे हितां ) निरन्तर लोककल्याण में लगी 
( तां स्मरामि ) उस परमेश्वरी दुर्गा को नमस्कार हे, जिसके ( अभयदानतः ) मङ्गल-दानो 
के द्वारा ( यदानतः ) निरन्तर प्रणत ( अयं ) भक्त-जन ( नयात्ययं न याति) कभी भी 
हुर्माग पर नहीं. चला करते । ( आनन्दवर्धनाचार्य के (देवीशतक” की इस रचना में 
आद्यन्तिक्' यमक अळंकार है क्योंकि यहाँ एक ही पाद में आदि भाग की अन्तभाग में 
सुन्दर आवृत्ति दिखाई दे रही है । ) 

(६ ) ( हे सरस्वति ) हे वाग्देवि ! दुर्ग! ( त्षेत्रकुरुचेत्र सरस्वति ) हे भक्त-जन के 
कुर्कषेत्ररूपी हद्य-सेत्र की आप्लाविनि ! देवि ! ( प्रसादं सर ) झुझ भक्त-जन पर प्रसन्न 

हो और (से चित्त-सरस्वति ) मेरे मनः समुद्र में ( स्थिति स्वति कुरु) अपना सुन्दर 
निरन्तर आवास बना लो। ( 'देवीशतक? की इस रचना में पूर्वार्द में 'आद्यन्तिक॥ और 
उत्तराद्व में आद्यन्तिक किं वा अन्तादिक दोनों का 'समुच्चय' स्पष्ट झलक रहा है!) 

(७) ( ससारसा ) कमलों अथवा सारसो के साथ ( नवानाः ) अपङ्किल मार्गो से 
रमणीय ( नाविश्राणा ) पत्तियों के कलःकूजन से सुरम्य ( शरं बिश्राणा ) कास कुसुम 
से अतिशय कमनीय ( नवा शरत्‌ ) नयी-नयी यह शरद्‌ ऋतु ( कंदर्पण साकं) मानो 
हृदयोन्मादक मदन के साथ (दर्पण ससार ) अपने अभिमान में चूर आ ही पहुंची | 
यहां पूर्वाद्धे और उत्तराद्व दोनों सँ आद्यन्तिक और अन्तादिक का 'ससुञ्चय? है । ) 

( ८ ) ( मधुपराजजिपराजितमानिनीजनमनः सुमनः सुरभि ) मानिनी.जन के हृदया | 


को श्रमरों के मधुर गुञ्जन से पराजित करने वाले फूलों के द्वारा सर्वतः सुरभित, ( वारितः | 


SE 
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नवम उल्लासः ३१७ 


~ 


एवं ह औँ. स्थितमन्यहुन्नेयम्‌ | 
hts ( श्लेष ) 
(११६) वाच्यभेदेन भिन्ना यह युगप ङ्गाषणस्पृशञः । 


शिष्यन्ति शब्दाः शलेषो$सावक्षरादिभिरण्या ॥ ८४ ॥ 
मकन र ( श्लेष के भेद ) 
अथभेदेन शब्दभेदः इति दर्शने काव्यमार्ग स्वरो न गण्यते इति च नये 
वाच्यभेदेन भिन्ना अपि शब्दा यद्‌ युगपदुच्चारणेन शिष्यन्ति भिन्न स्वरूपम- 
पहंचुबते स श्लेष: | स च वर्ण-पद-लिज्न-भाषा-प्रकृति-प्रद्यय-विभक्ति-चच- 
नानां सेदादष्टधा | 0: 


वारिजविज्ञवं ) तुषारपात के अभाव में बारिजविद्ञवं ) तुपारपात के अभाव में प्रसन्न कमळ वर्नो से सुजोभित, तुम 
तदाश्रवणं ) मञ्जरिओं से भरे और रक्त किशल्यों से कमनीय आम्रकाननों से सर्वत्र 
रमणीय ( जगत्‌ ) यह सारा संसार-इख वसन्त काळ में (श्रियं अभत ) एक अद्भुत 
सौन्दर्यं से भर उठा । ( महाकवि रत्नाकर के हरविजय महाकाव्य! के इस श्लोक में ऐसे 
यसक-भेदों का समुचय है जिनमें वर्णसमूह अनियत स्थान में आवृत्त हो रहे हैं । ) 
इसी प्रकार 'यमकः के नाना भेदों के नाना प्रकार के चमत्कारों से भरे अनेकानेक 
उदाहरण स्वयं काव्य-साहित्य में देखे जा सकते हैं । 
टिप्पणी--( क ) “काव्यालङ्कार? के रचयिता आचार्य रुद्र ने “नियतस्थानावृत्ति? यमक के 
प्रकारों की गणना तो संभव मानी हे किन्तु अनियतस्थानावृत्ति यमक को असंख्य प्रकार 
का ही कहा है-- 
'यसकानां गतिरेषा देशावयवावपेक्षसाणानाम्‌ । अनियतदेशावयवं स्वपरमसंख्यं सदेवा स्ति ॥? 
आचार्य मम्मट ने प्राचीन आलंकारिको की मान्यता की रक्षा को ही दृष्टि से यहां 'यमक? के 
कतिपय भेदों का विवेचन किया है । 
( ख ) मम्मट के अनुसार यमक-वन्ध में कविजन का अभिनिवेश अनुचित है क्योकि मम्मट 
की दृष्टि में आनन्दवर्धनचार्यं की यह धारणा-- 
“ऽवन्यास्मभूते शङ्गारे यमकादिनिबन्धनम्‌ । शक्तावपि प्रमादित्वं विग्रम्भे विशेषतः ॥' 
काव्य-मौन्दयै की रक्षा के लिये अत्यन्त अपेक्षित है । 
अनुवाद--'शळेषः वह अळंकार है जिसमें अर्थ-मेद के कारण परस्पर भिन्न भी शबद, 
उच्चारण-सारूप्य के कारण, एकरूप प्रतीत हुआ करते हैं । यह अक्षर इत्यादि के इस प्रकार 
के सारूप्य के कारण, आठ प्रकार का हुआ करता हे। 
टिप्पणी--( क ) २लेष” के मूल में जो वात छिपी है वह है भिन्नार्थक शब्दों के पारस्परिक 
भेद की अप्रतीति, जिसका कारण है ऐसे शब्दों में, वर्णो की समान आनुपूरवी के होते से, उच्चारण 
की समानता । ` 
(ख) मम्मट की इलेप-परिभाषा सु की इलेप-परिभाषा का अनुसरण करती है । रुद्र्ट ने 
इलेष क ही स्वरूप-निरूपण किया हे-- 
ठ Ba सुश्लिशक्लिष्टविविधपद्संधि । युगपदनेक वाक्यं यत्र विधीयेत स श्लेषः ॥ 
क दर्ण-पद-लिद्ठ-भाषा-प्रकृति.प्रत्यय-विभक्ति'वचनानासम्‌ ॥ 
अत्रायं मतिमद्विर्विधीयमानोउष्ट्या भवति ॥' ( काव्यालंकार ४. १, ३ ) 
ठनक्क भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाले भी शब्दों में, ऐकरूप्य- 
अनुवाद-- श्लेष' कहते हैं परस्पर ८ 1 कि मिन तो 
गीति को, जिसका “अर्थभेदेन शब्दभेदः-'यदि अथ भिन्न भिन्द त र्‌ | 
हाव स सिद्धान्त ) की दृष्टि से तो यह अभिप्राय हे कि परस्पर क अ 
भी भिन्न भिन्न ही होंगे! ( उद्धट सिद्धान्त ) प्रतीत होकर एक से. मी प्रतीत. YR 
भिन्न-स्वरूप भी शब्द उच्चारण-सारुष्य के कारण सिक्ष-भिश त. मतीत दाशर | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


कर A 
5 


Digitized.By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१८ काव्यप्रकाशः 


“oI IIIA TSS SSIS 


क्रमेणोदाहरणम्‌ 

अलङ्कारः शङ्काकरनरकपालं परिजनो 

विशीर्णाङ्गो रङ्गी वसु च वृष एको बहुबयाः | 
अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्वांसरशुरो- 

विंधी वक्रे मूध्चि स्थितवति वयं के पुनरमी ॥ ३६६ ॥ 
्रथुकात्तेस्वरपात्रं भूषितनिः शेषपरिजन देव ! । 
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममात्रयोः सदनम्‌ ।। ३७० ॥ 
अक्तिप्रहविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पधिनी 

ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतेनीते हितप्राप्तये | 
लाबण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीहशोस्तन्वली 

युष्माकं कुरुतां भवातिंशमनं नेत्रे तनुर्वा हरेः ।। ३७१ ॥ 


~ 


हुआ करें, किन्तु इस दृष्टि से ( जो कि वास्तविक दृष्टि हे) कि “काव्यमाग में स्वरादिभेद 
की कोई विवक्षा नहीं ( क्योंकि ऐसा होने से श्ळेष-सोन्दर्य ही नष्ट हो जायगा) इसका 
जो अभिप्राय है वह है भिन्नार्थक भी शब्दों में, एक प्रकार के उच्चारण के कारण, उनके 
स्वरूप-भेद के तिरोहित हो जाने का । यह श्लेष ( वस्तुतः सभङ्गपदश्लेष ) वणे, पद, लिङ्ग, 
भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचन इन आठ भेदक उपाधिओं के कारण आठ प्रकार का 
हुआ करता है। 

इन ( ्ळेष-भेदों ) के क्रमशः ये उदाहरण हैं :-- 

(१) वक्रे विधौ-अष्टमी चन्द्र-शकल पच्षान्तर में कुटिल भाग्य के मस्तक पर 

विराजमान रहने पर जब कि देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर की भी यह अवस्था कि भीषण 
नरझुण्ड ही अलङ्कार रह जाय, विकलाङ्ग भज्जी ( गण विशेष ) ही एक मात्र सेवक बच 
जाय और जीणं-शीणं एक घृषभ ( नन्दी ) ही केवळ धन के नाम पर दिखाई देने ठगे, 
तब भला हम सरीखे तुच्छ मनुजों की क्या बात ! 

[ यहां 'विधु' और “विधि? दोनों शब्दों का सक्तमी.एकवचनान्त रूप “विधौ? हे और 
इस प्रकार दोनों में उच्चारण-सारुप्य होने से एक रूपता की जो प्रतीति है वह वर्ण-श्लेष है, 
जसा कि रुद्वट का भी मत है-- 

“यत्र विभक्तिः्रस्यय-वर्णवशञादेकरूप्यमापतति । वर्णानां विविधानां वर्णश्लेषः स विज्ञेयः ॥] 

(२) हे महाराज ! अब तो आपका और हमारा आवास एक रूप ही हो रहा हे-यदिं 
आपका आवास 'प्रथु-कातंस्वर-पात्नः विपुल स्वर्ण-पात्रों से परिपूर्ण, “भूषितनिःरोषपरिजन' 
सजे-धजे अनुचर-परिचरों से भरपूर और “विलसत्करेणुगहन? सुन्दर सुन्दर हथिनियों से 
सजा-धजा है तो हमारा भी आवास 'प्रथुका्तस्वरपात्र! भूखे-प्यासे बाल-बच्चों के करुण" 
क्रन्दुन का एक मात्र स्थान, 'भूषितनिःशेषपरिजन? भूमि पर ही बेठने-उठने वाले समस्त 
पुत्र कलत्रादि से भरपूर ओर 'विळसत्करेणुगहन? डेरा-डाले पढे हुये चूहों की विळ की 
धूल से धूसरित है । [ यहां पद श्लेप हैं क्योंकि ये समस्तःपद्‌ अर्थभेद्‌ से भिन्न पद होने 
पर भी उच्चारण-सा रूप्य के कारण एकरूप बन रहे हैं । ] 

( ३ ) भगवान्‌ विष्णु के वे नेत्र अथवा उनकी वह मूर्ति आप सब की भव'बाधा की 
शान्ति करे। केसे नेत्र और केसी मूति ? 'भक्ति प्रह्मविळोकनप्रणयिनी? (नेत्र तो) भक्तजनों 
पर दुया-दृष्टि रखने में निरन्तर तत्पर ( और मूर्ति ) भक्त जनों के दर्शन का एकमात्र केच 
नीलोप्पलस्पर्थिनी' ( नेत्र तो ) नील-कमळ की सुन्दरता से होड़ लगाने वाळे (और मूर्त) | 

सुन्दरता में नील कमळ से बढ़ी-चढ़ी, 'ध्यानाळम्बनतां समाधिनिरतैनीते हितग्रक्ये' ह 
(नेत्र तो ) परमपद के इच्छुक समाधिनिरत योगियों के ध्यान के एकमात्र आलम्बन बने | ५ ॥ 4 
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नवस उल्लास; ३१६ 


| वचनश्लेषोऽपि । 

सहदे सुरसन्धम्मे तमवसमासङ्गमागमाहरणे | 
हरबहुसरणं तं चित्तमोहमवसर उमे सहसा ॥ ३७२ ॥ 
अयं सर्वाणि शास्राणि हृदि ज्ञेषु च वच्यति | 
< ७ ७ 
सासथ्येकृदमित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः ॥ ३७३ ॥ 


( और मूर्ति ) मनोरथ-सिद्धि के इच्छुक योगि-जन के ध्यान का केन्द्र बनी; 'छावण्यस्य 
महानिधी? (नेत्र.तो ) सौन्दर्य के असीम आधाररूप से विरजमान (और मूर्ति) 
सौन्दर्य की अक्षय निधि, और साथ ही साथ 'लच्मीदशोः रसिकतां तन्वती? (नेत्र तो) 
महालक्ष्मी की दृष्टि में रतिभाव के प्रकाशक ( और मूर्ति ) यहाळच्मी के हृदय में रतिभाव 
को अंकुरित करने वाली ! यही वचन-श्लेष का भी उदाहरण है। 

[ यहां 'लिङ्गश्छेष’ है । छिङ्ग-शलेष का लक्षण यह है-- 

“ञ्रीपुंनपुंसकानां शब्दानां भवति यत्र सारुप्यम्‌ । 
ळघुदीर्घस्वसमासेलिङ्गश्लेषः स विज्ञेयः ॥? ( रुद्रट कव्यालङ्कार ४. ८) 

अर्थात्‌ दीर्घं के हस्व होने, हस्व के दीर्घ होने अथवा समास के कारण जो खीलिङ्ग 
पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग के शब्दों का रूप-साइश्य हुआ करता हे वह लिङ्ग-रलेष है। यहां 
'अक्तिप्रहविलोकनप्रणयिनी? जब नेत्र का विशेषण है तब नपुंसक लिंग का शब्द हे और 
जव सूति का, तब खरीलिङ्ग का । यहीं पर वचन-श्लेष भी है क्योंकि नेत्र का विशेषण यह 
समस्त पद तो प्रथमा के द्विवचन का रूप है और मूर्ति का विशेषण, प्रथमा के एक वचन 
का रूप । यही बात अन्य विशेषणों के सम्बन्ध में भी यथासंभव घटित होती है। ] 

(४) ( हे उमे ! मे महदे आगमाहरणे तं सुरसन्धं समासंगं अव, अवसरे ( च ) बहुः 
सरणं चित्तमोहं सहसा हर ) हे परमेश्वरि दुगे ! इस जीवन के महोत्सवरूप वेदविद्योपार्जन 
में देवों के द्वारा भी सदा अभीप्सित मेरे मनोयोग की निरन्तर रक्षा करो और समय समय 
पर प्रसरणशील मनोमोह का भी शीघ्र ही अपसारण करो। ( यह तो संस्कृत भाषा में 
श्लोक और उसका तात्पये हुआ ) और ( मम देसु रसं धम्मे तमवसम्‌ आसम्‌ गमागमा 

_हरणे। हरवहु ! सरणम्‌ तम्‌ चित्रमोहम्‌ अवसरउ मे सहसा ) हे हर-वु गौरि ! तुम्हीं 
एकमात्र शरण हो, धर्म-कर्म में मेरी प्रीति उत्पन्न करो, जन्म-मरण के निदान इस संसार 
में मेरी तामसी प्रवृत्ति का नाश करो और मेरा मनोमोह शीघ दूर हो जाय। ( यह 
प्राकृत भाषा में श्‍लोक और उसका अभिप्राय रहा ) 

[ यहां संस्कृत और प्राकृत भाषा की भिन्न रचतायें उच्चारण-सारुप्य के कारण एकरूप 

. हो रही हैं और इसलिये यहां आषा-रलेष है ] | 

(५) (अमित्राणां मित्राणां च सामर्थ्यकृत्‌ अयं नृपात्मजः ) शञ्रुओं के सामध्यं का 
नाशक और मित्रों के सामथ्यं का विकासक यह राजकुमार ( सर्वाणि {शाख्ाणि हृदि ज्ञेषु 
च वच्यति ) अपने हृदय में समस्त शाखं को धारण करेगा और साथ ही साथ शाखज्ञं 
में इनका प्रवचन भी करेगा। 
में | क प्रकृति-श्लेष हे । प्रकृति श्लेष की परिभाषा यह है- 

सिद्धयन्ति यत्रान्यः सारूप्य प्रत्ययागमोपपद्‌ः । 
प्रकृतीनां विविधानां प्रकृतिश्लेषः स विज्ञेयः ॥, (रुद्ठठ काव्यालक्षार ४ २ ड) 
भागम अथवा उपपद के कारण नाना प्रकार की प्रकृतिः ही 
ति-श्लेष है । यहां “वच्यति? वह और 'वच' दो मिछ । 


3. 


7 FCAT CY Con 


अर्थात्‌ एक प्रकार के प्रत्यय, 


जो समानरूपता होती है वह प्रक 
ह “लुट? का रूप है जो कि परस्पर एकरूप प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार | 


यामव में 'हन्त” और 'ह घातुओं से किप त्यय के कारण रूप-सास्य हो म 
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३२० 'काठ्यप्रकाशाः 
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रजनिरमणमौलेः पादपदूमावलोक- 
क्षणसमयपराप्तापूवेसम्पत्सहखम्‌ । 
॥ प्रमथनिवहमध्ये जातुचित्त्वल्लसादा- 
हि! दहमुचितरुचिः स्यान्नन्दिता सा तथा से ॥ ३७४ ॥ 
॥ सवेस्बं हरः स्वस्य त्वं भवच्छेद्तत्परः । 
| नयोपकारसाम्मुख्यमायासि तबुवतनम्‌ || ३७४ | 
(१२०) भेदाभावातकृत्यादेभेंदो$पि नवमो भवेत्‌ । 
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क्री 

| 


प्रक्ृति-श्लेष यह इसलिये हैं क्‍योंकि प्रकृति में जो भिन्न-रूपता है वह प्रत्यय के कारण 
एक रूपता में परिणत प्रतीत हो रही है । ] 
। (६) हे देवि ! यदि तुम्हारी दया हो जाय तो सें भी चन्द्रशेखर भगवान्‌ शङ्कर के 
| चरण-कमल के ध्यान में ही अनन्त अलौकिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हुये, प्रसथ-बृन्द में 
स्थान पाने सें उत्कट उत्कण्ठा से भरा तुम्हारे मनोरञ्जन का साधन बन जाऊं ओर तब 
| सेरा गणाध्चिपत्य तो सिद्ध ही हो जाय ! 
` [यहां प्रत्यय-शेष है जिसका लक्षण यह है-- 
“यन्न प्रकृतिप्रत्ययससुदायानां भवत्यनेकेषास्‌। सारूप्यं प्रस्ययतः स ज्ञेयः प्रत्यय छेषः ॥' 
( रूद्रट-काव्यालङ्कार ४. २६ ) 
अर्थात्‌ यदि प्रत्यय के कारण भिन्न २ प्रकृति-प्रत्यय-सञ्चुदायों में सारूप्य हो जाय तो 
उसे प्रस्यय-शेष कहते हैं । 'रजनिरमणमौलेः इत्यादि रचना सें “नन्दिता? भें $ेष है 
क्योकि यह पद, जो कि कृदन्त तृच और तळू रूप तद्वित-दोनों प्रत्ययों के कारण सिद्ध 
होता है और भिन्न २ अर्थ जेसे कि ( नन्द्‌ + तृच्‌ = नन्दिता ) आनन्ददायक और 
( नन्दिन्‌ + तल्‌ = नन्दिता ) नन्दिस्व अथवा गणाधिपस्य का वाचक है वस्तुतः दो होते 
f हुये भी एकरूप प्रतीत हो रहा है । 
॥ (७) (शिव के प्रति एक दस्यु की उक्ति) हे (हर) महादेव ! आप ही सब के 
| सवंस्व है, आप ही सब के संसार के निवर्त्तक ( सुक्ति-प्रद ) हें और आप ही अपने 
| स्वरूप की ऐसी स्थिति रखा करते हैं जो कि नीति के सर्दथा अनुकूल किं वा लोक- 
| कल्याण के सर्वदा अनुरूप है । 
(उस द्स्यु की अपने पुत्र के प्रति उक्ति ) हे पुत्र ! तू सब का सर्वस्व-हरण कर ले, 
सब के घर में संघ लगाने में कमर कस ले, किसी के प्रति अत्युपकार की भावना न रख 
और का बना छे जो दूसरों को आतङ्कित करती रहे। 
यह विभ न का उदाहरण है । यहां “हर” इत्यादि पद “सुबन्त? और "तिङन्तः - | 
महक हट वि २ अर्था के वाचक हैं किन्तु उच्चारण-सारूप्य के वा एकरूप हो रहे 
हैं। स्र ने अपने काव्यालङ्कार ( ४.२८ ) में विभक्ति-छेष का जो लक्षण दिया हे अर्थात | 
ie सारूप्यं यत्र सुपां तिङां तथा सर्वथा मिथो भवति। सोऽत्र विभक्ति शेषः ॥? ८ 
_ वह यहां सर्वथा घटित हो रहा है। ] 
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नवम उज्ञासः ३२१ 


नवमोऽपीत्यपिभिन्नक्रमः | 


उदाहरणम्‌ 
यो$सकृत्परगोत्राणां प्षच्छेदक्षणन्तमः | 
शतकोटिदतां बिश्रद्विबुचेन्द्र: स राजते ॥ ३७६ ॥ 
अत्र प्रकरणादिनियमाभावात्‌ द्वावप्यर्थों वाच्यौ । 
नु स्वरितादिगुणभेदात्‌ भिन्नप्रयत्नोच्चाय्यौणा तदभावादभिन्नप्रयत्नोच्चा- 
राणां च शब्दानां बन्धेऽलङ्कारान्तरप्रतिभोत्पत्तिहेतुः शब्दश्लेषो ऽथशेषश्चेति 
द्विविधोऽप्यथोलङ्कारमध्ये परिगणितोऽन्यैरिति कथमयं शब्दाऽलङ्कारः । 

क ठा का _ 
प्रकार है ( अर्थात्‌ अभङ्गपद्‌ श्लेष ) जिस में शब्द, बिना किसी शब्द-भेद के कारण 
जले कि ( पूर्वप्रतिपादित 2 'प्रकृतिः आदि से भिन्न हुये भी, मिन्न २ अर्थ का अभिधायक 
हुआ करता है । 

यहां 'भेदो5पि नवमः का अभिप्राय है 'नवमोऽपि भेदः? अर्थात्‌ नवां भी भेद, क्योंकि यहां 
“अपिः ( भी ) का क्रमान्वय नहीं अपि तु व्युत्कमान्वय विवक्षित है। इसका उदाहरण है- 

“( राज-पक्ष में ) .अनेकों वार शत्रु-राजवंश के समर्थकों को छिन्न-भिन्न करने सें 
अविलम्ब सन्नद्ध किं वा सहस्रकोटि दानी की महिमा से मण्डित यह महाबुद्विमानू 
राजेन्द्र वस्तुतः विराज रहा है। 

( इन्द्र-पक्त में ) अनेकों बार बड़े २ पर्वतों के विदारण में सद्धा समर्थ, वज्र के द्वारा 
शञ्ु-संहार में निरत देवराज इन्द्र विराज रहे हैं । 

यहां कोई ऐसे प्रकरण इत्यादि नहीं जो कि दोनों अर्था में से किसी एक का नियन्त्रण 
करने वाले हों इसलिये दोनों अर्थ ( राज-पक्षगत तथा इन्द्र पक्ष-गत ) वाच्याथ ही 
हैं ( जिसमें 'श्लेष” का स्वरूप स्पष्ट हैं ) 

टिप्पणी--( क ) “योऽसक्घत्‌ परगोत्राणाम्‌? इत्यादि रचना अभङ्गपदश्ेष के उदाहरण के 
रूप में यहां उद्धत की गयी है। काव्य में ध्वनि-तत्त के मानने वाले आलङ्कारिकों के लिये इस 
प्रकार के इलेष और अभिधामूला व्यज्ञना का पारस्परिक वैधम्म बताना आवश्यक है । आचाये 
मम्मट ने इसीलिये कहा है कि प्रकरण आदि के नियन्त्रण के अभाव में भी अर्थ-द्रय की जो 
प्रतीति है वह तो अभङ्ग इलेष का विषय है और प्रकरणादि के नियन्त्रण के सद्भाव में अर्थान्तर 
की प्रतीति ध्वनि का विषय है । { ; 

(ख) मम्मट ने 'इलेषःरूप शब्दालङ्कार में रुद्रट के शब्दरलेष' को तो “सभङ्ग पदइलेष? के 
रूप में अन्तर्भूत किया है और उद्भट के अथेरलेष का भन्तगेणन किया है “अभन्गपदरलेष' के रूप में । 

( श्लेष-विषयक प्राचीनमत-निराकरणतथा श्रभङ्गपद श्लेष में शब्दालंकार-समथन ) 

अजुवाद--( प्रश्न )-यहां यह प्रश्‍न उठ सकता है--( सभङ्गपद-हेष किसी प्रकार .__ 
शब्दालंकार भले ही हो ) भभङ्गपद रेष को शब्दश्लेपालंकार केसे मान लिया जाय! 
जब कि अन्य प्राचीन आलंकारिक ( जेसे कि उद्धट, रुययक आदि ) इसे. अर्थश्लेषाल 
कह चुके हैं और इसलिये कह चुके हैं क्यों कि जब स्वरितादि स्वरभेद से भिन्न 
प्रयत्न से उच्चारित शब्दों में एकरूपता-प्रतीति रूप 'शब्दर्लेष” अन्य 
आभास के उत्पादक होने के कारण अर्थ-श्लेष ही हो तब बिना किसी 
ग्रयस्नादि-सेद्‌ के ही भिन्न-भिन्न अथ-प्रत्यायक एकराब्दुरूप र 
जिसमें अन्य अलंकारो के आभास के उत्पादन का भी सामर्थ्यं है, 3 

टिप्पणी--यहां मम्मट ने उद्भट और उनके, व्याख्याकार 

ह आ व (नर 

स्वरूप यह है 
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उच्यते-इह्‌ दोषशुणालङ्काराणां शब्दार्थगतत्वेन यो विभागः सः अन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यामेव व्यवतिष्ठते | तथा हि-कध्टत्वादिगाढत्वायनुप्रासादयः व्यथे. 
तवादिप्रोल्य(युपमादयस्तद्भाव-तदभावानुविधायित्वादेव शब्दार्थगतस्वेन व्यव: 
स्थाप्यन्ते। , FE 
स्वयं च पल्लवाताम्रभास्वत्करविराजिता । इत्यभङ्गः 
प्रभातसन्ध्येवास्वापफललुब्धेहितप्रदा ॥ ३५७ || इति सभङ्गः, 
RN [a 
इति द्वावपि शाब्देकसमाश्रयाविति हयोरपि राव्दश्लेषत्वसुपपन्नम्‌ न त्वादय- 
थेश्ले थश्लेष ~ ~ “९ 
स्याथश्लेषत्वम्‌ | अथश्लेषस्य तु स विषयः यत्र शब्दपरिवत्तेने5पि न श्लेषत्वखण्ड- 
ना यथा-- 


“एकप्रयत्नोच्चार्याणां तच्छायां चेव विश्रतास्‌ । स्वरिता दिगुणेर्भिन्नेबन्धः रिलिष्टमिहोच्यते ॥ 
अलंकारान्तरगतां प्रतिभां जनयत्‌ पदेः । द्विविधैरर्थशब्दो क्तिविशिष्टं तत्‌ प्रतीयताम ॥' 

( काव्यालंकारसारसंग्रह ४. ९-१० ) 

और इन्दुराज के द्वारा इसका उन्मीलन यह-- 
'पुवञ्च रिलिष्ट द्विविधमप्युपमाद्चळंकारप्रतिभोरपाद्‌नद्वारेणाऽलंकारतां प्रतिपद्यते ।'*` `` 
अळकारान्तराणामन्र प्रतिभामात्रं न तु पदबन्धः " 
तात्पर्यं यह है कि “रिल? चाहे वह “शब्द डिलष्ट' हो ( जिसमें स्वरादिभेद से द्विविध रूप के शब्द 
अथवा वस्तुतः द्विविध शब्द परस्पर सादृश्य के कारण एकरूप-अभिन्न-लगा करते हें) या “अर्थ 
दिरु्ट हो ( जिसमें भिन्नार्थक किन्तु समानरूप के शब्द भिन्न-भिन्न अर्थ का बोधन किया करते 
हैं ) अर्थ का अळंकार है क्योंकि इसमें उपमादि अळंकारों के अवभासन का सामर्थ्यं रहा करता है। 
अनुवाद- किन्तु इसका समाधान यह है--यहां ( अल्ड्लारशास्त्र में ) दोष, गुण 

भोर अळङ्कारों के शब्दुगत तथा अर्थगत रूप से विभाजित होने की जो व्यवस्था है उसमें 
एकमात्र 'अन्वय' और “ब्यतिरेक' के सिद्धान्त का ही हाथ है। क्योंकि (शब्द के) 
थुतिकट॒त्व आदि दोष अथवा ओज ( गाढबन्ध ) आदि गुण अथवा अनुप्रास भादि 
अकङ्कार और ( अर्थ के ) अपुशर्थव्व आदि दोष अथवा ओज ( प्रौढि ) आदि गुण अथवा 
उपमा आदि अलङ्कार की जो ( शब्दगत और अर्थगत रूपले ) विभाग-व्यवस्था की गयी 
उसका एकमात्र कारण है उस शब्द अथवा अर्थ के सद्भाव अथवा असद्घाव का उस 
दोष, गुण अथवा अलङ्कार के द्वारा अनुवत्तंन किया जाना । 'श्लेष! के सम्बन्ध में भी यही 
बात लागू होती है क्योंकि इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ स्वयं च “पल्वातात्रभास्वत्करविराजिता'- 
पल्लव के समान अरुणवर्ण और दीस्तिमयकरों से सुशोभित--किंवा “अस्वापफलल॒ब्धेहित- 
अदा -कष्टलभ्य ( मोक्षरूप ) फल के इच्छुक लोगों की कामना की पूति करने वाली यह 
भगवती गौरी उस प्रभात-संध्या की भांति है जो कि 'पल्चवाताञ्रभार्वत्करविराजिता'- 
पल्लव के समान अरुणवर्ण सूर्य-किरणों से सुशो भित-किंवा 'अस्वापफललुब्धेहितप्रदा'- 
अस्वाप अर्थात्‌ जागरण के फळ (स्नान संध्य दि) के चाहने वाले लोगों की अभीष्टदायिनी 
हुआ करती है ।! 
इत्यादि में जो अभङ्गपद,।( जैसे कि 'पज्चवाताम्रभस्वस्करविराजिता' में ) और सभङ्ग 
पद (जसे कि अस्वापफललुब्धेहितप्रदा' में, ) श्लेष हैं वे दोनों ही ( अन्वयव्यतिरेक 
के सिद्धान्त के अनुसार ) एकमात्र शब्द पर आश्रित हैं और इसलिये इन दोनों का शब्द- 
श्लेष माना जाना युक्तियुक्त है न कि पहले अर्थात्‌ अभङ्गपद्‌ श्लेष ( पल्चवाताम्र इत्यादि ) 
का अर्थश्लेष कहा जाना (और दूसरे अर्थात सभङ्गपद्‌ श्लेष का शब्दुरलेष कहा जाना ।) 
` ( इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अर्थश्लेष का कहीं भी कोई प्रसङ्ग 
नहीं क्योंकि ) अर्थश्लेष का तो वहां प्रसङ्ग हे. जहां शब्द के परिवर्त्तन किये जाने पर भी 


जैसे 


श्लिष"-भङ्ग नहीं हुआ करता जैसे कि यहां अर्थात्‌ 
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स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यघोगतिम्‌ । 
अहो सुसदृशी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च || ३७८ || 
न चायझुपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेषः अपि तु श्लेषप्रतिभोत्पत्तिहेतुरुपमा | 
तथा हिन्यथा कमलमिव सुखं सनोज्ञमेतत्कचतितराम्‌? इत्यादौ गुणसाम्ये 
क्रियासास्ये उभयसाम्ये वा उपमा | 
तथा-- 
“सकलकलं पुरमेतजातं सम्प्रति सुधांशुबिम्बसिव, | 
इत्यादी शब्दमात्रसाम्येऽपि सा युक्तेव | 
तथा हयुक्तं रुद्रटेन 
स्फुटमथालङ्कारावेतावुपमासमुच्चयौ किन्तु । 
आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवतः ॥ इति | 
न च “कमलमिव सुखम्‌? इत्यादिः साधारणधमंप्रयोगशून्य उपमाविषय 
इति वक्त युक्तम्‌ पूर्णोपमाया निर्विषयत्वापत्तेः | 


बड़े आश्चर्यं की बात है कि किसी दुष्ट व्यक्ति और तुळाकोटि ( तराजू की डंडी) 
की एक सरीखी ही हालत हुआ करती है अर्थात्‌ दोनों थोड़े ही में अपर चढ़ जाते हैं और 
थोड़े ही में नीचे उतर आते हें? ( जहां 'स्तोकेनोन्नतिमायाति? के वदले “अल्पेनोद्रेक- 
मायाति? आदि कर देने पर भी अर्थ दो ही निकलते हैं अर्थात्‌ तुळाकोटि के सम्बन्ध में 
“ऊर्ध्वगमन? और “अधोगमन’ रूप और खलजन के सम्बन्ध में “अहंकार? और 'दर्पनाश?रूप) 
साथ ही साथ 'पल्वाताम्रभास्वरकरविराजिता’ इत्यादि में जो अभङ्गपद श्लेष है उसके 
लिये यह कहना भी उचित नहीं कि इसके द्वारा यहां ( भगवती गौरी ओर प्रभात-संध्या 
में ओपम्य की दृष्टि से) उपमा के आभासकी प्रतीति हुआ करती है क्योंकि वस्तुतः जो 
बात है वह तो है उपमा के द्वारा ही यहां श्लेष के आभास की प्रतीति के होने की बात । 

( यहां यह भी नहीं कहा जा सकता कि शब्द्‌-साम्य सात्र के कारण 'पल्लवातास्र? 
इत्यादि में उपमा केसे ? क्‍योंकि ) जेसे उपमा गुण-साम्य अथवा क्रिया-साम्य अथवा 
गुण-क्रिया-साम्य के कारण ऐसे प्रसङ्ग जसे कि कमल के समान मनोहर यह मुख कितना 
शोभित हो रहा है? में मानी जाया करती है वेसे ही इसे शब्द-मात्र के सास्य में भी जेसा 
कि.सकल कल ( कोलाहल भरा ) यह नगर इस समय सकलकळ ( पूर्णमण्डल ) क 
'विस्ब के समान हो रहा है? इत्यादि प्रसङ्ग में सावले अफ 222 युक्ति संगत है। और 

लिये तो ( काग्यालङ्कार के रचयिता, आचार्य ) रुद्रट ने कहा हे" 

2 “यद्यपि र ठीक है कि उपमा और समुद्य ( गुण, क्रिया और इन दोनों के साधम्यं 
'के कारण ) निश्चित रूप से अर्थालंकार है किन्तु यह भी ठीक है कि इन्हें शब्दसात्र के 
साधम्यं सें भी देखा जा सकता है ।, 

( अब रढेष के प्रसंग में कहीं कहीं 


शब्द-मात्र साम्य के कारण उपमा-आपम्य-मान 


वे १ सें उपमा के 
अभिप्राय निकाल लेना कि 'कमलमिव सुखं सनोज्ञम्‌? इत्यादि 
en मानना पड़ेगा क्योंकि निरवकाशाः हि विधयः सावकाशान्‌ विधीन्‌ बाहा 
के सिद्धान्त के अनुसार निरवकाश श्लेष ( क्योंकि उपमा तो अन्यत्र विना श्लेष ५ 
होती ३ साव रे, किन्तु यहां श्लेष उपमा के विना नहीं हो सकता-निरवकाश-हे ) 


4 ५ 
के द्वारा सावकाश उपसा वाधित हो जाया करेगी और इस प्रकार इमा | 
मुखम्‌ जैसे प्रसङ्ग में ही रह जायगी न sks नों में अनुगत होनेके | 
जहां--'मनोजञ' रूप साधारण धर्म के उपमान और उपमेय बा दोनों में स 
कारण “मनोज्ञ” शब्द वस्तुतः दो श्थक्‌ शब्द होते हुये भी संतातीबार्ण% उ 
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देव ! त्वमेव पातालमाशानां त्वं निबन्धनम्‌ | 
त्वं चामरमरुद्भूमिरेको लोकत्रयात्मकः ॥ ३५६ || 
इत्यादिः श्लेषस्य चोपमाद्यलङ्कारविविक्तोऽस्ति बिषय इति । हयोर्यागे अङ्कुर 
एव । उपपत्तिपर्यालोचवे तु उपमाया एवायं युक्तो बिषयः अन्यथा विषयापहार 
एव पूर्णो पमायाः स्यात्‌ । 
न च-- 
अबिन्ढुसुन्द्री नित्यं गलल्लावण्यबिन्दुका । 


इत्यादौ विरोधप्रतिभोत्पत्तिहदेतुः श्लेषः अपि तु श्लेषप्रतिभोत्पत्तिद्देतुर्गि- 


रोधः । नह्वत्राथद्वयप्रतिपादकः शब्दश्लेषः द्वितीयाथेस्य प्रतिभातमात्रस्य प्ररो- 


~———— MMM, 
रूप-श्िष्ट है, ठीक नहीं क्योंकि ) यहां ऐसी भी कोई संभावना नहीं कि जहां पर 


साधारण धर्म के वाचक शब्द का प्रयोग न हुआ करे जैसे कि 'कमलमिव सुखम्‌? इत्यादि 
में वहीं “उपसा” मानी जाय, क्योंकि तब तो यह भी सानना पड़ेगा कि “पूर्णोपमा” नाम का 
कहीं कोई अळङ्कार ही नहीं । 
साथ ही साथ ( यहां ऐसा भी कहना कि उपमा और रलेषके विषय के परस्पर संकीर्ण 
रहने के कारण उपमा के द्वारा श्लेष वाधित हो जाया करेगा, युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता 
क्योंकि ) श्लेष का चेत्र उपमा आदि अलंकारों के क्षेत्र से सवंत्र संकीर्ण ही तो नहीं हुआ 
करता ! श्लेष का अपना भी चेन्न है जेसे कि यहां-- हू 
| विष्णु-पक्त में |-( देव ! त्वमेव पाताम्‌ ) हे भगवन्‌ ! आप ही पाताल हैं, 
( स्वमेव आशानां निवन्धनस्‌ ) आप ही भूलोक हैं, ( त्वमेवासर मरुद्भूमिश्च ) और आप 
ही स्वर्गलोक हैं, ( त्वमेव एको लोकन्रयार्मकः ) वस्तुतः एक ही आप भुवनत्रयात्मक हैं।! 
[ राजपत्त सें ] ( देव त्वमेव पाता + अलम्‌ ) हे महाराज ! आप ही एक मात्र परम 
रक्षक हैं, ( आशानां त्वं निबन्धनम्‌ ) आप ही याचकजन की अभिलाषाओं के निर्वाहक 
८ (त्वं Po ) चवरों की हवा आप की ही सौभाग्य-विभूति है और वस्तुतः 
ड ह र प ) अकेले सब के रक्षक, सब के दाता और सर्व सुख-सम्पन्न 
१ ९ जहा पर एक अथ के नियामक प्रकरणादि के अभाव में दोनों अर्था के वाच्यार्थ होने 


कारण न तो उपमा फी सम्भा ओर बिकत 
अलङ्कार की ही। ) सम्भावना हे और न तुल्ययोगिता की, अथवा और किसी 


(अब यह तो सिद्ध ही हो गया कि श्लेष का वि व | 
6 [ विषय उपमा के विषय से संकीर्ण नहीं. 
र इसलिये यदि यहां उपमा भी प्रतीत होतो जो बात माननी ठीक होगी वह यही कि), 


वेसे यहां एक दृष्टि से दोनों अर्थात्‌ उपमा और 

श्लेष का ( इनके क्षेत्रों -पएथक 
व्यवस्थित होने के कारण इन दोनों में वाध्य-वाधक-भाव कस वो क > 
संकर है अर्थात्‌ दोनों सम-प्राधान्य-भाव से मिले-जुले हैं। 


( इसका यह अभिप्राय नहीं कि सर्व 
; सवन्न श्लेष और उपमा का संक 1 करेया 
क्योंकि ) वस्तुतः यदि विचार किया जाय तो वह सब क्षेत्र उपमा का ही त सिद्ध 


क हि से यार नित्यं गलक्वावण्यविन्दुका'-“पार्वती जळ में प्रतिविस्बित 
छाड हान अ जिनसे छावण्य की बूंदे टपकती रहती हैं? इत्यादि सूक्तियों में भी 
ऐसा नहीं कि जो श्लेष है ( अर्थात्‌ अप्सुअतिविम्बितः इन्दुस्तद्वत्‌ सुन्दरी अविन्दुसुन्दरी 


किंवा अ+विन्हु +सुन्दरी अविन्‍्दुसुन्दरी ) उससे विरोधाभास ( 'अ--विन्दुसुन्दरी” | 
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नवम उल्लासः ३२५ 


MR -++++ ~ 


—— 


व्य व्वा यो 
हाभावात्‌ | न च विरोधाभास इव विरोध: 
र : श्लेषाभासः श्लेषः । तदेव 
वाक््यषु शलेषश्रतिभोत्पत्तिहेतुरलङ्कारान्तरमेव | ei 
तथा च-- 

सद्वशामुक्तामणिः ।। ३८० ॥ 
नाल्पः कविरिव स्वल्पश्होको देव ! सहान्‌ भवान्‌ ॥ ३८१ ॥ 
अबुरागवतीसन्ध्या दिवसस्तत्पुरः सर: । 
अहो देवगतिश्रित्रा तथाऽपि न समागमः ॥ ३८२॥ 
आदाय चापमचलं कृत्वा5हीनं गुणं विषमदृष्टिः | 
यश्चित्रमच्युतशरो लक्ष्यमभाङचीन्नमस्तस्मै ॥ ३८३ ॥ 


अळा 'गलज्ञावण्य विन्दुका? केले ) की प्रतीति मान ळी जाय क्योंकि वस्तुतः यहां जो बात 
ER तो यह ह कि विरोधाभास ही के द्वारा यहां श्लेष का आभास हो रहा हे क्योकि 
यहां जो शब्द है उसके द्वारा दोनों अर्थों का अभिधान नहीं हो रहा। यहां तो वस्तुतः 
( विन्दुरहित (होने पर भी विन्दुसहित होने का) जो दूसरा अर्थ है वह ( शब्दशक्तिः 
की महिमा से ) आपाततः प्रतीत भले ही हो जाय अन्त में शाब्द-बोध का विषय कहां ?' 
(और इस प्रकार श्लेष ही अन्त में कहां? ) और ऐसा भो नहीं कि जैसे विरोध के. 
आभास में विरोधालङ्कार सान लिया जाया करता है वेसे ही श्लेष के भी आभास में 
-श्लेषाळङ्कार मान लिया जाया करे ! ( क्योंकि वास्तविक विरोध में दोष होने से विरोध के 
आभास में अले ही विरोधालंकार सान जाय जो कि युक्तियुक्त है किन्तु श्लेष तो यदि कहां 
वस्तुतः हुआ तो वहां श्लेषालंकार माना जायगा और यदि श्लेष का आभास ही रहा तो. 
श्लेषालंकार वहां कहां?) 

निष्कर्ष यही निकला कि ऐसे सन्दभाँ में श्लेष नहीं अपितु श्लेष के आभास केः 
उत्पादक दूसरे-दूसरे अळंकार ही माने जायेंगे ( क्योकि चमत्कार उन्हीं पर निर्भर है न कि 
श्लेष पर ) उदाहरण के लिये यदि इन संदर्भा-- 

(३) यह राजा 'सह्वंशसुक्तामणिः है अर्थात सद्दंश के समान सद्वंश में उत्पन्न सुक्ता 
मणि हे। ( यहां श्ळेष रूपक का निर्वाहक है न कि स्वतन्त्र रूप से 'अळंकार? बन रहा है ।' 
यहां जो अळंकार है वह एकदेशविवत्ति रूपक है )। 

(२) हे महाराज ! आप महान्‌ हैं, आप भला किसी छुद्र कवि के समान स्वल्पक्लोक 
( चुद्र रचनाकार-थोड़ी कीत्ति वाले ) कहां ? ( यहां 'स्वरपश्लोक' में जो श्लेष हे उसके 
द्वारा व्यतिरेकाळंकार का निर्वाह हो रहा है और इस प्रकार जो अलंकार है वह श्लेष नहीं . 
अपि तु श्लेपमूलक व्यतिरेक है ( क्योंकि यहां अन्य कविरूप उपमान की अपेक्षा राजरूप 
उपमेय का आधिक्य वर्णन किया जा रहा है )। 

(३) सन्ध्या तो अनुरागवती ( प्रेम में पगी और लाली लिये हुये है, ओर दिन हे 
उसका पुरस्सर-उसके सदा अनुगत और आगे २ रहने वाला ) किन्तु विधाता की साया 
भी केसी विचित्र हे कि दोनों का समागम ( परस्पर मिलना ओर रतिसुख ) कभी हो ही 
नहीं सकता ! ( यहां जो अळंकार है वह है समासोक्ति क्योंकि यहां किट विशेषर्णो को 
महिमा से नायक-नायिका के व्यवहार की प्रतीति हो रही है ) न कि श्लेष जिसकी यहां 
अभिधा के संध्या और दिन रूप अर्थ में नियन्त्रित हो जाने के कारण, कोई सम्भावना 
ही नहीं । ) 


र हे जो “विषमदृष्टि'--'त्रिनयन! हे और 
(४) उस ( महाधनुर्धारी ) को तमस्क “अहीन!-सपेराज वासुकि 


| को उसमें गुण प्रस्यज्ञा के रूप में कस कर, 'अच्युतशर” विष्णु को बाण बना, 'लच्य 
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३२६ काव्यप्रकाशः 


I 


इत्यादावेकदेशविवर्तिरूपक-शेष-व्यतिरेक-समासोक्ति-विरोधत्वसुचितम्‌ 
'न तु श्लेषत्वम्‌ । 

शब्द्श्लेष इति चोच्यते अथीलङ्कारमध्ये च लक्ष्यते इति कोऽयं नयः । 
किं च वैचित्र्यमलङ्कार इति य एवं कविप्रतिभासंरम्भगोचरस्तत्रेव विचिः 
त्रता इति सेवाऽलङ्कारभूमिः । अथेमुखप्रेक्षित्वमेतेषां शब्दानामिति चेत्‌, 
अनुप्रासादीनामपि तथैवेति तेऽप्यर्थालङ्काराः किं नोच्यन्ते । रसादिव्य- 
ञ्जकस्वरूपवाच्यविशेषसव्यपेत्षत्वेऽपि ह्यनुप्रासादीनामलङ्कारता । शब्दगुण- 
दोषाणामप्यथपिक्षयेव शुणदोषता अर्थशुणदोषालङ्काराणां शब्दापेच्तयेव व्यव- 
स्थितिरिति तेऽपि शब्दगतत्वेनोच्यन्ताम्‌ । विधो वक्रे मूष्ति' इत्यादौ च वर्णाः 


त्रिपुरासुर रूप ळच्य का ऐसा वेधन किया कि सभी आश्चर्यचकित रह गये ! (उस 
~ = ७. 

'धनुधर को नमस्कार हे जो 'विषमदृष्टि-लचय से बहकने वाली आंखों वाला,-अचलचाप' 

“निष्क्रिय धनुष धारण किये, 'हीन गुण? उसमें जीण-शीण प्रत्यज्ञा लगाये, “अच्युतशर' 


विना बाण-मोक्ष के ही ळच्य का वेध करने वाला हो गया ! कितना आश्चयं है ! 

(यहां जो अछङ्कार है वह श्लेष नहीं -अपितु श्लेषमूलक विरोधाभास है ) 
को देखें तो इनमें श्लेष का होना नहीं अपि तु क्रमशः एकदेशविवतिं रूपक, श्लेपमूलक 
व्यतिरेक, शिष्ट विशेषणासमासोक्ति और श्लेषमूलक विरोधाभास का ही होना युक्तियुक्त 


है और यह भी केसी वेतुकी "बात क्रि अळंकार का नाम तो रखा जाय शब्द श्लेष ( जैसा 


कि प्रभात संध्येवाताम्रभास्वतकरविराजिनी? इत्यादि संदर्भ के सम्बन्ध में श्री इन्दुराज 
का निर्देश है ) ओर इसका लक्षण क्रिया जाय अर्थालङ्कारो के बीच ! 

( यहां यह भी कहना ठीक नहीं कि नाम तो शब्द-श्लेष इसलिये रखा गया क्योंकि 
इसमें विजातीय शब्दों की एकरूपता की प्रतीति है और अर्थाळङ्कारों में इसका लक्षण 
इसलिये किया गया क्योंकि वस्तुतः यह अर्थ का अलङ्कार है क्योंकि ) वस्तुतः बात ऐसी है 
कि जो विचित्रता है वही अळंकार है और इसप्रकार शब्द अथवा अर्थ में जहां भी कवि 
की प्रतिभा का संरम्भ कार्य कर दिखाई पड़े वहीं विचित्रता है और वहीं अलङ्कार है। 
( इसलिये शब्द-वेचित्य के कारण शब्द-श्लेष को शब्दाळंक्रार ही मानना उचित 
न कि अर्थालङ्कार । ) 

अब यदि यहां यह आग्रह हो कि किष्ट शब्द भी अर्थ सापेक्ष हुआ करते हैं (और 
इसलिये शब्दु-एलेष अर्थालङ्कारो में मानना पडेगा ) तव तो यह भी मानना पड़ेगा कि 
शब्दों की अर्थ-सापेक्षता के कारण अनुप्रास आदि भी जर्थालंकार ही हैं! अनुप्रास आदि 


को भी तो अलङ्कार इसीलिये माना जाया करता हे क्‍योंकि इनमें रस-भावादि के व्यक्षक 
वाच्य-विशेष की अपेक्षा रहा करती है ! 


( यहां यह कहना भी तो युक्ति युक्त नहीं कि अनुप्रास आदि शब्द के अलङ्कार इस 
लिये हुये क्योंकि इनमें वर्ण-ध्वनि-वेचित्र्यका महत्त्व है। क्योंकि की अपेक्षा तो सर्वत्र 
दिखाई देती है । शब्द के गुण अथवा दोष भी तो इसीलिये गुण अथवा दोष माने गये हैं 
कि इनमें भी अर्थ की अपेक्षा विद्यमान है ! ( इन्हें भी तब अर्थ का गुण अथवा दोष क्यान 
मान लिया जाय ! ) और इतना ही क्यों ? जो-जो अर्थ के गुण अथवा दोष अथवा अलंकार 
हुआ करते हैं उनमें क्या शब्द की अपेक्षा नहीं हुआ करती ! फिर उन्हें शब्द का गुण 
अथवा दोष अथवा अलङ्कार क्यों नहीं माना जाया करता ! 


( यहां यह भी कहना ठीक नहीं कि एक प्रयत्न से शब्दों के उच्चरित होने के कारण ही 


अर्थश्ळेष अर्थ-श्छेष हुआ करता है क्योंकि ) इन सब बातों के अतिरिक्त यह भी सोच. | | 
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दिश्लेषे एकमय्रोचायतवेऽ्थरलेषलं शब्दभेदेउपि च 
त्व शब्दभेदेऽपि प्रसञ र 
विचार्यम्‌ । देऽपि प्रसञ्यतामित्येबमादि स्वयं 


"की बात है कि यदि एक प्यत्र से शब्द 9 उद जज ऊ 7 उ-5--८८-- शब्द ५ 


के उच्चरित होने सं अर्थश्लेष है जे 
झि ह ५ होने मं ही अर्थश्लेष हे तब “विधौ वङ्गे 
मूषि’ इत्यादि वर्णरलेष भी जहां 'विधु' और “विधि! Lo व 
अर्थश्ळेष ही क्यों न कह दिये जांय । ३ ओर “विधि” आदि स्पष्टतया भिन्न-भिन्न शब्द है । 


टिप्पणी--(क ) यद्यपि प्राचीन आलंकारिक जैसे कि भामह और दण्डी 'इलेपः को एक 
गर के रूप में मानते आये हें किन्तु इसका विशद विश्लेषण उद्धट और इन्दुराज से प्रारम्भ 
होता है | भामह के अनुसार 'इलेप? का यह स्वरूप है— 
“उपमानेन यत्ततत्वसुपमेयस्य साध्यते । गुणक्रियाभ्यां नाग्ना च श्लिष्ट तदभिधीयते ॥? 
टु F ( काव्यार्डकार ३. १४ ) 
जिसमें यह स्पष्ट है कि इलेष? शब्दालंकार नहीं किन्तु अर्थालंकार है और उपमादि अळंकारों 
की पृष्ठभूमि के रूप में रहा करता है । दण्डी की इलेष-परिभाषा यह है-- 
“श्लिष्टसि थंमेकरूपा न्वितं वचः र 
मिष्टमनेकार्थमेकरूपान्वितं वचः। तदभिन्नपदं भिन्नपदप्रायमिति द्विधा ॥? 
कट , ( काव्यादर्श २. ३१० ) 
जिसमें 'अभिन्नपद? तथा 'भिन्नपद? रूप से विभक्त 'इल्ेप? अर्थालंकार ही मानागया है और 
इसलिये माना गया है क्योकि इसके द्वारा अन्य वाच्यालंकारों की रूप-रेखा प्रकट हुआ करती 
है--र्लिषः सर्वाघु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्‌ । 
आलंकारिको में 'इलेष? का वैज्ञानिक विइलेपण करने वालों में सर्वप्रथम स्थान उद्‌भट का है। 
उद्भट ने इलेष का स्वरूप ओर प्रकार ही निर्धारित नहीं किया, क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया है:--- 
“एकप्रयत्नोच्चार्याणां तच्छायां चेव विश्वताम्‌ १ स्वरितादिगुणेभिन्नेवन्धः श्लिष्टमिहोच्यते ॥ 
० ७, s न ¢ ० 
अलंकार।न्तरगतां प्रतिभां जनयत्पदेः । द्विविधेरथंशब्दो क्तिविशिष्टं तत्मतीयताम्‌ ॥' 


हु ( काव्यालंकारसारसंग्रह ४. ९-१० ) 
उद्भट के व्याख्याकार इन्दुराज ने उद्धटसम्मत 'इलेष”-निरूपण में उद्धट की मान्यताओं 


की जो पुष्टि की है उससे अलंकारसवेस्वकार “रुव्यक? की इलेष-मीमांसा पूर्णतया प्रभावित है। 
इन सभी आलंकारिको की दृष्टि में 'इलेष? अर्थ का अलंकार माना गया है न कि शब्द का। 

( ख ) 'इल्ेप? को शब्द और अर्थ-दोनों के प॒थक्‌-प्रथक्‌ अलंकार के रूप में स्वीकार करने वाले. 
आचार्या में रुद्रट सर्वप्रथम हें जिनकी यह धारणा है-- 

“वक्रोक्तिरनुप्रासो यमकं श्लेषस्तथा परं चित्रम्‌ । 

शब्दस्यालंकाराः श्लेषोऽथस्यापि सोऽन्यस्तु ॥ ( काव्यालंकार २. १३) 
और जिसमें यह स्पष्ट है कि 'इलेष' शब्द का अलंकार है और वह इलेष जो अथे का अलंकार है 
“अर्थ-इलेष” कहा जाना चाहिये । 

आचार्य मम्मट ने अपने इलेष-विवेचन में रुद्र क ही इष्टि यथासंभव अपनायी है किन्तु 
उद्धट और इन्द्रराज की आलोचना में रुद्रट की भी मान्यताओं का परिष्कार कर दिया है । 

(ग ) मम्मट का “इलेष-विवेचन? रुय्यक के 'रळेप-विवेचन? की आलोचना कहा जा सकता 
है । रुय्यक के अर्थालंकाररूप इलेष के दोनों भेदों-शाब्द रलेष ( सभन्गपदर्लेष ) और अर्थञ्लेषः 
( अभङ्गपदरलेष )-को मम्मट ने शब्दालंकाररूप इलेष के ही दो भेद के रूप में माना है । रुय्यक 
के अनुसार तो सभङ्ग और अभङ्गपदरलेष इसलिये अथे के अलंकार हैं. क्योकि अलंकार-व्यवस्था 
के आश्रयाश्रथिभावरूप मौलिक सिद्धान्त की दृष्टि से यहां और कोई संभावना नहीं: 

पूर्वत्रेकदन्तगतफलद्वययन्यायेनार्थद्वयस्य शब्दश्लिएस्वम्र | अपर जतुकाष्ठन्यायेन 
स्वयमेव शिलष्टट्वम्‌ । ,पूर्वत्राउन्वयब्यतिरेकाभ्यां शब्दुहेतुकत्वाच्छुब्दाळंकारत्वमिति चेत. 
न~आश्रयाश्रयिभावेनाऽलंकारत्वस्य छोकवदुव्यवस्थानात्‌ । ( अलंकारसबंख रछ ९२४ ) - 
किन्तु मम्मट की दृष्टि में सभङ्ग' और अभन्ग-पद”-दोर्नो इलेष प्रकार स 
क्योकि अलंकार-व्यवस्था के 'अन्वय-व्यतिरेक रूप वास्तविक सिद्धान्त के अनुसार यहां अन्य 


कोई कल्पना नहीं हो सकती । पर 
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३२८ काव्यप्रकाराः 


( चित्रालंकार ) 

(१२१) तचत्रं यत्र वर्णानां खज्लाद्याकृतिहेतुता ॥ ८५ ॥ 
| सन्निवेशविशेषेण यत्र न्यस्ता वर्णाः खङ्ग-मुरज-पद्‌साद्याकारमुल्लासयन्ति 
तच्चित्रं काव्यम्‌ | 
कष्टं काव्यमेतदिति दिङमात्रं प्रदश्येते | 


( घ ) प्राचोन आलंकारिक 'इलेप? को जहां वह अन्य अलळंकारों की प्रतिभा का उत्पादक हुआ 
र करता है, मुख्य मानते रहे हैं जिसकी अपेक्षा उससे उत्पन्न अन्य अलंकारों के आभास गोण हो जाया 
करते हें । इसी दृष्टि से स्वयं च पछ्वाताम्र' आदि सूक्ति में लेप को उपमा की प्रतिभा 
(आभास ) का उत्पत्ति हेतु माना जाता आरहा है । मम्मट ने इलेष को अन्य अलंकारों की 
प्रतिभा का उत्पत्तिहेतु तो अवश्य माना है किन्तु इसीलिये यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि 
“स्वयं च पन्नवाताम्र' आदि जेसे प्रसङ्गों में रलेप तो गौण रहा करता है ओर अन्य अलंकार 
जेसे कि यहां उपमालंकार मुख्यरूप से प्रतीत हुआ करता है । तात्पर्य यह है कि स्वयं च 
पल्लवाताम्र' सरीखे प्रसङ्गों में उद्धट का “उपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतु इलेष” मम्मट की दृष्टि में 'इलेपप्र- 
तिभोत्पत्ति हेतु उपमा? है अन्य कुळ नहीं । 

(ङ ) रुय्यक तो इलेष को “'अनवकाश' मानते हैं और अन्य उपमादिअलंकारो को 
“सावकाश? और इसलिये इसे इन उपमादि अलंकारों का अपवाद कहते हैं-- 

तेनाळंकारान्तरविविक्तो नास्य विषयोऽस्तीति सर्वालंकारापवादोऽयस्‌ ( श्लेषः ) इति 
-स्थितस्‌ ( अलंकारसवैस्व पृष्ठ १३२ ) 
किन्तु मम्मट ने इलेप का स्वतंत्र क्षेत्र भी निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया है। मम्मट ने इलेप के 
लिये उद्भट और इन्द्रराज-सम्मत “एक प्रयलोचचार्यता? के सिद्धान्त की आवश्यकता को भी 
निर्मूल बताया है क्योंकि काव्य में स्वरादि-मेद की कोई विवक्षा नहीं-'काव्यमार्गे स्वरो न गम्यते?। 


~ 


. अनुवाद--'चित्र' वह अलंकार हे जिसे वर्ण-विन्यास में खडगादि वस्तुओं की 
'आकृतियों का प्रकाशन कहा करते हैं । 

हूँ के है 

(बसे तो अमूत वर्णी की कोई आकृति नहीं, किन्तु ) “चित्र” काव्य वह काव्य दै 

जिसमे एक रचना-विशेष सें विन्यस्त वर्ण ( वर्णानुमापक लिपियां ) खड्ग, सुरज, पत्र 

इत्यादि की आकृतिया का निर्माण करते प्रतीत होते हें । 

टिप्पणी-अझ्नि पुराण ( ३४२ अध्याय ) में “चित्र? अलंकार का यही स्वरूप निर्दिष्ट किया 

हुआ है-- 

०१ पी 

“अनेकधावृत्तवर्णविन्यासः शिल्पकल्पना । तत्त्रसिद्धवस्तूनां वन्ध इत्यभिधीयते ॥ 

अर्थात्‌ वर्णी के द्वोरा-वर्णो के एक विशिष्टविन्यास के कारण-कविगण जो वर्णशिल्प-निर्माण 

किया करते हैं, जिसमें भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार की वस्तुओं की रूपरेखा देखी जा सकती है, वर्ह 

एक “चित्र” है और एक अलंकार अथवा बैचित्र्य है । रुद्रट ने भी 'काव्यालंक्रार? में चित्र की ऐसी 
हो परिभाषा दी है 

'भङ्गद्न्तरकृततव्क्रमवर्णनि मित्तानि वस्तुरूपाणि । 

साङ्कानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तद्चित्रम्‌ ॥? 

अर्थात्‌ कवियों के द्वारा एक विचित्रता से बनायी गयी वर्णो की जो रचना-परिपाटी है जिसमे 

चक्र, पद्म, खड्ग आदि बस्तुओं की आकृति देखो जासकती है, वह 'चित्र' अलंकार है । 


अनुबाद--ऐसी काब्य-रचना कष्टसाध्य है, ( और रसभावादि की दृष्टि से अनुपयुक्त 
भी है ) इसलिये इसका किल्चिन्मात्र ही निर्देश यहां अपेक्षित हे । जैसे किः-- की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


1 ला & क कक फ रत तहत 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नवस उज्ञासः RS । एव 
उदादरणम्‌-. ७ वम | 
मारारिशक्ररामेभमुखेरासाररंहसा । 
सारारञ्धस्तवा नित्यं तदातिहरणक्षमा ॥ ३८४ ॥ 
साता नतानां सङ्कटः श्रियां बाधितसंश्रमा | 
मान्याऽथ सीमा रामाणां शां मे दिश्यादुमादिमा ॥ ३८४॥। (खड्गवन्धः) 
सरला बहुलारम्भतरलालिबलारवा | 
वारलाबहुलामन्द्करलाबहुलामला ॥ ३८६ || ( मुरजबन्धः ) 
भासते प्रतिभासार ! रसाभाताहताविभा | 
भावितात्मा शुभा वादे देवाभा बत ते सभा ॥ ३८७ || ( प्रबन्धः )' 
रसासार ! रसा सारसायतात्ष ! ज्ञतायसा | 
सातावात ! तवातासा रच्नतस्त्वस्त्वतन्षर ! ॥ ३5५ ॥ ( सर्वतोभद्रम्‌ ) 
सम्भविनोऽप्यन्ये भ्रभेदाः शक्तिमात्रप्रकाशका न तु काव्यरूपता दधतीति 
न प्रदश्यन्ते | 


Ss 


१. ( खड्गबन्ध ) 'मारारिशकरामेभसुखेरासाररंहसा सारारब्धस्तवा” मार-कामदेव,. 
शक्र इन्द्र, राम-रघुनन्दुन अथवा परशुराम तथा इभसुख-गणेश के द्वारा अनवरत रूप 
से किंवा बड़े मनोयोग से रचे गये सुन्दर-सुन्दर स्तोत्रों की एक मात्र भूमि, “नित्य तदातिं 
हरणक्षमा? सदा उन सब के ताप-संताप के निवारण करने की शक्ति रखने वाली, “नतानां 
माता? प्रणतजन की जननी, 'श्रियां संघट्टः? समस्त विभूतियों की संगम-स्थली, “वाधित- 
संभ्रमा? भक्तजन के भय को भगाने वाळी, “मान्या” सभी के द्वारा पूजनीय आदिमा! 
सृष्टि का परम कारण, “अथ रामाणां सीमा? और रम्यता की पराकाष्ठा उमा? भगवती. 
पार्वती “मे झं दिश्यात्‌) मुझे सुख-शान्ति दे । | 

२. ( सुरजबन्ध ) 'सरला? मेघ-निर्मुक्त अथवा ( शरला ) कास पुष्प से शोभित, 
“बहुळारम्भतरलालिवलारवा” नाना प्रकार के फूलों के लोभी किंवा इतस्ततः भ्रमण करने 
वाले श्रमर-समूहों के संगीत-नाद से सुन्दर, “वारलाबहुळा? मदकल कलहंसों से व्याप्त, 
'असन्द्करळा? राजाओं की ( विजय-यात्रा में ) उद्योग-शीलता का एक मात्र कारण तथा 
“बहुळामला” कृष्णपक्ष की रात्रियों में भी आकाश की निर्मळता का यह निदान शरदऋतु 
कितनी सुहावनी ळग रही है। 

३. ( पझबन्ध ) हे प्रतिभासार’-हे महाप्राज्ञ महाराज ! रसाभाता' परस्पर प्रेम-भाव 
में पगी, 'अहताविभा? अप्रतिहत प्रतापवाली, 'भावितात्मा! आत्म-दुशन म निपुण किंबा 
“वाढे शुभा? तत््वचिन्तन और तत््व-विचार में कुशळ ते सभा? आप की यह राजसभा 
“वत देवाभा? कितने आश्चर्य की बात है कि देवसभा सरीखी रग रही है ! 

४. ( सर्वतोभद्र ) हे रसासार'-हे थिवी के परम श्रेष्ठ “सारसायताच/ कमल 5 
समान विशाललोचन, 'सातावात' अज्ञानान्धकार के नाशक, द अतच्षर br 
महाराज ! "रक्षतः तव रसा? आपकी रक्षा में यह राज्य-भूमि “चतायसा' सदां डत ७ 
उपन्रव से रहित, किंवा अतासा' समस्त उपद्रवशून्य अस्तु' हो जाय। १ 

वैसे तो इसके अन्य भी अनेकानेक भेद-प्रभेद हो सकते हैं किन्तु 0 त 
इसलिये अपेक्षित नहीं क्योंकि ये सब के सब कविजन की ( शब्द-शिल्प 
प्रकाशक भले ही हों काव्य के स्वरूप के प्रकाशक कभी नहीं हो सकते । 2005 

टिप्पणी--( क ) ये उपपुक्त चित्र-बन्ध इस प्रकार देखे जा सकते हैं:-- ह कक 
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३३० । काव्यप्रकाशः 


( १ ) खड्गबन्ध 


A 

कट 
LN X 

sl र छा लज ५4 खा। 

या र लाब हु ला मन्द 

कर छा क 
(३) पझबन्ध 
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नवम उल्लासः 


( पुनरुक्तवदाभास ) 
(१२२) पुनरुक्तवदाभासो विभिन्नाकारशब्दगा । 
एकार्थतेव 


` 
भिन्नरूपसार्थकानर्थंकशब्दनि ष्ठे कार्थत्वेन मुखे भासनं पुनरुक्तवदाभासः । 
स च-- 


( छुनरुक्तवदाभास के भेद ) 


(१२३) शब्दस्य 
सभङ्गाभङ्गरूप केवलशब्दनिष्ठः | 
(४ ) सर्वतोभद्र 
र सा सा | र | र | सा | सा| र 
सा| य ता क्ष क्ल | ता | य |सा 
सा ता | वा ! त | त | वा | ता सा 
र | क्ष | त |स्त्व|स्त्व | त | क्ष | र्‌ 


( ख ) मम्मट के पूर्वत्रती आलंकारिक जैसे कि रुद्रट आदि चित्रालंकार के भेद-प्रभेदों के 
प्रदर्शन में पर्याप्त रुचि रख चुके हैं । रुद्रट ने स्पष्ट कहा है-- 
'तब्नक्खड्गमुसलेवाणासनशक्तिशुलहलेः । 
चतुरङ्गपीठविरचितरथतुरगगजादिपदपाटे: ॥ 
अबुलोमप्रतिकोमैरद्वश्जममुरजसर्दतोमद्रेः । 
इत्यादिभिरन्येरपि वस्तुविशेषाकृतिप्रभवेः ॥ 
भेदेविंभिद्यमानं संख्यातुमनन्तमस्मिनेवालस्‌। 
. ( काव्यालंकार ५, २-४ ) 
किन्तु मम्मट की दृष्टि में ये सभी बन्ध नीरस होने के कारण हेय हैं और इसीलिये मम्मट ने 
इनकी ओर कबिओं को उत्साहित भी नहीं किया जेसा कि रुद्रट ने किया है: 
“इत्थं स्थितस्यास्य दिशं निशम्य शब्दार्थवित्‌ क्तोदितचित्रवृत्तः | 
आलोच्य रुच्यं च महाकवीनां चित्र विचित्र सुकविविंदृष्यात्‌ ॥ 


( काव्या ५. ३३ ) 2 
अनुवाद--'पुनरुक्तवदाभास' वह अलंकार है जिसे विभिन्न आकार वाळे अर्थात्‌ 
भिन्न-भिन्न वर्ण-क्रम वाले शब्दों में एकार्थकता का आभास कहा करते हैं ४ 


परस्पर भिन्न भिन्न रूप वाले, सार्थक किंवा निर्थक शब्दों की आपाततः जो an जी 


की प्रतीति है वही 'पुनरुक्तवदाभास' अलङ्कार है । र 

एक वह पुनरुक्तवदाभास है जो केवळ त हुआ Ds । रि; 
दाब्दगत रुक्तवदाभास अलंकार है वह सभङ्ग. 

केवळ जो RR Kangri Collection, 
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व ४४ स्स 
उदाहरणम्‌-- 
अरिवधदेहशरीरः सहसा रथिसूततुरगपादातः | 
भाति सदानत्यागः स्थिरतायामवनितलतिलकः । ३८६ ॥ 
चकासत्यङ्गनारामाः कोतुकानन्दहेतवः | 
तस्य राज्ञः सुमनसो विबुधाः पाश्‍वेवांतन: ॥ ३९० ॥ 
९ ७ 
(१२४) तथा शब्दाथयोरयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उढाहरणम्‌-- 
तनुवपुरजघन्यो5सो करिकुञ्जररुधिररक्तखरनखरः । 
तेजो धाम महः प्रथुमनसामिन्द्रो हरिजिष्णुः ॥ ३६१॥ 
————— SM ककी र मम 


ब्दो च. 
शब्दों में डुआ करता हे जिससे उसे सभङ्गशब्दुगत और अभद्गशब्द्गत जाया 
करता है ) जैसे कि-- 


(१) 'अरिवधदेहशरीरः? ( अरिवधदा शत्रुविनाशिनी ईहा चेष्टा येषां ते अरिवधदेहाः 
ये शरिणः शरयुक्ताः वाणवर्षिणो _योधास्तान्‌ ईरयति प्रेरयतीति भअरवधदेहशरीरः ) झत्रु- 
विनाश पर दत्तचित्त अपने वीर-सेनिकों को प्रेरित करने वाळा, ‘सहसा रथिसूततुरगपादातः? 
( सहसा शीघ्रं बलाद्वा रथिभिः सुष्ट उताः संबद्धाः तुरगाः अश्वाः पादाताः पदातिकाश्च 
यस्यः सः ) वलपूर्वक अपने रथारोहिओं के साथ अपने अश्वारोहिओं और पदातियों को 
सन्नद्ध रखने वाला और 'स्थिरतायामगः' समरभूमि में अडिग रहने वाला पर्वत 
( सदृश ) अवनितलतिळकः? यह पृथिवी-तिळक राजा “संदानत्या भाति’ सर्वदा अपने 
विनय के कारण सुशोभित हुआ करता है । 

ह [ यहां जो पुनरुक्तवदाभास है वह सभङ्ग शब्द-निष्ठ है क्योंकि 'देह-शरीर”, 'सारथि- 
त? और “दान-त्याग? शब्द यहां ऐसे प्रयुक्त हैं जिनमें आपाततः अर्ध्य की प्रतीति हो 
रही है और जो वस्तुतः सभङ्ग हैं। यहां 'देह-शरीर” शब्द तो सार्थक ओर समंग हे किन्तु 
'सारयि-सूत' में प्रथम निरथंक है और अन्तिम सार्थक । वैसे ये दोनों ही सभ॑ग शब्द हैं । 
दान-त्याग' में दोनों शब्द सभङ्ग हैं किन्तु निरर्थक हैं। | 

हे २) “तस्य राजः उस राजा के 'अङ्गनारामाः 'रमणिओं के साथ निरन्तर विहार 
ह वाले, ns नाना प्रकार की क्रीडाओं के द्वारा सबको आनन्दित 
र वाले! र 'सुमनसो विवुधाः? सब के शुभचिन्तक किंवा महाबुद्धिमान्‌ 'पाश्चवर्तिनः” 
पाश्चवर्ती लोग “चकासति? कितने शोभित हो रहे हैं। 

SR कातर ति पुनरुक्तवदाभास का है । यहां 'अङ्गना-रामा? 'कौतुक- 
न्दु आर “सुमनस-विवुध' शब्द आपाततः एकार्थवाची हें ओर अभङ्ग 
अह द्‌ ए प्रतीत हो रहे हें और अभङ्ग 
और दूसरा पुनरुक्तवदाभास अळंकार वह है जो शब्दार्थोभयनिष्ट-शब्द ओर अर्थ 
दोनों में रहने वाळा-हुआ करता है । 

EN 

जसे कि— 

“असो हरि" यह वनराज सिंह 'तनुवपु? कृशकाय होते हुये भी 'अज्जघन्य” अमित' 
वाकी हे । 'करिकुअररुघिररक्तत्रनखरः सारे गये गजराज के रुधिर से सने लाळ-छाल | 
क वाला Ss एक मात्र तेज का आधार है, “महः एथु मनसामिन्द्र' | 
शक्ति के कारण स्वाभिमानी प्राणिओं में सबसे बड़ा और ' सबको | 

न र 'जिष्णुः ( अस्ति)? i 

पराजित करनेवाला है ।! ज) 4 क 
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DR इक डा नवम उल्लासः ` ३३३ 


PR ल्न ययन जितका 
अत्रेकस्मिन्‌ पदे परिवत्तिते नालङ्कार इति शब्दाश्रयः अपररि 
टे CA ब्दाश्रयः स॒ रिवम. 
तेऽपि स न हीयते इत्यर्थेनिष्ठ इत्युभयालङ्कारोऽयम्‌ । स्तु परिवर्ति 


इति काव्यप्रकाशे राब्दालंकारनिणंयो नाम नवमोल्लास: || ६ ॥ 
RPO 


[ यहा जो पुनरुक्तवदाभास है व्ह शब्दार्थाभयगत हे । यहां “तनु-वपु' शब्दों की 
शरीरार्थकता, “करि-कुञ्जर' की गजार्थकता, 'रुधिर-रक्त' की शोणितार्थकता, 'तेज्ञः-धाम- 
महस शब्दों की तेजरितार्थकता तथा (इन्द-हरि-जिष्णु' शब्दों की देवेन्दार्थकता . 
आपाततः ही प्रतीत होती है वस्तुतः है नहीं । ] 

इस उदाहरण में यदि 'तनु?, 'कुक्षर', रक्त इत्यादि रूप शब्दों में परिवर्तन कर दिया 
जाय तो यह अलङ्कार ही नहीं रह सकता, इसलिये यहां यह शब्द॒निष्ठ है और यदि 
“वपुः, करि”, “रुधिर? इत्यादि रूप शब्दों को परिवर्तित भी कर दिया जाय तो यह 
अळंकार नष्ट भी नहीं होता, इसलिये यहां यह अर्थनिष्ठ है ओर इसी इष्टि से इसे 
“शब्दार्थोभयनिष्ठ' अथवा 'शब्दार्थोभयगत? भी कहा गया है । 

[ यहां तनु, कुञ्जर, रक्त, धाम, हरि और जिण्णु शब्द तो ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता अर्थात्‌ “परिवृत्यसह' हैं किन्तु वपु, करि, रुधिर और इन्द्र शब्द ऐसे हैं 
जिनमें परिवर्तन करने पर भी अळंकार की क्षति नहीं होती अर्थात्‌ 'परिवृत्ति-सह' हैं। 
इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये यहां पुनरुक्तवदाभास 
को शब्दार्थद्यगत मानना सर्वंथा उचित और युक्तियुक्त है। ] 

टिप्पणी--(क) संभवतः अळंक्रारशाख्न में 'पुनरुक्तवदाभासःरूप अलंकार का निरूपण 
आचार्ये उद्धट का ही कार्य है । आचार्य उद्भट के अनुसार अळंकार का नाम 'पुनरुक्तवदाभासम्‌? 
है जिसकी परिभाषा यह है-- 

“पुनरुक्ताभासमभिन्नवस्स्विवोद्भासि भिन्नरूपपद्म्‌ ।' ( काव्यालंकारसारसंग्रह १.१ ) 

जिससे यह स्पष्ट है कि भिन्नरूप दो पदों की एकार्थरूप से प्रतीति में इस अळंकार की रूप= 
रेखा रहा करती है । यद्यपि आचार्य उद्भट ने स्पष्टतया यह नहीं कहा कि पुनरुक्तवदाभास शब्द 
का अलंकार है अथवा अर्थ का अलंकार है अथवा शब्दार्थालंकार है किन्तु मम्मट ने अपनी 
पुनरुक्तवदाभास-समोक्षा में यही सिद्ध किया है कि “पुनरुक्तवदाभास? राब्दाळंकार है और है | 
साथ ही साथ उभयालंकार । मम्मर की ही मान्यता का समर्थेन उद्धट के व्याख्याकार राजानक . 
तिलक ने अपनी 'काब्यालंकारसारसंग्रह-विवृत्ति? में किया है । ‘a 
( ख ) काव्यप्रकाशकार के “पुनरुक्तवदाभास? के Ft न Fe 

“पुनरुक्तवदाभासो विभिन्नाकारशब्दगा, एकार्थतेव का तात्पय अलंकार सल को 
“पुनरुक्तवदाभासः परिभापा--'आसुखावभासनं पुनरुक्तवाभासस्‌' का खण्डन भी है । 'अलंका 
सर्वस्व' के अनुसार तो “पुनरुक्तवदाभास? अर्थ का अकार है-- 

शअर्थपोनरुक्‍्त्यादेवार्थाश्रितत्वादर्थालंकारत्वं जेयम्‌? | 
किन्तु 'काव्यप्रकाश? के अनुसार यह “शब्द? का अलंकार है और है साथ ही साथ उभ 


नवम उल्लास समास 


० 


हि रा By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| आथा दशसं छळास 
| ( अर्थाळंकारनिरूपणात्मकः ) 
। ( अथालड्रारःस्वरूप और प्रकार-विवेचन ) 
५ अर्थाङ्कारानाह-- 
3 ( १-उपमा अ्रलङ्कारः ) 
| (१२५) साधम्यमुपमा भेदे 
है| 


अनुवाद--( झब्दाळङ्कारों के निरूपण के बाद ) अब भर्थाळङ्कारों का निरूपण किया 
जा रहा है-- 

दिप्पणी-आचार्य मम्मट के अनुसार निम्नाङ्कित अलङ्कार अर्थालङ्कार हैं जैसा कि 
| कान्यप्रदीपकार ने संकलित किया है-- 


3 २ उ x दै & ७ 
“उपमानन्वयस्तद्वढुपमेयोपमा ततः । उत्प्रेज्ञा च ससंदेहो रूपकापहुती तथा ॥ 
८ ९ १० 6 ११ ४ १२ ति 
श्ळेषस्तथा समासोक्तिः प्रोक्ता चाथ निद्शना। अप्रस्तुत प्रशंसातिशयोक्ती परिकी तिते ॥ 
१३ १४ १५, १8 १७ ति 
प्रतिवस्तूपमा तद्ददूरष्टान्तो दीपकं तथा । तुल्ययोगितया चेव व्यतिरेकः प्रकीतितः ॥ 

१८ १९ २० २१ 

प्रकीतितस्तथाक्षेपस्तथेव च विभावना । विशेषोकतिर्यथासंख्यं तथेव परिकीर्तितम्‌ ॥ 

२२ २३ ङ २४ २५ छि २६ 
तथा चार्थान्तरन्यासविरोधाभाससंज्ञको । स्वभावोक्तिस्तथा व्याजस्तुतिः परोक्तं सहोक्तियुक्‌॥ 
२७ २८ RR 2 3१ ३२, 33 
विनोक्तिपरिवृत्ती च भाविकं काव्यलिङ्गयुक्‌ । पर्यायोक्तमुदात्त च समुच्चय उदीरितः ॥ 
3४ 3५. 3& ३७ ३८ ३९ दि 
पर्यायश्चानुमानं च प्रोक्तः परिकरस्तथा। व्याजोक्तिपरिसंस्ये च माळा कारणपूर्विका ॥ 


४२ ४३ 


४० ४१, ताहि x५ ४६ 4 ४७ ४६ 
अन्योन्यमुत्तर सूच्मसारों तदृद्संगतिः । समाधिश्च समेन स्यात्‌ विषमस्त्वधिकेन च ॥ 


प्रत्यनीकं मीलित च स्यातामेकावली स्मरती । आन्तिमांश्र प्रतीपेन सामान्यं च विशेषयुक्‌ ॥ 
तदुगुणातद्गुणौ चैव व्याधातः परिकीतिंतः । संसृष्टिसंकरो चेवमेकषष्टिः क्रमोदिता ॥! 
अनुवाद--'उपमा? वह अलंकार है जिसे उपमान और उपमेय का, उनमें भेद होने 

पर भी, परस्पर साधारणधर्म से सम्बद्ध होना कहा जाता हे । 
टिप्पणी--( क ) “साधम्यं? का यहां मम्मट ने प्रयोग किया है साइश्य' का नहीं । 
काब्यप्रकाश के अनेक टीकाकार 'साधम्ये पद की उपयोगिता के समर्थक हैं । किन्तु कुछ ऐसे भी 
टीकाकार हैं जो “साधम्यं? को साइश्य' का ही पर्यायवाचक मानते हैं । वस्तुतः मम्मट की दृष्टि में 
ससाधम्ये और “साइडय” एकार्थक शब्द नहीं अपितु भिन्न-भिन्न अभिप्राय रखने वाले शब्द हैं! 
हम कह सकते हँ अनेनायं सदृशः-यह इसके सद्दश-समान हैं । किन्तु जब ऐसा कहते हैं तो 
मन में यही रखते हैं कि इन दोनों में जो साइश्य है वह किन-किन धमी के कारण है । अर्थात. 
दो वस्तुओं के “साइइय? में उनका साधम्य-उनका परस्पर समान अथवा साधारण थमे से सम्वन्धः 
प्रयोजकरूप से दिखायी दिया करता है। उद्योतकार ने इसीलिये स्पष्ट कहा है-'साढृश्यं च 
साधारणधमंप्रयोज्यो धर्मविशेषः? अर्थात्‌ दो वस्तुओं जेसे कि उपमान और उपमेय का परस्पर 
जो 'साइश्य' है वह उनका एक विशेषधर्म है जो उनमें अनुगत उनके साधारणधर्म के कारण 
हुआ करता है । 
( ख ) सभी आलङ्कारिक अर्थालक्लारो के निरूपण का प्रारम्भ "उपमा? निरूपण से ही करती | 
आ रहे हैं । इसका कारण है “उपमा? का अनेकानेक अर्थालक्कारो में मूलरूप से होना और 
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~ 


उपमानोपमेययोरेव न तु कार्यका 
समानेन घर्मेण सम्बन्ध उपमा | 

> 

सेदग्रहणमनन्बयव्यवच्छेदाय | 


'काब्य-सौन्दर्य मे।विशेषर्ष से सहायता पहाना असर उस्र ज इ में{विशेषरूप से सहायता पहुँचाना । * 
'उपमैवानेकप्रकारवैचित्र्येणानेकालकारबीजभूता |? 
पनमा 00.00. 83 के का अपना-अपना स्वरूप और 
और इस प्रकार उनका वर्णन उनके पारि र हल न 
स्वरूप और स्वभाव के वर्णन को ही समझना 
चाहिये, किन्तु यदि हृदय रसाविष्ट है तो यह स्वाभाविक है कि एक वस्तु का स्वरूप अथवा 
स्वभाव दूसरी वस्तु के स्वरूप अथवा स्वभाव के रूप में प्रकाशित किया जाय । उपमा? अलङ्कार 
को ओर जो प्रवृत्ति है उसका यही मूल कारण है। “उपमा? भी वक्तृविशेष की वैयक्तिक 
विशेषताओं का ही अनुसरण किया करती है । यदि वक्ता एक रागी व्यक्ति हो तो किसी खरी के 
स्वरूप और स्वभाव का वर्णन इसी प्रकार से करना चाहेगा-- 
*अस्हृतस्येघ कुण्डानि सुखानामिव राशयः। रतेरिव निधानानि योषितः केन निर्मिताः ॥' 
विरक्तप्रकृति के वक्ता के हृदय से खी का स्वरूप इसी प्रकार प्रकट होंगा-- 
“एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेतोविश्वासयन्ति च नरं न च विश्वसन्ति । 
तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन वेश्या श्मशानसुमना इव वर्जनीयाः ॥' 
और मध्यस्थ अथवा तटस्थ व्यक्तित्व इस प्रसङ्ग में इसी प्रकार अपनी अभिव्यक्ति करता 
दिखायी देगा-- 
“दुशैनादेव नटवद्‌ हरन्ति हृदयं ख्रियः । सुविश्वस्तेप्यविश्वस्ताः भवन्ति च चरा इव ॥! 
( घ ) “उपमा” वस्तुतः कवि की काव्य-दृष्टि है जिसके द्वारा उसे चराचर जगत की एक मधुर 
झांकी मिला करती है । “उपमा? की साधना कवि की समद्टष्टि-साधना है और इस साधना में 
जिसकी सिद्धि होती है वह है :सोन्दयेर । उपमा का यह महारहस्य है । 
अनुवाद--'साधरम्य” अथवा समानधर्मता रूप सम्बन्ध कार्य-कारण आदि में नहीं अपि 
तु “उपमान” और 'उपमेय” में ही हो सकता है और इसलिये उन्हीं दोनों अर्थात्‌ उपमान 
और उपमेय का ही जो समान धम से सम्बन्ध है उसे ही “उपमा” कहते हैं। यहां ( उपमा 
के लक्षण में ) 'मेद' शब्द का प्रयोग इसलिये क्रिया गया जिसमें उपमा? को “अनन्वय) 
से (जहां उपमेय ओर उपमान का पारमार्थिक भेद विवक्षित नहीं रहता ) एथक्‌ 


किया जा सके । 

टिप्पणी-( क ) उपमाः लक्षण 
भी 'साधम्य का जो उल्लेख है उसी के द्वारा 
जाता है क्योंकि “साधम्य साधारणधर्मेरूप सम्बन्ध-जित किन्दीं 


—— 


रणादिकयोः साधम्यं भवतीति तयोरेव 


अलक्कारसवंस्वकार' ने इसीलिये कहा है-- 


_वाक्य में “उपमान? और “उपमेय' का उल्लेख न होने पर 
“उपमान? और उपमेय? का आक्षेप स्वभावतः हो 
दो पदार्थौ में होगा उनमें परम्पर 


हे | PS 
उपमानोपमेयभाव रहेगा ही “उपमान? और उपमेय’ में पारमाभिक भेद का अभाव ही रहा 


( ख ) 'अनन्वय’ अलक्वार में 
करता है जैसे कि 'रामरावणयोयुंड रामरावणयोरिव इत्यादि में एक ही बस्तु प ME 
दोनों रूपों में विद्यमान है । यहां 'उपमा' नहीं हो सकती क्योंकि वहां जोरासी 


उतना चमत्कार जनक नहीं जितना कि वहां जहां “उपमान? और hg म ने 
“कमलमिव मुखे मनोज्ञमेतत्‌? इत्यादि में । काव्यप्रकाश की 'सुधासागर टीका के रचायता 


लिये कहा है-- के ;, आरोपितः, तिरोहितश्चेति ।' * 
“उपमानोपमेययोभेंद॒श्रतुर्घा-उपात्तः, RR क ला जैसे कि वाच्योपमा में, 


और उपमेय में चार प्रकार का ना ड 
२ त गत व्यज्ञयोपमा में, २ रा आरोपित जैत्तेकि अनन्वय में और ४ था तिरोहित ) 


जैसे कि रूपक में । र्जी ५५ हक: 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ५ 


। 
तु क 
मी 


॥ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३३६ काव्यप्रकाशः 


(उपमा के भेद-प्रभेद-१ पूर्णोपमा और उसके ६ प्रकार ) 
(१२६) पूर्णा लुप्ता च । 
उपमानोपमेयसाधारणधमोपमाप्रतिपादकानासुपादाने पूर्णा एकस्य हयोख- 
याणां वा लोपे लुप्ना। 
(१२७) साऽग्रिमा । 
शरौत्याथी च भवेद्वाक्ये समासे तद्धिते तथा ॥ ८७॥ ... 
` अम्निमा पूर्णा । 


> 


NANO 


Ee छुँ > - शी 4 
"~? यथेववादिशब्दा यत्परास्तस्येवोपमानताप्रतीतिरिति यद्यप्युपमानविशेषणा- 


ट्र ° 
न्येते तथापि शाब्द्शक्तिमहिम्ना श्रुत्यव षष्ठीवत्‌ सम्बन्धं प्रतिपादयन्तीति तत्स 
द्भावे (श्रौती उपमा | - 
~ ¢ त्र RE) YON च्‌ च 
तथेव “तत्र तस्येव” इत्यनेनेवार्श विहितस्य वतेरुपादाने । 
तिन तुल्यं सुख'मि त्यादावुपमेये एव “तत्तुल्यमस्य’ इत्यादौ चोपमाने 


अनुवाद--'उपसा? के ( सर्व प्रथम ) दो सेद हैं-पूर्णोपमा ओर लुप्तोपमा । 

“पूर्णोपमा? वह है जहां उपमान, उपभेय, साधारणधर्म और उपमावाचक शब्द-ये चारों 
(उपमा के अंग ) स्पष्टतया निर्दिष्ट रहा करते हैं और “लुप्तोपमा? वह जहां इनमें से एक 
अथवा दो अथवा तीन का लोप-अनिर्देश-रहा करता है । 

दिप्पणी पूर्णोपमा? का अथ है 'पूणांवयवा उपमा? और "लुप्तोपमा? का 'लप्तावयवा उपमा? । 

अनुवाद-यहां जो पूर्वनिर्दिए उपमा है ( अर्थात्‌ पूर्णोपमा ) उसके ( सर्वप्रथम ) दो 
भेद हैं-श्रौती और आर्थी, किन्तु ये दोनों ही वाकय, समास और तद्धित के चेत्र में 
संभव हैं ( इसलिये इस उपमा के ६ भेद हुये-(१) वाक्यगा श्रौती, (२) वाक्यगा 
आर्थी, > समासगा श्रौती, (४) समासगा आर्थी, (५) तद्धितगा श्रौदी और (६) तद्विः 
तगा आथी । 


( कारिका में ) अग्रिमा’ पद्‌ का अभिप्राय है पूर्णा उपसा का। 
यहां “उपसा? को श्रौती इसलिये कहा गया है क्योंकि यह ऐसी होती है जहां उपमाः 
नोपसेय भाव यथा? इव? “वा? आदि शब्दो के श्रुतिमात्र से ही प्रतीत हुआ करता है। 


, यद्यपि यह ठीक है कि “यथा” 'इच? 'वा? आदि ( उपमा प्रतिपादक अब्यय ) शब्द जिसके 


आगे प्रयुक्त हुआ करते हैं उसी में उपमानता की प्रतीति करवाया करते हैं और इस दृष्टि 
से इन्हें “उपमान” का विशेषण कहा जा सकता है किन्तु यह भी ठीक है कि इन शब्दों की 
अभिधा शक्ति ऐसी है कि इन्हीं के द्वारा, केवल इनके श्रवण-मात्र से ही, उपमान और 
उपमेय के “साधम्य? रूप सम्बन्ध की भी उसी प्रकार प्रतीति करवायी जाया करती है ' 
जिस: प्रकार षष्टी विभक्तिके द्वारा स्व-स्वामिभाव रूप सम्बन्ध की ( क्योंकि राज्ञो राज्यम्‌? 
इत्यादि में जो षष्ठी विभक्ति है वह भले ही अपने प्रकृतिभूत “राजन्‌? शब्द के अर्थ में 
स्वामित्व की प्रतीति करानेवाली होने से उसका विशेषण हो जाय किन्तु इसी के द्वारा 
राजा और राज्य में स्व-स्वामिभाव रूप सम्बन्ध भी तो स्वभावतः बताया जाया करता है )! 

इसी प्रकार इसे “श्रोती? वहां भी कहते हैं जहां 'तत्र तस्येव? ( अष्टाध्यायी ५.१.११६) 
सूत्र से इव' के अर्थ में ( अर्थात्‌ साइश्यप्रयोजक साधारणधर्म-सम्बन्ध रूप अर्थ 
“वति' प्रत्यय प्रयुक्त रहा करता हे । 

अब 'उपमा? को 'आर्थी? जो कहा गया है वह इसलिये क्योंकि इसे प्रकार की उपमा | 
में 'तुल्य' आदि शब्दों का जो प्रयोग हुआ करता है उसमें साधर्म्य? की प्रतीति आक्षेपगग्य | 
हुआ करती है ( शब्दुळभ्य अथवा साचाद्गम्य नहीं ) क्योकि तुल्य आदि शब्द ऐसे हैं 
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"ऱ्य ्& यय ` ` 

एव इद च तञ्च ढ्‌ 95२ त्र न ब्दा ५ ००. ~ oS 

र त तुख्य'मित्युभयत्रापि तुस्यादिशब्दानां विश्रान्तिरिति साम्यप- 
योलोचनया तुल्यताप्रतीतिरिति साधम्यस्याथत्वात्तल्यादिशब्दोपादाने आर्था 
तद्त्‌ तेन तुल्य क्रिया चेद्वतिरि?त्यनेन चिहितस्य वते: स्थितौ | 

इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं चेति नियसमासे 

इवशब्दयोगे समासगा । 

क्रमेणोदाहरणम्‌ 


MB ल्ल ~ 


१ ( वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा ) 
स्वप्नेऽपि समरेषु त्यां बिजयश्रीने मुव्वति । 
प्रभावभ्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा || ३६२ || 

२ ( वाक्यगा-आर्थी पूर्णोपमा ) 
चकितहरिणलोललोचनायाः 
क्रुधि तरुणारुणतारहारिकान्ति | 


TOSS sn रत-त---..++-+ 
कि जब हम कहते हैं “तेन तुल्यं सुखम्‌? “उस ( कमल ) के तुल्य मुख है” तब ये केवल 
उपसेय ( मुख ) का ही निर्देश कर अपना अर्थ समाप्त कर देते हैं, जब हम कहते हैं 
'तत्तुल्यमस्य’ 'वह ( कमळ ) तुल्य है इस ( सुख ) के” तब ये उपमान ( कमळ ) का ही 
निर्देश कर अपना साइश्य-अभिप्राय समाप्त करते दिखायी देते हैं और जब हम कहते हैं 
इदं च तच्च तुल्यस!'-'यह ( मुख ) और वह ( कमळ ) तुल्य हैं? तब ये दोनों अर्थात्‌ 
उपमान ओर उपमेय का निर्देश कर अपना साहश्यरूप अर्थ बता कर चुप हो जाते हैं। 
इस प्रकार होता यह है कि जब हम साम्य अथवा साधम्य ( साधारण धर्म रूप सम्बन्ध ) 
का अनुसन्धान कर चुकते हैं तभी तुल्यता अथवा सादृश्य की प्रतीति हुआ करती है। 
( अर्थात्‌ यहां साधम्यं शब्द-प्रतिपाद्य नहीं अपि तु अर्थळभ्य रहा करता है।) 

इसी प्रकार इसे वहां भी 'आर्थी' कहा करते हैं जहां तिन तुल्यं क्रिया चेद्ठतिः? 
( अष्टाध्यायी ५.१.११५ ) सूत्र से तुल्य? के ( सामान्य साइश्य रूप ) अर्थ में विहित 
“वति? प्रत्यय का प्रयोग रहा करता है । 

(श्रौती) समासगा उपमा वहां हुआ करती है जहां “इवेन निव्यसमासो विभत्क्यकोपः 
पूर्वपदप्रकृति स्वरत्वं च' इस कात्यायन-वार्तिक के द्वारा नित्यसमास होने पर इव' शब्द Fs 
प्रयुक्त हुआ करता है ( जेसे कि “जीमूतस्येव भवति प्रतीकम्‌? इस ऋचा में प्रयुक्त जीमू- 
तस्येव’ पद में )। 

टिप्पणी -उपमा में श्रौती' और आर्थी? विभागन्यवस्था का वस्तुतः जो मूल है वह है 
( श्रोती में ) साधम्य की शब्दलभ्यप्रतीति और (आर्थी में) साधम्यं कौ अथेलभ्यप्रतीति 
का होना । 

अनुवाद--क्रमशः उदाहरण ये हैं: , ज 

“महाराज ! विजय-श्री आप सरीखे प्रशुत्वसम्पन्न महापुरुष को, संग्राम में, स में 
भी उसी प्रकार नहीं छोड़ना चाहती जिस प्रकार कोई स्वाधीनपतिका नायिका अ 
प्रियतस को स्वप्न में भी नहीं छोड़ा करती ।, 
म “विजयश्री? उपेय है और “स्वाधीनपतिका” है उसका 'उपसान 
अर्थात्‌ अपरित्याग “साधम्य? अथवा साधारणधम रूप सम्बन्ध है ओर “यथा 
वाचक शब्द । उपमा के ये चारों अंग असमस्तपद द्वारा प्रतिपाद्य है और: 
जो उपमा है उसे वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा समझना चाहिये 1] उस कक ४०० 

“इस बात से कि कुपित होने पर चकित हरिणी के ( चञ्चल 
नयर्नो वाळी इस नायिका का औषस-राग की भांति रक्तिं वा 
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३३८ काव्यप्रकाशः 


AAA AAAS 


सरसिजमिदमाननं च तस्याः 
सममिति चेतसि सम्मदं विधत्ते॥ ३६३ ॥ 
३ ( समासगा श्रौती पूर्णोपमा ) 
~ रि » 
अत्यायतेनियमकारिभिरुद्धतानां 
aN ~ ७ 
दिव्यः प्रभाभिरनपायमयेरुपायेः | 
शौरिभुजेरिव चतुभिरदेः सदा यो 
> ७ छै 
लक्ष्मीविलासभवनेभुवनं बभार ॥ ३६४ ॥ 


( उसके हाथ का) कमल एक सरीखे लगने लगते हैं, चित्त में आनन्द का हो 
उठता है ।, 

[ यहां आनन' है उपमेय और उपमान है 'सरसिज?। दोनों का साधारण धर्मदै 
तरुण अरुण ( उषा की लाली ) की सी उत्कट लालिमा की रमणीयता और उपमा-वाचक 
शब्द है 'समम? समान जो कि असमस्तपद है। इसलिये यहां जो उपमा है वह है 

- वाक्यया आर्थी पूर्णोपमा। “आथी? इसलिये क्योंकि यहां साधम्यं अथवा उपमान और उपमेय 
का परस्पर साधारणधर्म से सम्बद्ध होना साक्षात्‌ शब्द-प्रतिपाद्य नहीं अपि तु अर्थ- 
सामथ्ये-लभ्य है। “सरसिजमिदमाननं च समम्‌'“यह कमल और वह सुख एक सरीखे हैं? 
वस्तुतः जिस अभिप्राय का प्रत्यायक है वह है कमल और मुख का परस्पर सादृश्य होने से 
एकरूपप्रतीत होना । इस प्रतीति के बाद ही हमें इन दोनों के सादृश्य के प्रयोजक इनके 
पारस्परिक साधम्यं की प्रतीति हुआ करती है जिसमें शब्द का हाथ उतना नहीं रहा 
करता जितना कि वाच्य-सामथ्य का अथवा हमारी अपनी भावना-शक्ति का । ] 

उसी प्रकार ये महाराज परिणाम में भी विशुद्ध, दुष्ट शत्रुओं के नियन्त्रण में समर्थ 
महाप्रभाव, महोन्नत, चिर-स्थायी किं वा राज्य-श्री के वैभव-विळास के एकमात्र आधार 
अपने साम-दाम-दण्ड और भेद रूप चारों उपायों से साम्राज्य के योग-चेम में ळगे रहा 
करते रहे जिस प्रकार भगवानू विष्णु ( कृष्ण ) अपने आजानु लग्बी, दानव-दुमन, दिव्य, 
महैश्रयशाली, शाश्वत किंवा लच्मी के विलास के एक मात्र अवलम्ब्र चारों श्रुज-दण्डों से 
सुवन-मण्डळ के पालन-पोषण में । 

॥ [ यहां “भुज-दण्ड' उपमान, “उपाय-चतुष्टय उपमेय, 'भत्यायत' आदि होना साधारण 
धर्म और 'इव' उपमावाचक शब्द-ये चारों उपमाङ्ग विद्यमान हैं। इसलिये यह उपमा 
श्रौती पूर्णोपमा हे और इसे समासगा इसलिये कहा जाता है क्योंकि “भुज्जेरिव' पद व्यस्त 
पद नहीं अपि तु समस्त पद है जहां “इवेन समासो विभक्त्यलोपः? इत्यादि वार्तिक-नियम 
के अनुसार सुप्सुप समास और विभक्ति का अलोप-दोनों हो रहे हैं । 

वी “समासगा श्रौती पूर्णोपमा' मानने में एक आपत्ति हो सकती हे वह यह है-- 
“भुजरिव” यह पद यदि एक समस्त पद्‌ हुआ तो “अत्यायतै? इत्यादि विशेषणों का अन्वय 
इसके एकदेश अर्थात्‌ “भुज” के साथ केसे हो सकेगा ? अन्वय का सिद्धान्त तो यह है कि 
“पदाथः पदाथनान्वेति न तु पदार्थेकदेशेन? अर्थात्‌ एक पदार्थ दूसरे (पदार्थ के साथ तो 
अन्वित हो सकता है किन्तु दूसरे पदार्थ के एक देश-एक अंग-के साथ कभी नहीं। अब 
यदि 'अव्यायतेः? इत्यादि विशेषणों का “मुज के साथ अन्वय ही असंभव है तो “अत्याय 
तस्व’ आदि साधारण धर्म भी केसे हो सकते हैं और तब समासगा उपमा भी यहां केसे ? 

इस आपत्ति का निराकरण इस प्रकार किया जा सकता है-यद्यपि 'भुजेः' पदार्थ नहीं 
अपि तु पदार्थेकदेश है क्योंकि भुजेरिव' इस पदार्थ का ही यह अंग है और इसलिये 
“अत्यायतः इत्यादि विशेषणों का शाब्दिक अन्वय यहां नहीं हो सकता, किन्तु आर्थिक 
अन्वय में तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती और इसलिये यहां 'समासगा श्रौती पूणोपमा” 
मानने में कोई भी दोष नहीं । वेयाकरणों की यह भी एक मान्यता है कि विशेषणों कां _ 
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RNR की दशम उल्लासः ३३६ 
५ ( समासगा आर्थी पूर्णोपमा ) 
अवितथमनोरथपथप्रथनेषु प्रगुणगरिमगीतश्रीः | 
सुरतरुसदृशः स भवानभिलषणीय: ज्ञितीश्वर ! न कस्य॥ ३६५॥ 
_ ( तद्धितगा श्रौती तथा आर्थी पूर्णोपमा ) 
गाम्भीयगरिमा तस्य सत्यं गङ्गाभुजङ्गवत्‌ | 
दुरालोकः स समरे निदाघाम्बररक्ववत्‌ ॥ ३६४॥ 


( एक आशंका और उसका समाधान ) 
स्वाधीनपतिका कान्तं भजमाना यथा लोकोत्तरचमत्कारभूः तथा जयश्री- 
स्त्वदासेवनेनेत्यादिना प्रतीयमानेन विना यद्यपि नोक्तेवेचित्र्यय्‌ वैचित्र्य चाल- 
ङ्कारः तथापि न ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गःयव्यवहारः। न खलु व्यङ्गयसंस्पशपरामशा- 
दत्र चारुताप्रतीतिः अपि तु वाच्यवैचित्र्यप्रतिभासादेव | रसादिस्तु व्यङ्गयोऽ- 


शाब्दिक अन्वय उपमेय में हो और आर्थिक अन्वय हो उपमान में । यहां महाभाष्यकार 
के प्रयोग जैसे कि 'किमोदनः शालीनाम्‌? इत्यादि के अनुसार, जहां एक पदार्थ के साथ 
दूसरे पदार्थेकदेश का भी अन्वय स्पष्ट दिखायी दे रहा है, “भुजेः” और उसके 'अव्यायतेः? 
इत्यादि विशेषणों का अन्वय शास्त्रसंमत ही है, अन्यथा नहीं। ] 

“हे महाराज ! प्रजाजन के सफल मनोरथों के मार्गों का सदा विस्तार करने में अपने 
महनीय गुणों के कारण सर्वस्तुत्य छच्मी-सम्पन्न आप भला कल्पवृक्ष की भांति किसी की 
अभिलाषा के पात्र नहीं !? 

[यहां उपमान “सुरतरु’ उपमेय 'भवान्‌-आप साधम्यं 'प्रयुणगरिमगीतश्रीत्व' और 
उपमावाचक शब्द सुरतरु-सहश” ये चारों उपमाङ्ग विद्यमान हैं और उपमान तथा 
उपमा प्रतिपादक शब्दों का समास भी है इसलिये यहां समासगा आर्थी पूणोपमा है। ] 

“वस्तुतः इन ( महाराज ) की ग्ाम्भीयंगरिमा गङ्गाभुजङ्गवत्‌ ( सञुद्रवत्‌ किंवा 
शन्तबुवत्‌ ) है और समर में ये वस्तुतः निदाधाम्बररत्रवत्‌ ( ग्रोष्मकालीन सूर्यवत्‌ ) हैं ।” 

[ यहां पूरवादध में तद्वितगता श्रौती पूणोपमा है क्योंकि उपमेय-'तस्य' और साधारण 
धर्म- गाम्मीर्यगरिमा' तो हैं ही, साथ ही साथ उपमान 'गङ्गाभुजङ्ग” में 'गङ्गाञुजङ्गस्येव' 
इस अर्थ में “तत्र तस्येव? इस तद्वित-सूत्र से “वति” प्रत्यय भी है। इसके उत्तरा में जो 
उपमा है वह है 'तद्वितगा आर्थी पूर्णोपमा? क्योंकि उपमेय सः और साधारणधर्म 
'दुरालोकरव’ के साथ-साथ “निदाघास्बररल' इस अर्थ में तेन तुल्यं क्रिया चेद्दति” इस 
सूत्र-नियम से “वति? प्रत्यय विद्यमान है । ] 
कि जब सस्वप्नेडपि समरेषु’ सा he 

में के व्यङ्ग्यार्थ अर्थात्‌ 'जेसे स्वाधीनपतिका नायिका अपने प्रियतम 
७401 पक जेन, चमत्कार का कारण बन जाती है वेसे दी बिग 
आप ( राजा ) के संग-सुख में” इत्यादि के बिना कोई विचित्रता नहीं और जो वि प | 
है वही अलंकार है तब इन्हें “ध्वनि? अथवा “गुणोभूतब्यङ्गय काव्य” क्योंकर न कु ज 
जाय ? किन्तु इसका समाधान यह है कि इन्हें ऐसा नहीं माना जा सकता क pe 
जो भी चारुता की ग्रतीति है वह इनके बाच्य-वैचित्य ( उपमा वेचिश्य ) के ही अनुस 
मे है, तड हि हन हि po Se मी के भेद-प्रभेदों का 
यहा एस 2 ८ > i दि काब्य-सूक्तियों 
गहरण छक्षण-निरूपण यहां अभिप्रेत हे भौर 'स्वप्नेडपि' इत्या Ra 
न की अपेक्षा हे तो ) पहले कुछ अर्थात्‌ चित्र ( अव्यय ) कक कै 
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जाट । By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४० काव्यप्रकाशः 
थोंऽलङ्कारान्तरं च सवेत्राव्यमिचारीत्यगणयित्बैव तदलङ्कारा उदाहृताः । तद्रहि- 
तत्वेन तु उदाह्वियमाणा विरसतामावहन्तीति १ न 
चोदनीयम्‌ | 
( २ लुप्तोपमा और उसके १९ प्रकार ) 
€ ७ ७ "9 ~ 
(१२८) तद्वद्धमस्य लोपे स्यान्न श्रौती तद्धिते पुनः । 
( घर्मलुप्तोपमा के पांच प्रकार ) 
धर्मः साधारणः । तद्धिते कल्पबादौ त्वार्थ्येव तेन पञ्च । 


प्रकारो के निरूपण का प्रस्ताव और वाद में कुछ अर्थात्‌ व्यङ्गथार्थ की अपेक्षा रखने वाले 

सन्दा का उदाहरण-इस प्रकार परस्पर विरुद्ध बातें क्‍यों ? किन्तु इसका समाधान यह 
रहा हे कि यहां कोई भी बात उलटी-पुलटी नहीं कही गयी क्योंकि ये जो उदाहरण यहां 
दिये गये हैं वे इसलिए नहीं दिये गये कि इनमें रखादिरूप व्यङ्झमयार्थ अथवा अन्य किसी 
अलङ्कार का अस्तित्व है--क्योंकि रखादिरूप व्यङ्गयार्थ तो सर्वत्र अव्यभिचरित सत्ता 
हो सकती है-अपिलु इसलिये कि इनमें वाच्य-वैचित्य का निरूपण अभिप्रेत हे । अब 
यहां यह कहना कि ऐसे उदाहरणों को क्यों न चुना गया जो एकमात्र चित्र-काव्य के 
उदाहरण हों, ठीक नहीं जँचता क्योंकि सर्वथा रसभावादिरहित अथवा अळङ्कारान्तर- 
शून्य संदर्भा को यदि उदाहृत किया जाय तो उनसें काव्यगत आस्वाद कहां से मिलेगा ! 

टिप्पणी--आचार्य मम्मट के मन में यहां ध्वनिकार की यह मान्यता अथात्‌-- 

“रसभावा दितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम्‌ । अलंकृतीनां सर्वासामळङ्कारत्वसाधनस्‌ ॥ 

ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे समीच्य विनिवेशितः । सुपका दिरळङ्कारवर्ग एति यथार्थताम्‌ ॥' 

( ध्वन्यालोक २ य उद्योत) 
इत्यादि ी ओतप्रोत है जिसके कारण अलक्कार-निरूपण के प्रसङ्ग में सर्वथा रसभावादिरूप 
व्यङ्गयाथ-शून्य संदर्भो के उदाहरण यहां अभिप्र ऐसा कहा है 
“रसध्वनिन यत्रास्ति दु व्या वि यती ची कि ॐ लः 

स चयाः कि फळं हारसंपदा ॥ 
यदि ऐसी बात न होती तो यहां “उपमा? के लिये 'गौरिव गवयः, “उत्प्रेक्षा? के लिये नून 
स्थाणुनाऽनेन भाव्यम्‌ “रूपक? के लिये “लोष्टः पापाणः और इसी प्रकार अन्य अर्थालङ्कारों के 
लिये ऐसे ही वैचित्य-रहित संदर्भ क्योकर नहीं उदाहृत किये जाते ! 

अनुवाद वह 'लुप्तोपमा? जो कि घर्मे ( साधर्म्य ) के लोप होने पर होती है वैसे तो 
पूर्णोपमा की ही भांति ( श्रौती तथा आर्थी-वाक्यगा, समासगा तथा तद्वितगा ) हुआ 
करती है किन्तु (इव के अर्थ में विहितवति प्रत्ययरूप) तद्वित में यह 'श्रौती* नहीं हो सकती। 
का अभिप्राय है साधारण धस का। ( “तद्वित मे-इव? के अर्थ में विहित 
Se का अनय यर देत का 
प्रकार इसके ( धर्मळप्ता उपमा के ) पांच ही वळ ग टल, व रं रौ 
बम चि ही प्रकार ( अर्थात्‌ वाक्य श्रौती और आर्थी 

आ ता अर आथी तथा तद्धितगा आथी ) हुआ करते हैं । 

क अरा इसलिये श्रौती नहीं इुआ। करती क्योंकि “इ के अर्थ मे 
A PC मारे वनेम गजा तोती 
जो साधारणधमं की आकांक्षा किया करता है। अब जब कि साधारणधर्म के 

अनुपादान में यह प्रत्यय ही असंगत है तब 'तद्धितगा पर्मलुप्ता उपमा? भी श्रौती केसे हो सकेगी ! 
वह धमछप्ता उपमा? जो कि यहां “तद्धितगा आर्थी? कही गयी है तुल्यार्थ “वत्ति? रूप तद्धित के 
प्रयोग में नहीं अपितु कल्पप्‌ , देश्य, देशीयर्‌ आदि तद्धित के प्रयोग में ही संभव है क्योंकि 
घुल्याथक बति' प्रत्यय भी वस्तुतः क्रिया-साम्य कौ आकांक्षा करने वाला प्रत्यय है जो किं 
अन्ततोगत्वा साधारण-धमो के अनुपादान में असंगत ददी है। 
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दशाम उल्लासः 


(१ धर्मलुप्ता वाक्यगा श्रौती उपमा ) 
चन्यस्यानन्यसामान्यसोजन्योत्कर्षशालिनः | 
करणीयं वचश्चेतः सत्यंतस्यामृतं यथा ॥ ३६५ ॥ 
(२ घमलुप्ता चाक्यया अर्थी उपमा ) 
आकृष्टकरवालोऽसौ संपराये परिभ्रमन्‌ | 
प्रत्यर्थिसेनया दृष्ट: कृतान्तेन समः प्रभुः ॥ ३६८ ॥ 
१ श्रौत री 
( ३ घमलुप्ता समासगा श्रौती तथा आर्थी किंवा तद्धितगा आर्थी धमलुप्तोपमा ) 


करवाल इवाचारस्तस्य वागमृतोपमा | 
विषकल्पं मनो वेत्सि यदि जीवसि तत्सखे !॥ ३६६ ॥ 


UROL उह त तल छ न त लक क, उड शात 


अनुवाद--इसके उदाहरण ये हैं-- 


सेरे सन ! तुम्हें तो उस असाधारण किंवा महनीय सौजन्य वाळे सजन पुरुष के 
अस्त के समान वचन का अनुसरण करना ही चाहिये ।? 

[ यहां उपमान “अमृत! उपमेय “वचन? तथा उपमावाचक शब्द “यथा’-तीनों 
विद्यमान हैं किन्तु उपमान ओर उपमेय के साधारण धर्म जैसे कि 'परिणामसौरस्य? आदि 
का उपादान नहीं है । इसलिये यहां धमंठप्ता वाक्यगा श्रौती उपमा है। ] 


संग्राम में तलवार खींचकर सर्वत्र घूमता हुआ यह राजा शत्रुसेना को .यमराज के 
के समान दिखायी पड़ने लगा |? 

[ यहां उपमान 'कृतान्त?, उपमेय “राजा? तथा उपमावाचक शब्द--'सम' तीनों हें 
किन्तु उपमान और उपमेय के साधम्यं जेसे कि क्रूरता इत्यादि अतिप्रसिद्ध होने के कारण 
अनुपात्त हैं। इसलिये यहां जो उपमा है वह 'र्मलुप्ता' है। इसे “वाक्यगा? इसलिये 
मानना उचित है क्योंकि उपमावाचक शब्द 'सम' का उपमान “कृतान्त? के साथ समास 
नहीं किया हुआ है । यह 'आर्थो? इसलिये है क्योंकि यहाँ तुल्या्थंक “सम” शब्द प्रयुक्त हे 
जो कि अर्थ-सामथ्य के द्वारा साध्यं का आक्षेप कराने वाला है। ] 

“अरे मित्र ! यदि कहीं तुम जीवित रह सके तब यह जान लोगे कि उस दुष्ट का कर्म 
है कृपाण के समान, वचन है अस्त के समान और मन! वह तो वस्तुतः विषकर्प 
( विष-सदृश ) है ।' 

[ यहां उपमान 'करवाळ', उपमेय “आचार” तथा समस्त उपमावाचक शब्द “इव? 
( क्योंकि यहां इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः इत्यादि नियम के अनुसार सुपसुप्‌ | 
समास और विभवस्यछोप है) तो हैं किन्तु साधम्यं जेसे कि घातकता आदि का ग्रहण | 
नहीं किया गया है जिसके कारण. यहां समासगा धमला श्रौती उपमा हुई। साथ ही | 
साथ उपमेय 'वचन? और उपमावाचक तुर्यार्थक 'उपमा' शब्द के साथ समस्त क ७ जड 
रूप “अस्त! पद भी प्रयुक्त हैं किन्तु मधुरता आदि साधारण धर्मके p= रपे? 


$ “मन £ २३2] 4 CF 
लिये यहां समासगा घर्मलुसा आर्थी उपमा हुई। विषादीषन्न्यूनस!- 
काभी लोप है, इस क्योंकि यहां “विषादीषन्न्यूनम्‌' ना 


में जो उपमा है वह है तद्वितगा आथी धर्मलप्त उपमा, धाक 
वित री) में 'ईषदसमापतो कहपब्देश्यवेशीयर? इस तद्वित सूत्र से कल्पप्‌ 
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३४२ काव्यप्रकाशः 


TQ 
( उपमानलुप्तोपमा के २ प्रकार ) 


(१२६) उपमानानुपादाने वाक्यगाऽथ समासगा ॥ ८८ ॥ 


सअलकरणपरवीसामसिरिविअरणं ण सरसकव्वस्स | 

दीसइ अहव णिसम्मइ सरिसं अंससमेत्तेण ॥ ४०० ॥ 
( सकलकरणुपरविश्रामश्रीबितरणुं च सरसकाब्यस्य \ 
दृश्यतेऽथवा निशम्यते सद्शमंशांशमात्रेणु ॥ ) 


कव्बस्सेत्यत्र कव्बसममिति सरिसमित्यत्र च णूणसिति पाठे एष 
समासगा | 


( वाचकलुप्ता उपमा के ६ प्रकार ) 
(१३०) वादेलोंपे समासे सा कमाधारक्यचि क्यङि । 
C ७० 
कमकत्रोंणयुलि 


वह “लुप्तोपमा” जो उपमान के लोप में हुआ करती है दो प्रकार की है--१छी वाक्यगा 
और २री समासगा । 

टिप्पणी--उपमानलप्ता उपमा 'तद्धितगा? इसलिये नहीं हो सकती क्योंकि उपमाप्रतिपादक 
जो “वति? प्रति तद्धित प्रत्यय हैं वे “उपमान?-पद से ही विहित किये जाया करते हें । अव जब 
उपमान ही छप्त हुआ तव “वति? आदि तदित प्रत्यय भी कैसे हो सकते हैं ? साथ ही साथ यह 
उपमा 'श्रौती? भी नहीं हुआ करती क्योंकि 'इव? आदि जो साधम्येवाचक पद हैं वे उपमान में 
अन्वित होकर ही अपने अर्थ-'साषर्य-का प्रतिपादन किया करते है । अब जव कि उपमान के 
लोप से इन पर्दो का भी उपादान असंभव है तो यहां श्रौती की क्या सम्भावना ! इसलिये 
उपमानलप्ता उपमा केवल 'वाक््यगा आथी? और “समासगा आर्थी? दो प्रकार की ही हुआ करती 
है | इसीलिये प्रदीपकार ने यहां कहा है-- 


अन्न तद्वितगा न संभवति उपमाप्रतिपादकस्य तद्धितस्य वतिकल्पनादेरुपमानादेव 
इ न बा उपदान नवार । न वा श्रौती इवादीनामुपमानमात्रान्विततया 
डना 1 अतो वाक्यसमासयोरेव तयोरष्यार्थ्येवेति द्विप्रकारा 

अनुवाद-( इसका यह उदाहरण है )-- 
ल हल इन्द्रियां का विषयान्तर वेमुख्य और उससे उत्पन्न परमानन्द-वैभव- 

रण किसी सरस काव्य का हुआ करता है, उसके लेशमात्र के भी तुल्य न तो कहीं 
दिखायी देता है और न सुनायी पड़ता है ७ 

[ यहां उपमेय “काव्य”, साधारण धर्म 'सकलकरणपरविश्रान्तिश्री वितरण” तथा 
हा उपमावाचक तुल्या्थकपद “सदृश” ये तो उपात्त हैं किन्तु उपमान का उपादान 

. किया गया । इसलिये यहां वाक्यगा उपमानलुप्ता आथी उपमा हुई। ] 

यही ( उपमानलुसा आथी उपमा ) यहां "समासगा? हो जायगी यदि “कब्वस्स'- 
९ काच्यस्य )-के बदले 'कव्वसमस्‌?-'काव्यसमम्‌? और सरिसम्‌-( सदृशम्‌ )-के बदले 
( समस्‌ और सहशम्‌ की पुनरुक्ति हटाने के लिये ) 'णूणस्‌ः-नूनम्‌? कर दिया जाय। 

, वह छप्तोपमा “वा? इत्यादि उपमावाचक पर्दो के लोप मे अर्थात्‌ समास में) 
कर्मकारक से विहित क्यच्‌ प्रत्यय के प्रयोग में, अधिकरण कारक से विहित क्यच्‌. 
प्रत्यय के प्रयोग में, क्यङू प्रत्यय के प्रयोग में, कर्मोपपदक ' णसुल? प्रत्यय के प्रयोग में 
ओर कर्तुकारकोपपदक णमु प्रत्यय के प्रयोग में हुआ करती है। _ 
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दशम उल्लासः ३४३ 
क्य याया 
वाशब्दः उपसाद्योतक इति वादेरुपमाप्रतिपादकस्य लोपे घट ॐ 
कर्मणो$घिकरणाद्षोत्पन्नेन क्यचा कुः ल अ लि 
भवेत्‌ । [मुला च 


ह 


उदाहरणम्‌ 
( १ समासगा वाचकलुप्ता आर्थी उपमा ) 
ततः कुमुदनाथेन कामिनीगणडपाण्डुना | 
>> ~ ७ 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलंकृता ॥ 2०१ ॥ 
तथा-- 


( २ बहुपदसमासगा वाचकलुप्ता आर्थी उपमा ) 
असितभुजगभीषणासिपत्रोरुहरुहिकाहितचित्ततूर्णचारः | 
पुलकिततनुरुत्कपोलकान्तिः प्रतिभटविक्रमदशेने5यमासीत्‌ ॥ ४०२ ॥ 


टिप्पणी-त्राचक लुप्तोपमा का “वाक्यगा? होना इसलिये असम्भव है क्योंकि ऐसे वाक्यों 
जैसे कि "मुखं चन्द्रः काशते? इत्यादि में, जहां उपमावाचक पद लुप्त हैं, उपमा की प्रतीति की ही 
सम्भावना नहीँ । साथ ही साथ इसका “तद्वितगा? अथवा श्रौती होना भी सवेथा असंभव है क्योंकि 
“इव, आदि पद और “वति? प्रभृति तद्धित प्रत्यय ऐसे हैं जो औपम्य के प्रतिपादक हुआ करते हैं 
और यदि इनका प्रयोग किया गया तो उपमावाचक पद का लोप होना असंभव हो गया। इसलिये 
वाचकङप्तोपमा “समासगा? ही हो सकती है भौर ६ प्रकार वाली ही है। 

यहां (कारिका में) जो “वा? शब्द है वह उपमावाचक शब्द है। इसलिये 
“वा? आदि उपमावाचक शब्दों के लुप्त रहने पर यह ( वाचक लुप्ता) उपमा जो हुआ 
करती हे वह ६ प्रकार की है जैसे कि (१) समास में, (२) कर्मकारक से विहित 
व्क्यच! में, (३) अधिकरण कारक से विहित 'क्यच्‌' में, (४) कटकारक से विहित 
«क्यङ में, (५) कर्मोपपद 'णसुळ' प्रत्यय के विधान में और (६) कब्युपपद 'णमुल! 
प्रत्यय के प्रयोग में । दु 

सके उदाहरण ये हैं-- 

4070 बाद ही कामिनी-कपोल-पाण्डुर नेत्रा के आनन्द-दायक और कुमुर्दो के 

बिकास करने वाले चन्द्रमा ने प्राची दिशा को सुशोभित कर दिया ।' ( महामारत-द्रोणपवे 


अध्याय १८४) 
[ यहां 'कामिनीगण्डपाण्डु' में वाचकल॒प्ता समासगा उपमा है क्योकि 'कामिनीगण्ड 


इव, कामिनीगण्डवद्वा पाण्डुः” इस विग्रह वाक्य में पाणिनि के सूत्र “उपमानानि सामाः 
न्यवचनै? से समास हो जाने पर समास के द्वारा ही उपमा की प्रतिपत्ति होने के कारण 
“हृद? आदि उपमाबोधक पर्दो का लोप हो गया है। इसे द्विपदसमासगा वाचकलुसा 


उपमा कह सकते हैं। ] s 
“अपने शत्रुओं के पराक्रम के दर्शन > यह ( महावीर ) राजा ब इ 

अयङ्कर-खडग-धारी, संहार की अजिल शि क्रो! साबा कपोल 

सर्वत्र सत्वर संचरण करने वाळा, शौर्योद्रेक से रोमाञ्चित शरीर विना भा 


भयावह लगने लगा ॥ 
ह जो .वाचकलुप्ता उपमा है वह बहुपद समासगा” है क? अशि यवा. 
ष्णसर्प इव भीषणः असिः खड्ग एव पत्रं यस्य' इस विग्रह व ह ss 
ड १ उपमेय “असिपत्र? तथा साधारण घम “भीषण! इन तीनों के समस्त पद न 
पर नम पद्‌ “इव? का लोप स्पष्ट दिखायी दे रहा है। ] 
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३४४ काव्यप्रकाशः 


( ३ कमंकारक से विहित क्यच्‌ , अधिकरण कारक से विहित क्यच्‌ तथा 
कतृकारक से विहित क्यङ्‌ के प्रयोग में वाचकलुप्ता उपमा ) 
पोरं सुतीयति जनं समरान्तरेऽसा- 
बन्तः पुरीयति विचित्रच रित्रचुञ्चुः । 
नारीयते समरसीम्नि कृपाणपाणे- 
रालोक्य तस्य चरितानि सपन्रसेना ।। ४०३॥ 
( ४ कर्मोपपदक तथा कतृंकारकोपपदक “णमुल्‌” के प्रयोग में चाचकलुप्ता उपमा | 
मृधे निदाघघमाशुदशी पश्यन्ति तं परे | 
स पुनः पार्थसंचारं संचरत्यवनीपतिः ।। ४०४ | 
( द्विलुप्ता- धम + वाचकलुप्ता-उपमा के २ भेद ) 


(१३१) एतद्विलोपे क्विप्समासगा ॥ ८६ ॥ 


—— 


... यह राजा ऐसा विचित्र चरित्र वाला है जो पौरजन को पुन्रवत्‌ पाळता है, समराङ्गण 
सं अन्तःपुर की भांति विचरण करता है ओर जिस {खड्गधारी के चरित्र को देखने वाली 
युद्ध मे पड़ी शत्रुसेना खरी की भांति डरती रहा करती हे ।! 


> 


[यहाँ “पौरं जनं सुतीयति’ में “सुतीयति? पद ऐसा है जो 'सुतमिव आचरति पालयति 
इस अथ का बोधक है और जहां “उपमानादाचारे” इस पाणिनि-सूत्र से उपसानवाचक 
कमभूत 'सुत” पढ से “क्यच्‌? प्रत्यय विहित होने से उपमावाचक “इव? पद्‌ का लोप हो 
गया है। इस प्रकार यहां कर्मपद से विहित क्यच्‌ के प्रयोग में वाचकलुप्ता उपसा हुई । 
अब 'असो समरान्तरेऽन्तःपुरीयति? में जो वाचकळुप्ता उपमा हे वह "अधिकरणाच्चेति 
हकम्‌ हस वातिक-नियस के अनुसार अधिकरण-पद्‌ “अन्तःपुर' से विहित ( क्योंकि 
यहां अर्थ है अन्तःपुरे इच आचरति स्वच्छुन्दं विहरति) क्यच प्रत्यय के प्रयोग में है । 
साथ ही साथ 'सपत्नसेना नारीयते' में जो वाचकलुप्ता उपमा हे वह "कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च? 
पाणिनिसूत् के अनुसार उपमानभूत कर्तृवाचक “नारी? पढ़ से आचार अर्थ में विहित 
(क्योकि यहां अर्थ है नारीव आचरति बिभेति ) क्यङ प्रत्यय के प्रयोग में हैं 1] 

संग्राम में शत्रुगण तो क हे और वहां वह 
अर्जुन सा निर्भय (6 क्रिया का are सूम ला देलते देन शरा 


र [ यहां निदाधधर्मोशदश पश्यन्ति' में जो उपमा है वह है वाचकलुप्ता उपमा क्योंकि 
म य त इस अर्थ में उपमानवाचक कर्मभूत “निदाघघर्माथम्‌” इस 
सूत्र से णसुळ प्रत्यय होने थि बाज से सा के अर्थ में 'उपमाने कर्मणि च' इस पाणिनि 
“निदाघघर्माशु* उपमेय ' क निदाधवर्माणदशम्‌' पद निष्पन्न हुआ है जिसमें उपमान 
विद्यमान हैं किन्तु क राजा तथा साधारणघर्म “पश्यन्ति? दर्शन करना-ये तीनों तो 
यही वाचकलुप्ोपमा नि इव' पद लुस है। साथ ही 'पार्थसज्ञारं सञ्चरति’ में भी 
वाचक क्तृभूत पार्थ’ पढ्‌ के देती है क्योंकि 'पार्थ इव सज्ञरति? इस अर्थ में उपमान- 
“गुल्‌ प्रत्यय के प्रयोग में होने पर सम्‌” उपसर्गपूर्वक “चर? धातु से भावमें 

h पाथसञ्चार' पद वनता हे उसमें उपमान 'पार्थ?, उपमेय 


¢ १ 
आ i साधारण धर्म 'सञ्चरण’ ये तो विद्यमान हैं किन्तु उपमावाचक “इव? पद 


वह लुप्तोपमा जो इन दोनों अर्थात्‌ उपमावाचक ७ ती 
है दो प्रकार कीहे--१ ली क्षिपूगा और २ री ललल सारा भन 
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हि. ° 


एतयो द्वेम्मंवा 
उदाहरणम्‌ 


। 
“ दशम 0 न्यु | 
ही [शम उल्लासः र | 


द्योः । = 


( १ क्विपूगा धर्मोपमावाचक लुप्ता उपमा ) 

सविता विधवति बिधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः । 
यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःखवशीकृते मनसि ॥ ४०५॥ 

( २ समासगा धर्मोपमावाचक लुप्ता उपमा ) 
परिपन्थिमनोराज्यशतेरपि दुराक्रमः | 
संपरायप्रवृत्तोऽसी राजते राजकुञ्जरः ॥ ४०६ ॥ 

( द्विलुप्ता-धर्मोपमानलुप्ता-उपमा के २ प्रकार ) 
(१३२) धर्मोपमानयोलोपे इृत्तौ वाक्ये च इश्यते । 
डुण्डुणणन्तो मरिहसि कण्टअकलिआईँ केअइवणाइ | 
मालइकुसुमसरिच्छं भमर ! भमन्तो ण पाविसिहि॥ ४०७ ॥ 


टिप्पणी-साधारण धर्मी और उपमावाचक पद-इन दोनों का यदि उपादान न हो तो इस 
छुप्तोपमा अर्थात्‌ धर्मोपमावाचक लप्तोपमा का “वाक्यगा? होना असम्भव है । क्योंकि “मुखे चन्द्रः? 
इस वाम्य में उपमेय और उपमान के होने पर भो उपमा की प्रतीति असम्भव है । इसका “तडि: 
तगा? होना भी असम्भव ही हैः क्योंकि कल्पप्‌ प्रभति जो तद्धित प्रत्यय हैं वे ही उपमा प्रतिपादक 
हें और जब ये प्रयुक्त इये तो धर्म +उपमावाचक ठप्तोपमा भी केसे हो ? यहां 'श्रोतीश्भेद भी नहीं 
हो सकता क्योंकि 'इवादि? रूप उपमा वाचक के उप्त रहने पर इसे श्रोती कैसे कहा जाय ? अन्ततो- 
गत्वा यह द्विलप्ता अर्थात्‌ धर्मोपमावाचक ठप्ता उपमा केवल क्रिप्या और समासगा दो ही प्रकार 
की हो सकेगी । 

अनुवाद- यहां "एतयोः का अभिप्राय है “साधारण धर्म? और “उपमावाचक पद” इन 
दोनों का । इसके उदाहरण ये हैं: 

“जब मन सुख और दुःख के वशीभूत हो तो क्रमशः सूर्य चन्द्र तुल्य लगता है और 
चन्द्र सूर्यतुर्य; रातै दिन के समान लगती हैं और दिन रातों के समान ।' 

[ यहां 'विधवति?, ‘सवितरति’, ‘दिनन्ति’ तथा याभिनयन्ति'-ये चारों पढ़ ऐसे हैं 
जिनमें “सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विप्‌ वा वक्तव्यः इस वार्तिक-नियम के अनुसार उपमान- 
वाचक “बिधु' सविता", “द्विन! तथा 'यासिनी? इन कतृंभूत मि से आचार अथ है 
( जेसे विधवति विधुरिवाचरति इत्यादि ) विप प्रत्यय प्रयुक्त ह दाता हक 
जो तुल्याचार रूढ साधारण धर्म का वाचक है। इस प्रत्यय का क र्ड १० 2 
सूत्र से नित्य लोप हुआ करता है जिसके कारण यहां 'इव' पद के लोप वळ ] 
साधारण घर्म-जैसे कि आहादकत्व इत्यादि लुप ही हें इसलिये यह लुघोपमा यह 


पे गी हैं। ] टु ह 
क्किप्गा धर्मन-वाचक लुप्ता कही जाया करता ही 
“संग्राम में प्रवृत्त यह राजकुअर, ( गजेन्द्रपराक्रम राजा ) जिसे शत्रुओं के असंख्य 


: बडा सुन्दर लग रहा हैं ॥! लटक 
कभी भी नहीं पा सकते वस्तुतः बड़ा सुन्दर क EF: 
al जो लुप्तोपमा है वह समासगा धम+ वाचक लुप्तोपमा है क्योंकि राजकुञ्जरः 


2 में 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान 
राजाऽयं कुअर इव ) पद ऐसा है जिसमें उप रा म 
ण र से साधारण धर्म के अप्रयोग में समास होने पर उपमावाचक हव 


पी ळोप हो गया है। ] 
यह लुप्तोपमा जो कि- साधारण धर्मे और उपमानवाचक पद 


है, समास और वाक्य-इन दोनों में देखी जा सकती है ॥ त 


CC-0. Gurukul Kangri 0 


HT - 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| ३४६ काव्यप्रकाशः 


A ८८५/-५--५-२.. Ec 


( ठुण्टुणायमानो मरिष्यसि कण्टककलितानि केतकीवचानि \ 
मालतीकुषुमसरक्तं अमर ! अमन न प्राप्स्यसि ॥ ४०७॥ ) 
| कुसुसेण सममिति पाठे वाक्यगा | 
( द्विलुप्ता-उपमेयोपमावाचकलुप्ता-उपमा का १ प्रकार ) 
(१३३) क्यचि वाध्युपमेयासे । 
आसेनिरासे- 
| अरातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचनः | 
| कृपाणोदग्रदोदेरडः स सहस्रायुधीयति ।। ४०८ ॥ 
| अत्रात्मा उपमेयः । 
( त्रिलुप्ता-धर्मोपमानवाचक लुप्ता-उपमा का १ प्रकार ) 


(१३४) त्रिलोपे च समासगा ॥ ६० ॥ 


इसका उदाहरण:-- 
अरे अमर ! कांटों से भरे केतकी वन सें टुनटुनाते घूमते हुये तुम मर भले ही जाओ 
किन्तु मालती का सा फूल कहीं न पा सकोगे !? 
| [ यहां 'माळतीकुसमसरिच्छुम्‌-मालती कुसुम सरच्तम्‌ में जो लुप्तोपमा है वह है 
समासगा धर्मोपमानलप्ता उपमा क्योंकि उपमेय 'माळती? ओर उपमावाचकपद “सइन्त' ये 
दोनों तो विद्यमान हैं किन्तु उपमान (कोई अन्य पुष्प ) तथा साधारण धर्म ( सौरभ 
आदि ) का लोप है। ] 

यहां ही यदि 'माल्तीकुसमसरिच्छं? के बदले 'मालतीकुसुमेण समम? कर [दिया 
जाय तो यही वाक्यगा ( धर्सोपमानलुप्तोपमा ) हो जायगी । 

यह्‌ छप्तोपमा जो कि उपमेय तथा उपमावाचक पद के लोप में हुआ करती है क्यच्‌ 
प्रत्यय के प्रयोग में देखी जा सकती है । 

यहां 'वाद्युपमेयासे' में “आसे? ( असु चेपणे ) का अर्थ है लोप होने अथवा अनुपादान 
का । ( उदाहरण के लिये )-- 

"कृपाण धारण करने के कारण भीषण भुजदण्ड किंवा शत्नुओं के पराक्रम के दुन में 
असन्न-नेत्र वह ( प्रतापी राजा ) सहस्रायुध ( कार्तवीर्य अर्जुन ) की भांति अपने आप को 
( संग्राम में ) माना करता है ।? 

यहां ( 'सह्ख्रायुधीयति'-सहस्रायुधं कार्तवीर्यमर्जुनमिव आत्मानमाचरति सें ) उपमेय 
(जो कि लुप्त है ) आत्म-पद है। 

, इस उदाहरण में उपमान 'सहस्रायुध? और साधारण धर्म 'आचरति १-दुर्जयं मन्यते 

SE विद्यमान हैं किन्तु उपमावाचक “इव? तथा उपमेय-भूत कर्मपद 

आ लप हैं जिसके कारण यह उपमेयोपमावाचकलक्ता उपमा हुई । यहां “उपमा 
नादाचारे” इस पाणिनि सूत्र से उपमानवाचक “सहस्रायुधम्‌ इस कर्मपद से आचारः 
तत्समान व्यवहार-अर्थ में कवच प्रत्यय हुआ हे । ] 
वह लुक्तोपमा जो तीन अर्थात्‌ साधारण धर्म, उपमान ओर उपमावाचक पढ़ के लोप 
में होती है समासगा” हुआ करती है । 

मत उपमा के तीन-तीन अंग जेसे कि साधारणधर्म, उपमान-पद तथा उपमावाचक 
2 द लुप्त हो जांय तब वाक्य में अथवा तद्धित में तो यह लप्तोपमा असंभव ही है क्योंकि वहीं 
ऑपम्य की प्रतीति ही नहीं हो सकती । किन्तु समास में औपम्य को प्रतीति होने से यह समा” 
सगा' अवश्य हो सकती है । 
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दशम उज्ञासः ३४७ 


0000011141 .__- 


re 


त्रयाणां वादिधमोपमानानाम्‌ | 
उदाहरणम्‌-- 
तरुणिमनि कृतावलोकना ललितविलासवितीणेविम्रहा | 
स्मरशरविसराचितान्तरा मृगनयना हरते सुनेर्मनः ॥ ४०६ ॥ 
अत्र सप्रम्युपमानेत्यादिना यदा समासलोपौ अवतस्तदेदमुदाहरणम्‌ | 
( उपमेय + वाचक + धमलुप्तोपमा ( प्रतीहारेन्दुराजमत ) का खण्डन ) 
क hod शूलतयाऽध्यबसायात्‌ अयः शूलेनान्बिच्छति आयः शूलिक 
इत्यतिशयोक्तिन्न हु ऋराचारोपमेय-तेरुण्यधर्म-वादीना लोपे त्रिलोपेयमुपमा | 
उपमा के २५ भेद | | 
| 


एवमेकोनविंशतिलुप्ताः पूर्णाभिः सह पञ्चर्बिशतिः | 
Ne 
अनयेनेव राज्यश्री देन्येनेव मनस्विता | 
मम्लो साऽथ विषादेन पद्मिनीव हिमाम्भसा ।। ४१०॥ 


अनुवाद- यहाँ “त्रयाणाम्‌? का अभिप्राय है--उपमावाचक पद, साधारण धर्म और | 
उपमान-इन तीनों का। जेसे कि-- || 

“अपने तारुण्य का अनुभव करने वाली, ललित हावभावों के लिये अपने अंग-प्रस्यङ्ग | 
को समर्पित कर चुकने वाली और काम के बाणों से विद्ध हृदय वाळी म्रुगनयना मुनि का 
सी मन चुरा ही लेती है !? 

यहां 'सप्तभ्युपमान पूर्वपदस्य बहुब्रीहि सत्तर पढुलोपश्च' इस कात्यायन-वार्तिक के 
अनुसार जब ( सृगनयना में) समास तथा उत्तर पदु लोप होंगे तब यह उदाहरण संगत 
समझा जायगा । ७ 4 

[ 'सगनयना? पद में यदि “मग” शब्द को लाक्षणिक मान कर खग का अर्थ “गलो चन? 
समझा जाय तब ( ग इव नयने यस्या सा खगनयना इस अभिप्राय में) यह उदाहरण 
संगत नहीं होगा क्योंकि यहां उपमानवाचक खग पद तो विद्यमान ही है। इसलिये 
“गलोचने इव ( चञ्चले ) नयने यस्या’ इस अभिप्राय में यहाँ “अनेकमन्यपदार्थे? इस 
पाणिनिसूत्र से "सम्बद्ध सप्तम्युपमान पूर्वपदस्य बहुब्ीहिरुत्तरपदलोपश्च' इस कास्यायन- 
वार्तिक के अनुसार जब समास किया जायया तब उपमानवाचक “मृगलोचन! इस पूर्वपद 
के उत्तर पदभूत लोचन” शब्द का लोप और केवळ उपमेय भूत “नयन? का उपादान 
दोनों स्पष्ट प्रतीत होंगे। इसी नियमानुसार समास होने पर यहां उपमानवाचक अ 
पद, साधारण धर्म 'चञ्जलता? तथा उपमावाचक शब्द “इव? के लोप में.त्रिु्ा-धमो पमान 
चाचकलुप्ता-उपमा होगी । , 
CC प्रतीहारेन्दुराज के अबुसार ) यहां यह मानना कि क 
(जैसे उपमान और धर्म और वाचक he 2021 हे कैसे हे स मलिक $ 
उपमेय, घर्म और वाचक शब्द क भी लोप ) से ढह क डे कर 
जहां ( अयःशूलदण्डाजिनाभ्याम्‌ ठकठभो ( पाणिनिसून्न हु कप 
(अयःशल' रूप उपमान मात्र तो शब्दतः उपात्त है किन्तु ) क्रराचरण! रू डड 
ता र्क साधारण धर्म ओर 'इवादि' रूप उपमावा चक ती हैं, पक 
संगत नहीं क्योंकि 'भायः शूलिकः में ।( पा की प्र सा है जो कि 
“क्रराचरण? का अयः शूल? से सर्वथा तादात्म्य-स्थापन आर स्वरूप 


ई "नि, का विषय है ( न किं उपमा का )। | 
ह. पमा के & भेदं के साथ 'छप्तोपमा' के १९ भेदों को मिला देने से क 


उपमा के २५ भेद हुये । "क | २ १ 
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३४८ काञ्यप्रकाशः 
ऽ सपाच्या 

टिप्पणी--( क ) अलंकार शाख में सादृश्य” ( भरतसुनि और दण्डी ), “साम्य? ( भामह 
वामन तथा रुद्रट- समान गुणादि? 5 साम्य ) तथा “साधम्य? ( उद्भट, रुय्यक और मम्मट ) इन 
गन शब्दों द्वारा ओपम्य के अभिप्राय प्रकाशन की परम्परा रही है। दण्डी के साइश्य? और 
भामह के “साम्य? के बदले मम्मट चे “साधम्य? का प्रयोग उद्भट की उपमा-मीमांसा की दृष्टि से 
किया है । भामह को उपमा-परिभाषा तो यह भी -- 


“विरुद्धेनोपमानेन देशकाळक्रियादिभिः । उपमेयस्य यत्साम्यं गुणलेशेन सोपमा ॥' 
( काव्याळंकार २.३०) 


और “उद्भट? की उपमा-समीक्षा थी यह-- 

यच्चेतोहारि साधर्म्यसुपमानोपसेययोः । मिथो विभिन्नकालादि शव्दयोरुपसा तु तत्‌ ॥' 
मम्मट न इन दाना का सार अपन साधम्ययुपमामेदे? इस उपमा-लक्षण में संचित ओर सुरक्षित 
किया । मम्मट के “भेदे? इस एक शब्द में भामह के 'देशकालक्रियादि विरोध” और उद्धर के 
भिथोविभिन्नकाळादि वाच्यत्व? इन दोनों अभिप्रायो का समन्वय स्पष्टतया प्रतीत होता हे । इस 
प्रकार मम्मट को उपमा-परिभाषा जितनी संक्षिप्त हे उतनी सारगभित भी । साथम्यसुपमाभेदे? 
इन तीन शब्दों में उपमा का वास्तविक स्वरूप झलक उठता है । 


( ख) मम्मट के उपमा-प्रकार-निरूपण पर उद्धट का प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। उद्भट 
के अनुसार उपमा का श्रेणी-विभाग यह हे 


उपसा 
| 
पूणोपमा (पञ्चविध यो 
णोपमा i ) छुप्तोपमा (द्वादशविधा) 
क. हि | | 
Er समासावसेया द्वितावसेया 
hs | | 
| | | | न 
१ श्रौती र आर्थ ३ आथी ४ श्रौती ५ आर्थी 
१ पंण वावच हाड माड ड | | 
र समासावसेया सुव्वातुप्रत्ययावसेया कृदवसेया २ तद्धितावसेया 
। 3 | | ए द्र सम 
pe | re se 
शे ४ द्वितयलोपा ५ त्रितयलोपा | १० कर्मोप ११ कत्रेप 
| 22 


मानिका मानिका 


| | 
२ धम ३ वाचक- क्यजवसेया ८ क्यङ्वसेया ९ क्षिववसेया 
लुप्ता ठुप्ता ( कत्रपमानिका ) 


| 
६ कर्मोपमानिका ७ अधिकरणोपमानिका 


किन्तु मम्मट ने उपमा” का विभाग इस प्रकार किया है:-- 
उपमा ( पूर्णोपमा-पड्विधा ) :-- 


] 
यी; भाया 

i गी | | | | 

९ वाक्यगा २ समासगा ३ तद्धितगा ४ वाक्यगा ५ समासगा ६ तद्वितगा 
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३५० - काव्यप्रकाराः 
Tf 
इत्यभिन्ने साधारणे धमे | ॥ 
ज्योत्स्नेव नयनानन्दः सुरेब मदकारणम्‌ | 
९ ~ छ 
प्रभ्ुतेव समाङ्ृष्टसवलोका नितम्बिनी ॥ ४११॥ 


इति भिन्ने च तस्मिन्‌ एकस्येव बहूपमानोपादाने मालोपमा। 
ताला काकरणर णाल हो 7 या 
मम्मट के उपमा-विभाग से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन्हें उद्भट की उपमा विभाजन-प्रणाली 
मान्य है । ‘उद्भट? के उपमा-विभाग से 'मम्मट? के उपमा-विभाग में जो भेद है वह यह है: 
उद्धटसम्मत उपमा विभाग मर्मटसम्मत उपसा-विभाग 
१ प्रतीहारेन्दुराज की समीक्षा में उदभट के | १ मम्मट के अनुसार 'पूर्णोपमा? के ६ प्रकार 
अनुसार 'पूर्णोपमा? के ५ प्रकार हैं क्‍योंकि | हें । मम्मट के अनुसार पूर्णोपमा के “समा. 
“समासगा? पूर्णोपमा में 'श्रौती भेद नहीं हो | सगा-भेद? में श्रौती और आधीं दोनों रूप 
-सकता । राजानक तिलक की समीक्षा में | संभव हैं। 
उद्भट के अनुसार भी पूर्णोपमा के ६ ही 
भेद हैं । 
२ उदूभट के अनुसार लप्तोपमा १२ प्रकार की | २ मम्मट के अनुसार लुप्तोपमा १९ प्रकार 
है जैसा कि प्रतीहारेन्दुराज का मत है | किन्तु | की हे। 
राजानक तिलक के अनुसार उदूभटमत में 
छप्तोपमा १५ प्रकार की है। 


(ग ) मम्मट ने उदूभट की ही भांति "पूर्णोपमा? और 'ठप्तोपमा? के विभाग में व्याकरण 
सम्बन्धी व्युत्पत्ति का प्रदर्शन किया है । उद्‌भट के लिये तो ऐसा करना ठीक भी कहा जा सकता 
है क्योंकि वे अलकार-वाद के समर्थक थे, किन्तु ध्वनि-वाद के महान्‌ समर्थक होने पर भी 
मम्मट ने ऐसा क्यों किया ? समझ में नहीं आता । ऐसा प्रतीत होता है कि अलंकारवादी आचार्य 
कि उपमा-निरूपण का ही परिष्कार मम्मट ने यहां उचित समझा और इसलिये उद्‌भट के 
हो नेदिष्ट उपमा-प्रकारों की संख्या को १७ या २१ से २५ कर दिया । मम्मट की की हुई उपमा 
की भेद संख्या-वृद्धि इस दृष्टि से तो संथा युक्ति संगत है कि इसमें संस्कृत काव्य- 
साहित्य की उपमाओं | के वैचित्र्य का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण सम्पन्न हो जाता है। मम्मट ने 
अंबार पाल से समवतः उपमा का भेद-प्रभेद निरूपण इसलिये नहीं किया कि या तो ऐसा 
रा स भा सकता क्योंकि ऐसा करने से अनेकों अर्थालंकार उपमा के भेद-रूप में अन्तभूत 
हो जायगे या ऐसा करने से उपमा-योजना की संस्कृतभाषा-सं बन्धी 

1 ॥षा-संवन मौ 
वदी र धी विशेषताओं का पता नहीं 
न संदर्भ जेसे कि 
“विरह-व्यथा के कारण वह 
नायिका 
अनीति के कारण राउ्यश्री, दीनता हे कारण ह के लि हिनी 
( मुरझा जाय ) । इत्यादि में, Roe 

i य 00 धर्म (ग्लानता ) का उपादान है, अथवा ऐसे संदर्भ जेसे कि 

he न की भांति नेन्नों को आनन्दित करने वाळी, मदिरा 
न र प्रभुता की सां मे 
हि ञ्चु भांति सब को वश में रखने वाळी दै।' 


४ कं ड्ड 
जहाँ भिन्न २ साधारण धर्म उपात्त हें एक और प्रकार की उपमा हो सकती हे जिसे, 


मानों के ( सजातीय और विजातीय पुष्पों के से ) 


गुर्फन के कारण "मालोपमा? कहा गया हे और इसी प्रकार ऐसे संदर्भ, जैसे कि 
, 42 
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यथोत्तरमुपमेयस्योपमानतवे पू्वचदभिन्नाभिन्नधर्भत्वे- 
अनवरतकनकवितरणजललबश्रतकरतरङ्गितार्थिततेः | 
भणितिरिब सतिमेतिरिव चेष्टा चेष्टेव कीतिरतिबिमला ।) ४१२॥ 
। मतिरिव मूर्त्तिमेघुरा मूत्तिरिव सभा प्रभावचिता | 
तस्य सभेव जयश्रीः शक्या जेतुं नृपस्य न परेषाम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
इत्यादिका रशनोपमा च न लक्षिता एवंविधवैचित्यसहस्रसंभवात्‌ उक्तभे- 
दानतिक्रमाच्च | 


~ 


=? 1 


( २ अनन्वय अलङ्कार ) 
(१३५) उपमानोपमेयत्वे एकस्यै वैकवाक्यगे । 


SQ 


पर 8 “निरन्तर स्वण-दान के लिये हाथ में रखे संकरप-जळ की बूंदों से याचकों को उद्दे- 
ह्लित-उच्छूसित करने वाले ( महादानी ) इस राजा की बुद्धि, इसकी वाणी जेसी; चेष्टा, 
इसकी बुद्धि जेसी और कीतिं, इसकी चेष्टा जेसी विमछ है। और साथ ही साथ इसकी 
मूर्ति ऐसी मधुर है जेसी इसकी मति (बुद्धि), इसकी सभा ऐसी प्रभावशालिनी है 
| जेसी इसकी मूर्ति और इसकी जयश्री-वह तो इसकी सभा की ही भांति शत्रुओं के लिये 
अजेय है।, इत्यादि में, जहां मालोपमा की ही भांति अभिन्न किं वा भिन्न २ साधारण 
धर्म का उपादान हे किन्तु जिसमें पूर्व पूर्ववर्ती उपमेय उत्तरोत्तर ( जेसे रशना-करधनी 
| की एक किंकिणी और दूसरी किंकिणी में क्रमशः पूर्वपर सम्बन्ध चलता रहता है वेसे ही) 
उपमान के रूप में जुड़े दिखाई देते हैं, एक ऐसी भी उपमा संभव है ' जिसे “रशनोपमा” 
कहा गया हे, किन्तु इन दोनों का और ऐसे ही अन्यान्य संभाव्य उपमा-प्रकारों का यहां 
निरूपण इसलिये अभिप्रेत नहीं क्योंकि सब से पहले तो ये पूर्वोक्त उपमा-प्रकारों में ही 
यथासंभव अन्तर्भूत हैं और साथ ही .साथ यहां यह बात भी है कि इस प्रकार के विचित्र, 
उपमा-बन्ध की कोई इयत्ता ही नहीं हो सकती । 
| टिप्पणी--उपमा के प्रकार-निरूपण में मम्मट ने आचाये भामह की सी दृष्टि रखी है । 
® “माला, "रशना? आदि के गुम्फनवैचित्र्य के आधार पर उपमा के विचित्र २ बन्धो की न तो कोई 
इयत्ता है और न इनमें उपमा के सामान्य भभिम्राय से अतिरिक्त कोई अन्य विशेषता है-इसलिये 
'ालोपमा? रशनोपमा? आदि २ उपमा-प्रकारों का विवेचन और विश्लेषण, निरथैक प्रयास 
मात्र मानकर, मम्मट ने नहीं किया है। भामह की भी यही धारणा रही है जैसा कि इस 
9४ मता सालि सर्वो$पि न ज्यायान्‌ विस्तरो मुधा। (काव्यालङ्कार ९:४८ ) क 
® में स्पष्ट है । उदूभट ने भी “मालोपमा” आदि का निरूपण इसीलिये न किया । उपमा के वन्ध- 
वैचित्र्य के आधार पर तो उपमा-विभाग सर्वप्रथम दण्डी का ही उपलब्ध होता है आचार्य दण्डी 
ने घ्मोपमा, वस्तूपमा, विपयासोपमा, नियमोपमा, अनियमोपमा, अतिशयोषमा, Ra 2 
मोहोपमा, चट्रपमा आदि अनेकानेक उपमा-भेदों का विवेचन किया है । मम्मट धा थे 
| “उपमा-चक्रः का ऐसा वर्णन इसलिये छ नहीं प उपमा के मूलभूत सिद्धान 
हि ककार का कक्षा-विभाग नहीं देखा जा 
। ती बु अलङ्कार है हक पक छ कह के ढा ( औपम्य-प्रतिपा- 
य दोनों रूपों में प्रतीत होतं 
तुक गती तोरा के विद्यतेऽन्वयः सम्वन्थोष्थांदुपमानान्तरेग यत्र सोउ* 
त क उपमेय का अपने से भिन्न किसी उपमान से प हक १ ठ 
न रखना । अभिप्राय यह हे कि किसी प्रकार के भेद के अभाव में मी मेदमूत दु त 


करके जहां एक ही धीँ (वस्तु) में उपमानोपमेय भाव प्रतिपादित किया जाय जिससे | 
उपचार १ , पख 
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ऱ्ऱप्प््>-मनननमप्प्प्प्प्प्प्््न्न्न्न---------<. 
अनन्वयः । 
उपमानान्तरसम्बन्धांभावो5नन्वयः । 
उदाहरणम्‌ 

न केवलं भाति नितान्तकान्तिर्नितम्बिनी सेब नितम्बिनीव | 
यावद्विलासायुधलास्यवासास्ते तद्विलासा इव तद्विलासाः॥ ४१४ ॥ 


( ३ उपमेयोपमा अलंकार ) 
(१३६) विपर्यास उपमेयोपमा तयोः । | 
तयोरुपमानोपमेययोः परिवृत्तिः अर्थांद्वाक्यद्दये इतरोपमानव्यवच्छेदपरा 
उपमेयेनोपमा इति उपसेयोपमा | 
क 0 
यह प्रतीत हो कि उसके सदृश अन्य कोई वस्तु नहीं और न उसका अन्यत्र कोई साधर्म्य है तो 
वहां जो अलङ्कार होता है वह “अनन्वय? है । निष्कर्ष यह निकला कि 'स्वेन स्वस्योपमाऽनन्वयः? 
अर्थात्‌ अपने से ही अपनी उपमा रखना 'अनन्वय? है । 'अन्वय? कहते हैं सम्बन्ध को । और 
अनन्वय ! यत्र अन्वयः उपमानान्तरसम्वन्धो नास्ति स अनन्वयः? । अर्थात्‌ जहां अपने से -भिन्न 
किसी उपमान से साधम्ये स्थापित न किया जाय वहां “अनन्वय? अलङ्कार्‌ हे । “उपमा? का सौन्दर्य 
तो साम्य की प्रतीति में है किन्तु “अनन्वय” का मी एक वैचित्र्य हे और वह है अन्य उपमानों से 
'साधर्म्ये-संवन्थ के व्यवच्छेद में । 'अनन्वय? होने के लिये यह आवश्यक है कि उपमान रूप पद भी 
एक ही हो भिन्न नहीं क्योंकि “अस्याः वदनमिवास्याः वक्रम्‌? इसका मुख इसके मुंह की भांति है- 
अनन्वय नहीं । इसीलिये काव्यप्रकाश के एक व्याख्याकार ( चक्रवर्ति भट्टाचाये ) ने कहा है-- 
“एवकारेण भिन्नशब्दबोध्यत्वव्यवच्छेदः शब्दतो5्धतरचेकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । यदि 'शब्दभेद! 
कर दिया जाय तो कहीं अर्थभेद' के अवभास की संभावना न हो जाय इसलिये 'अनन्वय? में 
उपमेय और उपमान वाचक पद अभिन्न रखे जाते है । “उपमा? में उपमान ओर उपमेय का 
वास्तविक भेद और अनन्वय में आहय भेद होने से दोनों का चमत्कार पथक्‌ २ है । 


अनुवाद--"अनन्वय? ( शब्द ) का अभिप्राय है ( उपमेय का ) अपने से भिन्न किसी 
उपमान क साथ साधग्यं-सम्बन्ध का न रखना । जैसे कि :-- 

“परम सुन्दरी यह नितम्बिनी इसी नितम्बिनी की ( अपनी ही ) भांति सुन्दर नहीं 
लगती अपि तु काम-केलि के आवास इसके दिलास भी इसी के विलास सरीखे हैं।' 

[यहां वह नितम्बिनी अपने ही समान है और उसके हाव-भाव भी उसी के हाव- 
भाव के समान हैं? यह प्रतीति 'अनन्वय'-उपमानान्तरसम्बन्धाभाव-की प्रतीति है 
जिसके कारण यहां 'अनन्वय' अलङ्कार है । ] 

‘उपमेयोपमा? वह अलंकार हे जहां दोनों ( अर्थात्‌ उपमान और उपमेय ) की 
परस्पर परिवृत्ति प्रतिपादित की जाय ( अर्थात्‌ जहां 'उपमान' और “उपमेय? उपमेय 
और उपमान बनते दिखाई दें।)। 

यहां दोनों? का अभिप्राय है “उपमान? और “उपमेय' का। (विपर्यास का अर्थ 
है ) परिबृत्ति अथवा परिवर्तन ( उपमानोपमेयभाव का उपमेयोपमानभाव के रूप में 
बदुळना ) जो कि तभी सम्भव हे जब दो वाक्य में उपमाबन्ध हो ( क्योंकि एक वाक्य में 
परिवर्तन की सम्भावना नहीं )। इस प्रकार 'उपमेयोपमा? का अभिप्रार्य हुआ उपमेय 
के द्वारा उपमा, जिसका अभिप्राय है किसी एक उपमान के अतिरिक्त अन्य उपमानों का 

च्यवच्छेद । जेसे कि /-- 


क 


क 


> - 


> 


० आली आयी 
ह 
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कमलेव मतिर्मतिरिव कमला तनुरिव विभा विभेव तनु: | 
धरणीव 'घृतिधृतिरिध धरणी सततं विभाति बत यस्य ॥ ४१५ ॥ 
( ४ उत्प्रक्षा अलङ्कार ) 
(१३७) संभावनमथोतेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ । 
समेन उपमानेन | 
उदाहरणम्‌ | 
उन्मेषं यो मम न सहते जातिवैरी निशाया- 
मिन्दोरिन्दीवरृदलदृशा.तस्य सौन्दयदप: | 
नीतः शान्ति प्रेस मँमनया वक्रकान्त्येति हर्षा- 
्लम़ना मन्ये ललिततनु ! ते पादयोः पद्मलच्मीः ॥ ४१६ ॥ 


केसी विचित्र वात है कि इस ( राजा ) की बुद्धि इसकी लक्ष्मी की भांति, लचमी 
बुद्धि की भांति, शोभा रुप्र-रेखा की भांति, रूप-रेखा शोभा की भांति, एति धरणी की 
भांति और धरणी दति की भांति निरन्तर विराजती रहा करती है ॥ 

टिप्पणी--यहां यह शंका हो सकती है कि जब काव्यप्रकाशकार ने उपमा के मूलभूत 
सिद्धान्त के आधार पर ही उपमाप्रकारों का निरूपण अभिप्रेत समझा जिससे “मालोपमा?, 
“रशनोपमा? आदि अगणित उपमा-बन्धों की एथक्‌ गणना अनावश्यक हो गयी तव “उपभेयोपमा/ 
को “उपमा? से. प्रथक्‌ अळंकार क्यों मान लिया ? किन्तु इसका समाधान यह है कि “उपमेयोपमा? 
में उपमानान्तर ( उपमेयभिन्न अन्य उपमान ) का जो तिरस्कार रहा करता है वह “उपमा? से, 
जहां दो भिन्न वस्तुओं में उपमानोपमेयभाव विवक्षित है, एक विलक्षण ही चमत्कार है । मम्मट ने 
जैसे उपमा से “अनन्वय” को एथक्‌ माना क्योंकि इसे 'अनन्वयोपमा? मान कर, जैसा कि रुद्रट ने 
माना है, “उपमा? में इसलिये समाविष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि जहां उपमा' के लिये उपमेय 
से भिन्न उपमान के रहने पर ही औपम्य-प्रतीति अपेक्षित हो वहां 'अनन्वय' में एक ही वस्तु मे 
उपमानोपमैयभाव रहे, वैसे ही उन्होंने उपमा" से “उपमेयोपमा? को एक पृथक्‌ वाच्य-सौन्दर्य 
माना और अतिरिक्त अलंकार के रूप में स्वीकार किया । 

अनुवाद--'उप्प्रेक्षा' वह अलंकार हे जिसे प्रक्ृत (उपमेय) की उसके समान (अप्रकृत) 
उपमान-के साथ तादात्म्य-सम्भावना कहा करते हैं। हे 

यहां 'समेन? ( समवन न अभिप्राय है “उपमानेन? उपमान क साथ (एक 

ने संभावना ) का। जसे किः 

उ ठी सुन्दरी (वी तो ऐसा होता है कि कमल क सुन्दरता इतित घ 
पूर्वक तुम्हारे पेरों में आ विराजी है कि इन्दीवरनयनी तुर ऐसी रही he अप 
सुखश्ोभा से बळाव्कारपूर्वंक उस चन्द्रमा का सोन्दर्य-दर्प चूर कर नि धर पक ९ 
उस ( कसल की सुन्दरता ) का सहज-शञु बना उस ( कमळ-शोभा ज्ञास को 

हन नहीं कर सकता रहा ॥ 2, 
स [ यहाँ नायिका के चरणों में स्वभावतः लिपटी पद्मशोभा तो प्रकृत ( उपमेय क्क ) 
है और इसकी तादात्म्य-संशावना जिससे की गयी है वह है उस नायिका की सुख-शोभा 
ह > है के सौन्दर्य-दर्प के दसन किये जाने के कारण प्रसन्नतापूवक उस (नायिका) 
व द्र में लिंपटने वाळी पझ-शोभा। 'अदीपकार' ने इसीलिये कहा है- अत्र पद्म- 


ल्द्म्याः कामिनीचरणयोः स्वभा 
हेतूस्रेचेयम्‌ ।' ] 
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लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षेतीवाज्ञनं नभः । | 
असत्पुषरुसेवेब दृष्टिबिफलतां गता ॥ ४१७ ॥ 
इत्यादी व्यापनादिलेपनादिरूपतया संभावितम्‌ । : | 


( ५ ससंदेह श्रलकार ) 


+ ससन NEN ht ® 
(१३८) ससन्दैहस्तु भेदोक्तो तदनुक्तौ च संशयः ॥ 8२॥ 
भेदोक्तौ > 
भेदोक्ती यथा-- 
७ ९ त षे ~ 
अय मातण्डः कि ? स खलु तुरगः सप्तभिरितः 
~ ° 
+ कशालुः किं ? सर्वाः प्रसरति दिशो नेष नियतम्‌ । 
` कृन्तान्तः कि ? सात्तान्महिषवहनोऽसाविति चिरं 
समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान्प्रतिभटाः ॥ ४१८॥ 
nH MME: el | == = 
२. “ऐसा प्रतीत हो रहा हे जैसे अंधेरा अंग-अंग सें लेप लगा रहा हो, आकाश का- 
(काजळ) जल बरसा रहा हो और आँखें दुए-सेवा की भांति व्यर्थ हो गयी हो? 
यहां पर ( उपमेयभूत ) अन्धकार के प्रसर की ( उपसानभूत ) लेपन-अञ्जन-वर्षण ॥ 
आदि के साथ एकरूपता की संभावना की गयी है । 
टिप्पणी--(क) आचाय मम्मर ने अपने उत्पेक्षा-लक्षण में भामह के इस उत्रेक्षा-नि रूपण अर्थात्‌- 
अविवक्षितसामान्या किञ्चिच्चोपमया सह । 
' अत्तदुगुणक्रियायोगाहुत्प्रेक्षाउतिशयान्विता ॥? ( काव्यालंकार २. ९० ) 
और उद्‌भट के इस उत्प्रक्षा-समीक्षण अर्थात्‌-- 
4. ७ पने पय च 
ह या चाच्येवाद्यात्मभिः पदेः । अतदूगुणक्रियायो गादुःपरे्ताऽतिशया न्विता ॥ 
लोकातिक्रान्तविषया भावाभावाभिमानतः। संभावनेयमुलेत्ता' 
( काव्यालंकार॒सारसंग्रह ३. ३-४ ) 


er 


का एक सुन्दर संक्षेप किया है । 
र (ख ) ES को रुय्यक-संमत उत्प्रेक्षा-प्रकार निरूपण अभीष्ट नहीं । रूय्यक ने तो उठ्क्षा 
भद-प्रभेदा को अनन्त कह कर छोड़ा है-- “एषा गतिवांच्योत्मेक्षायाः ।' ` -अतश्चोक्तवच्य- 
माणप्रकारवचिश्येणानन्त्यमस्याः ।१ ( अलंकारसवेस्व ७२-७३ पृष्ठ ) किन्तु मम्मट ने 'सम्भावन? 
अथवा 'उत््रेक्षण’ के असीम वैचित्र्य की दृष्टि से उत्प्रेक्षा के वगीकरण को अनावश्यक समझा है । 
के बम अलंकार वह है जिसमें (उपमेय की उपमान के साथ एकरूपता में) । 
हा स > संशय अथवा संदेह रहा करता है जो कि “भेढोक्ति' ( उपमेय और ® 
ग से किसी वधर्य के स्पष्ट कथन) और भेदानुक्ति’ ( उपमेय और उपमान में 
3 आकर के अकथन ) दोनों प्रकार से संभव है। 
कक का 2 हि संभावना भौ एक प्रकार की संशयात्मक प्रतीति ही है किन्तु 
आ क क य्थक्‌ पृथक्‌ अलंकार है | कारण यह है कि उत्प्रेक्षा में तो संभावना का 
„= पक मे (उपमेय की उपमानरूपता-प्रतीति भें ) भारी रहा करता है। किन्तु 
"ससंदेह? म उपमेय और उपमान की परस्पर तादात्म्य-प्रतीति के दोनों पलडे बराबर रहा करते 
हँ । क. गया है--'संशयश्चात्र समकोटिको ग्राह्यः इत्युट्पेक्षाब्युदासः / 'ग्रकृत? और 
अप्रकृत? में हास को संदिग्ध प्रतीति कविप्रतिभोत्थापित ही होनी चाहिये अन्यथा “स्थाणुर्वा र 
पुरुषों वा? भी 'ससंदेह? अलङ्कार हो जायगा । 
अचुवाद जहाँ भेद ( वेध्य ) की उक्ति हो ( वहां सततंदेह ) जैसे कि-- 
क्या यह सूर्य तो नहीं ? किन्तु उसके रथ मे तो सात घोड़े जुते रहते हैं! क्या यह 
आशि तो नहीं ? किन्तु वह तो सर्वत्र एक साथ व्याप्त नहीं। तब क्या यह कृतान्त रहा? 
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क डी 
भेदोक्तावित्यनेन न केवलमयं निश्चयगभो याबन्निश्चयान्तोऽपि सन्देहः 
स्वीकृत: । 
यथा-- 2. 
इन्दुः कि क कलङ्कः सरसिजमेतत्किमम्बु कुत्र गतम्‌ । 
ललितसविलासवचनैमुखमिति हरिणाक्षि ! निश्चित परतः॥ ४१६॥ 
किन्तु निञ्चयगभै इव नात्र निश्चयः प्रतीयमान इति उपेक्षितो भट्टोद्भटेन । 
तदुक्तौ यथा-- 
अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
श्रङ्गारेकरसः स्वयं नु मदनो मासो जु पुष्पाकरः | 


किन्तु वह तो महिषवाहन है! इस प्रकार, हे महाराज! आपके शचु-सेनिक आपको संग्राम 
में देख-देख कर संकल्प-विकलप किया करते हैं ।' 

[ यहां 'क्या यह सूर्य है या कुछ और ?? यह है संशयात्मक प्रतीति का स्वरूप। 
प्रकृत ( उपमेय-राजा ) और सम ( उपमान-सूर्य) की इस संदिग्ध तादार्म्य-प्रतीति 
का जो मूलकारण है वह है प्रताप की ढुनिरीच्यता । इसी प्रकार क्या यह अञ्नि है या अन्य 
कोई वस्तु ? 'यमराज है या और कोई ?' इन संशयात्मक प्रतीतियों सें जो मूल्हेतु दै वह 
है ढुराधर्षता और सवंसंहारिता। साथ ही साथ यहां भेद की भी उक्तिहै क्योंकि 'सात 
घोड़ों के रथ का होना? इत्यादि उपमानभूत सूयं की तो विशेषता है किन्तु उपमेयभूत 
राजा की नहीं । ] हि 

“भेद-वैधर्ग्य-की उक्ति में? ( संशय के होने ) का अभिप्राय यह है कि यह ( ससंदेह 
प्रकार ) केवल निश्चय गर्भ नहीं ( जेसा कि उपयुक्त उदाहरण-अयं साण्ड किम्‌? आ 
ञं स्पष्ट हे जहां उपमेय-राजा-का पहले सूर्य-रूप उपमान से वेधस्यं प्रदर्शित करके भी 
बाद में कृशानुरूप उपमान के साथ तादात्म्य-संशाय किया गया है ) अपितु निश्चयान्त 

ता है जेसे कि-- 
हे यावर 28 तो नहीं ? किन्तु इसमें कलङ्क कहां ! तब क्या यह क्‌ हक 
किन्तु फिर जळ कहां चला गया !-इस प्रकार अन्त में कहीं, अरी साना ! तु 
मधुर विळास-पूर्ण वचनों से यह निश्चय हो पाया कि यह तुम्हारा सुख है। 

[ यहां जो “ससंदेह? अलंकार है वह निश्रयाम्त है क्योकि हि Fh se 
उपमानां से, ललित सविलास वचन के कारण, वघस्य के दशन के हो चुकने पर, सु 
अन्य किंसी उपमान से तादात्म्य-संदेह नहीं किया गया है।] ठ 

किन्तु इस ( निश्चयान्त ससंदेह-ग्रकार ) को र. उद्धट ने त माना क | ल 
गर्भ में निश्चय के व्यङ्गय होने से जो चमत्कार है वह यहां ( निश्चयान्त में, जह ह 

पं रता है जैसे कि “इन्दुः कि के कल्क” इत्यादि में ) नहीं प्रतीत हुआ करत 
०७ वादा यह है कि इसे भी 'ससंदेह' का प्रकार मानना कोई अनुचित नहीं 
ह भले ही वाच्य हो कविप्रतिभा तो वेधस्ये बता कर भी साधम्ये-संशय 


यहाँ कर ही रही है। 
मेद-वैधर्म्य-की अनुक्ति में ( ससंदेह ) जसे किः-- 
“क्या इस सुन्दरी ( उर्वशी ) की सृष्टि का प्रजापति का 
श्ड्भारभय कामदेव हे? या मधुमास 
दा के सुन्दर विषयों में निरुस्सुक तथा एक मान्न मनन-रत 
| कहां जो इस मनोहर रूप को रच दे !! 


न्तिदायक चन्द्रमा है! अथवा 


है? क्योंकि वेदाभ्यास के कारण कुण्ठित 
बुड्ढे ब्रह्मा का 
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वेदाभ्यासजडः कथन्नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो 
निमोतु प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो सुनिः ।! ४२० ॥ 
( ६ रूपक अलङ्कार ) 
(१३९) तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः । 
अतिसाम्यादनपहुतभेदयोरभेदः । 
जका >. आ 
SR 
[ कालिदास के विक्रमोर्वशीयम्‌? की इस उक्ति में जो 'सलंदेह? अलंकार हे उसमें 
उपमेय-प्रजापति का उपमान चन्द्र आदि से वेधर्म्य प्रतिपादित नहीं । यहां उपमेय की 
उपसानरूपता की प्रतीति में जो कविप्रतिओोत्थापित संशय है उसका स्वरूप यह है-- 
सृष्टिकर्ता चतुसुख बरह्मा तो वेदाभ्यास जड़ रहे वे भला उर्वशी की सृष्टि केसे कर सकें! 
तब उवंशी का सृष्टिकर्ता कोन ? क्या चन्द्रमा ? क्या मदन ? अथवा क्या वसन्त ? 
टिप्पणी--( क ) मम्मट ने इस 'ससंदेह” अलंकार का “ससंदेह? नाम भामह और उद्धट का 
अनुसरण करते इये माना है। रुद्रट के अनुसार इस अलंकार का नाम “संशय? है जैसा कि 
इस उक्ति अर्थात्‌-- 
“वस्तुनि यत्रेकस्मिन्ननेकविपयस्लु भवति संदेहः । 
प्रतिपत्तः साइश्यादनिश्चयः संशय स इति ॥? ( काव्यालंकार ८.५९ ) 
स है। रुय्यक ने इसका नामकरण “संदेह? किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि रुद्रट के 
संशय? और रुय्यक के "संदेह? इन दो-दो नामों का भेद-भाव मिटाने के ही लिये मम्मट ने 
इसका भामह-सम्मत नाम ही ठीक समझा है। 
( ख) मम्मट की निश्चयान्त-संदेह-सम्बरन्धी इस युक्ति अर्थात्‌ 


(1 कि त 
न किंतु निश्चयगर्भ इव नात्र निश्चयः प्रतीयमान इति उपेक्षितो भट्टोद्धदेन । 
द बी है £ पता नहीं चलता । न तो उद्भट के 'काव्यालंकारसारसंग्रह? में निश्चयान्त 
किसी ने न ९4 खण्डन है और न उद्भट के दोनों टीकाकारों-इन्दुराज और तिलक-में से ही 
र 80 स क की उद्धट की मान्यता का कोई उल्लेख किया है । संभवतः मम्मट का यह 

व भट्टोद्भट र 
वैसे निश्चय र > 'महेकाठ्यालक्कारविवरण? नामक आज कल अप्राप्य ग्रन्थ के आधार पर हो। 

न्तसदेह' मम्मट ने 'रुद्रट? के अनुसार स्वीकार किया है । 

अनुवाट-- अं हू 
उसे 'रूपकः अ उपमेय और उपमान का जो अभेद-अभेदारोप अथवा काल्पनिक अभेद-है 

रूपक' अलङ्कार कहा जाता हे । 


प लील का अथे है-रूपयति एकतां नयतीति रूपकम्‌- अर्थात्‌ एकता 

में प्रकाशित होने पर हड । 2 अभिप्राय यह हे कि उपमान और उपमेय के भिन्न स्वरूप 

जाना 'रूपक' है। जैसे कि ॥ 2 साम्य के प्रदर्शन के लिये काल्पनिक अभेद का किया 

स्वरूप में प्रकाशित होने ग हर. ह हक त क के अ 

इत्यादि में जैसा आरोपित अभेद है वह कक वयात री 
त अभेद है वह रूपक नहीं । 


अभेद के आरोप का हेतु हे (उपमेय और उपमान सें ) अतिसाग्य अथवा 
इर्य आर यह 'अभेद' वहां संभव है जहां उपमान और उपमैय अपने वैधर्म्य में 


प्रकाशित हो रहे हों । ( क्योंकि यहां 
हां भे अभेद्‌ 
क्री कहपना हुआ करती है । ) द॒ का अपहूव नहीं अपितु भेद होने पर भो अभेद 
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सासद त = 


( रूपक के भेद-प्रभेद्‌ ) 
( १ साङ्गरूपक्र-समस्तवस्तुविषय- प्रकार ) 
(१४०) समस्तवस्तुविषयं श्रोता आरोपिता यदा ॥ 8३॥ 
Ta ~ 
य आरोपविषया इव आरोप्यमाणा यदा शब्दोपात्तास्तदा समस्तानि वस्तूनि 
बिषयोऽस्येति समस्तवस्तुविषयम्‌ | आरोपिता इति बहुवचनमविबन्षितम्‌ | 
यथा— 
ज्योत्खाभस्मच्छुरणधवला बिभ्रती तारकास्थी- 
© 2 
न्यन्तद्धानव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम | 


द्वीपाद्‌ द्वीपं भ्रमति दधती चन्द्रमुद्राकपाले 
न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञ्छनस्य च्छलेन ॥ ४२१॥ 


अन्न पादत्रये अन्तरद्धांनन्यसनरसिकत्वमारोपितधमे एवेति रूपकपरिग्रहे 
साधकमस्तीति तत्संकराशंका न कार्या | 


( साङ्गरूपक-एकदेशविवति-प्रकार ) 
(१४१) श्रौता आर्थाश्च ते यस्मिन्नेकदेशविवर्ति तत्‌ । 


जहां आरोपित अर्थात्‌ उपमान शब्द-प्रतिपाद्य रहे वह रूपक 'समस्तवस्तुविषय? 
कहा जाता है । 

“समस्तवस्तुविषय? का अभिप्राय है “समस्तानि वस्तूनि विषयोस्य? अर्थात्‌ वह 
रूपक जिसमें सभी (आरोपित) वस्तु अर्थात्‌ उपमान शब्दु-विषय अथव! शब्द-प्रतिपाद्य 
हुआ करें । इस प्रकार “सृमस्तवस्तुविषय’ रूपक तब होता हे जब आरोप-विषय (उपमेय) 
की भांति आरोप्यमाण ( उपमान ) भी शब्द-प्रतिपाद्य रहा करते हैं। यहां “आरोपिताः? 
में जो बहुवचन है वह विवक्षित नहीं ( क्योकि सूत्र में वचन किसी विशेष अभिप्राय का 
बोधक नहीं हुआ करता--सूत्रे लङ्गवचनमतन्त्रम्‌ । ) उदाहरण के लिये-- 

ल्वांदनी का भस्म लपेटे उजली बनी, तारों की अस्थियां सम्हाले, अपने मन्ते 
के कोतुक में लगी यह रात की योगिनी अपने चन्द्रमाख्पी नाडा. क ) 
ळान्छुन के बहाने सिद्धाअन का चूर्ण घरे सर्वत्र स्वच्छन्द विचरती दिखाई दे र 


यहां यह शङ्का कि ( 'कापालिकी की भांतिरात्रि भस्म की भांति 0112 के उ 

से शुञ्र बनी! इत्यादि अभिप्राय में “उपमितं व्याघ्रादिभिः सा र ख 
९रात्रिकापालिकी? इत्यादि में उपमित समास मान कर उपमा न जक 
मयूरव्यंसकादि समास मान कर रूपक तो है ही, जिसस ) उपमा pls रू १ 
संदेह-संकर क्यों नहीं ? ठीक नहीं जँचती क्योंकि अन्तर्घानव्यसनर कता' रूप धस 
यभूत रात्रि का धर्म नहीं अपितु) वस्तुतः 


रो ( आरोपविषय भर्थात्‌ उसमे ड 
Ms का ही धर्म हे ( अर्थात चेतन कापालिकी में ही संभव है ) भड 
इस सूक्ति के तीनों चरणों में वस्तुतः रूपक-बन्ध का ही समर्थन किया जा रहा 


(न कि उपमा का क्योंकि उपमा होने से इस धर्म को अचेतन रात्रि में भी समन्वित 

होना चाहिये जी कि असंभव है।) 
“एुकृदेशविवरतिंःरूपक वह है जिसमें 

गम्य दोनों प्रकार का हुआ करता ६। 
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केचिदारोप्यमाणाः शब्दोपात्ताः केचिदर्थसामरथ्यादवसेयाः इत्येकदेशविवर 
त्तनात्‌ एकदेशविवत्ति | 
तथा-- 
जस्स रणन्तेउरए करे कुणन्तस्स मण्डलग्गलअम्‌ । 
रससंमुहीवि सहसा परंमुही होइ रिउसेणा ॥ ४२२ || 
( यस्य रणान्तःपुरे करे कुर्वतो मण्डलाग्रलताम्‌ । 
रससंमुख्यपि सहसा पराङ्ुखी भवति रिपुसेना ॥ ) 


अत्र रणस्यान्तःपुरत्वमारोप्यमाणं शब्दोपात्तम्‌ मण्डलाग्रलतायाः नायिकाः . 


तयम्‌ रिपुसेनायाश्च प्रतिनायिकात्वम्‌ अर्थसाम्यांदवसीयते इत्येकदेशे विशेषेण 
वत्तेनादेक देराबिबति | 
(१४२) साङ्कमेतत्‌ । 
उक्तद्विसेदं सावयवम्‌ । 


eC कलात 2, |, 
रूपक के 'एकदेशविवर्ति? होने का अभिप्राय हे उसका ( किसी रूपक-संघात के) 


किसी एक अवयव में विशेषरूप से अर्थात्‌ शब्दतः स्फुटरूप से प्रकाशित होते रहना और 
यह तब संभव हे जब कुछ आरोप्यमाण-उपमान-तो शब्द-प्रतिपाद्य हो और कुछ ऐसे 
हों जो अर्थ-सामर्थ्य के द्वारा प्रतीत हुआ करें ( अर्थात्‌ अर्थगम्य हों। ) जैसे कि-- 
¢ Fe न्प 
रणरूपी अन्तःपुर में ( प्रियारूप ) खड्गलता का पाणिग्रहण करने वाले जिस 
a र 2 > म जात ) शचुसेना वीररसरंग में पगी होने पर भी ( प्रेमा विष्ट 
ती हु सहसा ( संग्राम से-प्रियमिळन से ) पराङसुख (हो 
है (होती हुई ही दिखा 
दिया करती है ।? खिल होती ह 
यहां जो रूपक है वह 'एकदेश विवर्ति'रूपक है 
त्या त ग वळी हे स्य (आरोपविषय अथवा उपमेय) 
तास ]रोप्यमाण-उपमान हे वह तो हे साक्षात्‌ शब्द-प्रतिपाद 
डि ला ह नायिकारूप और रिपुसेना के लिये प्रतिनायिकारूप आरोप्य 
-उपमा अथसामथ्य के कारण ( रण के अन्तः 
हे अन्तःपुर-रूपण की उपपत्ति के 
द्वारा ) प्रतीत होते हैं । नी 
यह रूपक 'साङ्ग' सावयवरूपक है (क्योंकि यहां अङ्गभू, i 
याकि यहां अङ्गभूत रूपको के साथ अङ्गी अथवा 
प्रधान का रूपण हुआ करता है ।) 4 
रे वड दोनों प्रकार के अर्थात्‌ सिमस्तवस्तुविषय' और एकदेशविवर्ति? जो रूपक 
क अर्थात्‌ सावयवरूपक कहे जाते हैं। 
ह र के “साङ्ग? अथवा “सावयव? होने का अभिप्राय है एक ऐसे रूपक-ससुदाय 
- र एक प्रधान रूपक अपने अनेक सहायक रूपको के साथ विराजमान हो । यह 
हो जांय । ह गा दूसरे रूपक अज्ञ बन जांय-एक आरोप में दूसरे आरोप सहायक 
¢ FS ऐसे ~ ७ क 
0 तुविषय और एकदेशविवति’ रूपक ऐसे हैं जहां एक आरोप अनेक अन्य 
दाति ह 0007 हुआ करता हे । उदाहरण के लिये 'ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधवला? 
भा यदि रात्रि गे में |] 
व रि रात्रिको कामालि के रूप में प्रस्तुत करती है तो उसका पूणे" 
न न अन्य सहायक रूपर्णो ( ज्योत्सना के भस्मरूपण इत्यादि) की भी 
नाल 3." ईसी प्रकार 'जस्स रणन्ते उरए? आदि में 'मण्डलाग्रलता' का व्यङ्गय 
कित प्‌ ळल है जो कि प्रधान है और रग? के अन्तःपुररूप में रूपण इत्यादि ऐसे 
अ हे आर इसलिये उसी के मुखापेक्षी हैं। "रूपकः के साङ्ग होने में एक श 
चमत्कार है और 'मालारूप? होने में बिक वीला 
हे रूप होने में पृथक्‌ । मालारूपक को यदि रूपण-मौक्तिकों की माला कहें 
ता सान्नरूपक क रूपण-मौक्तिकों की मज्नरियों का समन्वय कहेंगे । 
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जक लडन कुखुरा जय 
स्म 
TE 


- ( २ निरङ्गरुपक-शुद्धनिरङ्गःप्रकार ) 
(१४३) निरङ्गन्तु शुद्धम्‌ 
यथा $ 
कुरङ्गीवाङ्गानि स्तिसितयति गीतध्वनिषु यत्‌ 
सखीं कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत्‌ | 
अनिद्रं यञ्चान्तः स्वपिति तदहो वेद्स्यभिनवां 
प्रवृत्तो$स्याः सेक्तं हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
( निरङ्गरूपक-मालानिरङ्ग-प्रकार ) 
(१४४) माला तु पूर्ववत्‌ ॥ 8४ ॥ 
| मालोपमायामितैकस्मिन्‌ बहव आरोपिताः | 
| यथा-- 
- सौन्दर्यस्य तरङ्गिणी तरुणिमोत्कषेस्य हर्षोद्रमः 
कान्तेः कार्मेणकम नमरहसामुल्लासनावासभू: । 
विद्या वक्रगिरां बिधेरनवधिप्रावीण्यसाच्षात्क्रिया 
बाणाः पंच शिलीमुखस्य ललनाचूडामणिः सा प्रिया ॥४२४॥ 


अनुवाद--वह रूपक जो कि "निर्ग? रूपक कहलाता है शुद्ध अर्थात्‌ रूपकान्तर से 
मिश्रित ( अङ्गाङ्गिभावरहित ) हुआ करता है। 
जैसे कि-“इस बात से कि यह गीत की ध्वनियों के सुनते ही कुरडी की भांति 
अपने अङ्गां को निश्चळ बना देती है, पहले सुने हुये भी अपने प्रियतम का हाळ बार बार 
अपनी सहेली से पूछती रहती है और पलकों के खुले रहने पर भी सोती रहा करती है, 
यही प्रतीत होता है कि म (काम) ने इसके हृदय में नयी २ निकली प्रेम-लता 
प्रारम्भ कर रखा ह। 
न [हा केवळ भ्रेम' में “लता? का आरोप कविकल्पना ने किया है न कि उसके परि- 
पोषण के लिये अन्यत्र कहीँ किसी दूसरे का आरोप। इसीलिये यह रूपक “निरज्ञ” ( केवल- 
अङ्गाङ्गिभावशून्य ) रूपक है। 
यही रूपक पूर्वप्रतिपादित ( 


मालोपमा ) की भांति 'माळारूपक' भी हुआ करता है। 
| हिप्पणी-निरङ्गरूपक के भी दो प्रकार संभव है शला केवल निरङ्गरूपक और ररा माला- 
निरङ्गरूपक । इसीलिये प्राचीन आचायौँ का यहां कथन (है-निरङ्गस्यैव कक 
S माला स्विति? । जिस प्रकार एक उपमेय के अनेक उपमान से साम्य-प्रदशंन में “मालोपमा? संभव 
है उसी प्रकार एक उपमेय में अनेक उपमानों के आरोप में 'मालारूपक? भी संभव है | १ 
अनुवाद--मालोपमा ( में एक उपमेय के अनेक उपमानों से साम्य-प्रदशेन ) की भाति 
इस रूपक में एक उपमेय में अनेक उपमानों का आरोप हुआ करता है जिससे इसे 'माला* 
| ~ ~ 
र नाची, सौन्दर्य की तरङ्गिणी है, यौवनोद्वम का आनन्द है, कान्ति की 
वश्चीकरण-क्रिया है, रतिविळास : की निवासभूमि है, वक्रोक्तियों की विद्या दै र की 
निस्सीम निर्माण-कला की प्रत्यक्ष अनुभूति है, पञ्चबाण की शर-समष्टि है ओर है खरी 


जाति की शिरोमणि। वह माळारूपक ( निरङ्ग) है क्योंकि एक उपसेयभूत प्रेयसी में 


[ जो रूपक है + ६; १ 
दा यी आरोपित किये गये हैं। यह निरङ्ग इसलिये हैं क्योंकि यहां “तरङ्गिणी? आदि 


के रूपण के परिपोषक अन्य रूपण नहीं हैं। ] 


ay - 
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( ३ परम्परित रूपक-श्छिष्ट परम्परित-प्रकार ) 
(१४५) नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः। | 
तत्परम्परितं शिलष्ठे वाचके भेदभाजि वा ॥ 8५ ॥ | 
यथा-- 
( श्लि्रशब्दनिवन्धन परम्परित ) 
विद्वन्मानसहंस ! वेरिकमलासंकोचदीध्रद्युते ! 
` दुर्गामागंणनीललोहित ! समित्स्वीकारवेश्वानर ! । 
सलत्यप्रीतिविधानदक्ष ! विजयप्राग्भावसीम ! प्रभो ! 
साम्राज्य बरवीर ! वत्सरशतं वेरिव्वमुच्चेः क्रियाः ।। 9२४ ॥॥ 
अत्र मानसमेव मानसम्‌ कमलायाः संकोच एवं कमलानामसंकोचः दुर्गा- 
णाममार्गेणमेव दुर्गायाः मार्गणम्‌ समितां स्वीकार एव समिधां स्वीकारः सत्ये 
प्रीतिरेव सत्यामप्रीतिः विजयः पराभव एव विजयो5जुनः एबसारोपणनिमित्तो 
हंसादेरारोपः | 
यद्यपि शब्दार्थालंकारोऽयसित्युक्तं वच्यते च तथापि प्रसिद्धानुरोधाद्रोक्तः 
एकदेशविवर्त्ति हीदमन्येरभि धीयते । भेदभाजि यथा-- 


“परम्परित? रूपक वह रूपक है जिसमें किसी प्रमुख रूपण के निमित्तभूत अन्य 
( आचुषङ्गिक ) रूपण रहा करते हैं। यह दो प्रकार का होता है १ळा जिसमें ( निमित्त 
भूत रूपक के उपमेय और [उपमानवाचक ) पद शिष्ट हो ( क्िष्टशव्दनिबन्धन परम्परित ) 
और ररा जिसमें ( इस प्रकार के ) पद्‌ अक्लिष्ट हों ( अश्िष्टशब्दनिबन्धन परम्परित ) । 
टिप्पणी--'परम्परित? रूपक का अभिप्राय है-'परम्परा सञ्जाता यस्य तत्परम्परितम्‌? अर्थात्‌ 
. वह रूपक जिसमें आरोप की एक परम्परा प्रतीत हो अर्थात्‌ जहां एक प्रमुख रूपक ओर उसके अन्य 
आनुषङ्गिक रूपको में कार्यकारणभाव अवभासित हुआ करे। परम्परित रूपक और साङ्गरूपक एक 
नहीं अपितु परम्पर भिन्न हुआ करते हैं क्योंकि पहले में तो वर्णनीय ( मुख्य ) आरोप के लिये 
य ( आजुषङ्गिक ) आरोप उसके कारण रूप से रहा करते हें किन्तु दूसरे में ( अर्थात्‌ सान्नरूपक 
में), जो अङ्गरूपक हैं, वे अङ्गिरूपक ( मुख्यरूपक ) के परिपोषण के लिये पड़े रहते हैं । 
अनुवाद- उदाहरण के छिये--हे महाप्रतापी महाराज ! विद्वानों के ( मानसरूप ) 
मानस के राजहंस, शत्रुओं के ( कमळ-असंको च-विकास-रूप ) कमला ( ळच्मी ) संकोच 
के सूर्य, ( दुर्गा-मार्गण-पार्वती अनुनय-रूप ) दुर्गो के अमार्गण ( अननुसंधान ) के 
महादेव, ( सभिधा-कवलनरूप ) संग्राम के अङ्गीकरण के वैश्वानर (अभिदेव ), (सत्याम 0 
दुर्गा-की अप्रीति के विधानरूप ) सत्य की प्रीति के विधान के दक्ष ( प्रजापति ) और 
( विजय-अर्जुन के प्रथम जन्मरूप ) विजय-प्रारम्भ के भीम ( भीससेन ) आप अपने 
साम्राज्य का अनन्त काळ तक शासन करते रहें ।! यहां ( उपसेयभूत राजा में ) हंस! । 
सूर्य, शिव आदि के जो आरोप हुये हैं उनमें निमित्तरूप से रहने वाले आरोप हैं-'मानस' 
धर मानस ( मानसरोवर ) का आरोप, 'कमला-संकोच? पर कमळ-असंकोच का आरोप, 
दुग-असाण (अनन्वेषण ) पर दुर्रा-मार्गण (का अरोप, “समित्‌-( संग्राम )-स्वीकार' | 
पर समित्‌-( समिधा )-स्वीकार का आरोप, 'सत्य-प्रीतिः पर सत्या-अप्रीति का आरोप 
और "विजय? ( शन्रपरामव-प्रारम्भ ) पर विजय-अर्जुन-जन्म का आरोप । 
यद्यपि अन्य ( प्राचीन ) आङ्कारिकों ने इस( छिष्टशब्दनिवन्धन-परम्परित ) रूपक 
को उभयालक्कार कहा हे और आगे चल कर यहां ( काव्यप्रकाश के संकरालंकार निरूपण 
प्रकरण में ) भी ऐसा ही कहा जायया किन्तु यहां इसे अर्थाळङ्कार प्रकरण में इसी 
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हि दशम उल्लास: ३६१ 
~ यय्ययस्प्प्प्प्प्यप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्ि 
॥ अश्लिष्टशब्दनिवन्धन माला -परम्परित रूपक ) 
आलानं जयकुञ्जरस्य दृषदां सेतुर्विपद्वारिचेः 
पूर्वाद्रिः करवालचण्डमहसो लीलोपधानं श्रियः | 
संग्रामागृतसागरप्रमथनक्रीडाविधो मन्द्रो 
राजन्‌ ! राजति बीरवेरिवनितावेधव्यदस्ते भुज: ॥ ४२६ ॥ 
र जयादेभिन्नशब्दवाच्यस्य कुज्ञरत्वाद्यारोपे भुजस्य आलानत्वाद्यारोपो 
अस्म 


( अमाला-( केवल ) परम्परित रूपक ) 
अलौकिकमहालोकप्रकारितजगत्रयः | 

____ स्तूयते देव ! सद्वशसुक्तारनं न केभेवान्‌ ॥ 9२७॥ न केभेत्रान्‌ ॥ 9२७ ॥ 

` गिनाया गया है क्योंकि प्राचीन ( भामह आदि ) आचार्यों की दृष्टि में यह अर्थालङ्करखुप 
से ही प्रसिद्ध है और संभवतः इसीलिये अन्य आलंकारिक इसे एकदेशविवर्ति रूपक 
कहा करते हैं ( जो कि स्पष्टरूप से अर्थालंकार है क्योंकि कुछ उपमान इसमें शब्प्रति 
पाद्य जेसे कि “विद्वन्मानसहंस? इत्या दि में 'हंस'आदि और कुछ अथं गम्य जैसेकि 'मानस- 
( मानसरोवर ) आदि हैं । ) 

टिप्पणी--जिस 'विद्वन्मानसहंस? आदि सूक्ति को, क्रिष्टपरम्परित रूपक के उदाहरण के रूप 
में, रुप्यक ने उद्धृत किया था उसी को मम्मट ने भी उदधृत किया है । मम्मट की दृष्टि से तो 
यह उंभयालंकार है किन्तु रुप्यक की इस मान्यता--'श्लेषगर्भ तु रूपके रूपकहेतुकस्य 
श्लेषस्य तृतीयकक्षायां रूपक एव विश्रान्तिरिति रूपकेण श्लेषो बाध्यते । ( अलंकारसवेस्व 
पृष्ठ १२६-काव्यमाला ) का सम्मान करते हुये मम्मट ने इसे अर्थालंकार-प्रकरण में स्थान दिया है! 

अनुवाद--( प्रधान रूपण के निमित्तभूत रूपण में आरोप्यमाण-उपमान और आरोप- 
विषय-उपमेय के ) वाचक पदों के भिन्न रूप-अश्ष्ट होने में ( माळा ) परम्परित रूपक, 
जैसे किः-- 

“हे महाराज ! शत्रुओं की स्त्रियों के वेधव्य-दान में दक्ष आपका यह  सुजदुण्ड जय- 
कुञ्जर-का बन्धन स्तम्भ है, विपत्ति-सागर का संतरण-सेतु है, करवाल-सूयं का उद्याच 
है, राजळचमी का लीलोपधान ( सुख की नींद सोने का तकिया ) है, और है संम्रामरूपी 
अम्ृतसागर की मन्थन-विधि का मन्दराचळ ।' ¢ 

वहां अशिष्ट शब्दों द्वारा प्रतिपाद्य जय? आदि अर्थो पर अशिष्ट शब्दों द्वारा ही 
प्रतिपाद्य कुञ्जरः आदि अर्था के जो आरोप किये गये हैं वे “सुजदण्ड' पर "आलान -( गज 

बन्धनस्तम्भ ) आदि के आरोप के लिये सवथा युक्तियुक्त निमित्त हैं ( थि. नि 
अक्षिष्टशब्दनिबन्धन परस्परित रूपक हे और जेसाकि यहां धागे में पिरो हे फू 
भांति एक भुजरूप उपमेय में अनेक उपमान आरोपित हैं इसे माला-परम्परित रूपक 


कहा करते हैं 1) 
“हे महाराज ! अपने 
मुक्तारलः-महान्‌ राजवंश के मौक्तिकमणि- 


[|] 
दा रिळष्टशब्दनिबन्धन अमाला ( केवळ ) परम्परित रूपक है क्योंकि 
विषय ( उपमेय-राजकुल ) तथा आरोप्यमाण ( उपमान-म्रशस्त वेणु ) दोनों एक ही किष्ट 
posse कौक्तिक' के आरोप का निमित्त 


{ य़ हैं। साथ ही साथ "राजा? पर प (२ 
इशारा मति पर “प्रशस्त वेणु? के आरोप में स्पष्ट है । यहां एक उपमेय _ 


ने अलौकिक यश से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले, “सद्वंशः 
आप की प्रशंसा, भला कौन हे जो नहीं 


` भी दिया गयां है जो कि १ प से केवळ ( अमाळा ) परम्परित रूपक कहा. क § 


में अनेक रूपणों का गुस्फन न 
जाता है। ] 
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३६२ काव्यप्रकाशः 
प स्य ज 


निरवधि च निराश्रयं च यस्य स्थितमनिवत्तितकौतुकप्रपञ्चम्‌ । 
C—O ~ छ 
प्रथम इह भवान्‌ स कूमंमूर्तिजेयति चतु्दशलोकवल्लिकन्दः॥ ४२८ ॥ 
इति च अमालारूपकमपि परम्परितं द्रष्टव्यम्‌ । | 


( रशनारूपक ? ) 
य कते कामिनां मनो जयति | 
~ ७, ५७ >, Ae छु 
नलिनीनां कमलमुखमुखेन्दुमिर्याषिताँ मदनः ।। ४२६ ॥ Ee) 
~ ७ Ne [eM | 
इत्यादिरिशनारूपकं न वंचिश्यवदिति न लक्षितम्‌ | 


rr 


तथा 'हे भगवान्‌ ! अनन्त आश्चयोँ से भरे कालातीत किं वा देशातीत अस्तित्व वाले . 
आदि कूर्मावतार आप ही एकमात्र चतुदश सुवनवज्ञी के कन्दरूप से विराजमान हैं ।? 

[ यहां अश्लिष्टशब्दुनिबन्धन अमाळा परस्परित रूपक हे । “अश्लिष्टः इसलिये | 
क्योंकि 'चतुदुंशलोकवज्ञिकन्दः? में आरोपविषय “लोक? पढ्‌ तथा आरोप्यमाण-'वल्ञिः 
पद श्लिष्ट नहीं हैं। 'अमाळा? इसलिये क्योकि विष्णुरूप उपमेय-सून्न में 'कन्द' के 
अतिरिक्त अन्य उपमान-पुष्प नहीं गूंथे गये। और परग्परित' इसलिये क्योंकि “विष्णु! सें 
कन्दु' के आरोप के निमित्तरूप से “लोक” में 'वज्लीः-( लता )-का आरोप स्पष्ट दिखाई 
दे रहा है। ] 

ये उपर्युक्त जो उदाहरण हैं उनमें परम्परित रूपक का वह स्वरूप दिखाई दे सकता है 
जिसे अमाछा परम्परित ( अर्थात्‌ केवल परग्परित ) कहा गया है। 

ऐसे प्रसङ्ग जेसे कि-- 

कामदेव कामियों का मन जीतने लगा हे-लताओं के किशल्य-करों से, रमणियों के 
कर-कमलों से, नलनियों के कमळ-मुखों से और युवतियों के झुख-चन्द्रों से सब को 
वशीभूत करने लगा है ।? 

इत्यादि में ( जहां पू्वपू्ववतीं उपमान जेसे कि “कर”, 'कमळ” और “सुख? उत्तरोत्तर 
उपमेय के रूप में परिणत होते हुये किसी करधनी की किङ्किणियों की भांति आगे-पीछे 
होते दिखाई देते हैं ) एक और प्रकार का भी रूपक, जिसे रशनारूपक कहा करते हैं, 
दिखाई दे सकता है किन्तु इसका यहां पृथक निरूपण इसलिये अपेक्षित नहीं क्योंकि 
इसमें कोई ऐसा अभिनव चमत्कार नहीं जो पूर्वनिर्दिष्ट रूपक-प्रकारों में न हो । | 

टिप्पणी--मम्मट का रूपक-लक्षण-तद्रुपकमभेदो य उपमानोपमेययोः? वस्तुतः भामह केस ७, 
रूपक लक्षण अर्थात्‌-- 

“उपमानेन यत्तखमुपमेयस्य रूप्यते । अ । 

गुणानां समतां दृष्टवा रूपकं नाम तहिदुः ॥? ( काव्यालङ्कार २.२१ ) 

और उदूभट के इस रूपक-निरूपण भर्थात्‌-- 

“शरुत्या संबन्धविरहाद्‌ यत्पदेन पदान्तरस्‌। 

गुणवृत्तिप्रधानेन युज्यते रूपकं तु तत्‌ ॥? ( काव्यालङ्कारसारसंग्रह १-११) 
का सारगर्भित संक्षेप है। 'उपमानोपभेययोः अभेदः इन दो शब्दों में भामह के “गुणानां 
समतां हट्टा उपमानेन यदुपमेयस्य तस्व॑ रूप्यते और उद्भट के '्रु्या .संबन्धविरहाद्‌ | 
यदू गुणबृत्तिप्रधानेन पदेन पदान्तरं युज्यते? का निष्कर्ष निकाल लिया गर्या है । 

( ख ) मम्मट ने रूपक के भेद-प्रभेद की व्यवस्था रूय्यक के अनुसार स्वीकार की है। रुथ्यक 
का रूपक-विभाग यह दैः-- 
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mm परि दशम उल्लासः ३ ६३ 


MS > 
( ७ अपहृति अलंकार ) 


(१५६) परकृतं यन्निपिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपद्व ति!) 
उपमेयमसत्यं कृत्वा उपमानं सत्यतया यत्स्थाप्यते सा 


त्वपह्नुतिः । उदाह- 


रणम्‌— 
MMMM सत त सई 
रूपक 
१ | 
| | | | 
निरवयव ( क सावयव (साङ्ग) परम्परित 
| 
| | | | 
१ केवल (शुद्ध) २ माला ३ समस्तवस्तु ४ एकदेश | 
रूपक रूपक विषय विवर्ति | 
| 
छिष्ट शब्द वि अक्किष्ट शब्द निवन्धन 
| 
| | | | 
५ केवल (शुद्ध) ६ माला ७ केवल (शुद्ध) ८ माला 
और मम्मट का रूपक-विभाग यह | 
| रूपक 
~ LI SM 
| | | 
साङ्ग निरङ्ग परम्परित 
| MF pe? Sl जन आम 
jE soe ER | | जि 
समस्तवस्तु विषय एकदेश वितति शुद्धः माला किष्ट | 
शुद्ध माला शुद्ध मामा 


मम्मट ने “मालोपमा? को उपमा का अतिरिक्त प्रकार न मानकर भी 'मालारूपक! को रूपक 
का अवान्तर भेद तो मान लिया है, किन्तु रशना- रूपक को रूपक का भेद नहीं माना है । यहां 
वस्तुतः रुद्रट की रशना रूपकसम्बन्धी मान्यता का मम्मट ने खण्डन किया है । 
; र सत्य 
र अनुवाद--अपह्ृति अलंकार वह है जहां प्रकृत का निषेध करके ( दा को १ 
` ` ` प्रतिपादित करके) अन्य अर्थात्‌ अप्रक्ृत-उपमान-( की सत्यता ) की सिद्धि के 


रिप्पणी--मम्मट का अपहुति-निरूपण वस्तुतः रहै के इस भपहुति-लक्षण अर्थात्‌ 
“अतिसाम्यादुपमेयं यस्यामसदेव कथ्यते सदपि । 
उपमानमेव सदिति च विज्ञेयापहुतिः सेयम्‌ ॥ ( काव्यालङ्कार ८-५७ ) 
६ 2 
“का संक्षेप-है । एक प्रकार से मम्मट ने अपने इस लक्षण में रुव्यक के भपवति बवा 
ह वे5पह्दतिः की, जिसमें अप्रकृत के साधन अथवा स्थापन का स्पष्ट निर्देश नहीं दै, र 
sa कर दी है। अपहुति के भेद-प्रभेद-निरूपण का कोई विशिष्ट सैद्धान्तिक आधार न 
| ठाक, ने “एवमियं भङ्गयन्तरेरप्यूल्या' कह कर वही बात कही है जो दण्डी ने ईत्येपहुतिभेदा 
ह्यो लक्ष्येषु विस्तरः ( काव्यादश २,१०९ ) कहकर प्रकट की थी। हे 
अनुवाद--अपहुति! का अभिप्राय है उपमेय! की असत्यता का ( शब्दतः 


आ डी प्रतिपादन और उपमान की सत्यता कीस्थापना । उदाहरण के लिये-- डन 


ISR 
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अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतरुचः शेलतनये ! ' | 
कलंको नेवायं विलसति शशांकस्य वपुषि | | 
अमुष्येयं मन्ये विगलदमृतस्यन्दशिशिरे 
रातश्रान्ता शेते रजनिरमणी गाढझुरसि ॥ ४३० ॥ 
इत्थं वा ह. 
बत सखि ! कियदेतत्‌ पश्य वेरं स्मरस्य | 
प्रियविरहक्ृशे5स्मिन्‌ रागिलोफे तथा हि । | 
उपवनसहकारो द्धासिशङ्गच्छलेन | 
प्रतिविशिखमनेनो्टङ्कितं कालकूटम्‌ || ४३१ ॥ | 
अत्र हि न सञ्चङ्गाणि सहकाराणि अपि तु सकालकूटाः शरा इति प्रतीतिः | 
एवं वा-- 
अमुष्मिँज्लाबण्यामृतसरसि नूनं मृगदृशः 
स्मरः शवप्छुष्टः एथुजघनभागे निपतितः | 
यदङ्गाङ्गाराणां प्रशमपिशुना नाभिकुहरे 
शिखाधूमस्येयं परिणमति रोमावलिवपुः ॥ ४३२ ॥ 
अत्र न रोमाबलिः धूमरिखेयमिति प्रतिपत्तिः एवमियं भङ्गःयन्तरेरपयह्या । 


( पार्वेतौ के प्रति भगवान्‌ शङ्कर की उक्ति ) 


शेळतनये ! सकलकलापूर्ण इस चन्द्रमा के बिस्व पर स्पष्टरूप से प्रकट होने वाला यह 
कळङ्क नहीं विराज रहा, यह तो वस्तुतः निशा-नायिका है जो सुधास्यन्द॒ से शीतळ उसके 
वक्षस्थळ पर रति-क्रीडा से शिथिल हुई गाढ निद्रा में पड़ी सो रही हे ।! 

[ यहां उपमेयभूत 'कळङ्क' की 'नेवायम्‌? इस नकारात्मक शब्द द्वारा असत्यता की 
व्यवस्था और ,उपमानभूत रात्रि की सत्यता की स्थापना होने से ( शाब्दु ) अपहुति है। ] 
अथवा इस प्रकार से | 

'अरी सखी ! कितने दुःख की वात है कि प्रियविरह से खिन्न हम सरीखे प्रेमी जन 
पर कामदेव इतना ॥.. द्वेष रख रहा है कि अपने बार्णो-उपवर्ना की आश्रमक्षरिया को 
उन पर मडराते भारों के बहाने कालकूट में डुबा २ कर सजा रहा है।' 


_ यहां जो चमत्कार प्रतीत हो रहा है वह ( उपमेय ) भौरों से भरी सहकार-मंजरिओं 
के निषेध द्वारा ( उपमान ) कालकूट में हुबाये काम-बाण के स्थापन में है। 

[ यहां उपमेयभूत भृङ्गो की सत्यता का 'छुछः शब्द से आश्चिप्त निषेध और उपमान- 
सूत काळकूर की सत्यता का स्थापन होने से ( आर्थी ) भपहूति हुई। ] 


अथवा इस प्रकार से भी— 

अरे रसिक ! इस खगनयनी के सौन्दुर्यसुधा-सरोवर मांसल जघन-भाग में, होन 
हो, मदन ही, महादेव की नेन्रवह्लि से जळा- झुळसा ( अपनी संताप-शान्ति के लिये ) 
डुबकी लगा रहा है क्योंकि उसके अंगों के अंगारों के बुझने की सूचना देने वाळी यह 
र ही है जो कि इस ( मगनयनी ) के ।नामिगह्वर में रोमावलिके रूप मे प्रकट ˆ 

रहीहै। 

यहाँ जो बात प्रतीत हो रही वह यह है कि ( इस सृगनयनी भिग 
रोमावलि नहीं अपितु ( झुलसे मदन के अङ्ग के संग लि Me । ८: 

[ 5७ लोग थ्मशिखा रोमावलिवपुः परिणमति’ में परिणाम' शब्द के अर्थ-सामर्थ्य से 
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( ८ श्लेष अलङ्कार ) 
(१४७) श्लेषः स वाक्ये एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थता भवेत्‌ ।'&६॥ 
एकार्थप्रतिपादकानामेव शब्दानां यत्रानेकोऽथः स श्लेष: । 
उदाहरणम्‌ 
उदयमयते दिङ्मालिन्यं निराकुरुतेतरां 
नयति निधन निद्रामुद्रां प्रवत्तेयति क्रियाः । 
रचयतितरां स्वेराचारभ्रवरत्तेनकत्तेनं 
बत बत लसत्तेजःपुंजो बिभाति विभाकरः ॥ ४३३ ॥ 
अत्राभिधाया अनियन्त्रणात्‌ द्वावप्यकभूपो वाच्यौ | 


उपभेय-“रोमावलिका? अपहत तथाउपमान-*घूमशिखा? का समर्थन प्रतीत होता है और 


इसलिये यह ( आर्थी ) अपह्ूति है । ] 
इसी प्रकार अन्य अनेक विचित्र ढंग हैं जिनमें अपहूति का स्वरूप देखा जा सकता है 

“इलेष! अलङ्कार वहां होता है जहां एक वाक्य में अनेक अर्थ अभिहित हुआ करते हैं। 

टिप्पणी--शब्दालझ्कारों में जिस 'इलेष? का परिगणन है वह तो“है शब्द-इलेष, किन्तु 
अर्थालक्कार-प्रकरण का यह अलङ्कार अर्थ-इलेष अलङ्कार है। शब्द-इलेष में तो शब्द ऐसे हुआ 
करते हैं जिनमें परिवृत्ति-परिवर्तन होने से अलङ्कार का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है किन्तु अर्थ- 
इलेप में वात ऐसी नहों क्योंकि यहां जो शब्द अनेकार्थ प्रतिपादक हुआ करते हें उनमें परिवतेन 
भी संभव है।इलेष? का यहां अभिप्राय है 'क्िष्यतोऽथौं यत्र? अर्थात्‌ वह अळंकार जहां दो अथ एक 
शब्द के आधार पर परस्पर संपृक्त हों। एक वृन्त पर लटके दो फलो की भांति एक शब्द पर 
अवलम्बित दो अर्थ जहां हों वहां जो अलङ्कार समझा जाता है वह है अथे-इलेष । 

भनुवाद--( “वाक्ये एकस्मिन्ननेकार्थता यत्र स श्लेषः? का ) यहाँ जो अभिप्राय है वह 
यह हैः--यदि एक अर्थ के बोधक झबदों का ( प्रकरण आदि के नियन्त्रण से परे और साथ 
ही साथ कुछ वेचित्य-पूर्ण) भनेक अर्थ हो तो वह अलङ्कार ( अर्थ) श्लेष! हे । उदाहरण 
के लिये :— 

( सूर्य-पक्ष में ) 

“कितनी प्रसन्नता ।की वात है कि भगवान्‌ भास्कर हे अपने तेजःपुञ्ज में विराजमान 
उदित हो रहे हैं, चारों ओर का अन्धकार दूर कर रहे हैं, प्रणिमात्र की निद्रा-तन्द्रा का 
नाश कर रहे हैं, आहिक कर्मों में सब को प्रेरित कर रहे हैं और कर रहे हैं उन प्रवृत्तियों 
का उच्छेद जो रात की शरण में पनपा करती हें! 

( राज-पक्ष में ) 

(कितनी प्रसन्नता की .बात है कि हमारे महाराज विभाकर अपने राजतेज सें 
विराजमान सभी सम्रद्वियों से सुशोभित हो रहे हैं, प्रजाजन के दुःख-दारिद्रय को दूर 
भगा रहे हैं, उनके आकस्य किवा निरुत्साह का नाश कर रहे हैं, उन्हें अपने-अपने 
आचार-च्यवहार में प्रवृत्त कर रहे हैं ओर कर रहे हैं उन प्रवृत्तियो का सूळोच्छेद जो 
स्वच्छुन्दता और उददण्डता में पनपा करती है ।' 

यहां ( “उदयमयते? इत्यादि शब्दौ की ) अभिधा का (प्रकरण आदि अभिधा- 
नियामकों में से किसी के द्वारा भी ) नियन्त्रण नहीं हो रहा और इसलिये दोनो-सूयंगत 
तथा राजगत-अर्थ स्पष्ट प्रतिपादित किये जा रहे हैं। ४ 

टिप्पणी--मम्मट ने यहां 'इलेष? का स्वरूप तो रुद्रट के इस अर्थ-इल्ेष-लक्षण अथात्‌ 

“यन्नेकमनेकाथेर्वाक्यं रचितं पदेरनेकस्मिन्‌ । 
अर्थ कुरुते निश्चयमर्थश्लेषः स विज्ञेयः ॥? ( काव्यालङ्कार १०.१ ) 
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( ९ समासोक्ति अलङ्कार ) 
~ 
(१४८) परोक्तिभेंदकेः श्लिष्टे! समासोक्तिः 
, प्रकृताथप्रतिपादकवाक्येन श्लिष्टविशेषणमाहात्म्यातू न तु विशेष्यस्य साम- 
डः ° य. य 
्यादपि यत्‌ अप्रकृतस्याथस्याभिधानं सा समासेन संख्चेपेणार्थद्वयकथनात्समा- 
सोक्तिः । 
उदाहरणम्‌ 
लहिऊण तुज्झ बाहुप्फंसं जीए स कोवि उल्लासो 
जअलच्छी तुह विरहे ण हूउ्जला दुव्वला णं सा ॥ ४३४ ॥ 
( लब्ध्वा तव बाहुस्पर्शं यस्थाः स कोऽप्युल्लासः \ 
जयलच्मीस्तव विरहे न खलूज्ज्वला दुर्बला ननु सा ॥ ४३४ ॥ ) 
अत्र जयलच्मीशब्दस्य केवलं कान्तावाचकत्वं नास्ति | 
के आधार पर निर्धारित किया है किन्तु रुद्रट द्वारा प्रतिपादित अ्थेरलेष के शुद्ध भेदो जेते कि 
विरोध, वक्रोक्ति, व्याजोक्ति इत्यादि और संकीर्ण-भेदों को इसलिये नहीं माना है क्योंकि रुथ्यक 
ने अपनी इलेष-मीमांसा में यह पहले ही सिद्ध कर दिया था कि इलेप का न तो अन्य अलङ्कारो 
से संथा पृथक्‌ कोई विषय है और न ऐसा ही है कि इसे अन्य किसी अलङ्कार में अन्तर्भूत हो 
किया जा सके-तेनालङ्कारान्तरविविक्तो नास्य विषयोऽस्तीति सर्वाळंकारापवाद़ोऽयम्‌ 
(श्लेष ) इति स्थितम्‌- ( अळंकारसर्वस्व काव्यमाला १३२ पृष्ठ )। 
अनुवाद “समासोक्ति? वह अलङ्कार है जिसे शिष्ट-प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों अर्था 
में संगत-विशेषणों की 'परोक्ति? ( पर-अप्रकृत अर्थ अर्थात्‌ अप्रकृत वस्तुगत व्यवहाररूप 
अर्थ की बोधकता ) कहा करते हैं। 
¢. १ > 
८ लोकि का अभिप्राय है समासतः अर्थात्‌ संक्षपतः दो उपमानोपसेयभूत अथा 
का अभिधान। यह तब संभव है जब एक प्रस्तुतार्थबोधक वाक्य के द्वारा किसी दूसरे 
टल अथ का ( वस्तुतः अप्रकृत वस्तुगत व्यवहाररूप अर्थ का ) अभिधान ( व्यञ्जना 
हाया ज ) हुआ करे और ऐसी बात हो यहां प्रयुक्त विरोष्यवाचक पद्‌ के सामर्थ्य से 
स ठु ऐसे विशेषणवाचक पदों की महिमा से जो कि शिष्ट हो, प्रकृत तथा अप्रकृत 
या के प्रतिपादन में समर्थ हों। उदाहरण के लिये-- 

र ! वह जय-श्री जो कि कभी ह-स्पर्श 2] 
ह हच स के इ द कुल 
दीन हीन हो हटी ह |” तु १ या लगे, अत्यन्त 
र यहाँ पर ( विशेष्यवाचक ) 'जयलरूच्मी?-जयश्री '-शब्द केवल ऐपा है 'जो 'कामिनी! 
से ( अप्रकृत ) अर्थ का वाचक नहीं ( किन्तु अन्य जो विशेषण-चाचक पढ हैं वे तो 
ह रूष अर्थ के अभिव्यञ्जक हें ही जो कि प्रकृत 'जयलच्मी” 

ऽ वाच्या उत्क हठे में 
चात का उत्कर्षांधायक बन रहा है जिसमें कि “समासोक्तिः का 
टिप्पणी--' कह हे 
का डि दि, भी एक प्राचीन अलंकार है। भामह और उद्भट के अनुसार 
हा द हैं समान विशेषण के सामर्थ्य से प्रकृतपरक वाक्य द्वारा अप्रकृत अर्थ के 
कपात शो महतार्थेन वाक्येन तत्समानेर्विशेषणेः। भप्रस्तुतार्थकथन समासो कतिः ॥' 
काव्याळकारसारसग्रह ट्ट १० । मम्मट ने अपना समासोक्ति लक्षण र्य्यक के समासो क्ति-लक्षण- 
विशेषणानां साम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासो क्तिः । ( अलंकारसवेस्व पृष्ठ १०७ ) 
से प्रभावित होकर किया है क्योंकि "विशेषणसाम्य? का जो अ भि 
RT ण्‌ भप्राय रूय्यक जै 
इन पंक्तिओं अर्थात्‌-- 0 मकर 
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८ ( १० निदशना-अलकार ) 
(१४६) निदशना । 


अभवनूं वस्तुसस्वन्ध उपमापरिकल्पकः ॥ ६७ ॥ 
निदशेनं दृष्टान्तकरणम्‌ । 
उदाहरणम्‌- 
क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः। 
तितीषुंदूस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ ४३५॥ 
अत्रोडुपेन सागरतरणमिव मन्मत्या सूर्यवंशवर्णनमित्युपमायां पर्यवस्यति | 
यथा वा-- 
उद्यति विततोर्ध्वरश्मिरञ्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ | 
बहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाद्वयपरिवारितवारशेन्द्रलीलाम्‌ ॥ ४३६ ॥ 


“गम्यत्वं अप्रस्तुत निष्ठं तु समासोक्तिविषयः । तत्र च निमित्तं विशेषणसाम्यम्‌ । विशे- 
प्यस्यापि साम्ये श्ळेषप्राप्ते। विशेषणसाम्याद्धि प्रतीयमानमम्रस्तुतं प्रस्तुतस्या वच्छेदकया 
प्रतीयते । अवच्छेदकत्वं च व्यवहारसमारोपो न तु रूपसमारोपः (अलंकारसर्वस्व, पृष्ठ १०९) 
में स्पष्ट है, वही अभिप्राय मम्मट का है जो कि 'श्लिष्टविशेषणमाहात्म्यात्‌ न तु विशेष्यस्य 
सामर्थ्यादपि’ इस वृत्ति-वाक्यांझ में प्रतीत होता है । 

अनुवाद-*निदशेना? अळंकार कहते हैं वस्तुओं अर्थात्‌ वाक्याथौं अथवा पदार्थों के ऐसे 
सम्बन्ध अथवा समन्वय को जो ( आपाततः ) भले ही अनुपपन्न हो किन्तु (अन्त में) 
उपमानोपमेयभाव सें परिणत हो जाय। 

“निदर्शन? का अभिप्राय है-'दष्टान्तकरण? अथवा उदाहरण-प्रदर्शन । जेसे कि-- 

“कहां तो सूर्य-संभूत रघुवंश ! ओर कहां हमारी सीमित बुद्धि! ! में जो मोहवश 
करना चाह रहा हुँ: ( अर्थात्‌ रघु-वंश की रचना ) वह तो बस उडुप ( डेंगी, छोटी नाव ) 
के द्वारा दुस्तर पारावार का तेरना है |? 

यहाँ जो 'निदर्शना' हे वह 'वाक्यार्थ-निदुर्शना” है क्योंकि “तितीषुंदुस्तरं मोहादुड्पे- 
नास्मि सागरम्‌? का वाक्यार्थे ( अर्थात्‌ उडुप के द्वारा दुस्तर सागर का तेरना ) ऐसा है 
जिसका 'क सूर्यप्रभवो वंशः क चाहपविषया मतिः के वाक्यार्थं ( अर्थात्‌ कहां तो सूर्यवंश 
और कहां हमारी बुद्धि ) से कोई सम्बन्ध तो नहीं दिखाई देता किन्तु अप्रकृत वाक्यार्थ 
( तितीषुंदुस्तरम्‌ आदि ) का प्रकृत वाक्यार्थ ( क सूयंप्रभावः आदि) के साथ ओपस्य- 
उपमानोपमेयभाव-मान लेने पर दोनों की असम्बद्धार्थता समाप्त हो जाती है और एक दूसरे 
का निदर्शन ( उदाहरण ) बन जाता है ] 

यहां ( वाक्याथोँ की असम्बद्धार्थकता में ) जो उपमानोपमेयभाव अन्ततः प्रतीत 
होता है वह यह हे--मेरी बुद्धि के द्वारा सूय-वंश का वर्णन उडुप के द्वारा सागर के 
संतरण फे समान है ।! 

अथवा जैसे कि-- 

“उस समय ( पूर्णिमा की तिथि में), जब कि अपनी-अपनी रश्मि-रज्जुओं को दूर 
ऊपर फेलाथे सूर्य तो उदित हो रहा हो ओर चन्द्रमा अस्त, यह ( रंवतक ) पवत ऐसा 


` ळगता है कि दोनों ओर लम्बे लटकने वाले दो घंटों से सुशोभित किसी गजराज की शोभा 


को धारण कर रहा हो ॥ 
[यहां जो निदर्शना है वह पदार्थ-निदशेना है क्योंकि एक पदार्थ अर्थात्‌ 'वारणेन्द्रली ला? 


दूसरे पदार्थ अर्थात्‌ “रैवतक पर्वत? से असम्बद्ध होकर अन्ततोगत्वा परस्पर एक उपसानो- 
पभेयसाव में परिणत हो जाता है । ] 
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अत्र कथमन्यस्य लीलामन्यो बहतीति तत्सद्दशीसित्युपमायाँ पयेवसानम्‌ | 
दोभ्यो तितीषति तरङ्गवतीभुजङ्ग- १ 
मादातुमिच्छति करे हरिणाङ्कबिम्बम्‌ | 
4 मेसं लिलङ्कयिषति भ्रुवमेष देव ! 
यस्ते गुणान्‌ गदितुसुद्यममादधाति ॥ ४३७॥ 
इत्यादौ मालारूपाऽप्येषा द्रष्टव्या | 
( निदर्शना का एक अन्य प्रकार ) 


(१५०) स्वस्वहेस्वन्वयस्योक्तिः क्रिययैव च साऽपरा । 
क्रिययैव स्वस्वरूप-स्वकारणयोः सम्बन्धो यद्वगस्यते साऽपरा निद्शना, 
यथा— 
उन्नतं पदमवाप्य यो लघुर्हलयेब स पतेदिति ब्रुवन्‌ | 
शैलशेखरगतो दृषत्कणश्रारुमारुतधुतः पतत्यधः ॥ ४३८ ॥ 
ऱ्य पातक्रियया पतनस्य लाघवे सति उन्नतपदप्राप्तिरूपस्य च सम्बन्धः 
ख्याप्यते | 


` यहाँ यह अनुपपत्ति कि एक ( गजराज ) की लीला दूसरा (पर्वत ) कैसे धारण करले, 
अन्ततः जहां समाप्त होती है वह एक ओपम्य हे जिसका रूप है—'एक (गजराज) की 
लीला के समान जो लीला है उसका धारण दूसरा ( पर्वत ) कर रहा है ।' 

ऐसे प्रसङ्ग जैसे कि-- 

हि महाराज ! जो व्यक्ति आपके गुणों का वर्णन करना चाहता है वह चाहता हे 
सरित्पति ( सागर ) को अपने हाथों से तेरना, चन्द्र-बिम्ब को हथेळी में पकड़ना और 
मेरु पर्वत को लांघ कर पार कर जाना ।? इत्यादि में यह निदर्शना माला-निदर्शना के रूप 
में भी देखी जा सकती हे। 

[ यहां“यः तव गुणान्‌ गदितुमिच्छुति’ का वाक्यार्थ 'दोभ्या तरङ्गवतीभुजङगं तितीर्षति’ 
इत्यादि के वाक्यार्थो से असम्बद् होकर अन्ततः 'सागर-तरण आदि के समान तुम्हारा 
गुण-वर्णन है? इत्यादि मालारूप उपमानोपमेयभाव में परस्पर सम्बद्ध हो रहा है। ] 

» दूसरे ढंग की 'निदर्शना? वह है जिसे क्रिया के द्वारा.काय और कार्य-हेतु में सम्बन्ध 
( कार्यकारण भावरूप सम्बन्ध) का अभिधान कहते हैं । 
क्रिया के द्वारा ही अपने स्वरूप और अपने कारण में सम्बन्ध का जो अवगमन है वह 
एक और प्रकार की निदर्शना । जैसे कि-- 
| “पवत-शिखर पर आरुढ शेलकण मन्दमारुत के झोके से भी जो नीचे गिर पढ़ता है 
वह यह बताया जाता हे कि जो चुद्र है उसे ऊंचे पद्‌ पर बेठ जाने पर भी शीघ्र ही 
नीचे गिर जाना पड़ता हे ।! 

यहां पतति” (नीचे गिरने ) की क्रिया के द्वारा पतन रूप कार्य और उसके कारण 
अर्थात छद्रता होने पर उन्नत पद की प्राप्ति का जो परस्पर सम्बन्ध ( कार्य कारण भाव 
का )है वह वि हो रहा है (जो कि “लुद्रता रहने पर उन्नत पद प्राप्ति किसी 
हे न हा र प्रकार कारण है जिस प्रकार शेळकण का? इस निदर्शन में परिणत 

टिप्पणी--मम्मट ने अपने निदर्शना-लक्षण में उद्‌॒भट के इस निदर्शना-लक्षण अर्थात्‌-- 

“अभवन्‌ वस्तु संवन्धो भवन्वा यत्र कल्पयेत्‌ । 
उपमानोपमेयस्वं कथ्यते सा निदुर्शना ॥? ( काव्यालङ्कार सारसंग्रह ५.१० ) 
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( ११ ञ्रप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार ) 


(१५१) अप्रस्तुतप्शंसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया ॥ ९८ ॥ 
अप्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याच्तेपोऽप्रस्तुतप्रशंसा । 
( अप्रस्तुत प्रशंसा के भेद-प्रभेद्‌ ) 
NSCS सा च €२ ७७ = 
(१५२) काय नामत सामान्यं विशेष प्रस्तुतं सात । 
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुस्यस्येति च पञ्चधा ॥ ६६ ॥ | 
तदन्यस्य कारणादेः | 
क्रमेणो दाहरणम्‌ 
( १ "काय? प्रस्तुत रहने पर अप्रस्तुत कारण का वर्णन ) 


याताः किन्न मिलन्ति सुन्दरि ! पुनश्चिन्ता त्वया मत्कृते 
.नो कार्या नितरां कृशाऽसि कथयत्येवं सबाष्पे मयि | 
लञ्जामन्थरतारकेण निपतत्पीताश्रुणा चक्षुषा 

, ___ चट्टा मां हसितेन साविमरणा सारता न मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सूचितः ॥ ४२६ ॥ 


। साथ ही साथ वामन के द्वारा निर्दिष्ट निदर्शन-अलझ्कार के इस स्वरूप अर्थीत्‌- 


का संक्षेप किया है 
व्यालंकार सूत्रवृत्ति ४.२० ) को निदशना के एक प्रकार 


“क्रिययैव स्वतदर्थीन्वयख्यापनं निदर्शनम्‌ (काऽ 
के रूप में माना है। 

मम्मट की माला--निदर्शना सम्बन्धी मान्यता का आधार रुप्यक की यह उक्ति अर्थात्‌ 

"इयमपि क्कचिन्मालयापि भवन्ती इश्यते। यथा= 
अरण्यरुदितं कृतं शवशरीरमुद्र्तितम्‌ स्थलेऽडजमवरोपितं सुचिरमूषरे वर्षितम्‌ ।› 
श्वपुच्छमवनामितं वधिरकणंजापः कृतः छृतोऽन्धस्ुखदपंणो यदबुधो जनः सेवितः ॥? 
इत्यादि है । 

अनुवाद-- “अप्रस्तुत प्रशंसा? 
की ऐसी प्रशंसा अथवा वर्णना कहते हें जो कि प्रस्तुत 
का आश्रय (निमित्त ) हुआ करती है । 

“अप्रस्तुतप्रशंसा' का अभिप्राय है अप्राकरणिक अर्थात्‌ अप्रस्तुत ( विषय ) के प्रतिः 
पादन के द्वारा प्राकरणिक ( प्रस्तुत ) विषय का आक्षेप अथवा प्रत्यायन । | 

यह ( अप्रस्तुत प्रशंसा ) पांच प्रकार की है :--१छी-यदि 'काय प्रस्तुत (प्राकरणिक ) 
हो तो अप्रस्तुत “कारण? का वर्णन । २री-यदि 'कारण? प्रस्तुत रहे तो अप्रस्तुत “कार्ये का 
निरूपण । रेरी-यदि प्रस्तुत विषय “सामान्य? हो तो अप्रस्तुत “विशेषः का अभिधान । 
४थी-यदि “विशेष? प्रस्तुत हो तो अग्नस्तुत “सामान्यः का कथन, ओर ५वीं-यदि परस्पर 
तुल्य वस्तुओं में से एक प्रस्तुत रहे तो दूसरी का, जो कि अप्रस्तुत हे, प्रतिपादुन । 

'तदन्यस्य उस ( अर्थात्‌ प्रकृत कार्य आदि) से भिन्न के वर्णन का यहां अभिप्राय 
९ अप्रकृत ) कारण आदि के वर्णन का । इनके क्रमशः उदाहरण ये हैं :-- 

“किली प्रेमी का, अपने मित्र के प्रति,,अपनी प्रिया का बृतान्त-वर्णन ) जेसे ही आंखों 
से आंसू बहाते मैंने अपनी प्रियतमा से कहा-- प्रिये ! जाने वाले छोग तो लौट कर आया 
रे लौट आने की चिन्ता में क्यों घुलो ! क्यों अपनी देह गळाओ !! 


ही करते हैं । तब मे 
कि वह अपनी आंखों में आंसुओं को गिरने से रोकती हुई रञ्जित हो एकटक मुझे «देखने 
ळगी और एक दम हँस पडी जिससे यही पता चला कि उसका ( मेरे वियोग में ) अपने 


न बचने का निश्चय पक्का हो चुका है! 
ह 


वह अळंकार है जिसे अप्रस्तुत अथवा अप्रकृत (वस्तु) 
( अर्थात्‌ प्रकृत ) अर्थ की प्रतिपत्ति 


ER “FR ls 
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अत्र प्रस्थानात्किमिति निवृत्तोऽसीति कार्य पृष्टे कारणमभिहितम्‌ | 


( २ “कारण” प्रस्तुत रहने पर प्रस्तुत कार्य का वर्णन ) 
राजन्‌ ! राजसुता न पाठयति मां देव्योऽपि तूषणीं स्थिताः 
कुब्जे ? भोजय मां कुमार ! सचिवेनांच्यापि किं भुज्यते । 
इत्थं नाथ ! झुकस्तवारिभवने मुक्तो5ध्वगेः पञ्जरात्‌ 
चित्रस्थानवलोक्य झून्यवलभावेकेकमाभाषते ॥ ४४० ॥ 

अत्र प्रस्थानोद्यतं भवन्तं ज्ञात्वा सहसैव त्वदरयः पलाय्य [गता इति कारणे ' 
प्रस्तुते कायमुक्तमू | | 
( ३ 'सामान्य’ के प्रस्तुत रहने पर विशेष” का वर्णन ) 
एतत्तस्य सुखार्कियत्‌ कमलिनीपत्रे कणं बारिणो 
यन्सुप्तामणिरित्यमंस्त स जडः श्वरवन्‌ यदरुमाद्‌पि | 
अङ्ुल्यम्रलघुक्रियाप्रविलयिन्यादीयमाने शनैः 
कुत्रोडीय गतो ममेत्यनुद्निं निद्राति नान्तः शुचा ॥ ४४१॥ 
अत्रास्थाने जडानां ममत्वसंभावना भवतीति सामान्ये प्रस्तुते विशेषः कथित: | 

( ४ विशेष! के प्रस्तुत रहने पर 'सामान्य” का वर्णन ) 

सुहृद्रधूबाष्पजलप्रमाजन करोति वैरप्रतियातनेन यः | 

स एब पूज्य: स पुमान्‌ स नीतिमान्‌ सुजीवितं तस्य स भाजनं श्रियः ।।४४२।। 

अत्र कृष्णं निहत्य नरकासुरवधूनां यदि दुःखं प्रशमयसि तत्‌ त्वमेष श्लाध्य 
इति विशेषे प्रकृते सामान्यमभिहितम्‌ | 


यहाँ प्रस्तुत विषय है 'प्रस्थान करने वाले थे, क्या रुक गये १? यह ( प्रस्थान- 
निवृत्तिरूप ) कार्य-विषयक प्रश्न किन्तु वर्णन किया गया है ( अप्रस्तुत ) कारण ( अर्थात्‌ 
प्रिया के भावी मरणोत्साह ) का । 

महाराज ! ( आपके आक्रमण के भय से शून्य पड़े ) आपके शत्रु-प्रासाद में पथिकों | 
के द्वारा पिंजड़े से छुड़ाया गया पाळतू सुग्गा ऊपर की सूनी अटारी पर उड़ कर वहां 


नहीं, रानियां मुझसे कुछ बोलती नहीं, “अरी कुवडी दासी ! मुझे खिलाती क्यों नहीं !? 
और “क्या राजकुमार और उनके साथी कुछ खाये-पीये नहीं ?? 

यहां जो प्रस्तुत विषय है वह तो हे कारण अर्थात्‌ विजय-यान्रा के लिये सन्नद्ध | 
( यहां वर्णन के विषय ) राजा का पता छगा कर उसके शञ्जुओं का सहसा घरबार छोड़ 
कर भाग खड़ा होना, किन्तु जिसका अभिधान किया गया है वह है ( अप्रस्तुत ) कार्ये 
( अर्थात्‌ न में चित्रलिखित राजवर्ग से पालतू सुग्गे का बोलना । ) 

यह कौन सी बडी बात कि “वह मूढ़ कमळ के पत्ते पर पानी की ढूँढें ही के 
दाने मान बैठा' ! अरे ! इससे भी बढ़ कर तो यह है कि 'उसने उन ज Fs को 
अपनी अगुली से उठाते ही उन्हे विलीन होते देख “मेरा मोती कहां उड़ गया? कहृ-कह 
कर अपना मन मसोस लिया और चिन्ता के मारे सोना भी भूल गया !? ६ 

यहाँ जो प्रस्तुत है वह तो है एक सामान्य विषय अर्थात्‌ मूढो की यों ही किसी वस्तु 
में ममता किन्तु जिसका वर्णन है वह है एक विशेष विषय ( अर्थात्‌ एक निर्दिष्ट मूढ़ की 
कमल-पन्न पर पड़े जलकण में सुक्ता की ममता, जो कि अप्रस्तुत है । ) 

“वही पूजा के योग्य है, वही पुरुष कहे जाने योग्य है, वही नीति निपुण है, वही 
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तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने त्रयः प्रकाराः श्लेषः समासोक्तिः साहश्यमात्रं वा 
तुल्यात्तुल्यस्य हि आच्तेपे हेतुः । 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
( १ श्लेष हेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा ) 


पुंस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि 
यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ । 
अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदृशीयं 
केनापि दिक्‌ प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥ ४४३ ॥ 
( २ समासोक्ति हेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा ) 
येनास्यभ्युदितेन चन्द्र ! गमितः छान्ति रवौ तत्र ते 
युज्येत प्रतिकत्तुमेव न पुनस्तस्येव पादग्रहः | 


Ons HE SSO SE 
छद्मी का भाजन हे और हे उसी का जीवन वस्तुतः जीवन जो कि शत्रुओं से वेर का 


बदला लेकर अपने मित्रों की ख्जियों के आंसू पोंछा करता है । 

यहां जो प्रस्तुत है वह तो है एक विशेष विषय अर्थात्‌ ( नरकासुर के मित्र शाल्व के 
ग्रति उसके मंत्री की यह उक्ति कि ) कृष्ण को मार कर यदि नरकासुर की रानियां का 
दुःख उसने दूर कर दिया तभी वह सवका प्रशंसनीय है ( अन्यथा नहीं ), किन्तु 
जिसका वर्णन किया गया है वह है एक सामान्य विषय ( अर्थात्‌ जो भी चेर का बदला 
लेता है वह प्रशंसनीय है इत्यादि ) । 

तुल्य विषय के प्रस्तुत रहने पर तत्तल्य अप्रस्तुत विषय के वर्णन के तीन प्रकार 
संभव हैं क्योंकि श्लेष ( अर्थात्‌ विशेषण और विशेष्यवाची सभी पदों की उभयार्थकता ), 
समासोक्ति ( अर्थात्‌ विशेषणवाची पद्‌ को उभयार्थं बोधकता और ( श्लेष के अभाव में 
भी ) साइश्यसात्र के सद्भाव से ही ऐसा संभव है कि एक (प्रस्तुत ) तुल्य विषय के 
अभिधान से उसके तुल्य अन्य ( अप्रस्तुत ) विषय का आक्षेप अथवा प्रत्यायन हो जाय । 
इसके क्रमशः उदाहरण ये हैं :-- 

€( प्रस्तुत राजविषयक अर्थं ) शोय से भी च्युत हो जाय, वैभव से भी हाथ घोले 
और सहायता की याचना से तुच्छु भी बन जाय किन्तु तब भी शज्जुओं से छीना गया 
अपना राज्य पुनः हस्तगत कर ले--यह है वही रीति जो कि किसी महापुरुष राजा ने 
प्रदर्शित की है ! ( तब भला महाराज ! आप इसे क्योकर नहीं कर दिखाते १ )! 

ओर इससे आत्तिप-- 

[८ अप्रस्तुत विष्णुविषयक अर्थ ) मोहिनीरूप में पुरुषत्व से भी रहित हो जाय; 
कूर्मावतार में पाताळगमन भी कर ले और वामनरूप में बलि के आगे याचक भी बन 
वैठ किन्तु तब भी समस्त विश्व का भरण-पोषण करते रहे--यह है वद रीति जो उस 
अलौकिक विष्णुमूति परमपुरुष ने प्रकट कर दिखायी हे ? यहां जो अप्रस्तुत प्रशंसा है वह 
श्लेषहेतुका अग्रस्तुतप्रशंसा है क्योंकि वर्णन के डिये प्रस्तुत जो विषय है वह तो है एक 
राजा भौर उसके तुल्य भगवान विष्णु का जो वर्णन हो रहा है वह है एक अप्रस्तुतु विषय । 
अब यहां विशेष्यवाचक पद “पुरुषोत्तम” तथा विशेषणवाचक अन्य समस्त पद शिष्ट 
इसलिए इसे 'छेषहेतुका अप्रस्तुत प्रशंसा कहा जाता है।] 

“अरे चन्द्र ! जिस सूर्य के उदय में तुम ज्योत्खा-हीन हो जाया करते हो उसके प्रति 
जहां तुम्हें प्रतीकार की भावना उचित है वहाँ तुम उळटे उसका पादग्रहण-उसकी किरणों 
का अपने में आधान-किया करते हो ! यदि यह कहो कि क्षीण-कलाहीन होने के कारण 

-ऐसा हुआ तब तो तुम्हें लजित होना चाहिये न कि व्योस-मण्डल में अभिमान के साथ 
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| चीणेनेतदनुष्ठित यदि ततः कि लञ्जसे नो मना- 
i गस्सेबं जडधामता तु भवतो यहःयोम्नि विस्फूजेसे ॥ ४४४ || 
(३ साइश्यमात्र हेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा ) 
| आदाय वारि परितः सरितां सुखेभ्यः | 
hh किन्तावदर्जितमनेन दुरणवेन । | 
च्षारीकृतं च वडवादहने हुतं च | 
पातालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च ॥ ४४५ ।। 
इयं च काचित्‌ वाच्ये प्रतीयमानार्थाऽनध्यारोपेणेव भवति यथा-- | 
अब्धेरम्भः स्थगितभुवनाभोगपातालकुक्षेः 
पोतोपाया इह हि बहवो लंघनेऽपि क्षसन्ते । | 
आहो रिक्तः कथमपि भवेदेष दैवात्तदानीं 
को नाम स्यादवटकुहरालो कनेऽप्यस्य कल्पः ॥ ४४६॥ 
'कचिदध्यारोपेणेव यथा-- : | 


उदित दिखाई देना चाहिये ! यह सब तुम्हारी जडधामता-शीतचन्द्रिका-का प्रभाव नहीं 
तो ओर क्या हे?” 


[यहाँ जो अप्रस्तुत प्रशंसा है वह है समासोक्ति-हेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा क्योंकि 
अप्रस्तुत विशेष्यवाचक “चन्द्र? और "रवि? पद के अश्िष्ट होने पर भी विशेषणवाचक अन्य 
पदों के झेष-माहात्म्य से एक प्रस्तुत विषय का आक्षेप हो रहा है जो कि किसी निर्धन 
और सधन व्यक्ति का वृत्तान्त है । ] | 

“इस चार-सागर ने सभी ओर से सरिताओं के संगमा से पानी छे-ले कर क्या कर 
लिया ! मीठे पानी को या तो खारा कर दिया या वड्वाम्नि में जळा दिया या पाताल के 
पेट में पहुँचा दिया !? । 

[यहाँ साइश्यमात्र हेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा इसलिये है क्योंकि अप्रस्तुत क्षारसागर 
के वर्णन से, एक प्रस्तुत असत्पुरुष का वर्णन हो रहा है जिसमें न तो विशोध्य और विशेषण 
वाचक पद ही शिष्ट हैं और न क्लिष्ट विशेषण की ही महिमा छिपी है । ] 


| 
|| ( तुल्य विषय के प्रस्तुत रहने पर तत्तञ्य अप्रस्तुत विषय के वर्णन में होने वाली ) । | 
f 


i यही अप्रस्तुतप्रशंसा एक और ही प्रकार की तब हो जाती है जब कि: 

| (३) एक वाच्य अप्राकरणिक अर्थ पर, उसके उपपन्न रहने के कारण, किसी व्यङ्गथ 
j प्राकरणिक अर्थ का आरोप न किया जाय । जैसे कि:-- 

| यह तो संभव है कि एक को कौन कहे अनेकों सामुद्रिक ब्यवसायी उस सुद्र को 
1 । पार कर जांय जिसकी जळराशि प्रथिवी के विस्तार और पाताळ के पेट पर एक साथ 
| छा सकती हे किन्तु ऐसा कोन है जो उसके विशाल गम्भीर गत को उस समय देख सके 
। 42 कि दुववश उसका पानी कहीं सूख जाय !” 


| [ यहां एक प्रतीयमान अर्थ है जो कि यह हे--किली अत्याचारी दुष्ट राजा का दरिद्र 

11 हो जाने की अपेक्षा समृद्ध रहना कहीं अच्छा है । किन्तु इस प्रतीयमान अर्थ का यहाँ । 

| वाच्यार्थ पर कोई आरोप इसलिये नहीं किया गया क्योंकि वह (वाच्यार्थ ) स्वतः ही... 
संभाव्यमान अथवा उपपन्न है। ] 

(२ ) यही ( अप्रस्तुत प्रशंसा ) तब भी संभव है जब कि वाच्यार्थं पर उसके | 

भनुपपन्न हो सकने के कारण घ्यड्ठ्याथ का आरोप कर दिया जाय । जेसे कि: 
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कस्त्वं भोः ? कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं 
वेराग्यादिव वत्ति साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते । 
बामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते 
न च्छायाऽपि परोपकारकरणे मागेस्थितस्यापि मे ॥ ४४७ ॥ 
कचिदंशेष्वध्यारोपेण यथा 
सोऽपूर्वो रसनाविपर्ययबिधिस्तत्कर्णयोश्चापलं 
दृष्टिः सा मदविस्मृतस्वरपरदिक्‌ किंभूयसोक्तेन वा । 
सर्प विस्मृतवानसि अमर ! हे यद्वारणोऽद्याप्यसौ 
अन्तः शून्यकरो निषेव्यत इति आतः ! क एष ग्रहः ॥ ४४८ ॥ 
अत्र रसनाविपर्यासः शून्यकरत्वं च भ्रमरस्यासेवने न हेतुः कर्णचापलं तु 
हेतुः मदः प्रत्युत सेवने निमित्तम्‌ । 


५ पथिक पूछता है ) अरे! कोन हो तुम ? ( श्मशान का पेड़ उत्तर देता हे) भाई | 
क्या वताऊँ ! यही समझ लो कि में दुर्भाग्य का मारा कोई हूँ। ( पथिक ) बड़े विरक्त | 
होकर बोल रहे हो ? ( इुक्ष ) तब तो तुम मुझे जान ही गये किन्तु ऐसा क्यों हे? यह | 
तो सुन छो--हमारी बांयी ओर जो वट-वृत्त है उसकी छाया का सहारा तो पथिकजन | 
बडे आदर से लिया करते हैं किन्तु रास्ते में खड़े हुये भी मेरी छाया ऐसी है जिसका । 
कोई भी उपयोग नहीं, जिससे किसी का कुछ भळा नहीं।' । 

[ यहां जो प्रतीयमान अर्थ है वह है किसी अधम जाति के दानी का, किसी सत्पात्र | 
के द्वारा, उसका दिया कुछ न लेने से, निर्वेद । यहां इस प्रतीयमान अर्थ का आरोप | | 


। इसलिये आवश्यक है क्योंकि अचेतन वाच्यार्थभूत शाखोटक के साथ किसी चेतन 
व्यक्तिकी उक्ति-प्रत्युक्ति की उपपत्ति नहीं हो सकती। प्रदीपकार का इसीलिये यहाँ 
यह कहना हे--अतन्न वाच्यशाखो टके संवोध्यत्वोचारयितृत्वादिकिमनुपपन्नमिति प्रतीय- 
सानाध्यारोपः ।? ] 5 5 
॥ (३) यही ( अप्रस्तुत प्रशंसा ) कभी कहीं वाच्यार्थं पर व्यङ्गयार्थ के अंशतः आरोप 
| में भी हुआ करती है। जैसे कि: 
| “अरे अमर ! क्या यह सव कुछ भूल पडे कि जिसकी जिह्वा भी पूर्वरूप से विपर्यस्त 
| ( उलटी-अभिशाप से हाथी की जिह्ला-परिवृत्ति पुराणों में वर्णित ) हे ( अर्थात्‌ जिसके 
| कुछु बोळने का कोई ठिकाना नहीं ), जिसके कान सदा चंचळ रहा करते हैं ( जो किसी के 
कुछ भी कहने से अपना मन बद॒ळ डालता है) ओर वस्तुतः अधिक कुछ कहने-सुनने 
॥ से क्या ! जिसकी आंखें निरन्तर मदजळ के गिरते रहने से अपने-पराये का माग नहीं 
| वेप के कारण अच्छे-डुरे को पहचान नहीं कर पाता) उसी अस्थि 
। ले ( निर्धन ) वारण ( सत्त गजराज-सेवक के निरादर करने वाळे 
ने आपको खपाये जा रहे हो ! यह सब तुम्हारा केसा दुराम्रह !' 
र हे--“गाज' और 'भ्रमर? का बृत्तान्त, जिसका यहाँ 
इसके सदश निरादरकर्ता और भक्त-स्वामी और 


देख पातीं ( जो मदा 
मांसरहित शुण्डादुण्ड वा 
स्वामी ) की सेवा में अप 
i [ यहां अप्रस्तुत प्रशंसा इस प्रका 


वर्णन हो रहा है, अप्रस्तुत है और र 
सेवक-का जो वृत्तान्त है वह श्लेष की महिमा से आक्षिप्त हे। ] 


ह यहां रसनाविपर्यय' ( जिह्वा के विपर्यस्त होने ) 'अन्तःशून्यकरत्व' ( सूंड के 

| भीतर से खोखले होने ) को तो अमर के लिये गज-सेवा से मुँह मोड्ने का हेतु कहा नहीं 
जा सकता (और इसलिये इस अंश में वाच्य-गज-अमररूप अथ पर व्यङ्गय सेव्य- 
सेवकरूप अर्थ का अध्यारोप अपेक्षित है । ) किन्तु “करणेचापछ' (कानों का बार-बार 
१ फटफटाते रहना ) तो इसका हेतु अवश्य है ( जिससे इस अंश में वाच्यार्थं पर व्य 
३२, ३३ का० 
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३७४ 
( १२ अतिशयो क्ति-अलंकार ) शक ७) न्न न्य 
(१५३) निगीर्याध्यवसानन्तु प्रक्ृतस्य परेण यत्‌ । 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तो च कल्पनम्‌ ॥ १०० ॥ 
कार्यकारणयोयश्व पौवापय विपययः । 
विज्ञेयाऽतिशयोक्तिः सा 


° डी ~ 
का आरोप आवश्यक नहीं )। अब “मद्‌ के सम्बन्ध में तो यह ठीक ही है कि यह भ्रमर 


की गज-सेवा का हेतु है ( और ऐसा होने से यहां भी गज-अमररूप वाच्यार्थ में सेव्य- 
सेवकख्प व्यङ्गयार्थ का अध्यारोप उचित ही है )। 

टिप्पणी--मम्मट ने अपने अप्रस्तुत प्रशंसा-लक्षण में उद्धट की इस अप्रस्तुत प्रशंसा- 
परिभाषा अर्थात्‌-- 
अधिकारादुपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः। अप्रस्तुतप्रश्नंसेयं अस्तुतार्थानुचन्धिनी ॥' 

( कव्याळंकारसारसंग्रह ५.८ ) 
का परिष्कार किया है। यद्यपि भामह अथवा उद्धट ने अप्रस्तुत को प्रशंसा द्वारा प्रस्तुत के 
अभिधान में कोई कारण-गवेषणा नहीं की है किन्तु उद्धट के व्याख्याकार श्री प्रतीहार इन्दुराज 
ने, जैसा कि काव्यालंकारसारसंगहवृत्ति की इन पंक्तियो--- 

“अधिकारादुपवर्णनावसरादपगतस्य प्राकरणिकादपरस्य वस्तुनो यत्रोपनिबन्धः सा 
अप्रस्तुतप्रशंसा । न चेवमपि तस्या उन्मत्तप्रलापप्रख्यता यतः सा केनचित्‌ स्वाजन्येन 
९ सम्बन्धेन ) स्तुत मर्थमनुवध्नाति ।' 
से स्पष्ट है, अप्रस्तुत-वर्णन से प्रस्तुत के प्रत्यायन सें एक सम्बन्ध का उल्लेख अवश्य किया है । 
यहु सम्बन्ध क्या है इसका विशद निरूपण तो अलंकारसर्वस्वकार का किया हुआ हे जेसा कि 
इन पृंक्तिओं अर्थात्‌-- 

“न चाऽप्रस्तुतादृसंबन्धे . परस्तुतप्रतीतिः अतिप्रसङ्गात्‌ । संबन्धे तु अवन्ती न न्निविधं 
संबन्धमतिवत्तेते । तस्येवार्थान्तरग्रती तिहेतुर्वोपपत्तेः । न्रिविधश्च संबन्धः-सासान्य- 
विशेषभावः, कार्यकारणभावः, सा रूप्यं चेति ।? 
में स्पष्ट है । अप्रस्तुत-प्रशंसन से प्रस्तुत की प्रतीति में यही त्रिविध सम्बन्ध “अप्रस्तुतप्रशंसा? के 
भेद-निर्णय का भी आधार है। इसी सम्बन्ध को दृष्टि से “अप्रस्तुत प्रशंसा? के ये भेद रुय्यक 
ने गिनाये हैं: -- 

(क ) सामान्यविशेषभावरूप सम्बन्ध में :-- 


१. सामान्य से विशेष की प्रतीति । २. विशेष से सामान्य की प्रतीति । 
( ख ) कार्यकारणभावरूप सम्त्रन्ध में :-- 
१. कार्य से कारण की प्रतीति । २. कारण से कार्य की प्रतीति । 


(ग ) सारुप्य सम्बन्ध में :-- 

१. साध्ये पूवक -तु्य से तुल्यकी प्रतीति।२, वेधम्य पूवेक-तुल्य से तुल्य की प्रतीति । 
मम्मट ने यद्यपि अप्रस्तुत प्रशंसा के हो भेद बताये हँ जो कि रुय्यक के अनुसार सिद्ध हैं 
केन्तु अप्रस्तुत से प्रस्तुत के अभिधान में बिभाजकरूप से उपयुक्त त्रिविध सम्बन्ध का उल्लेख नहीं 
किया है | तुल्य से तुल्य की प्रतीति में अप्रस्तुतप्रशंसा के विवेचन में मम्मट ने कुछ और विशेषता 
दिखायी है जो करि रुय्यक के अलंकारसर्व॑स्व में अस्पष्ट है । 

Cr वह अळंकार है जिसमें ( ५) उपमेय का ऐसा अध्यवसान- 
काल्पनिक अभेद-निश्चय किया जाय कि वह उपमान से पृथक निर्दिष्ट न दिखाई दे 
( अर्थात्‌ उपमेय का उसके बाचक शब्द से ग्रहण न हो), (२ 3 वण्य॑ विषय का उससे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| 


oe 


— रिङ ष् 


लना 


ODT] 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
दशम उज्ञासः, ३७५ 


(१ली अतिशयोक्ति ) 
उपमानेनान्त्निगीर्णस्योपमेयस्य यदध्यवसानं सेका, यथा— 
कमलमनम्भसि कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ | 
सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ॥ ४४६ ॥ 
अत्र सुखादि कमलादिरूपतयाऽध्यवसितम्‌ | 
( ररी अतिशयोक्ति ) 
य॒श्च तदेवान्यत्वेनाध्यवसीयते साऽपरा यथा-- 
अण्णं लडहत्तगअं अरण विआ का बि वत्तणच्छाआ | 
सामा सामएणपआवइणो रेह चिअ ण होई ॥ ४५० ॥ 
( अन्यं यत्सौ कुमार्यमन्येव चच काऽपि वर्तनच्छाया \ 
श्यामा सामान्यप्रजापतेः रेखेव च न भवति ॥ ) 
( ३ री अतिशयोक्ति ) 
ध्यद्यर्थस्य' यदिशब्देन चेच्छच्देन वा उक्तौ यस्कल्पनम्‌ ( अर्थादसम्भ- 
बिनोऽर्थस्य ) सा तृतीया | यथा— 
राकायामकलङ्कं चेदमृतांशो भेवेद्टपुः । 
तस्या सुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्‌ ॥ ४५१ ॥ 


भिन्न प्रकार से वर्णन किया जाय, ( ३) 'यदि' शब्द के अभिप्राय में किसी असंभाव्य अर्थ 
की कल्पना की जाय ओर (४) कार्य तथा कारण के पीर्वापर्य-पूर्वापरभाव-का वेपरीत्य 
प्रदर्शित किया जाय । 

वह अर्थात्‌ पहली अतिशयोक्ति, जिसमें उपमान में अन्तमंझ ( अर्थात्‌ अपने स्वरूप 
में अनुपस्थित अथवा अपने वाचक शब्द के द्वारा अनुपात्त ) उपमेय का अध्यवसान 
अथवा काल्पनिक अभेद-निश्रय किया हुआ रहता है जेसे किः-- 

“विचित्रता की यह बाढ़ केसी ! बिना जळ के कमल ( नायिका का मुख) खिल 
उठा, कमळ पर नीलोत्पल युगछ ( नायिका के दोनों नेत्र ) निकल पड़े, ये कमल और 
कुवलय कनकलता ( नायिका की अंगयष्टि ) पर आ विराजे और यह कनकलता भी ऐसी- 
घेसी नहीं अपितु सुन्दर और सुकुमार, कोमल और मनोहर !? 

यहां कमळ इत्यादि ( उपमानों ) के साथ सुख इत्यादि ( उपमेयों ) के तादात्म्य का 
अध्यवसान-काल्पनिक इदनिश्चय किया गया है ( अर्थात्‌ उपमान और उपमेय के परस्पर 
भिन्न होने पर भी उपमान का तादात्म्य उपमेय में प्रदर्शित हुआ है।) र 

दूसरी अतिशयो क्ति, जिसमें प्रस्तुत विषय अपने भिन्नरूप में वणित हुआ करे, जसे कि- 

“इसकी सुकुमारता कुछ म शरीर-शोभा भी कुछ और ! इस नवयौवना को उसने 

हीं रचा जो सबको रचा करता है !! 

FF Ge में सेद का अध्यवसान है क्योकि अस्तुत नायिका-सौन्दर्य के लोक 

प्रसिद्ध खी-सोदर्य होने पर भी प्रस्तुत नायिका-सौन्द्यं को स्त्री-सौन्द्यं से भिन्न भेद 
गया है। 

अ जिसमें “यदि? अथवा “चेत? शब्द के द्वारा किसी ऐसे अर्थ की 

कल्पना की जाय जिसकी संभावना न हो, जेसे किः 

“यदि पूर्णिमा की रात में ऐसा चन्द्र निकले जिसमें कोई कलङ्क न हो, तब है 

उससे अपनी समानता देख इस ( अद्भत सुन्दरी ) का सुख अपना कोई अपमान समझ! 
[ यहां पूर्वार्ध में जो पूर्णिमा के चन्द्र में कलङ्क के अभाव की कहपना है वह तो. 
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( ४ थी अतिशयोक्ति ) 
कारणस्य शीघ्रकारितां वक्तुं कार्येस्य पूर्वयुक्तौ चतुर्थी यथा-- 
हृदयमधिष्ठितमादौ मालत्याः कुसुमचापबाणेन | 
चरमं रमणीवल्लभ ! लोचनविषयं त्वया भजता ॥ ४४२ ॥ 


॥/ 1: ( १२ प्रतिवस्तूपमा अलंकार ) 
त! _ (१५४) प्रतिवस्तूपमा तु सा ॥ १०१ ॥ 
| सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः । 


दला कलल छ उतारे तल रछ ss टि स्न्‌ बा हे भौ हि 6 ०७ गौ "न्स 
सम्बन्ध में सम्बन्ध की कल्पना है और उत्तरा्ध में नायिका के सुख ओर चन्द्रमा के 
पूर्ण बिस्व में साम्यरूप सम्बन्ध होने पर भी जो असम्बन्ध की कल्पना है वह हे सम्बन्ध 
में असम्बन्ध की कल्पना । ] 
७०७ 0 
चौथी अतिशयोक्ति वह है जिसमें कारण की कार्यकारिता की शीघ्रता बताने के लिये 
0 ~ 
काय का कारण के पहले ही निष्पन्न होना वता दिया जाय। जेसे कि-- 
~ 
“नायिकाओं के प्रेमी नवयुवक ! यह रही मारुती जिसके हृदय पर पहले तो उसका 
अधिकार हुआ जिसके धनुष ओर बाण दोनों कुसुम के हैं और बाद में उसका जिस पर 
उसकी निगाह पड़ी और वह हो तुम !? ( दामोदर गुप्त, कुट्टनीमत १६ ) 
[ यहां कारण तो है नवयुवक का साळती के द्वारा देखा जाना और कार्य हे मालती के ' 
हृदय में उसके प्रति प्रेम का उत्पन्न होना, किन्तु कारण की कार्यकारिता की शीघ्रता बताने ' 
€ 
के लिये वर्णन किया गया कार्य का ही पहले हो चुकना अर्थात्‌ मालती के हृदय में इस 
नवयुवक के देखने के पहले ही उसके प्रति प्रेम का उत्पन्न हो जाना । ] 
टिप्पणी-'अतिशयोक्ति’ के स्वरूप तथा भेद-निर्णय में सर्वप्रथम महत्त्व उद्भट का है। 
भामह? के इस अतिशयोक्ति-लक्षण अर्थात्‌-- 
4 2 ४... ७ 
निमित्ततो वचो यत्त लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । मन्यम्तेऽतिशयो क्तिं तामलंकारतया बुघाः ॥! 
( काव्यालंकार २. ८१) 
अथवा दण्डी के इस अतिशयोक्ति-निरूपण अर्थात्‌-- | 
[१ ७ ४०, 
विवक्षा या विशेषस्य लोकसीमातिवर्तिनी । असावतिशयोक्तिः स्यादळंकारोसमा ॥' 
पव ( काव्यादर्श २. २१४ ) 
में “अतिशयोक्ति? का वह रूप स्पष्ट नहीं जो कि उद्‌भट ने अपनी इस परिभाषा अर्थात्‌-- 
4. 
CE यतत छोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । मन्यन्तेऽतिश्ञयो क्तिं तामळंकारतया बुधाः ॥ 
ह न र व ्रभा5 पे 
५ र काया यत ह । तथा संभाव्यसानार्थनिबन्धे3तिशयो क्तिगीः ॥ 
यायत्र पॉर्वापयविपययात्‌। आशुभावं समालम्ब्य बध्यते सोऽपि पूर्ववत्‌ ॥? | 
(काव्याल्कारसारसंग्रह २. ११-१३) . 


RE 


द्वारा स्पष्ट किया है । - 

मम्मट ने उद्भट को ही दृष्टि अपनायी है किन्तु 'निगीर्याध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेग यत्‌? की 
अतिशयोक्ति-धारणा मम्मट की अपनी हे जिसका आगे के आलंकारिकों ने स्वागत किया है । 
मम्मट का यही 'निगीयौध्यवसान? मम्मट के वाद अलंकारशास्र मै अतिशयोक्ति की रूप-रेखा 
के रूप में माना गया है जो कि प्रण्डितराज जगन्नाथ के इस अतिशयोक्ति-लक्षण अर्थात्‌-- 

“बिषयिणा विषयस्य निगरणमतिशयः, तस्यो ततिः ( अतिशयो क्तिः ) ॥ 

में स्पष्ट झलक रहा है । ८ 

अनुवाद--'प्रतिवस्तूपमा' वह अलंकार हे जिसमें एक ही साधारण धमे का, उपमान 
वाक्य और उपभेयबाक्य-दोनों वाक्यों में, दो बार उपादान ( 'कथितप दोष के 
'निवारण के लिये भिन्न-भिन्न शब्द द्वारा कधन ) हुआ करता हे । hs 
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साधारणो धर्मः उपमेयवाक्ये उपमानवाक्ये च कथितपदस्य दुष्टतया5- 
भिहितत्वात शब्दभेदेन यढुपादीयते सा वस्तुनो वाक्यार्थेस्योपमानत्वात्‌ प्रतिव- 
स्तूपसा | यथा-- 
देवीभाव॑ गमित्रा परिवारपदं कथं भजत्वेषा | 
न खलु परिंभोगयोग्यं देवतरूपाडूतं रकम ॥ ४५३॥ 
यदि दहत्यनलो5त्र किमद्भूतं यदि च गौरवमद्रिषु किन्ततः । 
लवणमम्बु सदै महोदधेः प्रकृतिरेध सतामविषादिता ॥ ४५४ ॥ 
इत्यादिका मालाप्रतिवस्तूपमा द्रष्टव्या । एवमन्यत्राप्यनुसत्तेव्यम्‌ ॥ 
( १४ दृष्टान्त अलंकार ) 


(१५५) दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिविम्बनम्‌ ॥ १०२ ॥ 


“प्रतिवस्तूपमा? का अभिप्राय हे. वस्तु अर्थात वाक्यार्थं का उपमानरूप से उपस्थित 
रहना और यह तब संभव हे जब कि उपमेयवाक्य और उपमानवाक्य-दोनों वाक्यों में 
एक ही साधारण घर्म का भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कथन किया जाय जिसमें “कथितपदता' 
जिसे एक दोष कहा गया है, न हो सके । उदाहरण के लिये :-- 

व्महाराज ! जिसे आपकी महारानी होने का सौभाग्य प्रास है वह अब अन्तःपुर की 
सामान्य रमणी केसे बन जाय । वह रत्न, जिस पर देवता की मूर्ति अंकित हो, भला 
आभूषण के काम में कभी कैसे छाया जाय !' प्रतिवस्तूपमा की मालारूप से भी रचना दिखाई 
देती है। जेसे किः 

“दि अभि में दाह है तो आश्चयं क्या ! यदि पर्वतों में गौरव है तो क्या हुआ ! यदि 
महासागर का जळ खारा है तो कौन सी नयी बात ! और यदि विषण्ण नहीं होना 
महापुरुषों का स्वभाव है तो संदेह क्या !' 

इत्यादि प्रसङ्गो में स्पष्ट हे । यही माला-प्र 
वेधम्ध विवक्षित है ) देखी जा सकती हे 

[ यहां उपमेय वाक्य है--प्रकृतिरेव सता 


तीन २ है- यदि दहत्यनलोऽत्र किमरुतम ध्य 
सम्खु सदेव महोदधेः । इस प्रकार यहाँ एक उपमेय वाक्य का तीन उपमान वाक्यो से 


औषपस्य प्रदर्शित किया जा रहा है। यहां जो साधारण घर्म हे वह तो एक प्रकार का ही 
हे अर्थात्‌ वस्तुओं के स्वभाव के सम्बन्ध में क्रिसी प्रकार का आश्चयं न करना कर 
इसका चारों वाक्या में भिन्न-भिन्न शब्दों जेसे कि 'किमद्चुतस्‌', "क्रि ततः, 'सदेव' आर 
“प्रकृतिरेव' के द्वारा कथन किया जा रहा हे।] र 

रिप्पणी--प्रतिवस्तूपमा' का शब्दार्थ है “प्रतिवस्तु प्रतिवाम्यार्थसुपभा साधम्य साधारणधम 
वाऽस्याम्‌? अर्थात्‌ वह अलङ्कार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ ( उपमेय विषयक किवा उपमानविषयक ) 
में उपमा अर्थात्‌ साधम्य का कथन हो । तात्पर्यं यह है कि उपमा में पदार्थों का वाच्यरूप से 
साम्य विवक्षित है किन्तु प्रतिवस्तूपमा में वाक्याथ का जो साम्य अभिप्रेत है वह वाच्यरूप से 
नहीं अपितु गम्यरूप से अभिप्रेत है । उपमा में पदार्थौ का औपम्य शाब्दिक है और प्रतिवस्तूरमा 
में जो वाक्यार्थी को औपम्य है वह हे आर्थिक । यह प्रतिवस्तूपमा 'केवल' और "माला? दोनो 
प्रकार से रची जाया करती है और जैसे यह साधर्म्य में संभव है चैसे हो वैधस्य में भी । 

अनुवाद-- दृष्टान्त वह अळङ्कार हे जिसमें उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य-दोना 
वाक्यो में इन सबका अर्थात्‌ उपमान, उपमेय और साधारण धर्म का बिम्बप्रतिबिम्बभाव > 


झलका करता है । है. 
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तिवस्तूपमा अन्यत्र भी ( जैसे कि वहां जहाँ 


मविसादिता' और उपमानवाक्य एक नहीं 
दि च गोरवमद्रिषु किं तत”, और “ळवण- 


> > 


६ साइश्य का निर्देश हो न कि एकत्व का। आच 
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एतेषां साधारणधर्मादीनाम्‌ दृष्टोऽन्तो निश्चयो यत्र स दृष्टान्तः | 
स्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्‌ । 
आलोके हि हिमांशोबिकसति कुसुमं कुमुद्वत्याः ॥ ४४४ ॥ 
एष साधर्म्येण, वेधरम्येण तु-- 
CQ ७ ॥ 

तवाहवे साहसकमेशमंण: करं कृपाणान्तिकमानिनीषतः | 

भटाः परेषां विशरारुतामगुः दधत्यवाते स्थिरतां हि पांसवः ।। ४५६ ॥ 
यहां “एतेषाम्‌'-'इन सबका? का अभिप्राय है साधारण धर्म आदि का और 'दष्टान्त 
कहते ४ दृष्टान्तभूत वाक्यार्थ में दार्शन्तिक वाक्यार्थ के अन्त अथवा प्रामाण्य निश्चय को 
और ऐसा जहां हो वह अळंकार है दृष्टान्त अळंकार । जैसे किः— 

'काम-संतप्त उस (नायिका) का मन तुम्हारे दर्शनसात्र से शान्त हो जाता हे 
र न क्योंकि 

चन्द्र के देखने मात्र से ही तो कुमुदिनी का फूल खिल उठता है ।” 
ह [ यहां नायक और चन्द्र, नायिका ओर कुसुदिनी, मन और कुसुम, मनोभवसंतप् 
ह र सूयकिरण दग्ध तथा असन्नता ओर विकास में विस्थप्रतिविस्बभाव झलक रहा है। साथ 
ही साथ दृष्टान्त वाक्याथ अर्थात्‌ 'आलोके हि हिमांशोर्विकसति कुसुमं कुमुद्वत्या” में 
दाष्टान्तिक वाक्यार्थ अर्थात्‌ _त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्‌? का 
प्रामाण्य निश्चय भी हो रहा है क्योंकि नायकदर्शन और काम-संताप-निर्वाण में जो कार्य- 
कारणभाव अभिप्रेत हे उसकी व्याप्ति का निश्चय दृष्टान्तवाक्य में अभिप्रेत हिमांशुदर्शन 
और कुमुद्वती-विकास में स्पष्ट हो जाता है।] 


कर जो दृष्टान्त अलङ्कार हे उसमें साधम्यं अथवा साधारण धर्म रूप सम्बन्धका 
कथन हे । 


थ्ञे ° 
जब वधभ्य अथवा विरुद्ध धर्म सम्बन्ध के द्वारा भी हण, 1,433 
र न भी 'दृष्टान्त' संभव हे जो कि इस 
उदाहरण से स्पष्ट हे-- ` 
¢ में ११ ७७ ७ 
ठ रणाङ्गण में कमा म॑ ही संतुष्ट होने वाले आप अपना हाथ 
ह र का छे जाना चाहते हैं तब यही होता है कि शत्रुओं के सैनिक भाग 
ड | क्यांकि वायु के न बहने पर ही तो धूलिकण इधर-उधर नहीं उड़ा करते !! 
यहां 'दुधत्यवाते स्थिरतां हि पांसवः? न गैर | 
1 स रष्टान इ 
दार्टान्तिक वाक्य में साध्य | सका है वाच्य वी 
FT “यस्य का नहीं अपितु वेधम्य का प्रदर्शन हे किन्तु 'दधत्यवाते 
सि ह हे रे का वधम्य “वाते तु पांसवः स्थिरता न दधति’ इस साधम्य में ही 
तत होता हैं और इस प्रकार यहां दृष्टान्त? अलं है। यहां 
आव भी स्पष्ट प्रतीत होता है क्यों देकार दिखाई देता है। यहां विसवप्तिबिरब 
व्‌ अं हता हे क्योकि शच्ुुसेनिक और धूलिकण किवा पलायन और 
पमेयभाव का ही सम्बन्ध है। ] 
पम्य अभिप्रेत रहा करता है और यह शब्द- 
दृष्टान्त वाक्य के उपमान, उपमेय और साधारण 
1 अभिप्राय है दृष्टान्त वाक्य के उ दि और 
दाष्टीन्तिक उ मै Fe 
ह क क के उपमानादि में विम्वप्रतिबिम्बभाव का होना । इनमें बिम्वप्रतिबिम्बमाव होने 
ना का भिन्न-भिन्न होना न कि एकरूप से रहना । 'विस्वप्रतिबिस्बभाव? कहते हैं 
1 > ओं अर्थौ ) के दो बार उपादान-कथन को--'दयो रर्यो दिरुपादान विम्बप्रतिबिम्बभावः 
परुद्रयराभूषण ) । “बिम्वप्रतिबिम्बभाव" तभी संभव हे जव विशेष्य और विशेषण दोनों में 
| गयं अप्ययदी क्षित का इसीलिये कथन हे-वस्तुतो 
भिन्नयोरप्युपमानोपमैयधर्मयोः परस्पर साद्वश्यादमिन्नयोः पृथगुपादानं विस्वप्रतिबिस्बभावः ।? दृष्टान्त 


में तो “विम्ब- प्रतिविम्बभाव? अपेक्षित हे किन्तु प्रतिवस्तूपमा में विस्तु-प्रतिवस्तुभाव' और इसीलिये 
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( १५ दीपक अलंकार ) 
(१५६) सुळदरतिस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌ । 
सेव क्रियासु बहीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
( १ क्रियादीपक ) 
प्राकरणिकाप्राकरणिकानामर्थादुपमानोपसेयानां ध्मः क्रियादिः एकवार- 
सेब यढुपादीयते. तत्‌ एकस्थस्येन समस्तवाक्यदीपनाद्दीपकम्‌) यथा 
किबणाणं धणं णाआणं फणमणी केशराई सीहाणं | 
कुलवालिआणं त्थणआ कुतो छिप्पन्ति अमुआणम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
( कृपणानां चनं नागानां फणुमरिः केसराः सिंहानाम्‌ \ 
कुलवालिकाचां स्तनाः कुतः स्पृश्यऱ्तेऽसुताचास्‌ ॥ ) 
( २ कारकदीपक ) 
कारकस्य च बहीषु क्रियासु सक्ढत्तिदीपकम्‌ , यथा 


थे दोनों दो भिन्न-भिन्न स्वरूप के अलंकार हैं । “वस्तु-प्रतिवस्तुभाव' का अर्थ एक अथे के दो 
शब्दों के दारा अभिधान अथवा कथन--“एकस्या थेस्य शब्दद्दयेनाभिधानं वस्तुप्रतिवस्तुभावः । 
ह नती सते वह अलंकार है जिसमें (१) प्रकृत ( उपमेय ) और अप्रकृत 
( उपमान ) के ( गुणक्रियादि खूप ) धर्मं का एक बार उपादान अथवा कथन ड 
करता हे और (२) साथ ही साथ वह भी 'दीपक' ही है जिसमें एक ही he ( 0. 
कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण में से किसी एक ) का अने क्रिया 
* सम्बन्ध विवक्षित रहा करता है । 

यहाँ 'परकृताप्रक्ताव्मनास्‌? का अभिप्राय है प्रकृत-प्राकरणिक और पन 
अप्राकरणिक का अर्थात्‌ उपमेय और उपमान का। "घम से यहां जो विवक्षित वह ) 
क्रिया आदि ( अर्थात्‌ क्रिया और गुण ) और 'सकृदुबत्तिः का तात्पय है ( य टा 
एक ही बार उपादान अथवा ग्रहण। इस प्रकार ६दीपक' को दीपक इ हर 
क्योंकि यहाँ एक स्थान पर ही उपस्थित ( एक बार ही उपात्त ) क्रियारूप go 
धर्म समस्त ( प्रकृत तथा अप्रकृतगत ) वाक्य आ ९ हुआ करता 

न्वित हो जाया करता है। इसका उदा :— 

बो को का धन, सर्पो का फण-रल, सिंहों का कैसर ओर सती-साध्वी 
कुलवधुओं का स्तन, भळा कैसे संभव है कि कोई हाथ लगा ले ! | 

[ यहां प्रकृत अथवा म्राकरणिक तो है 'कुळवधुओं का स्तन? जिसके लिये he 
धन’ 'सपों के फण-रल्' और “सिहों के केसर को अप्रकृत ( उपमान ) के रूप में क 
उपस्थित किया है । अब इनमें अर्थात्‌ प्रकृत ( उपमेय ) और अप्रकृत ( उपना 
स्पर्श की क्रिया के रूप में जो साधारण धमं वर्णित है वह एक बार ही व ह त 
सर्वत्र समन्वित है । इसलिये यहाँ क्रियादीपक अलकार है। इसी प्रकार यु 

जैसे कि यहां 
दोसा ती जीमूतपंक्तिभिः । सुवश्च सङरे पा 
जहां श्यामुणरूप I एकत्र विराजमान होने पर भी प्रकृत तथा अप्रकृत 
हि {ई देता है । 

pie क्रियाओं से सम्बन्ध होने पर जो दीपक अळकार as 
(जिसे 'कारकदीपक' कहा जाता हे) वह इस प्रकार के उदाहरणों में (दिखाई देता) है:- 
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३५० काव्यप्रकाशः 


स्विद्यति कूणति वेज्ञति विचलति निमिर्षात विलोकयति तियेक्‌ | 
| अन्तर्नन्दति चुम्बितुमिच्छति नवपरिणया वधूः शयने ॥ ४४८ || 
( दीपक का एक और प्रकार-मालादीपक ) 
(१५७) मालादीपकमाद्यं चेद्यथोत्तरगुणावहस्‌ । | 
पूर्वेण पूर्वेण वस्तुना उत्तरमुत्तर चेढुपक्रियते तन्मालादीपकं, यथा-- | 
संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते 

देवाकणेय येन येन सहसा यद्यस्समासादितम्‌ । | 
| कोदण्डेन शरा: शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं भु 
| तेन त्वं भवता च कीत्तिरतुला कीर्त्या च लोकत्रयम्‌ ॥ ४५६ || 


“नवोढ़ा वधू जब पति के पर्यङ्ग पर जाती है तव पसीने-पसीने हो जाया करती है, 
संकोच में आ जाया करती है, मुँह घुमा लिया करती है, सामने नहीं लेटा करती, आंखे || 
वन्द कर लिया करती है, तिरछी निगाह से देखा करती है, मन ही सन प्रसन्न हुआ 
करती है और साथ हो साथ पति के सुख का भी चुम्वन करना चाहती है ।' 

[यहाँ एक ही वधूरूप कतेकारक अथवा एक ही शयनरूप अधिकरणकारक अनेकों 
क्रियाओं जेसे कि पसीने-पसीने होना इत्यादि से सम्बद्ध वर्णित किया गया है। इसलिये 
यहां 'कारकदीपक' अलंकार है । यहां तो सभी क्रियायें प्रकृत हैं किन्तु ऐसा भी संभव है कि 
अप्रकृत क्रियाओं से भी एक ही कारक का सम्बन्ध प्रदर्शित क्रिया जाय। जैसे कि यहाँ :-- 

दूरीकरोति कुमति विमलीकरोति चेतश्रिरन्तनमधं चुलुकीकरोति । | 
। भूतेषु किं च करुणां बहुलीकरोति सङ्गः सतां किसु न सङ्गलमातनो ति ॥' 
| जहां पर क्रियायें तो सभी अप्रकृत हैं किन्तु सत्संगरूप कर्तुकारक सभी सें समन्वित 
|| है। इसी प्रकार यही कारकदीपक वहां भी होता है जहां कुछ क्रियायें प्रकृत और 
| कुछ अप्रकृत हो । | 
| । यही दीपक अळंकार तब “मालादीपक' कहा जाता हे जब पूर्व-पूर्व-वर्णित वस्तु अ 
उत्तरो त्तर-वण्य वस्तु में उत्कर्ष का आधान करती प्रतीत होती हे । 

यहां ( आद्यवस्तु के यथोत्तर गुणावह होने का) जो अभिप्राय है वह है पूर्ववर्णित 
वस्तु का आगे वर्णन की जाने चाळी वस्तु के प्रति उपकारक-उत्कर्षाधायक होते चलते 
का और ऐसी विशेषता जिस दीपक में हुआ करती है वह दीपक “मालादीपक? कहा जाता 
है। जसे किः-- । 

“महाराज ! संग्रामाङ्गण में धनुष पर प्रत्यव्वा चढ़ाये आपके पहुंच जाने पर जिस जिल । 
ने सहसा जो जो पाया वह सुनिये-आपके धनुष ने बाण पाया, बाणों ने शत्रुओं का | 
मस्तक पाया, शत्रुओं के मस्तक ने भूमि पायी, भूमि ने आपको पाया, आपने कीर्ति पायी | 
और कीतिं ने पाया त्रैलोक्य ।? | 

[ यहां पू्वे-पूर्व वर्णित वस्तु उत्तरोत्तर वर्ण्यं वस्तु के उत्कर्ष में उपकारक सिद्ध हो 
रही हे जिससे अन्त में कवि के मुख्य विषय राज-यश का उत्कर्ष और भी अधिक 
चमत्कारजनक हो रहा हे । जिस प्रकार किसी माला में पहले-पहले गुंथे फूलों के द्वारा 
बाद में पिरोये जाने वाले फूलों के गूंथने में सहायता मिला करती हे उसी प्रकार इस 
दीपक-प्रभेद में भी पहले वर्णित वस्तुएं आगे आने वाळी वस्तुओं के वर्णन में एक विशेषता 
का ही आधान किया करती हैं । ] 

रिप्पणी--आचार्य मम्मट ने “दीपक? की रूप-रचना का जैसा विश्लेषण किया है उसमें 
प्राचीन जालुकारिकों जैसे कि उद्भट और रुद्रट की मान्यताओं का समन्वय तो है ही किन्तु साथ 
ही साथ अपनी भी मान्यता का उद्घाटन है । उद्भट की “दीपक? की परिभाषा यह थी--- 
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( १६ तुल्ययोगिता-अळंकार ) 
(१५८) नियतानां सकृद्धम सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥ १०४ ॥ 

नियतानां प्राकरणिकानामेव अप्राकरणिकानामेब बा, क्रमेणोदाहरणम्‌ 

पाण्डुज्ञासं वदनं हृदयं सरसं तवालसं च वपुः | 

आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि ! हृदन्तः ।। ४६० ॥ 

कुमुदकमलनीलनीरजालिलेलितबिलासजुषोदेशोः पुरः का | 

अमृतममृतरश्मिरम्बुजन्म प्रतिहतमेकपदे तवाननस्य ॥ ४६१ ॥ 
'आदिमध्यान्तदिषयाः प्राधान्येतरयोगिनः । अन्तर्गतोपमा धर्माः यत्र तद्दीपकं विदुः ॥? 

( काव्याळंकारसारसंग्रह १-१४) 


और रुद्रट की यह 
ध्यन्नेकमनेकेषां वाक्यार्थानां क्रियापदं भवति। तहृ॒त्कारकपदमपि तदेतदिति दीपक द्वेधा ॥! 
छौ ( काव्यालंकार ७.६४ ) 
उद्धट से तो यह पता लगता है कि दीपक अलंकार में उपमानोपमेयभाव का अन्तर्गत-अन्तभूत 
होना उसकी रूपनिष्पत्ति के लिये आवश्यक है और रुद्रट से पता चलता है दीपक के बन्ध- 
त्रिन्यास का अर्थात्‌ अनेक वाक्यार्थो भें एक क्रियापद अथवा उनमें एक कारकपद की रचना के 
चमत्कार का । रुद्रट की दीपक-परिभाषा में जो कमी थी वह थी दीपक में, इसे 'वास्तव”-प्रकार 
के अलंकार मानने के कारण, औपम्य-उपमानोपमेयभाव को अन्तर्व्याप्ति न मानने की । मम्मठ 
ने वस्तुतः रुद्रट की परिभाषा को ही उद्धट के विश्लेषण की दृष्टि से अपनी परिभाषा में परिमार्जित 
कर दिखाया है । मम्मट को प्राचीन आलकारिको के निरूपित दीपक-प्रभेद जैसे कि आदिदीपक, 
मध्यदीपक आदि इसलिये ठीक नहीं जंचे क्योंकि क्रियापद अथवा कारकपदे के स्थान-निर्णय 
की और भौ दृष्टियां हो सकती हैं और इन दृष्टियो से दीपक अलंकार की यदि मेद-प्रभेद-मीमांसा 
की जाय तब तो दीपक में भी चित्रालंकार सरीखी की ही बिचित्रतायें होने लगें। मम्मट ने 
_ व्दोपक? को परिभाषा में इस वात का ध्यान रखा है कि प्रतिवस्तूपमा से दीपक का स्वरूप इमी 
झलक जाय । प्रतिवस्तूपमा में तो प्रकृत तथा अप्रकृत-गत धर्म असकृत्‌ निर्दिष्ट रहा करते हैं किन्तु 
दीपक में इनका सक्कत्‌ निर्देश ही एक भळग चमत्कार है । 


अनुवाद-“तुस्ययोगिता’ वह अळंकार है जिसमें नियत अर्थात्‌ वर्णनीयरूप से 


स्वीकृत प्रकृत अथवा अप्रकृत के (गुण अथवा क्रिया रूप ) साधारण धर्म का एक बार 


उपादान ( ग्रहण ) किया जाय। ह 
यहां नियतानाम्‌' का अभिप्राय है (कवि के द्वारा वणनीय रूप से निश्चित ) केवळ 


प्राकरणिक का अथवा केवल अप्राकरणिक का । क्रमशः उदाहरण ये हैं :-- 

१, 'अरी सखी ! तुम्हारा यह पीला-दुबडा मुँह, यह प्रेम में पगा सन, सह शिथिल 
पड़ा शरीर जिस बात की वस्तुतः सूचना दे रहा है वह हे तुम्हारे हृदयका असाध्य 
(प्रेम ) रोग !' 

[ यहाँ पाण्डु-वदुन इत्यादि विरह के अनुभाव के रूप में कवि के द्वारा निर्धारित 
विषय हैं और प्रकृत हैं। इन केवळ प्रस्तुत अथवा प्राकरणिक विषर्यों के लिये एक ही 
साधारण घर्म-आवेदन अथवा सूचन (आवेदयति ) एक ही बार उपात्त हे जो कि सब 
में अन्वित है । इसलिये यहाँ जो तुल्ययोगिता हे उसमें केवल प्रकृत वस्तुओं के चम का 


सकृत्‌ निर्देश दिखाई दे रहा है। ] 
२. 'अरी सुन्दरी ! इन सुन्दर-मनोहर हाव-भावों वाली तुम्हारी आंखों के आगे कुसुद 
और कमळ और नीलोत्पळ क्या है! और तुम्हारे मुंह के सामने अस्त और अमताश 


( चन्द्र ) और अम्बुज तो एक साथ ही हार खाये पडे हैं ।' 
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( १७ व्यतिरेक अलंकार ) 
(१५६) उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः | 


अन्यस्योपमेयस्य व्यतिरेक आधिक्यम्‌ | 
क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिवधंते सत्यम्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्दरि ! यौवनमनिवर्ति यातं तु ॥ ४६२॥ 
र इत्यादावुपमानस्योपमेयादाधिक्यमिति केनचिदुक्त तदयुक्तमत्र यौवनगता- 
स्थेयाधिक्यं हि विव क्षितम्‌ । 
( व्यतिरेक के भेद-प्रभेद ) 
(१६०) हेत्वोरुक्तावनुक्तीनां त्रये साम्ये निवेदिते ॥ १०५ ॥ 
९ ~ ७ 5 च ल्र 
शब्दाथाभ्यामथाशिप्ते शिष्ठ तद्वञ्चिरए तत्‌ । 


[ यहां जो तुल्ययोगिता है उसमें केवळ अप्रकृतवस्तुओं के धसं का सक्कत-निर्देश 
प्रतीत हो रहा है क्योंकि पूर्वाङ्ग में कुसुद, कमल और नीळनीरज, जिनके धर्मी का अर्थात्‌ 
प्रकृतनायिका के सुख-सोन्दर्य से अधिक्षिप्त होने का 'का? पद के प्रयोग द्वारा, एक बार 
ही निर्देश हुआ है, सब वा अग्रकृत हैं-उपमान हैं । यही बात उत्तरा में आननःके 
ह काः अस्ट्तांशु और अस्बुज के सम्बन्ध में “प्रतिहतम्‌ के सकृत्‌ निर्देश में 

टिप्पणी “तुल्ययोगिता? का अभिप्राय है-तुल्य अर्थात्‌ परस्पर समान योग अर्थात्‌ सम्वन्ध 
अथवा उल का होना । जिस अलंकार में प्रस्तुत अथवा भप्रस्तुत में एक धर्म का अल्वय-संवन्थ 
प्रदर्शित हो वह अलंकार तुल्ययोगिता अलंकार है । दीपक ( प्रथम प्रकार ) में भी एक धर्म का 
सक्कत्‌ निर्देश अभिप्रेत है किन्तु वहां प्रकृत और अप्रकृत दोनों में ऐसी वात होती है । यहां तुल्यः 
योगिता में एक धर्म का अन्वय या तो केवल प्राकरणिक में विवक्षित है या केवल अप्राकरणिक 
में। उपमानोपमेय भाव का अन्तर्भाव यहां भी है किन्तु यहां साधारण धर्म उभयगत-उपमानगत 
तथा उपभेयगत नहीं, अपि तु या तो केवल प्रकृतगत है या केवल अप्रकृतगत । 

अनुवाद-- व्यतिरेकः वह अळंकार है जिसमें उपमान की अपेक्षा उपभेय का व्यतिरेक 
( गुणविशेष के कारण आधिक्य अथवा उत्कर्ष ) बताया जाय । 
यहां “अन्यस्य?-'दूसरे का? ‘ गे हें 
आधिक्य-उत्कर्ष को र न तेवा शर 
धः सुन 

केल क प्त ! a तो प्रसन्न हो। देखो--चन्द्रमा चाहे जितना भी क्षीण-कला-रहित 
य, सच तो यह है कि, फिर वह कळा-पूर्ण हो जाया करता है किन्तु यह यौवन ! 
यदि एक बार यह चला गया तो फिर कभी लौटने का नहीं ।? ॥ 
इत्यादि के लिये किसी ने ( अलंकारसर्वस्व के रचयिता रुय्यक ने) जो यह कहा कि 
यहाँ भी ( एक प्रकार का ) व्यतिरेक है क्योकि उपमेय (यौवन) की अपेक्षा उपमान 
( चन्द्रमा )का उत्कर्ष प्रतिपादित क्रिया गया हे, वह वस्तुतः उचित नहीं किया क्योंकि 
यहां भी जो बात हे वह ( उपमेयभूत ) योवनसम्बन्धी अस्थिरता के ही व्यतिरेक- 

६) की है ( न कि उपमानभूत चन्द्रमा के व्यतिरिक अथवा उत्कर्ष की 31 
ब्यतिरेक' चौबीस प्रकार का होता है-- १) व्यतिरेक के दोनों हेतुओं अर्थात्‌ उपमेय- 
गत उत्कर्ष और उपमानगत अपकर्ष के हेतुओं के स्पष्ट प्रतिपादन में, (२-३-४) उत्कर्ष. 
हेतु के अप्रतिपादन में, अपकषहेतु के अकथन में और इन दोनों की याति में, और इन्हीं 
चारों भेदो में प्रत्येक में तीन प्रकार जैसे कि (१) साधम्यं के ( इवादि ) शब्द ता निवेदन 
(२) साधम्यं के अर्थ-सामर्थ्य द्वारा अभिधान ( तुल्यादि शब्द द्वारा प्रतिपादन और 
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व्यतिरेकस्य हेतुः उपभेयगतसुत्कषेनिमित्तम्‌ उपमानगतसपकर्षकारणम्‌ 
तयोय रुक्तिः एकतरस्य योवा अञुक्तिरित्यनुक्तित्रयम्‌ । एतद्वेदचतुष्टयमुपमा- 
नोपमेयभावे शब्देन प्रतिपादिते आर्थेन च क्रमेणोक्ताश्चत्वार एव भेदाः आक्ति- 
प्ते चौपम्ये तावन्त एव, एवं द्वादश | एते श्लेषेऽपि भवन्तीति चतुर्विशतिभेंदाः। 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
(१ उत्कर्षनिमित्त की उक्ति में शाब्द-साघर्म्ये-प्रयोज्य अशिष्ट शब्दनिवन्धन व्यतिरेक ) 
असिमात्रसहायस्य प्रभूतारिपराभवे । 
अन्यतुच्छजनस्येव न स्मयोऽस्य महाधृतेः ॥ ४६३ ॥ 

अत्रैव तुच्छेति महाधृतेरित्यनयो: पर्यायेण युगपद्वाऽनुपादानेऽन्यत्‌ भेदत्र- 

यम्‌ | एवमन्येष्वपि द्रष्टव्यम्‌ अत्रेवशब्दस्य सद्भावाच्छाव्दमौपम्यम्‌ । 


(३) साधर्म्य के आक्षेप अथवा अभिव्यञ्जन होने से यह १२ प्रकार का हो जाता है (जिसमें 
शब्द अझ्िष्ट रहा करते हैं ) और इन बारहों प्रकारों में यदि शब्द किए रहे तो इसके 
( श्लिष्टशब्द निवन्धन ) वारह भेद और मिळाकर इसके २४ प्रकार हो जाते हैं। 

यहां 'हेस्वोः उक्ती! का तात्पर्य है-व्यतिरेक के जो हेतु हैं जेसे कि (१ ला ) उपमेयगत 
व्यतिरेक ( उत्कर्ष ) के हेतु और (२ रा) उपमानगत व्यतिरेक ( अपकर्ष ) के हेतुः 
उन दोनों के स्पष्ट कथन का। 'अचुक्तीनां न्ये? का अभिप्राय है व्यतिरेक निमित्तों 
का तीन प्रकार से यदि अप्रतिपादन हो तव, जेसे कि किसी एक का अप्रतिपादन 
(जिसके दो प्रकार हैं जैसे कि) या तो केवळ उक्कर्षनिमित्त का अप्रतिपादन या 
केवल अपकर्ष निमित्त का अप्रतिपादन और दोनों का ही अप्रतिपादन । इस 
प्रकार व्यतिरेक के (उत्कर्ष निमित्त की उक्ति के एक भेद और उसकी अचुक्ति के तीन 
भेदों को मिला कर ) ये चारों भेद ऐसे हैं जिनमें उपमानोपमेयभाव उपमावाचक 
( इवादि शब्द द्वारा स्पष्ट प्रतिपादित हुआ करता है। यहीं यदि उपमानोपमेयभाव अर्थ 
सामधथ्ये के द्वारा ( तुल्यादि शब्द प्रयोग द्वारा, जहां आपस्य शाब्द न होकर आथे हुआ 
करता है ) प्रतिपादित रहे तो इसके चार भेद और हो गये। और यहीं चार प्रकार तब 
और हो गये जब उपमानोपमेय भाव (नतो शब्द-वाच्य हो ओर न अर्थलभ्य हो अपितु) 
भाक्षेप के द्वारा-च्यञ्जना के द्वारा-प्रतीत हुआ करे इस प्रकार ( इन सब को मिला देने 
पर ) इस ( व्यतिरेक ) के बारह भेद हुये ( जहां यह स्पष्ट हे कि शब्द श्लिष्ट नहीं हैँ) । 
अब जब कि ये बारहों भेद वहां भी संभव हैं जहां श्लिष्ट शब्द का प्रयोग है तब (रिलिए- 
शब्द-निबन्धन व्यतिरेक के १२ प्रकारों को ,मिळा कर) इसके चौबीस (२४) भेद 
स्पष्ट हो गये। क्रमशः इनके उदाहरण दिये जा रहे हैं :-- 

“महाधीर किंवा खड्गमात्रसहाय इस राजा को, जब कि इसने अनेकों प्रबळ शत्रुओं 
को पराजित किया, अन्य तुच्छ राज-गण की भांति कोई भी गर्व न हुआ !' 

[यहाँ कोई भी शब्द रिलष्ट नहीं, अरिपराभवरूप साध्यं शब्द-लभ्य है, उपमा- 
वाचक “इव” शब्द के प्रयोग में उपमानोपमेयभाव शब्द-वाच्य है और साथ ही साथ है 
उपसेयगत उत्कर्ष ( महाध्रैर्य ) और उपमानगत अपकपं ( तुच्छता ) की उक्ति । ] 

इसी उदाहरण में यदि केवळ तुच्छुतारूप उपमानगत अपकर्ष की उक्ति न हो, या 
क्षेबल महापैयरूप उपभेयगत उत्कर्ष की उक्ति न रहे अथवा एक ही साथ इन दोनों 
( अर्थात्‌ उत्कर्ष-हेतु और अपकर्ष-हेतु) का कथन न्‌ किया जाय तो व्यतिरेक-निमित्त की 
अनुक्ति के तीनों भेदों का लक्षण घटित हो जायगा । जेसे कि 

( ३ ) उपमानगत अपकर्ष की अुक्ति में: 

'नान्यराजजनस्येव स्मयोऽस्य महातेः ।? 
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(२ उत्कर्ष निमित्त की उक्ति में आर्थ साधर्म्य-प्रयोज्य अशिष्ट शब्दनिवन्धन व्यतिरेक ) 
असिमात्रसहायोऽपि प्रभूतारिपराभवे ! 
नेवान्यतुच्छजनवत्सगर्वो ऽयं महाधृतिः॥ ४६४ || 

अत्र तुल्यार्थे बतिरित्यार्थंमौ पम्यम्‌ | 
(३ उत्कर्ष-हेतु की उक्ति में, व्यक्षय साधर्म्य-प्रयोज्य, अशि शब्द-निवन्धन व्यतिरेक ) 
इयं सुनयना दासीकृततामरसश्रिया । 
आननेनाकलङ्केन जयतीन्दुं कलङ्किनम्‌ ।। ४६५ | 
अत्रेवादितुल्यादिपदविरहेण आक्षिप्रेबोपसा । | 


NE ३०८ ५३७६+-४म७ >-+>क | 


(२) उपपेयगत उष्कर्ष की अनुक्ति में :— 
'अन्यतुच्छुजनस्येव न स्मयोऽस्य सहीपतेः ।? 
(३) दोनों को अनुक्ति में :-- ५ 
“नूनसन्यजनस्येव न स्मयोऽस्य महीपतेः ।' 
भागे के उदाहरणो सें भी यही बात ( अर्थात्‌ क्रमशः उत्कर्ष निसित्त के अजुपादान 
अपकषनिसित्त के अनुपादान और एक ही साथ दोनों के अनुपादान की बात ) देख क 
अनुक्ति के तीन मकारो का ( एक ही उदाहरण सें ) स्वरूप पहचान लेना चाहिये। 
ह सा re हे वह झब्द्‌-लभ्य है क्योंकि ( उपमावाचक ) 
यह महाधीर राजवीर, जो केवळ अपने खड्ग का सहारा लिया करता हे, अनेकों 


प्रबल शत्रुओं को पराजित अन्य तुच्छ | 
| करने सें, अन्य तुच्छ राजगण के तुल्य कभी भी दर्पान्ध नह 


| छै न श्लेष नहीं, अरिपराभवरूप साधम्य शब्द-प्रतिपाध है, उपमानगत 
|| पकष तुच्छुस्व' और उपमेयगत उष्कष 'महाधेय?, जो व्यतिरेक के निमित्त हैं, स्पष्ट 
| प्रतिपादित हैं और जो औपम्य हे आर्थ-अर्थबलल द में 
Ei पन्य ह वह आथ-अर्थबलळभ्य है क्योंकि 'अन्यतुच्छुजनवत में १ 
ते जा सयुक्त हे वह 'तुल्य? के अर्थ में विहित हे । ] | 
का न | क माह वह ( शब्द-लभ्य नहीं अपितु ) “तुल्य” के 
Rr विधान होने के कारण आर्थ हे-अर्थ सामर्थ्य के द्वारा प्रतीत होता 
i ह भा पहले उदाहरण की भांति उत्कर्ष और अपकर्ष के हेतु की भडुक्ति में 
व्यतिरेक के तीन प्रकारों का स्वरूप स्वयं देख लेना चाहिये, जैसे क्रिः-- 
( १) उपमानगत अपकर्ष की अनुक्ति में :-- | 
६ र 
नवान्यराजजनवत्‌ सगर्नोञ्य महादतिः ।' 
(२) उपमेयगत उत्कर्ष की अनुक्ति में :-- र 
८७ 
नवान्यतुच्छुजनवत्‌ सगवो5यं महीपतिः ।? 
(३) दोनों की अलुकि भे: ह महीपति: । 
यन 
नून नवान्यजनवत्‌ सगवो5यं महीपतिः ।' 
ह : 
हे स को भी दास बना देने वाळे अपने अकछङ्क ( अत्यन्त सुन्दर ) 
मु र) पराजित कर ही दिया करती हे जो कलङ्क-युक्त हे ॥! 
सि मद छ “छट शब्द नहीं, उत्कर्ष और अपकर्ष के निमित्तो का भी अभिधान है 
लुज सि पमयभाव है वह आशिप्त-व्यङ्गय रखा गया है।] | 
बरा जो अं has वह आत्तिप्त-व्यज्ञय हे क्योंकि यहां न तो 
इवादि शब्द का प्रयोग है ( जहां साधम्यं शब्द-लभ्य रहा करता हे ) और न तुल्यादि शब्द 
का!( जहां साधर्म्यं भर्थ--लभ्य हुआ करता है )। (यहां भी पहले उदाहरणों की भांति 
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( ४ उत्कप-निमित्त की उक्ति में, शाब्द -साम्य-प्रयोज्य, 
श्छिष्ट-शब्द्‌-निवन्धन व्यतिरेक ) 
जितेन्द्रियतया सम्यग्विद्यावृद्धनिषेविणः । 
अतिगाढशुणस्यास्य नाब्जवद्धहुरा गुणाः ॥ ४६६ ॥ 
अन्रेवार्थे वतिः गुणशब्दः शिलष्टः शान्दमौपम्यम्‌ । 


~ A २ 
( ५ उत्कषनिमित्त की उक्ति में आर्थ-साम्य-प्रयोज्य रिलष्टशब्दनिवन्धन व्यतिरेक ) 
ल्न ७ 
अखण्डसण्डलः श्रीमान्‌ पश्यष प्रथिवीपतिः । 
न निशाकरवज्जातु कलावैकल्यमागतः || 9६७ ॥ 


MMR ahha EES _______ 
व्यतिरेक-निमित्त की अनुक्ति के तीन प्रकारों को स्वयं समझ लेना चाहिये। जैसे कि 

(१) उपमानगत अपकर्ष की अनुक्ति में :-- 

'आननेनाकळङ्केन जयत्यस्टृतदी घितिस्‌ ।? 

(२) उपमेयगत उत्कर्ष की अनुक्ति में :-- 

आननेन सनोज्ञेन जयतीन्डुं कलङ्किनम्‌ ।' 

(३) दोचों की अनुक्ति में :-- 

'आननेन सनोज्ञेन जयत्यम्बृतदीधितस्‌ ।" ) 

'जितेन्द्रिय होने के कारण विद्यावृद्धों-बड़े-बड़े विद्वारनो-के सत्संग में लगे और अत्यन्त 
प्रबळ ( घेर्यादि ) गुणों वाळे ( बलवान्‌ तन्तुओं से बने ) इस (राजा के जो गुण 
'तन्तुसंघात' हैं (जैसे कि विद्या, बुद्धि आदि) वे कमल की भांति क्षणभंगुर नहीं 
( अपितु इढ़ हैं । ) 

[ यहां गुण' शब्द शिष्ट शब्द है, उपमानगत अपकर्ष जैसे कि भङ्गुरता भौर 
उपमेयगत उत्कर्ष जैसे कि रढ़ता-दोनों का उपादान है और “इव! के अर्थ में 'वति' प्रत्यय 
भी 'अब्जवत! में प्रयुक्त है जिससे साम्य यहां शब्द-लभ्य प्रतीत हो रहा है। यहां भी 
व्यतिरेक-निसित्त की भनुक्ति के तीनों प्रकारों का स्वरूप यथास्थान पद-परिवतंन के 
द्वारा स्वयं देखा जा सकता है। जेसे कि-- 

(१ ) उपभानगत अपकर्ष की अनुक्ति में :— 

*अतिगाढगुणस्यास्य न तामरखवद्गुणाः ।? 

( २) उपमेयगत उत्कष की अनुक्ति में :-- १ 

“सत्कर्मनिरतस्यास्य नाब्जवद्भङ्कुराः गुणाः । 

(३) इन दोनों की अनुक्ति में:— 

“सत्कर्मनिरतस्यास्य न तामरसवदूगुणाः ।? ] 

यहां जो उपमानोपसेयभाव है वह शब्द-वाच्य है क्योंकि यहां ( जेसे कि अब्जवत्‌ 
सें ) जो 'वति' प्रत्यय विहित हे वह “इव” शब्द के अभिप्राय में विहित है। “गुण? शब्द 
यहां शिङष्ट शब्द है ( जिससे यहां जो व्यतिरेकालंकार है वह रिलष्ट शब्द-निबन्धन है )। 

“देखिये कितने आश्चयं की बात है कि अखण्ड मण्डल ( ्वादशविध राजमण्डळ से 
समृद्ध किंवा पूर्ण-बिस्च ) किंवा श्रीसम्पन्न (राज्यश्री से समन्वित तथा शोभायुक्त ) यह 
राजा कभी भी चन्द्रमा की भांति कळा-विंकल ( ररित कलाओं के ज्ञान से रहित तथा 
षोडश कलाओं से शून्य ) नहीं हुआ करता !' ` 

[ यहां व्यविरेक के हेतुओं का अभिधान है क्योंकि उपमेय “राज? गत उत्कषं अखण्ड 
मण्डळता तथा उपमान “चन्द्रगत अपकर्ष-कला-विकलता दोनों का कथन किया गया 
है, शिष्ट 'कछा' शब्द का प्रयोग है और जो उपमानोपमेयभाव है वह अ्थ-छभ्य 


रखा गया है। ] न 
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३८६ काव्यप्रकाशः 
अत्र तुल्यार्थे वतिः कलाशब्दः रिलष्टः । 4 ति ता 
मालाप्रतिवस्तूपमावत्‌ मालाव्यतिरेकोऽपि सम्भवति तस्यापि भेदा एव- 
मृह्याः दिङ्सात्रमुदाह्मिते यथा = _ 
हरवन्न विषमहृष्टिहेरिवन्न बिभो विधूतविततवृषः | 
रविवन्न चातिढुःस हकरतापितभूः कदाचिदसि ॥ ४६८ ॥ 
अत्र तुल्यार्थे बतिः विपमाद्यश्च शब्दाः श्लिष्टाः | 
नित्योदितप्रतापेन त्रियामामीलितप्रभः | 
भास्वताऽनेन भूपेन भास्वानेष विनिजितः ।। ४६९ ॥ 


यहां 'निशाकरवत! में जो 'वति' प्रत्यय प्रयुक्त है वह “तुल्य” के अर्थ में हे ( जिससे 
यहां औपस्य शाब्द नहीं अपितु भर्थ-लभ्य है ) और जो 'कळा? शब्द प्रयुक्त हे वह छिष्ट 
शब्द है ( जिससे यहां व्यतिरेक, छिष्ट-शब्द-निबन्धन वन रहा है )। यहां सी व्यतिरेक- 
निमित्त की अनुक्ति के तीनों भेदो को स्वयं विचारपूर्वक देख केना चाहिये। जैसा किः-- 

(१) उपमानगत अपकर्ष की अनुक्ति में :-- 

(अखण्डमण्डलो ह्येष श्रीमाजुद्धत विक्रम: । न निशाकरवज्ञातु दश्यतां वसुधाधिपः ॥' 

(२) उपमेयगत उत्कर्षं की अनुक्ति में :-- 

“बहुरारिगतोऽप्येष श्रीमानुद्धतविक्रमः। न निशाकरवज्ञातु कलावैकल्यमागतः ॥? 


(३) दोनों की अनुक्ति में :-- 

'बहुळारिगतोऽप्येष श्रीमानुद्धत विक्रमः । न निशाकरवज्जातु इश्यतां वसुधाधिपः ॥! 

इसी व्यतिरेक का, मालाप्रतिवस्तूपमा की भांति, माळाव्यतिरेकछूप भी संभव है 
और उसके जो भेद-प्रभेद हैं उन्हें स्वयं समझ लेना चाहिये । केवल निदर्शन के लिये 
यही पर्याप्त है, जेसे कि :-- 

“महाराज ! आप ( अद्भुत हैं क्योंकि) महादेव के समान विषमदृष्टि ( त्रिलोचन तथा 
असमदर्शी ) नहीं, विष्णु भगवान्‌ के समान “विधूतविततबृष!-( अरिष्टासुरहन्ता तथा 
अधर्मपरायण ) नहीं और न सूर्य के समान 'अतिदुःसहकरतापितभू?-( असह्य उष्णकिरणों 
से प्रथिवी को संताप पहुँचाने वाले तथा असह्य राज-कर से प्रजाजन को दुःखित करने 

वाले ) हैं ॥ 

यहां ( हरवत , हरिवत्‌ और रविवत्‌ प्रयोगों में ) जो "वति? प्रत्यय है वह तुल्य! के 
अर्थ में विहित है ( जिससे औपम्य शाब्द न होकर आर्थ हो गया हे) और “विषम! 
आदि जो शब्द हैं वे किष्ट शब्द हैं ( जिनके कारण यहां छ्लिष्टदाब्दनिबन्धन मालाव्यतिरेक 
का स्वरूप झलक रहा है )। 

इस उदाहरण ( अर्थात्‌ उत्कर्ष-हेतु की उक्ति में, व्यज्ञय-साम्य-प्रयोज्य, शिष्शब्दः 
'निबन्धन व्यतिरेक के उदाहरण ) जैसे कि :-- 

“तेजस्वी किंवा सूर्यरूप इस राजा ने, जिसमें पराक्रम किंवा प्रखरताप निरन्तर 
विराजमान है, उस ( आकाशवर्ती ) सूर्य को जीत रखा हे जिसकी प्रभा रात में प्रायः 

नष्ट रहा करती है ।” 

[ यहां “भास्वता? तथा 'प्रताप' शब्द शिष्ट हैं, व्यतिरेक के दोनों निमित्त जेसे कि 
उपमानगत अपकर्ष-रात में सूर्यशश्मियों का नष्टप्राय हो जाना और उपमेयगत प्रकष- 
नित्योदित प्रताप स्पष्ट निर्दिष्ट हैं। यहां भी, पहले की भांति, व्यतिरेक-निमित्त की 
अनुक्ति में जो तीन व्यतिरेक-मेद हैं उनका स्वरूप देखा जा सकता है। जैसे कि 
(१) उपमानगत अपकर्ष की अनुक्ति में- 

“नित्योदितप्रतापेन पंकजावलिनन्दनः । भास्वतानेन भूपेन भास्वानेष विनिर्जितः ॥! 
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ननी AANA NAAN 
अत्र ह्यात्तिप्तेवोपमा भास्वतेति शिलष्टः । 
यथा बा-- 


स्वच्छात्मतागुणसमुल्लसितेन्दुबिम्बं 
बिम्बप्रभाधरमक्कत्रिमह्ृद्यगन्धम्‌ | 
यूनामतीव पिबतां रजनीषु यत्र 
तृष्णा जहार मधु नाननमङ्गनानाम्‌ ॥ ४७० ॥ 
अत्रेवादीनां तुल्यादीनां च पदानामभावेऽपि श्लिष्टविशेषणरात्तिप्तेवोपमा 
प्रतीयते एवञ्जातीयकाः श्लिष्टोक्तियोग्यस्य पदस्य प्रथगुपादानेऽन्येऽपि भेदाः 
सम्भवन्ति तेऽप्यनयेव दिशा द्रष्टव्याः | 
-नन---:३--------- 000 न 1 100 भिी सी सी खा 
(२) उपमेयगत प्रकर्ष की अनुक्ति में-- 
“समरासक्तसनसा त्रियामामीलितप्रभः । भास्वतानेन भूपेन भास्वानेष विनिजितः ॥' 
(३ ) इन दोनों व्यतिरिक-निमित्तों की अनुक्ति में-- 
'समरासक्तमनसा पंकजावलिनन्दनः । भास्वतानेन भूपेन भास्वानेष विनिर्जितः ॥! ] 
में जो उपमानोपमेयभाव है वह (न तो शब्द-प्रतिपाद्य हे और न अर्थसामर्थ्यलभ्य, 
अपितु ) आत्तिप्त-व्यज्ञय है और “भास्वता पद ऐसा है जो श्लिष्ट है ( क्योंकि इसके 
कान्तिसस्पन्न और सूर्य दोनों अर्थ वाच्यरूप से यहां अभिभेत हैं )। 
अथवा यहां जेसे कि-'यही वह वसन्त है जब रात्रियों में पान-क्रीडासक्त प्रेमी 
युवर्कों की मधुपान-छालसा तो अपनी निमंलता के कारण अपने में चन्द्रबिम्ब को 
प्रतिविम्बित करने में समर्थ, अत्यन्त रक्तवर्ण किंवा स्वाभाविक सोरभ से मनोहर मद्य 
के द्वारा दूर कर दी जाया करती है किन्तु उनकी अधरपान-लालसा को युवतियों के वे 
मुख नहीं दूर कर पाते जो अत्यन्त सुन्दर होने के कारण पूर्णचन्द्र की भांति मनोरम, दि 
विस्वाधरयुक्त किंवा :बिना किसी सुखवास आदि के ही एक नैसर्गिक सुगन्ध से भरे टि 
रहा करते हैं।' 
सें न तो इवादि पदों का ( जहां औपम्य शाब्द हुआ करता है ) प्रयोग है और न तुल्यादि 
पदों का ही ( जिनमें औपम्य आर्थ रहा करता है )। यहां जो उपमानोपमेयभाव है वह 
श्लिष्टविशेषणपदों के द्वारा आज्षिप्त-व्यज्ञयरूप से प्रतीत हो रहा है। 
इस प्रकार के व्यतिरेक के अन्य भी भेद-प्रभेद संभव हैं जिनमें श्किष्टाथकपद पृथक्‌ 
पृथक रूप से ( जैसे कि केवळ उपमान के विशेषण के रूप से अथवा केवळ उपमेय के 
विशेषण के रूप से ) प्रयुक्त हुआ करें। इन भेद-प्रमेदों के उदाहरण इसी ( पूर्वप्रति" 
पादित ) दृष्टि से स्वयं ढूंढे जा सकते हैं। 
टिप्पणी--व्यतिरेकः के स्वरूप और भेद- निरूपण में मम्मट ने प्राचीन आलझारिकों को 
अपेक्षा एक भिन्न दृष्टि रखी है । 'भामह? का “व्यतिरेकः इस रूप का था-- 
“उपमानवतोऽर्थस्य यद्विशेषनिदर्शनम्‌ । व्यतिरेकं तसिच्छुन्ति विशेषापादनाद्यथा ॥ 
( काव्यालंकार २, ७५ ) 


"क लक कुळा 


जिसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय में विशेषापादन'-अपेक्षित था। दण्डी ने “यतिरेक? का 


यह स्वरूप देखा था-- तः > ३ 
«शब्दोपात्तें प्रतीते वा साइश्ये वस्तुनो ्वयोः। तत्र यद्‌भेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते ॥ 
( कान्यादशे २. १८० ) 
जिसमें उपमेय का स्पष्टतः उत्कर्षापादन और उपमान का यथाकथब्चित्‌ अपक्षापादन=-दोनों 
अभिप्रेत थे । उद्भट ने व्यतिरेक में स्पष्टतया उपमान और उपमेय दोनों के विशेषापादन का उल्लेख 


किया था 
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काव्यप्रकारा: 


( १८ आक्षेप अलंकार आर उसके भेद ) 
(१६१) निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥ १०६ ॥ 
बक्ष्यमाणोक्तविषयः स आक्षेपो हिधा मतः । 1 
।। विवक्षितस्य प्राकरणिकत्वादनुपसजेनीकायेस्य अशक्यबक्तव्यस्वसतिप्रसि- 
द्धत्वं वा विशेष वक्तुं निषेधो निषेध इव यः स वच्यमाणविषय उक्तानपयम्चात 
द्विधा आक्षेपः | ह 


PSR FS 
“विहोषापादनं यस्स्याढुपमानो पमेययोः । निमित्तादृष्टिदृष्टिभ्याँ व्यतिरेको द्विधा तु सः ॥? 
|. ( काव्यालंकारसारसंग्रह २,६ ) 
“दर? की दृष्टि में “व्यतिरेक? अलंकार की रूपरेखा में उपमेय कि वा उपमान दोनों के यथासंभव 
आधिक्य को वर्णन अभीष्ट था-जैसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट है: 
(१) यो गुण उपमेये स्यात्तत्प्रतिपन्थी च दोष उपमाने । 
व्यस्तसमस्तन्यर्तौ तौ व्यतिरेकं त्रिधा कुरतः ॥ ( काव्याळंकार ७. ८६ ) 
(२) यो गुण उपमाने वा तप्प्रतिपन्थी च दोप उपमेये । 
भवतो यन्न समस्तौ ब्यतिरेकोऽयमन्यस्तु ॥! 

रुय्यक ने भी रुद्रट की ही भांति व्यतिरेक का यही लक्षण निर्धारित किया था-- 

“भेदप्राघान्ये उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपर्यये वा व्यतिरेकः ।! 

किन्तु मम्मट ने इस प्राचीन दृष्टि के वदले अपनी नवीन दृष्टि रखी और “व्यतिरेक? में उपमान 
की अपेक्षा उपमेय के आधिक्य अथवा उत्कर्ष के आपादन का ही निर्धारण किया और इसी की 
विविध संभावनाओं जेसे कि उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपक्षं के निमित्तो के उपादान 
और अनुपादान आदि के विश्‍लेषण के आधार पर व्यतिरेक का २४ प्रकार बताया। राजानक 
तिलक ने अपनी काव्यालंकारसारसंग्रहविद्वति में मम्मट का ही अनुसरण करते हुये व्यतिरेक 
का स्वरूप तथा प्रकार-विवेचन किया । मम्मट ने “क्षीणः क्षीणोऽपि शशी? आदि में रुद्रट-निदि्ट 
“उपमानाधिक्र्य'छूप व्यतिरेक का ही खण्डन किया और संभवतः इस खण्डन में ही उन्हें व्यतिरेकः 
निरूपण की नयी प्रेरणा भी मिली । 

अनुवाद--“निषेध! वह अळंकार है जिसमें किसी विशेष बात की विवषा ( जेसे कि 
जिस वस्तु का वर्णन करना हे उसके वर्णन की अशक्यता अथवा जिस वस्तु का वणन 
किया जा चुका हो उसकी अत्यन्त प्रसिद्धि) की दृष्टि से, उस विषय का वर्णननिषिद्ध किया 
जाय जो प्राकरणिक होने के कारण वर्णन के योग्य हो ( अथवा वर्णन के अयोग्य ही क्यों 
न हो )। यह आक्षेप दो प्रकार का हुआ करता है--( १छा ) वच्यमाणविपयक आच्चैप 
और ( २रा) उक्तविषयक आक्षेप । 


यहाँ “निषेध? का अभिप्राय वस्तुतः निषेध नहीं अपितु निषेध का आभास है (क्योंकि 
आपाततः यहां जो निषेध की प्रतीति होती है वह अन्त में एक विशेष उद्देश्य के लिये, 
विधि के रूप में ही परिणत हो जाती है । ) “वक्तमिष्टस्य” का तात्पर्य हे उस विषय का 
जो विवक्षित हो, प्राकरणिक-प्रस्तुत होने के कारण ऐसा हो जिसकी उपेक्षा न की जा सके, 
“विशेषाभिधित्सया? का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य के प्रकट करने की इच्छा से ओर यहां 
जो विशेष उद्देश्य हे वह या तो किसी कारणवश किसी विषय के वर्णन का अशक्य” 
असंभाव्य होना है या किसी विषय का अत्यधिक प्रसिद्ध होना है ( जिससे उसके कथन 
की आवश्यकता नहीं )। यह इस प्रकार का निषेध दो रूपों भें हो सकता है--( १ला ) 
वच्यमाण-विषय-निषेध (जिसमें विशेष उद्देश्य “अशाक्यवक्तब्यता'-वर्णन की असंभाव्यता | 
है। और (२रा ) उक्तविषयनिषेध ( जिसमें विशेष उद्देश्य 'अतिप्रसिद्धि! वर्ण नीय | 


विषय की सर्वजनसंवेधता है )। 'आच्षेप? अलंकार के जो दो प्रकार हैं ( अर्थात्‌ वच्यमाण 
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दशम उल्लासः ३८६ 


क्रमेणोदाहरणम्‌ 
ए एहि किंपि कीएवि कएण णिक्किव भणामि अलमहवा | 
अविआरिअकउ्जार॑म्भआरिणी मरउ ण भणिस्सम्‌॥ ४७१ ॥ 
( ए एहि किमपि कस्या अपि कृते निष्कृप | मणामि अलमथवा \ 
अविचारितकार्यारम्मकारिणी श्रियतां न भणिष्यामि ॥ ४७१ ॥ ) 
ज्योत्स्ना मोक्तिकदास चन्दनरसः शीतांशुकान्तद्रबः 
कपूर कदली खृणालबलयान्यम्भोजिनीपल्लवाः । 
अन्तर्मानसमास्त्वया प्रभवता तस्याः स्फुलिंगोत्कर- 
व्यापाराय भवन्ति हन्त किमनेनोक्तेन न ब्रूमहे ॥ ४७२॥ 
( १९ विभावना अलंकार ) 


(१६२) क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फरूव्यक्तिर्विभावना ॥ १०७॥ 


¦ विषयक आक्षेप और उक्तविषयक आक्षेप ) वे निषेध के इन दो रूपों के ही कारण हैं। 


क्रमशः आक्षेप के ( द्विविध भेदों के ) ये उदाहरण हैं:-- 

( १) "अरे निठुर ! यहां तो आओ, मुझे तुमसे किसी के लिये कुछ कहना है, या रहने 
दो तुमसे यह सब क्या कहूं ! बिना कुछ सोचे -समझे मनमाना करने वाली, अच्छा है, 
यही सर जाय !' 

[ यहां विरहिणी नायिका का विरह-दुःख वर्णन का विषय अवश्य है किन्तु इसका 
वर्णन किया जाना निषिद्ध कर दिया गया है ओर ऐसा इसलिये जिससे इसकी मर्मान्तिः 
कता की अभिव्यक्ति हो जाय। यहां निपेष में जो उद्देश्य-विरोष छिपा है वह है विरहिणी 
की विरहपीडा के मर्मान्तक होने के कारण उसके वर्णन की अशक्यता (अशक्यवक्तव्यता) 
और इसलिये यहां जो आक्षेप है वह वचमाणविपयक आक्षेप है । ] 

(२) क्या चांदनी, क्या मौक्तिकमाला, क्या चन्दनलेप, क्या चन्द्रकान्तमणिशीतळ 

. जल, क्या घनसार, क्या कदली, क्या खूाळमलय और क्या कमलद्ल-अरे ये सब के 
। सव, उस ( नायिका ) के लिये, जिसके हृदय में तुम आ विराजे हो ( और जिसे इस 
` प्रकार संतस कर रहे हो), केवळ आग की चिनगारिओं का ही काम करते दीख पड़ रहे 
हैं। ओह ! इन सव बातों से क्या ! अच्छा है में कुछ न कहूं ! 

[ यहां विरह-वेदना में चांदनी आदि से संतप्त होने का वर्णन करके भी जो इस 
वर्णन का निषेध किया जा रहा है वह उक्तदिषयक निषेध है क्योंकि विरहिणी के लिये 
इन वस्तुओं से संतप्त होना 'सरवंजनविदित है--अतिप्रसिद्ध है। इसलिये यहां जो आक्षेप 
है वह उक्तविषयक आक्षेप है ।] 

टिप्पणी--मम्मट का आक्षेप-लक्षण भामह ( वान्यलक्कार २.६८) और उदभट ( काब्या- 
लंकारसार संग्रह २.२ ) के आक्षेप-लक्षण का अनुसरण करता है । उदूभट ने आक्षेप अलंकार का 
स्वरूप इस प्रकार बताया है-- 

“प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति कवयः सदा ॥ 
जिसका अभिप्राय यह है कि कवियों की एक ऐसी भी भज्गीभणिति-िचिन्न उक्ति-हुआ करती 
है जिसमें वह अर्थ, जिसका विधान करना आवश्यक हो, एक ऐसे निषेध के व्याज से वर्शित किया 
जाता है कि निषेध होने पर भी अन्त में विधिरूप में ही परिणत हो जाया करता है और इस 
प्रकार एक चमत्कार का जनक बन जाता है। यद्यपि मम्मट की कारिका में 'निषेध? का स्पष्ट उल्लेख 
है किन्तु वृत्ति में 'निषेत्ों निषेध इव? कहकर निषेध को निपेत्राभास के रूप में स्वीकार किया गया 
है क्योंकि बिना इसके “आक्षेप? का अलंकार-वाच्यबैचित्र्य होना असंभव ही है । 


अनुवाद--'विभावना' वह अलंकार है जिसमें क्रिया ( क्रियतेऽनयेति क्रिया कारणम्‌ ) 


| 
| 
। 
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हेतुरूपक्रियाया निषेधेऽपि तत्फलप्रकाशनं विभावना यथा-- 
गा कुसुमितलताभिरहता5प्यघत्तस्जमलिकुलेरदष्टा5पि । 
परिवत्तते स्म नलिनीलहरीभिरलोलिताऽप्यधूणेत सा ॥ ४७३ ॥ 
( २० विशेषोक्ति अलङ्कार ) 
(१६३) विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः । 
( विशेषोक्ति के तीन भेद ) 
मिलितेष्वपि कारणेषु कार्यस्याकथनं विशेषोक्तिः । अङुक्तनिसित्ता उक्तनि- 
मित्ता अचिन्त्यनिमित्ता च | 


| ५ ~~~ 


अर्थात्‌ किसी ( प्रसिद्ध ) कारण का प्रतिपेध करके भी ( उसके फलस्वरूप ) कार्य की 
उत्पत्ति का वर्णन किया जाय। 


यहां "क्रियाया? का अभिप्राय है ( उस क्रिया का नहीं, जो कि धातु का अर्थरूप हुआ 

~ EN जे हे 
करती है अपितु ) हेतुरूप क्रिया का ( जेसा कि वेयाकरणों का मत है )। इस प्रकार इस 
हेतुरूप क्रिया के निषेध अथवा प्रतिषेध के होने पर भी जो उसके फल-उसके कार्य-का 
प्रकाशन है वह विभावना ( प्रसिद्ध कारण के निषेध में कारणान्तर की कल्पना-विभाव्यते 
कह्प्यते कारणमस्यामिति विभावना ) है । जेसे किः-- 

“वह ( विरहिणी ) कुसुमित लता की चोट के बिना ही पीडित होती रही, भ्रमरो के 
काटने के बिना ही लोट-पोट जाती रही, और नलिनी-पत्र की ( सन्द्‌-समीर की ) 
लहरियों के बिना ही चकरा जाती रही ।' 
| [ यहां पीडा के हेतु लता के आधात, लोट-पोट के हेतु अमर के दंश और चकरा जाने 
| के हेतु नलिनी-लहरियों के अभाव में भी जो इन हेतुओं के पीडा आदि फलों का प्रकाशन 
| है वह इसलिये विभावना है क्योंकि इससे विरहाधिक्यरूप हेतु की कल्पना हो जाती है।] 

टिप्पणी--आव्यप्रकाशकार ने विभावना की जो परिभाषा की है उस पर भामह और उद्धट | 
( काव्याळंकारसारसंग्रह २.९ ) की इस परिभाषा अर्थात्‌-- | 

. “क्रियायाः प्रतिषेधे या तत्फलस्य विभावना । 
ज्ञेया घिभावनेवाञ्सौ समाधौ सुलसे सति ॥? 
का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है । कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का जो वर्णन 


है वह वस्तुतः एक ऐसी भावना अथवा उत्पत्ति का वर्णन है जो कि आपाततः विरुद्ध सा 
आभासित होता है । 


| 
अनुवाद--विशेषोक्ति” वह अलंकार है जिसमें समस्त प्रसिद्ध कारण के सदूभाव में भी | 
उसके फल-उसके कार्य-का असद्भाव वर्णित हो । | 


यहाँ अखण्ड” का अभिप्राय है “सम्मिलित अथवा समस्त का और ऐसे कारणों के | 
( वस्तुतः कारण के क्योंकि यहां बहुवचन विवक्षित नहीं, जैसा कि कहा गया हे-सूत्रे | 
लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌ ) रहने पर भी कार्य के न होने का जो कथन है वह विशेषोक्ति ( किसी 
विशेष बात की उक्ति या किसी विशेष प्रकार की उक्ति) है। ( कारण के होने पर भी 
कार्य के होने का जो कथन है उसके तीन निमित्त हैं जिनके कारण ) यह “विशेषोक्ति 
तीन प्रकार की हुआ करती है-4छी-अनुक्तनिमित्ता ( वह, जिसमें प्रकरण आदि के द्वारा 
अज्ञात निमित्त का अकथन हो ), ररी-उक्तनिमित्ता ( वह, जिसमें निमित्त का[कथन कर 
दिया जाय ) और ३ेरी-अचिम्स्यनिमित्ता ( वह, जिसमें निमित्त ऐसा हो जो अचिन्त्य 
रहे ) । इसके क्रमशः उदाहरण ये हैं :-- 
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रय्न न्न न ््ब्ब्व्व्व् न च्च 


० 


क्रमेणोदाहरणम्‌ 
( १ अननक्तनि मित्ता विशेषोक्ति ) 
निद्रानिवृत्तावुदिते द्युरत्ने सखीजने द्वारपदं पराप्ते | 
रलथीकृताश्लेषरसे भुजंगे चचाल नालिङ्गनतोऽङ्गना सा ॥ ४७४ ॥ 
( २ उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति ) 
कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने | 
नसोऽस्त्ववार्यी यांय तस्मे मकर केतवे ।। ४७४ ।। 


` ( ३ अचित्यनि मित्ता विशेषोक्ति ) 
स एकस्रीणि जयति जगन्ति ङुसुमायुधः | 
हरताऽपि तजु यस्य शांभुना न बलं हृतम्‌ ॥ ५७६ ॥ 
( २१ यथासंख्य अलङ्कार ) 
८० प्रेणेव ~ ° 

(१६४) यथासंख्यं क्रमेशेव क्रमिकाणां समन्वयः ॥ १०८ ॥ 
oo त | 

“वह नायिका नांद के टूटने पर भी, भगवान्‌ सूर्य के उदित होने पर भी, सखियों के 
शयन-मन्दिर के द्वार पर पहुचने पर भी और आलिङ्गन के आनन्द में अपने प्रेमी के ढीले 
पड़ जाने पर भी, ऐसा न कर पायी कि आलिङ्गन करना छोड़ दे।: 

न [ यहां आलिङ्गन के परित्याग के कारण जेसे कि निद्रा-भंग, सूर्योदय आदि के सद्भाव 
से भी आलिङ्गन-परित्याग-रूप कार्य के अभाव का कथन हे जिसमें विशेषोक्ति अलङ्कार 
हैं। यह विशेषोक्ति अनुक्तनिमित्ता यहां इसलिये है क्योंकि अनुरागाधिक्यरूप निमित्त 
की यहां उक्ति नहीं है । ] 

“उस अङुण्ठितशक्ति मकरकेतन (कामदेव ) को नमस्कार है जो कपूर की भांति 
( भगवान्‌ शिव की नेत्र-वहि में ) जळ जाने पर भी सर्वत्र जन-जन में अपनी शक्ति 
से व्याप्त हैं ।? 

[ कविराज राजशेखर की इस उक्ति ( बालरामायण श्य अङ्क ) में उक्तनिसित्ता 
विशेषोक्ति है क्योंकि शक्तिध्वंस के कारण शरीरदाह के होने पर भी शक्तिध्वंसरूप कार्य 
का अभाव वर्णित है और इस वर्णन का निमित्त भी यहां प्रतिपादित है जो कि काम की 
अवार्यवीर्यंता-अकुण्डितशक्ति है । ] 

तीनों लोकों को वही अकेला कुसुमायुध ( कामदेव ) जीता करता है जिसके शरीर 
का नाश कर देने वाळे भी शिव ने बल का नाश नहीं किया ।' 

_[ यहां बलनाश के कारण शरीर-नाश के सद्भाव में भी बलनाशरूप कार्य का अभाव 
वर्णित है जिसका निमित्त अचिन्त्य है। इसलिये यहां अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति है। ] 
टिप्पणी--भामह और उद्धट ने विशेषोक्ति' की जो समीक्षा की है वह इस प्रकार है 
“यत्सामम्प्येऽपि शक्तीनां फलाबुप्पत्तिबन्धनम्‌ । विशेषस्याभिधित्सातस्तद्विशेषोक्तिरुच्यते ॥? 

यहां जो शक्तियों का ( कारकशक्तियो का) सामग्रय अथवा सामस्त्य है वही मम्मट की 
कारिका में कारणों की अखण्डता ( अखण्डेपु कारणेपु ) है । 

अनुवाद--थ्थासंख्य' वह अलङ्कार है जिसमें पदार्थों का, जिस क्रम से वे उपनिबद्ध 
हों, उसी क्रम से ( आगे उपनिबद्ध होने वाले पदार्थों के साथ ) समन्वय अथवा सम्बन्ध 
हुआ करता है। ( जैसे पहले निर्दिष्ट प्रथम पदार्थ का, बादमें निर्दिष्ट प्रथम पदार्थ से दूसरे, 
का दूसरे से आदि ) । ु 


—— 
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| ३६२ काव्यप्रकाशः 
एकखिधा वससि चेतसि चित्रमत्र 
देब ! द्विषां च बिदुषां च मृगीदृशां च | 
तापं च सम्मदरसं च रति च पुष्णन्‌ | 
शौयोऽमणा च विनयेन च लीलया च || ४७७॥ | 
( २२ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार और उसके चार अकार ) 
० ~ षो ह 2 
(१६५) सामान्यं वा विशेषा वा तदन्येन समथ्यते । 
९ साध 220 ने ¢ 
| यत्तु सोऽथान्तरन्यासः साधर्म्येणेतरेण वा॥ १०६॥ | 
| साधर्म्येण वैधर्म्येण वा सामान्यं विशेषेण यत्त समश्येते विशेषो वा सामा . 
न्येन सोऽर्थान्तरन्यासः । | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
( १ साधम्यं हेतु के द्वारा विशेष से सामान्य का समर्थन ) 
निजदोषावृतमनसामतिसुन्दरमेव भाति विपरीतम्‌ । 
पश्यति पित्तोपहतः शशिशुश्रं शंखमपि पीतम्‌ ॥ ४७८ ॥ | 
नल ह | 
जेसे कि-“महाराज ! एक ही आप, कितने आश्चयं की बात है कि शत्रुओं, | 
विद्वानों और रमणियों के हृदय में अपने प्रखर पराक्रम, विनय और दिछाल के द्वारा 
| सन्ताप, आनन्द और प्रेम उत्पन्न करते हुये विराजमान रहा करते हैं ।' 
| टिप्पणी-'यथासंख्य? को अलंकार इसीलिये माना गया है क्योंकि यहां पहले-पीछे वर्णन 
। किये गये पदार्थो के यथाक्रम सम्बन्ध में एक वैचित्र्य प्रतीत हुआ करता हे। वैसे यहां कवि- 
10 | प्रतिभा का कोई हाथ नहीं, यहां जो कुछ भी है वह केवल एक बाह्य वैचित्र्य का अनुभव है जो 
NI कि रचना-कोशळ का परिणाम हे । यहां पदार्थो में किसी प्रकार का उपमानोपमेयभाव विवक्षित 
नहीं । इसीलिये उद्धट ने कहा है-- | 
। भूयसामुपदिष्टानामर्थानामसधर्मणाम्‌। क्रमशो योड्युनिदंशो यथा संख्यं तढुच्यते ॥ 
| ( काव्यालङ्कारसारसंग्रह ३०२ ) 
५. उताद-- अर्थान्तरन्यास” वह अलंकार है जिसे साधर्म्य और वेधर्म्य की इष्टिसे | 
सामान्य? का विशेष द्वारा और विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन अथवा उपपादन कहते . 
| हैं। (६ सामान्य का साधम्यं द्वारा विशेष से समर्थन, सामान्य का वैधर्म्य द्वारा विशेष से । 
|| समथन, विशेष का साधम्यं द्वारा सामान्य से समर्थन और विशेषका वेध्य द्वारा सामान्य ' 
| से समर्थन-इस प्रकार दोनों समर्थन हेतुओं के दोनों प्रकारो के समर्थनों में अनुगत होने के | 
कारण यह अर्थान्तरन्यास चार प्रकार का हुआ करता हे )। | 


4 त “साध्य और साधर्म्यं से इतर अर्थात्‌ “वेध्य? का अभिप्राय हे समानधर्मता 
और विरुद्धधमंता का। 'अर्थान्तरन्यास’ का तात्पर्य है साधर्यरूप समर्थन हेतु अथवा 
वंधम्यरूप समथन हेतु के द्वारा 'सामान्य? का “विशेष से समर्थन और “विशेष” का 
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( २ साधर्म्य हेतु के द्वारा 'सामान्य’ से विशेष” का समर्थन ) 
सुखितवसनालंकारायां कदाचन कौमुदी- 
महसि सुदृशि स्वैरं यान्त्यां गतो5स्तमभूद्विघुः । 
तदनु भवतः कीर्ति: केनाप्यगीयत येन सा 
प्रियगृहमगान्सुक्ताशंका क नासि शुभप्रदः ॥ ४५६ । 
( ३ वैधर्म्यं के द्वारा विशेष से सामान्य का समर्थन ) 
गुणानामेव दौरात्म्यात्‌ धुरि धुर्यो नियुज्यते | 
असंजातकिणस्कन्धः सुखं स्वपिति गोगेलिः ॥ ४५०॥ 
+ ( ४ वेधर्म्य के द्वारा सामान्य से विशेष का समर्थन ) 
| अहो हि मे बह्वपराद्धमायुषा यदप्रियं वाच्यमिदं मयेदृशम्‌ । 
त एव घन्याः सुहृदः पराभवं जगत्यदृष्दवेच हि ये क्षयं गताः ॥ ४८१ ॥ 


“महाराज ! कभी ऐसा हुआ कि चांदनी के छिटकते कोई श्वेतवसाना कि वा उज्ज्वल 
आभरणों से सजी नायिका अभिसार के लिये निकली और मार्ग में ही चांद डूब गया 
किन्तु जेसे ही किसी ने आपका कीर्तिगान गाया कि ( चारों ओर चांदनी देख ) वह 
नायिका निःशङ्क होकर अपने प्रियतम के घर पहुंच गयी-भला कहां और कब आप लोगों 
। के लिये कल्याणकारी नहीं !! 

[ यहां 'सुखितवसनालङ्कारायाम्‌? आदि में एक विशेष विषय का अभिधान किया 
जा रहा हे जिसे 'क ,नासि शुभप्रदः? इत्यादि एक सामान्य विषय से समर्थित किया गया 
हे। यहां जो समर्थन हेतु हे वह 'समानधर्मता' हे। ] 

“यह तो गुणों का अपराध हे कि कार्यकुशल मनुष्य ही कार्य में नियुक्त किया जाता 
हे क्योंकि जो बेळ, जुआ रखते ही बैठ जाता हे वह भळा आराम से क्यों नहीं सोवे और 
उसके कंधे पर जुए का चिन्ह क्यों कर हो !' 

[ यहां “धुरि धुर्यो नियोज्यते” इत्यादि एक सामान्य विषय के रूप में प्रतिपादित है 
| „ जिसका समर्थन 'सुखं स्वपित्ति गौर्गलिः इस विशेष विषय के द्वारा, वेधम्य की दृष्टि से 
» क्ियाजारहाहे।] 

“ओह ! यह तो मेरे दीर्घजीवी होने का ही पाप है कि ऐसी अप्रिय बात सुझे ही 
| कहनी पड़े । सचमुच वे ही लोग धन्य हैं जो इस संसार में अपने भिन्न का दुःख देखने 
। के पहले ही मर चुके होते हें" 
| [यहाँ "त एव धन्याः? इत्यादि रूप सामान्य विषय द्वारा “अहो हि में वह्मपराद्वमा- 
। युषा? इत्यादि रूप एक विशेष विषय का समर्थन किया जा रहा है। यहां जो समर्थन-हेतु 
| हे वह वेधम्यं रूप है। ] 
| रिप्पणी--अर्थान्तरन्यास' का अभिप्राय है अनुपपन्न होने के कारण स॒म्भाव्यमान एक अर्थे 
| 


हा 


की उपपत्ति के लिये किसी दूसरे अर्थ का न्यास अथवा स्थापन करना । यहां दो अर्थों में जो परस्पर 
सम्बन्ध है वह समर्थ्य-समर्थकभावरूप सम्बन्ध है । समर्थ्ये-समर्थकभावरूप सम्बन्ध तो 
दृष्टान्त अलङ्कार में भो है किन्तु वहां सामान्य का समर्थन सामान्य से और विशेष का समर्थन 
विशेष से हुआ करता है । अर्थान्तरन्यास” में ऐसी बात नहीं क्योंकि यहां सामान्य का समर्थन 
विशेष से और विशेष का समर्थन सामान्य से किया जाता है। 'काञ्यलिङ्ग' अळंकार में भी दो 
अर्थी में समर्थ्ये- समर्थक भाव रहा करता है किन्तु यहां काये का समर्थन कारण से और कारण का 
समर्थन कार्य से किया जाया करता है । विवरणकारने इसीलिये ऐसा कहा है-- 
“अनुपपद्यमानतया संभाव्यमानयोः सामान्यविशेषयोरुपपादुनाथ तयोरन्यतररूपोदाह- 
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( २३ विरोध-विरोधाभास अळंकार ) 
(१६६) विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः । 
वस्तुवृत्तेनाविरोधे5पि विरुद्धयोरिव यदभिधानं स विरोधः । 
( विरोधाभास के १० भेद ) 
(१६७) जातिश्चतुभिरजीत्यातै विरुद्धा स्याइशुणख्रिभिः ॥ ११०॥ 
क्रिया द्वाभ्यामपि व्यं द्रव्येणेवेति ते दश । 
क्रमेणो दाहरणम्‌-- 


अभिनवनलिनीकिसलयमृणालबलयादि दवदहनराशिः | 
सुभग ! कुरंगहृशोऽस्या विधिवशतस्स्वद्वियोगपविपाते ॥ ४८२॥ 


FR 


तयोः समर्थ्य-समर्थकभावः सम्भवतीति न ततूकृत प्रभेदः स्वीकृतः । अर्थात्‌ “अर्थान्तरन्यासः 
वस्तुतः सामान्य अथवा विशेष अर्थ की उपपत्ति के लिये दृष्टान्त का उपन्यास है । यहां कार्य की 
उपपत्ति का समर्थन कारण से और कारण की उपपत्ति का समर्थन कार्य से इसलिये अभिप्रेत नहीं 
क्योकि कार्य और कारण में वह सम्बन्ध नहीं हो सकता जो दार्शन्तिक और दृष्टान्त में हुआ करता 
है । 'अर्थान्तरन्यास? में जो बात है वह कवि की कल्पना के द्वारा किसी वस्तु की ऐसी काव्यात्मक 
सिद्धि है जिसमें “व्याप्तिः और 'पक्षसस्व? के प्रतिपादन की इसलिये कोई आवश्यकता नहीं क्यों कि 
कवि के दिये दृष्टान्त में ही ये अन्तर्व्याप्त रहा करते हैं । 

अचुवाद-- विरोध” (विरोधाभास) वह अलंकार है जहां दो वस्तुओं का, उन में वस्तुतः 
किसी प्रकार के विरोध के न होने पर भी, ऐसा वर्णन किया जाय जिससे उनमें विरोध की 

प्रतीति उत्पन्न हो जाय। 
यहां “अविरोधेऽपि’-“अविरोध में भी’ का तात्पर्य है वस्तु स्थिति की दृष्टि से किसी 
प्रकार के विरोध के न रहने पर भी। “विरुद्धस्वेन यट्ठचः' का अभिप्राय है दो ( अविदरुद्ध 
भी ) वस्तुओं का ऐसा प्रतिपादन मानो वे परस्पर विरुद्ध हो । इस प्रकार "विरोध? कहते 
वस्तुतः अविरुद्ध वस्तुओं का ऐसा वर्णन जिसमें विरोध का आभास अथवा प्रतिभास 

मिला करे । 

वस्तुओं में ये १० प्रकार के विरोध संभव है ( जिनके कारण विरोधाभास १० प्रकार 

का हुआ करता है ):-- 


१. जाति का जाति से विरोध ६. गुण का क्रिया से विरोध 
२. जाति का गुण से विरोध ७. गुण का द्रव्य से विरोध 

३. जाति का क्रिया से विरोध ८, क्रिया का क्रिया से विरोध 
४. जाति का द्रव्य से विरोध ९. क्रिया का द्रव्य से विरोध 
५. गुण का गुण से विरोध १०. द्रव्य का द्रव्य से विरोध 


ळर आ उदाहरण थे हैं :-- 

थि १९ जाति का जाति से विरोध-प्रतिभास ) अरे प्रेमी युवक! दर्भार र 
योग के वज्रपात में इस मृगनयनी के लिये कोमळ कडिनी के कि क; 
के वलय इत्यादि सभी के सभी दावाग्निपुंज हो रहे हें / 

[ यहां “नछिनीपल्लव' आदि में नलिनीपल्लवता आदि रूप जाति का “दावाझि? में 
अनुगत 'दावाग्नित्व! रूप जातिभूत धर्म से विरोध है और इस प्रकार नलिनीपज्ञव आदि 
दावाझि नहीं हो सकते किन्तु विरह की उद्दोपकता के कारण यहां परस्पर विरुद्ध जातिओं 
का उपचारतः विरोध दूर किया जारहा है जिससे विरोधाभास की प्रतीति हो जाती है। 


यहां 'रूपक! का भ्रम नहीं हो सकता क्योंकि रूपक के प्रसङ्ग जैसे कि “मुखं चन्द्र" 
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( २ जाति का गुण से विरोध ) 
गिरयोऽप्यनुन्नतियुजो मरुदप्यचलो5ब्धयो5प्यगस्भीरा: । 
विश्वंभराउप्यतिलघुनेरनाथ ! तवान्तिके नियतम्‌ ॥ ४८३ ॥ 

( ३ जाति का क्रिया से विरोध ) 
येषां कण्ठपरिग्रहप्रणयितां संप्राप्य धाराधरः 

स्तीचणः सोऽप्यनुरज्यते च कमपि स्नेहं पराप्नोति च | 
तेषां संगरसंगसक्तमनसां राज्ञां त्वया भूपते ! 
पांसूनां पटलैः प्रसाधनविधिनिवेत्यते कौहुकम्‌ ॥ ४८४ ॥ 
( ४ जाति का द्रव्य से विरोध ) 
सजति च जगदिदमवति च संहरति च हेलयैत्र यो नियतम्‌ | 
अवसरवशतः शफरो जनादेनः सोऽपि चित्रमिदम्‌ ॥ ४८५ ॥ 
( ५ गुण का गुण से विरोध) 
सततं सुसलासक्ता बहुतरगृहकर्मंघटनया नृपते ! | 


~ 


द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः। ४८६ ॥ 


इत्यादि सें चन्द्र और सुख में जो अभेद है वह चमत्कारजनक है। विरोधाभास मे जेसे 
कि 'अभिनवनलिनीकिसलयस्रणालबलयादि द्ववदृहनराशिः जेसे प्रसङ्ग में जो चमत्कार 
है वह अभेद में नहीं अपि तु अभेद से उत्थापित विरोध के प्रतिभास में है। यहां अभेद 
सें विरोध के प्रतिभास से जो अभिप्राय प्रकाशित करना अभिप्रेत है वह है विरह की 
अवस्था का अत्यन्त अद्भुत होना । ] 
“महाराज ! आप के समीप यही निश्चित है कि पर्वत भी ऊँचे नहीं, वायु भी वेगवाली 
नहीं, समुद्र भी गंभीर नहीं और एथिवी भी बड़ी नहीं।' 
[यहाँ पर्वत आदि में 'उन्नतत्व' आदि युणों से जो विरोध विवक्षित है उसका परिहार 
‘6 कवि-वर्णन के विषय राज-प्रभाव की महनीयता के द्वारा किया जारहा है जिससे विरोधा- 
। भास की प्रतीति हो रहो है। ] 
“महाराज ! यह आश्चर्य है कि संग्राम की रंगभूमि में आसक्तचित्त जिन प्रतिपक्षी 
। राजगण के कण्ठालिङ्गनलीला में आपका तीचण कृपाण इतना अनुरक्त ( रक्त से लाल ) हुआ 
| करता हे और इतना अनिर्वचनीय स्नेह भाव (रक्त से चिकनापन ) प्रदर्शित किया 
। करता है उन्हीं का प्रसाधन आप धूलिकर्णो से किया करते हैं (उन्हीं का मस्तक काट 
| काट कर आप उन्हें घूलिघूसरित बना दिया करते हैं ) 1! 
| [ यहां 'खड्गत्वः जाति का अनुरक्त होने और स्नेह प्राप्त करने की क्रिया से जो 
|. विरोध हे उसका परिहार सुधिर संपर्क से लालिमा और चिकनापन के अभिप्राय द्वारा 
| ` किया गया हे जिसमें 'विरोधामास' स्पष्ट हो रहा है। ] 
१ “यह आश्चर्य है कि जो जनार्दन ( भगवान्‌ विष्णु ) अनायास इस जगत्‌ की रचना 
किया करें, भनायास रक्षा किया करें और अन्त में अनायास इसे नष्ट भी किया कर वेही 
| 1लवश मत्स्य के रूप में परिवर्तित हो जांय।' 
॥ 2 [यहाँ 'म्स्यत्व' जाति का जनार्दन रूपी द्रव्य से जो विरोध हे उसका परिहार 
~ जनादन की लीला-महिमा के द्वारा अभिप्रेत है जिससे यहां “विरोधाभास! है । ] 
“महाराज !* यह तो आप जैसे महादानी की महिमा है कि ब्राह्मण-ग्रहिणियों के वे 
हाथ जो सदा मूसर पकड़ने और नाना प्रकार के गुहस्थी के कामों के करने-धरने के कारण 
कडे हुआ करते हैं, कमळ के समान कोमळ हो रहे हं बना ० 
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( ६ गुण का क्रिया से विरोध ) 
पेशलमपि खलवचनं दहतितरां मानसं सतत्त्मविदाम्‌ । 
परुषमपि सुजनवाक्यं मलयजरसवत्‌ प्रमोद यति || ४८७ || 
( ७ गुण का द्रव्य से विरोध ) 
क्रौन द्रिरुहामदृषद्हृढोऽसौ यन्मार्गणानगंलशातपाते । 
अभून्नवाम्भोजदलाभिजातः स भार्गवः सत्यमपूवसगेः ॥ ४८८ ॥ 
( ८ क्रिया का क्रिया से विरोध ) 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 
पुनरजेन्मन्यस्मिञ्ननुभवपथं यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्रद्ध्यंसादुपचितमहामोहगहनो 
विकारः को5प्यन्तजेडर्यात च तापं च कुरुते ॥ ४८६ ॥ 
( ९ क्रिया का द्रव्य से विरोध ) 
अयं वारामेको निलय इति रल्नाकर इति 
श्रितोऽस्माभिस्तृष्णातरलितसनोभिजेलनिधिः । 
क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
| क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति सुनिः ।। 98० ॥ 
[यहाँ कठिनता और सुकुमारता के गुणों का जो विरोध प्रदर्शित हे वह दानमहिमा 
के दवारा परिहृत हो रहा है जिससे यहां “विरोधाभास? स्पष्ट है । | 
खलों के कोमळ भी वचन तत्वज्ञानियों के हृदय जढाया करते हैं और सज्जनों की 
कठोर भी बातें उन्हें चन्दूनरस की भांति आनन्दित किया करती हैं ।?. 
[ यहां कोमलता के गुण का दाह की क्रिया से और कठोरता के गुण का आनन्दित 


करने की क्रिया से जो विरोध है वह खलता और सुजनता की महिमा से दूर किया जा 
रहा है जिससे यहां “विरोधाभास” स्पष्ट है ] 

“वे परशुराम वस्तुतः एक अलौकिक अवतार हैं जिनके बार्णो के अनवरत किंवा अत्यन्त 
तीचण आघात से बड़ी-बड़ी शिलाओं से सुदृढ़ भी क्रोंच पर्वत नये कमल के किशलय के 
समान कोमल बना दिया गया ।? * 

[ यहां कोमलता के गुण का क्रोञ्चपर्वतरूपी द्रव्य से जो विरोध है उसका उपशमन 
भार्गव के वाणों की शक्ति के द्वारा किया जारहा हे जिससे “विरोधाभास' की प्रतीति 
हो रहीहै। ] 

“कोई विचित्र मनोभाव, जिसका विश्लेषण संभव नहीं, जिसे शब्दों से प्रकट नहीं 
किया जा सकता, जिसका इस जन्म में कौन कहे! पहले जन्मो में भी कोई अनुभव नहो 
सका होगा और जिसके कारण विवेक का ऐसा ध्वंस हो रहा है कि मन सें महामोह सर्वथा 


व्याप्त है, मेरे हृदय को मुग्ध ( शीतल ) भी बना रहा है और सन्तप्त भी करता जा रहा 
ह । ( मालतीमावव १०) 


| यहाँ माधव के विरह की विचित्रता से शीतल बनाने और संतप्त करने की क्रियाओं | 


का विरोध परिहृत किया जा रहा हे जिसमें “विरोधाभास? झलक उठता है ] 
“तृष्णा के कारण विक्षिप्तचित्त हम छोग इस समुद्र का इसलिये आश्रय लिया करते 


हैं कि यह जल और रत्नों का एकमात्र भिधान हे तथा रत्नों का एकमात्र आकर हे, किन्तु | 
यह किसे पता हे कि क्षणभर में ही महामत्त्या और मकरों से विछुब्ध यह जळराशि महा, | 
„ सुनि अगस्त्य के चुरल, में आकर उनके पेट में पहुंच जायगी । ( भरलाटशतक-इलोक १०८ ) | टी 
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(१० द्रव्य का द्रव्य से विरोध ) 
समद्सतंगजमदजलनिर्यन्दतरङ्गिणी परिष्वङ्कात्‌ । 
क्षितितिलक ! त्वयि तटजुषि शंकरचूडापगाऽपि कालिन्दी ॥ ४६१॥ 
( २४ स्वभावोक्ति अलंकार ) 
(१६८) स्वभावोक्तिस्तु ठिम्भादेः स्वक्रियारूपवणनम्‌ ॥१११॥ 
स्वयोस्त देकाश्रययोः | रूपं वर्ण: संस्थानं च । उदाहरणम्‌ 
पश्चाद्री प्रसार्य त्रिकनतिविततं द्राघयित्वाऽङ्गसुच्चे- | 
रासज्याभुभ्कर्ठो मुखमुरसि सटां धूलिधूम्रां विधूय | || 
घासग्रासाभिलाषादनवरतचलत्रोथतुएडस्तुरङ्गो | || 
मन्दं शब्दायमानो विलिखति शयनाङुस्थितः च्मा खुरेण ।1४६२॥ 


[यहाँ जो विरोध है वह पान की क्रिया और उसके कर्टुकारक अगस्त्यरूप द्रब्य और | 
कर्मकारक समुद्ररूप द्रव्य में है किन्तु तपस्या के प्रभाव से इसके परिहार में “विरोधाभास” || 
स्पष्ट हो रहा है। ] || 

“हे महाराज ! हे एथिवीतिलक । आप जब तट पर खड़े हैं तब मदोन्मत्त सेन्यगज- 
समूह की सदजळ-घाराओं के सम्पर्क से यह ( हर-जटा-सुन्दरी ) गंगा भी यमुना न हो 
जाय तो और क्या हो !, 

[ यहां गङ्गा और जसुनारूप द्रव्यो का परस्पर विरोध गजमद्धार की श्यामता से 
परिहृत हे और विरोधाभास का स्वरूप उन्मीलित हो रहा है। ] 

टिप्पणी--'विरोध? अळंकार को वाच्य का अळंकार इसलिये कहा जाता है कि यहां 
यथाश्रुत शब्द से विरोध प्रतीत तो हुआ करता है किन्तु इस शब्द के अन्यत्र तात्पर्यं होने के 
कारण इसका परिहार हो जाया करता है और यह विरोध के प्रतिभास में परिवर्तित होकर चमत्कार" 
जनक वन जाया करता है । यह विरोध तभी वाच्यालकार हे जब कि वाच्याथे में विरोध प्रतीत 
हुआ करता है जिसके लिये विरोध सूचक “अपि? "च? आदि शब्द सहायक रहा करते हैं । किन्तु 
यदि व्यङ्गयार्थं में विरोध प्रतीत हो तो वहां “विरोधालकार ध्वनि हुआ करती हे न कि विरोधा- 
लंकार । “विरोध? अळंकार वस्तुतः कवि की उस कल्पना का शब्दमय अबतार है जो किसी विशेष Ey 
विवक्षा के कारण प्रजापति की सृष्टि में परिवर्तन किया करती है, नीरस को सरस बनाया करती | 
है और जो परुष है उसे बनाया करती है कोमल । , 

अनुवाद--'स्वभावोक्ति? वह अळंकार है जिसे ( पदा जैसे कि) बालक आदि की 
प्रकृतिसिद्ध क्रिया अथवा उनके रूप का वर्णन कहा करते हे । ड 

यहां 'स्वक्रियारूप णम की सस्व'-अपने! का अभिप्राय है “स्वयोः का-एक मात्र 
अपने सें समवेत अथवा समाश्रित रहने वालों का ( अर्थात्‌ क्रिया का और रूप का)। 
“प? का यहां जो तात्पर्य है वह “वर्ण'-रंग? का है और है साथ ही साथ 'संस्थान'-'अंग- 


प्रत्यंग विन्यास? का भी । उदाहरण के लिये 
नों पेरों को फेछाये, पीठ के झुकाने के कार! 


नीचे की जमीन खोदता जा रहा है? > 
[ यहां 'स्वभावोक्तिः है क्योकि अश्वमात्र की ण । 


विन्यास का जो वर्णन है उसका चमत्कार स्पष्ट प्रतीत हो 
 दिप्पणी--आचायै भामह के पहले से दी “स्वभावो? को 


~ 


मह का यह कथन | 
॥ ॥ 
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( २५ व्याजस्तुति अलंकार 3 
mC a ~ ~ | 
(१६६) व्याजस्तुतिझु खे निन्दास्तुतिवां रूढिरन्यथा । 
व्याजरूपा व्याजेन वा स्तुतिः । 
क्रमेणोदाहरणमू-- ळू 
हित्वा त्वामुपरोधवन्ध्यमनसां मन्ये न मोलिः परः 
लज्जावजेनमन्तरेण न रमामन्यत्र संदृश्यते | 
यस्त्य।गं तनुतेतरां सुखशतेरेत्याश्रितायाः श्रियः क 
प्राप्य त्यागक्रतावमाननसपि त्वय्येव यस्याः स्थितिः ॥ ४६३ ॥ 


ल य्य 


AAA 


|. “स्वभावोक्तिरलंकार इति केचित्‌ प्रचक्षते । 
अर्थस्य तदवस्थत्वं स्वभावोऽभिहितो यथा ॥? ( काव्यालंकार २,९३ ) 
इ वात का सूचक है कि 'स्वभावोक्ति? में भी एक चमत्कार है। किन्तु भामह की इस 
मान्यता अर्थात्‌ 
“सैषा संवेव वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते । 
यल्लोऽस्यां कविना कार्यः कोऽळङ्कारोऽनया विना ॥? ( काव्याळंक्रार २.८५) 
से कुछ भ्रम में पड़ कर अन्य आलङ्कारिक जैसे कि आचार्य कुन्तक आदि इसे अलङ्कार नहीं मान 
सके ! आचार्य कुन्तक का स्पष्ट कथन हैः-- 
“अङङ्कारकृतां येषां स्वभावोक्तिरळंकृतिः । अळङ्काय॑तया तेषां किसन्यद्वशिष्यते ॥! 
वाद के आलङ्कारिकों में एक प्रवल पक्ष 'खभावोक्तिः को एक वाङमय-प्रकार मानने के 
लिये उत्सुक है और इसकी यही धारणा हे कि-भिन्न॑ द्विधा स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाड- 
मयम । आचार्य अभिनव युप्त ने इसी धारणा का इस सुन्दरता से समर्थन क्रिया है :-- 
'काव्ये च लोकनाव्यधर्मिस्थानीयेन स्वभावो क्तिवक्रो क्तिप्रकार द्वयेनालौ किकप्रसन्नमधरौ- 
जस्तिशब्द॒समप्यंमाणविभावादियोगादियमेव रसवार्ता ।? 
. यद्यपि काव्यप्रकाशकार ने स्वभावोक्ति में वाङ्मय की किसी विभाजक उपाधि का दर्शन 
नहीं किया, किन्तु इसे वाच्य का एक वैचित्र्य तो अवश्य ही स्वीकार किया । काव्यप्रकाशकार 
का स्वभावोक्ति-निरूपण वस्तुतः उद्‌भट के इस स्वभावो क्ति-लक्षण अर्थात्‌-- ३ 
“क्रियायां संग्रश्नत्तस्य हेवाकानां निबन्धनम्‌ । कस्यचिन्मृगडिम्भादेः स्वभावोक्तिरुदाहता ॥! 
( काव्यालंकारसारसंग्रह ३. ५) 
का अनुसरण करता है । काव्यप्रकाशकार की दृष्टि में रसवत्‌ के अलंकार न होने के कारण 
स्वभावोक्ति-रसत्रत्‌ और भाविक के-- 
| 'वस्तुनश्चित्तवृत्तेश्र संवादः स्फुरता प्रथा । स्वभावोक्त रसवतो भाविकस्य च लक्षणम ॥? 
fh इस प्रकार के सम-विर्लेषण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी । 

अनुबाद “व्याजस्तुति? वह अळंकार है जिसे आपाततः ( किसी वस्तु की ) निन्दा 
किन्तु अन्ततोगत्वा ( उसकी ) स्तुति अथवा आपाततः ( किसी वस्तु की ) स्तुति किन्छु 
अन्त में ( उसकी ) निन्दा कहा करते हैं । 

“व्याजस्तुति? का अभिप्राय हे व्याजरूपा स्तुति ( अर्थात्‌ ऐसी स्तुति जो निन्दा का 
एक बहाना हो) अथवा व्याज-बहाने से स्तुति ( अर्थात्‌ ऐसी स्तुति जो आपाततः तो 
निन्दा प्रतीत हो किन्तु अन्त में स्तुति में परिणत हो जाय । ) 

:इसके क्रमशः ( कारिकानिर्दिष्ट कम से ) उदाहरण ये हैं :-- 
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राजन ! मुझे तो यही स्पष्ट छग रहा हे कि आपको छोड़कर न“ तो आश्रितं के | । 
अनुरोध से रिक्तहृदुथ आश्रयदाताओं का कोई दूसरा शिरोमणि है और न छच्मी को | 
„ छोड़ कर कहीं अन्यन्न ( खी जाति में ) कोई निर्लजता दिखाई देती है क्योंकि आप तो 
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| 
| ( २ निन्दापयवसायिनी स्तुति ) 
| हे हेलाजितबोधिसत्त्व ! बचसां किं विस्तरेस्तोयधे | 
नास्ति ध्वत्सहृशः परः परहिताधाने गृहीतव्रतः | 
वृष्यस्पान्थजनोपकारघटनावेसुरू्यलब्धायशो- 
आरप्रोद्ठहने करोषि कृपया साहायकं यन्मरोः ।। ४६४ ॥ 
( २६ सहोक्ति अलंकार ) 


(१७०) सा सहोक्तिः सहाथस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌ ॥ ११२॥ 
न एकार्थासिधायकमपि सहार्थबलात्‌ यत्‌ उभयस्याप्यवगमक सा सहोक्तिः | 
यथा-- : 
| सह दिअहणिसाहिं दीहरा सासदण्डा 
| सह मणिवलयेहिं वाप्पधारा गलन्ति | 
तुह सुहअ विओए तीश उव्विग्गिरीए 
सह अ तणुलदाए दुव्वला जीविदासा ॥ ४६५ ॥ 


| MEE लिलिलिलिलिजिजिजिलििजिलिजिजििजिजििविविजजममाममममममममामामिरर्टि क 
| ऐसे ठहरे जो नानाविध उपायों से आप पर आश्रित छच्मी का सदा परित्याग ( दान ) 
किया करते हैं और रूच्मी ठहरी ऐसी जो आपके परित्याग ( दान ) से अपमानित हो हो 
कर भी सदा आप ही के साथ रहना चाहती है ।! ९ 
| [ यहां निन्दापूर्वक व्याजस्तुति है। राजा की आपाततः निन्दा उसके महादान किंवा 
| श्री-सम्द्धि की स्तुति में परिणत हो रही है। ] 
दे महाकारुणिक भगवान्‌ बुद्ध के विजेता ! महासागर ! विशेष कुछ कहने से क्या, 
बस इतना ही कहना है कि परोपकार-ब्रत का तुम्हारे समान कोई दूसरा ब्रती नहीं हो 
सकता ! क्योंकि यह तो तुम्हारी अनुकम्पा है जो तुम उस मरुस्थळ की सहायता किया 
करते हो जिसे प्यासे पथिकों के अपकार करने के अयश-भार को सदा ढोना पड़ा करता है।? 
| [ यहां स्तुति के व्याज से समुद्र की, उसके खारे और Hi अयोग्य जळ के कारण, 
| निन्दा का प्रतिपादन है जिसका चमत्कार स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। ] ु र 
| टिप्पणी--आचार्य मम्मट के अनुसार “व्याजस्तुति? अलंकार दो प्रकार का है क्‍योंकि यहां 
| केवल स्तुतिपर्यंवसायिनी निन्दा ही विवक्षित नहीं अपितु निन्दाप्यंवसायिनी स्तुति भी जिभ 
| है । किन्तु प्राचीन आल्ारिक भामह और उद्‌भट की दृष्टि मै व्याजस्तृति' एक मात निन्दा के 
| व्याज के द्वारा स्तुति ही है । उद्‌भट ने इसीलिये “व्याजस्तुति? का यह स्वरूप बताया है-- 
| शब्दशक्तिस्वभावेन यत्र निन्देव गम्यते । वस्तुतस्तु स्तुतिः श्रेष्ठा व्याजस्तुतिरसौ मता ॥ 
| जिसका तात्पर्यं यह है कि 'व्याजस्तुतिः का चमत्कार इसी में है कि शब्दों की अभिधायक 
शक्ति भले ही “निन्दा? का बोध करावे किन्तु पदार्थ-पयीलोचन के द्वारा जो वाक्यार्थ निकले वह 
| स्तुतिपरक ही हो । इस प्रकार मम्मट के अनुसार तो व्याजस्तुति दो प्रकार की है--१ व्याजरूपा 
। स्तुति और २व्याज से (निन्दान्याज से ) स्तुति किन्तु भामह और उद्भट आदि प्राचीन 
| आलंकारिकों की दृष्टि में यह केवल एक प्रकार को ही है ओर वह प्रकार है-व्याज से-निन्दा के 
। सि मत वह अलंकार है जिसे सह ( साथ ) आदि शब्द के अर्थसासथ्यं 
की अनेकार्थबोधकता कहा करते हैं। 
ह रय को अभिप्राय है (सहभाव की उक्ति अर्थात्‌) एक अन्वित अथ के अभिधायक पट 
भी पद की, 'सह? शब्द के अर्थसामर्थ्य से, दो अन्वित अथे की बोधकता। इसका की 


उदाहरण यह है-- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Poo काव्यप्रकाशः 


errr 8 ™_™__ 


|| 
| 
3 
| 2 
$| . ( सह दिवसनिशाभिर्दीर्घाः श्वासदणडाः 
सह मणिवलयेर्बाष्पधारा गलन्ति \ 
Eh तव सुमगवियोणे तस्या उद्धिग्नायाः 
सह च तनुलतया दुर्बला जीबिताशा ॥ ४६.५ ॥ ) 
श्वासदण्डादिगतं दीघेत्वादि शाब्दम्‌ दिवसनिशांदिगतं तु | 
त्प्रतिपद्यते । 
( २७ विनोक्ति अलंकार ) 
1 ॥ (१७१) विनोक्तिः सा विनाऽन्येन यत्रान्यः सञ्च नेतरः । 
। कचिदशोभनः कचिच्छोभनः | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
( १ अशोभनवोधक चिनो क्ति अलंकार ) | 
अरुचिनिशया विना शशी शशिना सापि विना महत्तमः । | 
उभयेन विरा मनोभवस्फुरितं नेव चकास्ति कामिनोः ॥ ४६६ ॥ 

'अरे प्रेमी युवक ! तुम्हारे वियोग में व्याकुल उस नायिका की सांसे दिन-रात के 
साथ-साथ लस्बी-लम्बी होती जा रही हैं, आंसुओं की धारायें मणिवल्यो के साथ-साथ 
नीचे गिरा करती है और जीवन की आशा ! वह तो उसकी तजुळता के साथ-साथ डुबल '. 
ही होती जा रही है ॥ े 
. यहां 'बास-प्रश्नास' आदि में “दीघव? आदि का अन्वय तो शाब्द है ( क्योंकि दोनों 
में सामाधिकरण्य है-दोनों प्रथमान्त होने से विशेषण-विशेष्यभाव से सम्बद्ध है ) किन्तु 
(दिवस-निशा” आदि में 'दीघत्वः आदि का अन्वय 'सह? शब्द के अर्थ के अन्वय के सामर्थ्य 
से प्रतीत होता है ( अर्थात्‌ अर्थवळ-लभ्य है ) । | 

टिप्पणी--प्रयपि सहोक्तिः की रूप-रचना में भगवान्‌ पाणिनि के सत्न-'सह्‌ युक्तेड्प्रधाने! | 
(२. २, १९) से सह” अर्थ के योग में, ठृतीया-विधान आवश्यक है और इसलिये यह वहां संभव 
है जहां युण और प्रधानभाव से रहने वाले दो पदार्थ, कुछ तो शब्द की मर्यादा से और कुछ अर्थ | 
के सामथ्य से, एक धर्म से अन्वित प्रतीत हुआ करते हे किन्तु इसका अलंकार होना-चमत्कारा- | 
त तत युक्तियुक्त हुआ करता है जब इसे-अभेदाध्यवसान ( अतिशयोक्ति ) का अनुप्राणन | | 
मिला करता है । इसोलिये 'पुत्रेय सहागतः पिता? आदि चमत्कारहीन वाक्‍्यो में “सहोक्ति? अलंकार । 
५ नहीं हुआ करता । काव्यप्रकाश के व्याख्याकार माणिक्यचन्द्र का भी इसीलिये कहना है-- अ 
3 कक 'सहोक्तौ इयोरपि प्रकृतयोरप्रक्ृतयोर्वा ग्रहणात्‌ कारपनिकमौपम्यं तत्र तृतीयान्तस्य | 
5 Et ` गुणभावादुपमानत्वं शोषस्य प्राधान्यादुपमेयत्वम ।' क 
ओ। अंनुवाद- विनोक्ति' वह अलंकार है जिसमें जे 
र अथवा शोभन होने का वर्णन अभिप्रेत 2 ता डे po आ 
यहाँ कारिका के 'सन्‌ न? का अभिप्राय है कहीं ( एक के बिना दूसरे का) असुन्दर 
1 ताप्पर्य है त. ( एक के बिना दूसरे का ) सुन्दर लगना । क्रम 
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( २ शोभनवोधक 'विनोक्ति? अलंकार ) 
मृगलोचनया विना बिचित्रव्यवहारप्रतिभाप्रभाप्रगल्भ: | 
अञ्रृतद्युतिसुन्दराशयोऽयं सुहृदा तेन विना नरेन्द्रसूनुः ॥ ४४७ ॥ 
( २८ परिवृत्ति अलंकार ) 
(१७२) परिटततिर्विनिमयो योऽर्थानां स्यात्समासमें) ॥ ११३ ॥ 
परिवृत्तिरलङ्कारः । 
उदाहरणम्‌ | 
( १ सम के सम से और साथ ही साथ न्यून के उत्तम से विनिमय में परिवृत्ति ) | 
लतानामेतासामुदितक्सुमानां मरुदयं | 
मतं लास्यं दत्त्वा श्रयति श्रशमामोदमसमम्‌ | | 
लतास्त्वद्ध्वन्यानामहह्‌ दृशमादाय सहसा | 
दृदत्याधिव्याधिश्रमिरुदितमोहऽ्यतिकरम्‌॥ ४६८ ॥ | 
अत्र प्रथमेऽधे समेन समस्य द्वितीये उत्तमेन न्यूनस्य | | 
( २ न्यून से उत्तम के विनिमय में परिवृत्ति ) | 
नानाविधप्रहरणेङप ! संगरहारे 
स्वीकृत्य दारुणनिनादवतः प्रहारान्‌ । ॥ 


भाव? की उक्ति में एक एथक ही चमत्कार है। ] 
व्यह राजकुमार उस म्रृगनयनी प्रेमिका के बिना तो नाना प्रकार के ( शासन- 


सम्बन्धी ) कार्यकलाप में एक अद्भुत प्रतिभा के प्रदर्शन से अत्यन्त निपुण ( सुन्दर ) 
ळगा करता हे और उस ( नीच) मित्र के न रहने पर चन्द्र के समान स्वच्छ हृदय दिखाई 
दिया करता है ॥? 

[ यहां किसी राजकुमार 
सुन्दरता का प्रतिपादन है जिसमें 

टिप्पणी--यद्यपि 'विनोक्ति? के बन्ध में पृथक्‌ , 
हो अपेक्षित है किन्तु इसके अलंकार होने के लिये यह 
सुन्दरता अथवा अझ्॒न्दरता, जो कि किसी अन्य वस्तु 


निखरी हुई प्रतिपादित की जाय । क त ॥ ~ 
अनुवाद-'परिवृत्तिः वह अलंकार हैं जिसमें किसी एक समान वस्तु का दूसरी समान _ 
वस्तु से विनिमय अथवा किसी एक असमान वस्तु का दूसरी असमान वस्तु से विनिमय 


परिवर्तन ) वर्णित किया जाय 
( यहां जो अलंकार का नास है वह 'परिवृत्ति' है (न कि विनिमय) उदाहरण के 
ध्यह वायु फूलों से भरी छताओं को तो एक सुन्दर लास्यनृत्य ( का उपदे 


रही है और उनसे उनकी अघुपम सुरभि लेती जा रही हे और ये रता 
हे? लेती तो ये हैं सहसा विरहियों की दृष्टि ( अपनी ओर उनके ध्यान 
और देती हैं उन्हें पीडा, रोग, दिम्भ्रम, रोना-धोना ओर मनोमो 

यहां प्रथमा में तो लास्य के बदरे सौरभ के विनिमय में 
है और उत्तराध में आकर्षण के बदले आधि- 

का विनिमय है । ड 
"लन्‌ ! आपके वीर शत्रु-सेनिकों 


१ 4 


| 
| 
| 
| 
। 
| उक्ति है । इसे सहोक्ति अळंकार की ध्वनि इसलिये नहीं कहा जा सकता क्योंकि “विना 
| 


की किसी प्रेमिका और किसी दुष्ट मित्र के विना शोभनता- 
झोभनताबोधक विनोक्ति अलंकार है। ] 

विना आदि के योग में विहित तृतीया विभक्ति 
आवश्यक है कि वर्ण्य वस्तु की स्वाभाविक | 
के संपर्क से निखरती नहीं प्रतीत होती, 


Ft i 


$ 
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दृष्टारिवीरविसरेण बसुन्धरेयं 
निर्विप्रलम्भपरिरम्भविधिविंतीर्णा ॥ ४६६॥ 
अत्र न्यूनेनो त्तमस्य | 
( २९ भाविक अलंकार ) 
(१७३) प्रत्यक्षा इव यद्भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः । 
तद्ाविकस्‌ । 
भूताश्च भाविनश्चेति न्द्रः | भावः कवेरभिप्रायो5त्रास्तीति भाविकम्‌ | 
उदाहरणम्‌ 
आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तव लोचने | 
भाविभूषणसंभारां सात्षात्कुर्वे तवाकृतिम्‌ । ५०० ॥ 
आये भूतस्य द्वितीये भाविनो दर्शनम | 


नाना प्रकार कै अस्र-शस्रों का भयङ्कर प्रहार और आपको जो दिया हे वह है आपका 
प्रगाढ आलिङ्गन करने वाली यह वसुन्धरा ।? 
यहां न्यून से ( अर्थात्‌ प्रहार से) [त्‌ वसुन नो ) वि 
ह हार से) उत्तम का ( अर्थात्‌ वसुन्धरा का जो ) विनिमय 
की हे ( उसके कारण परिवृत्ति का एक और ही प्रकार का चमत्कार अभिप्रेत है। 
५३ क पि ने 'परिवृत्ति के दो मुख्य प्रकार अर्थात्‌ 'समपरिवृत्ति’ और 
१) दै रोनौं ० १, 0७०७, -२ 
हे न बताये हैं । इन दोनों प्रकारों में जो वाच्य-बिच्छित्ति है वह वस्तुतः एक प्रकार के 
हर पमेयभाव की अभिव्यक्ति है क्योंकि दी जाने वाली ( त्यज्यमान ) और ली जाने वाली 
हर र ) वस्तु में यदि यह सम्बन्ध न प्रतीत हो तो केवल विनिमय के कारण इसे 
भं य नहीं कहा र सकता । 'परिवृत्ति’ में जो विनिमय है वह त्याग और आदान 
ड वस्तुओं में परस्पर औपम्य का अवगमक है । लौकिक लेन-दे ले डो 
र 1 > क रून- ल 
परिवृत्ति अलंकार नहीं । दन विनिमय न | 


अनुवाद-- "भाविक? अलं हे जिसे भूत औ ज 
'का ऐसा वर्णन कह fee ER आर भविष्य काळ से सम्बद्ध पदा 
करि SHR जिसमें वे प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत होने लगते हैं । 
आ 1 म भूतभाविनः का अभिप्राय हे भूत और भविष्य काळ के पदार्थों का 
न 258 भूताश्च ( भूतकालवती ) और भाविनश्च ( भविष्यकालवर्ती ) में द्वन्द्व समास 
जिसमें <0 ) 5 Se का शब्दार्थ है चह ( अर्थात्‌ उस प्रकार का वर्णन) 
नवि ( अथवा कविनिबद्ध वत्ता अ यू 
द्ध वक्ता ) का भाव अथ | 
ता किसे ) [त्‌ अभिप्राय अनुस्यूत रहा करत 
“प्रिये | में अ खे RO ००७ 
रह? य वे आंखे देख रहा हुँ जिनमें कभी अञ्जन तू ने लगाया था ! मेरी. 
रा वह रूप झलक रहा है जो कभी अलङ्कारे 
सल हाहे भी पहने जाने वाळे रों से 
यहां पूर्वाध में ह 
Kt तो अतीत के अञ्जन और उत्तरार्ध में भविष्य के सूषणसंभार के 
हक र ) साक्षात्कार ( स्पष्ट प्रतिपादित ) हो रहा है । 
त लेड न डकार की रूप-रेखा का दर्शन अलंकारशाख्न की प्राचीनतम परम्परा 
(क १०0 न सवसे पहले इसका स्वरूप-दशेन इस प्रकार किया-- 
1 तकत्व सात आहु: प्रबन्धविषयं गुणस्‌ । प्रत्यक्षा इव इश्यन्ते यन्नार्थाः भूतभाविनः | 
( काव्यालक्कार ३,५३ ) 
तिक्रमण करने वाला एक प्रबन्थव्यापी काव्यः 
ह के अनुसार भाविक अलङ्कार वस्तुतः काव्य का एक ऐसा 


यहां “भाविक? को वाच्यालङ्कार की सीमा का अ 
नद्य माना गया है । क्योंकि भाम 


° सौन्दर्य है जिसमें शब्द को अनाकुलता, अर्थ की विचित्रता और उदात्तता तथा कथावस्तु की 
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३० काव्यलिङ्ग अलङ्कार ) | 


> 


( 
(१७८) काव्यरिङ्ग हेतोवोक्यपदाथता ॥ ११४ ॥ | 
* (प्रथम प्रकार ) | 


00 


बाक्याथेता यथा-- 
वपुः प्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे न प्रायः कचिद्पि भवन्तं प्रणतवान्‌ | 
नमन्मुक्तः संप्रत्यह मतनुर्रेऽप्यनतिभाक 
महेश ! ज्ञन्तव्य तदिदमपराघद्दयमपि ॥ ५०१ ॥ | 


निपुण वर्णना सब कुछ ओतप्रोत है । आचार्य दण्डी की दृष्टि में भी “भाविक? का वही स्वरूप है 
जो आचार्य भामह की दृष्टि में है क्योंकि दण्डी के अनुसार “भाविक? का जो स्वरूप 
“तद्भाविकमिति प्राहुः प्रवन्धविषयं गुणस्‌ । भावः कवेरभिप्रायः काव्येष्वासिद्विसंस्थितः । | 
परस्परोपकारित्वं सर्वेषां वस्तुपर्वणाम्‌ । विशेषणानां व्यर्थानामक्रिया स्थानवणना ॥ । 
व्यक्तिरुक्तिक्रमबलाद्‌ गंभीरस्यापि वस्तुनः । भावायत्तमिदं स्वमिति तद्ाविक विदुः।' | 
( काव्यादश २.३६४-३६६ ) | 
इन उपर्युक्त पंक्तियों से प्रतीत होता है वह भामह का ही देखा-दिखाया दै । आचार्ये उद्भट ने भी 
“भाविक? का जो साक्षात्कार किया है-- 
भ्रत्यक्षा इव यच्नार्था इश्यन्ते भूतभाविनः। अत्यद्भुताः स्यात्तद्वाचामनाङुल्येन साविकस्‌ ॥? $. 
(काव्याळकारसारसंग्रह ६.६ ) १३ 
वह पहले से ही किया जाता आ रहा है । इन प्राचीन आचार्यों की ही भाविक-सम्बन्धी मान्यता 
का स्पष्टीकरण आलंकारिक इन्दुराज की ये पंक्तियां-- fs 
“वाचामनाकुलता ब्यस्तसम्बन्धरहितलोकप्रसिद्वशब्दो पनिबन्धनात्‌ झगित्यथेप्रती ति- $. 
कारिता । तस्यां हि सत्यां कवेः सम्बन्धी यो भाव आशयः $ङ्गारादिरससंवलितचतुवंोपा- fh 
यभूतविशिष्टार्थोल्लेखी स कविनेव सहृदयैः श्रोतृभिः स्वाभिप्राया भेदेन तत्तत्काब्यप्रतिबिम्बित- ह | 
रूपतया साक्षात्क्रिते । `` ` 'तदेवंविधहेतुनिबन्धनं कविश्रोतृभावद्वितयसंमीळनात्मक 
भाविकं द्रष्टव्यस्‌ । ( काव्यालक्कारसारसंग्र+ पृष्ठ ७९-८० ), कर रही हूँ । 
यद्यपि आचार्यं मम्मट ने “भाविकः अळंकार के लक्षण में वही बात र खी है--जो कि आचार्य 
भामह की परम्परा से चली आ रही है किन्तु जहां प्राचीन कान्याचार्यं 'भाविक? में एक काव्य 
रहस्य देखते आ रहे हैं वहां आचार्ये मम्मट ने इसमें वाच्य-सौन्दय का साक्षात्कार किया है 
क्योंकि कात्य-रहुस्य तो कुछ और है--काब्यस्यात्मा ध्वनि: । भाविक के सम्बन्ध में जो रहस्य- 
भावना इन प्राचीन पंक्तिओं अर्थात्‌-- 
८रसोज्चासी कवेरात्मा स्वच्छे शब्दार्थदपणे । माधुयौंजोयुतम्रढे प्ति विन्थ प्रकाशते ॥ 
संपीतस्वच्छुशब्दाथंद्राविताभ्यन्तरस्ततः । श्रोता तत्साम्यतः पुष्टि चतुवंगे परां ब्रजेत्‌ ॥ 
में अभिव्यक्त हुई ।है उनका विश्लेषण ध्वनि-तत्व के द्रष्टा आचायो ने काव्य में रसभाव 
के स्वरूपोन्मीलन में स्पष्ट कर दिया है और इसीलिये मम्मट ने “भाविक? के महत्तव से प्र 
होते हुये भी उसे अळंकार की कोटि में स्थान दिया है जिसमें प्राचीन परम्परा कौ 


साथ नवीन मान्यता की पुष्टि भी प्रतीत हो रही है। 
अनुवाद- “काव्यलिङ्गः वह अलङ्कार हे जिसमें वाक्यार्थरूप से 

का अर्थात्‌ स्व॒तः अनुपपक्न प्रतीत होने वाले अर्थ के उपपादक 

प्रतिपादन हुआ करता है। ग ळू 

हेतु की वाक्यार्थरूपता ( और उसमें काव्यलिङ्ग 

व्हे त्रिपुरान्तक महादेव ! मुझे मेरे इन दो अपराधों के २ 
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४०४ काव्यप्रकाशः 


( द्वितीय प्रकार ) 
अनेकपदार्थता यथा-- | 
~ 7 
प्रणयिसखीसलीलपरिहासरसाधिगते- 
(72 ०३ ०२ |] 
लेलितशिरीषपुष्पहननेरपि ताम्यति यत्‌ । । 
वपुषि बधाय तत्र तव शस्त्रमुपत्षिपतः | 
= 
पततु शिरस्यकाण्डयमदणड इवेष भुजः || ५०२ || | 
|| ॥ ( तृतीय मकार ) 
|| | एकपदार्थंता यथा-- 
भस्मोद्धूलन ! भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले ! शुभं | 
हा सोपानपरम्परां गिरिसुताकान्तालयालंकृतिम्‌ । | 
अप्याराधनतोषितेन विश्रुना युष्मत्सपर्यासुखा- 
र ट* 2 ८३. ५०५ Le | 
लोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निधीयामहे ॥ ५०३॥ | 


अपराध यह कि मैंने कभी भी अपने पूर्वजन्मों में आपकी अक्ति न की, जिसका प्रमाण इस 
जन्म के अतिरिक्त और क्या ! और मेरा दूसरा अपराध ! चह हे आगे भी आपकी भक्ति 
का मुझसे न हो सकना क्योंकि अब जब आपका भक्त में सुक्त हुआ तो इस शरीर-संपर्क 
के छूटे भक्ति कहां !” 
® अ 6 
8९ रे यहां आतभक्त की अगवान शिव से जो क्षमा-याचना है वह एक अपराध के लिये 
इ आ सदा अप्रा का जो हैतु हे वह हे अनमन' भक्ति न करना । यह हेतु वाक्यारथरूप 
से यहां प्रकाशित हुआ है क्योंकि यह 'पुरा क्कचिदपि नाहं प्रणतवान्‌ भवन्तम्‌? और 'अग्रेऽ 
हमनतिभाग? इन अवान्तर वाक्यों के अर्थ के रूप में यहां अभिप्रेत है । ] 
हेतु की अनेक पदार्थरूपता ( और उसमें काव्यलिङ्ग ) जैसे किः-- 
६ 0 ~ 
हु हरि 4000 ! जिस मालती की देह, प्रेमरसमाती सखियों के हास-परिहास 
मसग म शिरीष के कोमल फूल की हलकी मार से भी व्यथित हो उठती है, उस पर, 
उसका वध करने के लिये, इस शस्त्र का प्रहार करने वाळे तेरे सिर पर, देख, मेरा यह 
खुजदुण्ड अचानक यमदण्ड के समान वस अव गिरना ही चाहता है !? 
( साळतीमाधव ५) 
र र 6 भवभूति ने माधव के भुजदण्ड के अघोरघण्ट के सिर पर गिरने का 
न प्रतिपादित किया है वह है अघोरघण्ट के द्वारा मालती के शरीर पर शस्र-पात | 
७. 0 हे और 
हे हेतु न तो यहां वाक्यार्थ-प्रतिपाध हे और न एकपदार्थलभ्य है अपितु 
¢; 
पद! क जसे कि “वपुषि श्रमुपच्चिपतः आदि के अभिप्राय के रूप में अभिहित है।] 
८ 
8 ल ( और उसमें काव्यलिङ्ग ) जैसे किः-- 
स्म ! अर्र ञ 
SE प! Fd रुद्राक्ष की माळा ! अरी शिव-मन्दिर की सुन्दर सोपान- 
ह कहा आर तुम सब कहां ! जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तो आज 
मुझे भक्तभावन भगवान्‌ की आ की क से | 
रहना है जिसमें तुस सबके संग-साथ के सख कामा से. स रका अवान 
: उम सबके संग-साथ के सुख का प्रकाश कहां से रह सकता है !? 


[यहाँ मोक्ष के महामोह होने का जो हेतु है वह हे भस्म आदि के सुखालोक का 


उच्छेद भोर यह हेतु एक पद के अर्थात्‌ फु “यद्र है नमू 
“अर्थ के रूप में उपस्थित हे । ] यासक कोणके 
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दशाम उज्ञासः ७०५ 


| एडु अपराधद्वये पूर्वापरजन्मनोरनमनम्‌ , भुजपाते शल्लोप्षेपः महामोहे ह 
सुखालोकोच्छेदित्बं च यथाक्रममुक्तरूपो हेतुः । 

( ३१ पर्यायोक्त अलंकार ) | 

7 ° प ‘~ ~ | 

| (१७५) पयायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्वचः । | 

| वाच्यवाचकभावव्यतिरिक्तेनावगमनव्यापारेण यत्प्रतिपादनं तत्पर्यायेण । 

| अङ्ग'यन्तरेण कथनात्पयोयोक्तप्‌ | है | 
| उदाहरणम्‌ | 
| यं पेय चिररूढाऽपि निवासप्रीतिरुड्मिता । | 
| मदेनेरावणयुखे मानेन हृदये हरेः ॥ ५०४॥ | 


वत उपर्युक्त उदाहरणो सें, जैसा कि क्रमशः यथास्थान प्रतिपादित किया जा चुका | 

है, जो हेतु विवक्षित है वह यह है--पहले में, दोनों अपराधों का हेतु पूर्वजन्म और भावी | 

जन्म सें शिव की भक्ति का न हो सकना, दूसरे में, ( माधव के) भ्रुजपात का हेतु । 
। (अघोरघण्ट का मालती पर ) झख-प्रहार और तीसरे में, मोक्ष के महामोहरूप होने 
| का हेतु भक्ति-सुख के आलोक की उच्छिन्नता । 
| रिप्पणी-'काव्यलिङ्गः आलंकारिकों की एक प्राचीन मान्यता है। काव्यलिङ्ग' का अभिप्राय 
। है कबि की कल्पना के द्वारा वर्ण्य अर्थ की उपपत्ति के लिये एक ऐसे लिङ्ग अथवा हेतु का उपनिबन्ध 
| जो लौकिक अथवा तार्किक हेतु से सर्वथा भिन्न हो । लोलिक अथवा तार्किक हेतु जैसे कि (दण्डेन 
| 


घटः? इत्यादि में चमत्कार कहां ! चमत्कार तो काव्य-लिङ्ग (हेतु) में है और इसीलिये इसे ॥ 
अलंकार माना गया है । हेतु दो प्रकार का हो सकता है-- व्ह 
“सिसाधयिषितार्थस्य हेतुर्भवति साधकः । कारको ज्ञापकश्चेति द्विधा सो5प्युपदिश्यते ॥? | 


यहाँ 'काव्यलिङ्गः अलंकार में जो हेतु अभिप्रेत है वह कारक हेतु है न कि 'ज्ञापक! हेतु । 
उद्योतकार ने इसीलिये कहा है-“काव्यलिङ्गजाचुसितिस्ठु न कविना श्रोतुबुंबो धयिषिता किन्तु 
श्रोतर्युस्पिपादयिषिता ।! जिसका अभिप्राय यह है कि कान्यलिङ्ग अलङ्कार में अभिप्रेत अनुमिति 
ऐसी नहीं हुआ करती जो काव्य के श्रोता को कवि द्वारा बोधित करायी जाय अपितु ऐसी जिसे 
कवि श्रोता के मन में उत्पन्न कराया करे । काग्यलिङ्ग' की कल्पना यद्यपि आलंकारिको ने शाखलिङ्ग 
के आधार पर हो की है किन्तु इसे काव्य का अलंकार इसलिये माना है क्योंकि यहां कबि-करपना 
का हाथ रहा करता है जेसा कि आलंकारिक इन्दुराज का कथन है: 
“पन्चधर्मतान्वयव्यतिरेकाचुसरणगर्भतया यथा तार्किकप्रप्तिद्धा हेतवो लोकप्रसिद्धवस्तु- 
विषयत्वेनोपनिबध्यमाना वैरस्यमावहन्ति न तथा काव्यहेतुः, अतिशयेन सवषां जनानां 
योऽसौ हृदयसंवादी सरसः पदार्थस्तनिष्ठतया उपनिबध्यमानस्वात्‌। अतः काम्परिङ्गमिति 
काव्यग्रहणमुपात्तस्‌ ।? हि र ( काम्या उतार पृष्ठ ८१) व 
अनुवाद--पर्यायोक्त' वह अलंकार है जिसे वाच्याथ का एक ऐसा प्रतिपादन कहा | 
करते हैं जो वाच्य-वाचकभाव से भिन्न प्रकार का हुआ करता ह। Fe 
“पर्यायोक्तः का अभिप्राय है पर्याय के द्वारा अर्थात्‌ एक अन्य अकार की विचित्रः ग 
के द्वारा ( वाच्याथ का ) कथन अथवा प्रतिपादन । यहां जिस पर्याय अथवा प्रकार से 
वाच्यार्थ का प्रतिपादन विवक्षित है वह है अवगमन-व्यापार अर्थात्‌ व्य आ 
प्रकार क्योंकि यही वह प्रकार है जो वाच्यवाचकभाव से सर्वथा 
के लिये :-- र | 
“जिस ( दानवराज हयग्रीव ) को देखकर सद्‌ ने तो ऐरावत 
करने का पुराना प्रेम छोड़ दिया और अभिमान ने छोड़ा देवरा 
जमाये रहने का मोह !' के बडे 


| 
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४०६ काव्यप्रकाशः | 


AAAI 


अत्रैरावणशक्रौ मदमानमुक्ती जाताविति व्यंग्यमपि शब्देनोच्यते तेन यदे- 

बोच्यते तदेव व्यंग्यम्‌ यथा तु व्यंग्यन्न तथोच्यते तथा गवि शुक्ले चलति हृष्टे 

Fe । गोः शुक्लश्चलति इति विकल्पः यदेव दृष्टं तदेव विकल्पयति न तु यथादृष्टं 
| तथा यतो5भिन्नासंसृष्टत्वेन दृष्टं भेदसंसर्गाभ्यां विकल्पयति | | 


यहां जो अर्थ वाच्यार्थरूप से विवक्षित था अर्थात्‌ ( दानवराज हयग्रीव के डर से) 
ऐरावत की मद-हानि और इन्द्र की सान-हानि, उसका एक भिन्न प्रकार से अर्थात्‌ 
मद का ऐरावत के सुख में निवास करने का प्रेम छोड़ देना और मान का इन्द्र के हृदय 
में रहने का मोह छोड़ देना-इस प्रकार से प्रतिपादन किया जा रहा है। अब यह जो 
| _ प्रतिपादन-प्रकार हे उसमें 'ऐरावत और इन्द्र मद्रहित और मानरहित हो गये? यह | 
| व्यङ्गयार्थ प्रतीत हो रहा है किन्तु यह व्यङ्गयार्थं ( गूढ नहीं क्योंकि ) साक्षात्‌ शब्द द्वारा 
| प्रतिपादित प्रतीत हो रहा है जिससे यही निष्कपे निकलता है कि जो अर्थ यहां शब्दतः | 
अभिहित है वही व्यङ्गय ( व्यञ्जना-प्रतिपाद्य ) भी है क्योकि इस अर्थ का उस रूपसे । 
प्रतिपादन नहीं किया जा रहा जिस रूप से यह व्यङ्ग्यार्थ बना रहता। एकरूप अर्थ में 
भिन्न प्रकार से प्रतिपादन वैसे ही संगत है जेसे एकरूप वस्तु में निर्विकल्पक और 
सविकल्पक ज्ञान का होना संगत है क्योंकि जब कहीं किसी मनुष्य को गोत्व-शुङ्क्व- 
चळनक्रिया ओर उनके आश्रय का ( एक प्रकार का ज्ञान ) निर्विकल्पक ज्ञान हो चुकता 
है तब वहीं उसे “गोः शुक्कश्वलति' इस भिन्न प्रकार का ज्ञान-सविकल्पक ज्ञान हो जाया 
करता है। यहां इन दोनों प्रकार के अनुभवों में वस्तु तो एकरूप ही है क्योंकि जिसका - 
निविकल्पक प्रत्यक्ष हुआ है उसी का सविकल्पक प्रत्यक्ष हो रहा है। यहां ऐसा नहीं कि 
जिस प्रकार से निर्विकल्पक अनुभव हुआ उसी प्रकार से सविकल्पक अनुभव भी किया 
गया क्योंकि निर्विकल्पक अनुभव में न तो भेद अथवा अतदुव्यावृत्ति ( बोद्धदुर्शन की 
ज्ञानमीसांसा के अनुसार ) ही विषय रूप से अवस्थित हे ओर न संसगै अथवा नामरूप 
। जात्यादि विशेषण ही ( जसा कि व्याकरणद्शन का मत है )। यह तो सविकल्पक अनुभव 
i मं संभव ह कि भेद ( अतदूथ्यावृत्ति) अथवा संसर्ग ( नामरूपजात्यादिविरेषण ) के 
अवगाहन से विशिष्ट ज्ञान हो। ( क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान में गोत तथा उसके आश्रय, | 
शुङ्कस्व तथा उसके आश्रय, और चलनक्रिया तथा उसके आश्रय का जो अनुभव है वह 
परस्पर असंबद्धरूप से है किन्तु सविकल्पक ज्ञान में इन्हीं गोस्वादि का जो अनुभव हुआ 
करता है वह परस्पर संसृष्ट-विशेषणविशेष्यभाव से विशिष्ट-रूप से हुआ करता है। । 
टिप्पणी--पयौयोक्त' एक प्राचीन अलंकार दै । भामह की दृष्टि में इसका स्वरूप यह है-- | 
| 


PoP rp wg ~ 


“पर्यायोक्तं यदुन्येव प्रकारेणाभिधीयते? ( काव्यालंकार ३. ८ ) 
और उद्भट ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
¢ ० > 
पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । वाच्यवाचकबृत्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना ॥! 
८ ( काव्यालंकारसा(संग्रह ४. ६ ) 
अथमिष्टमनाख्याय साक्षात्तस्यैव सिद्धये । यत्‌ प्रकारान्तराख्यानं पर्यायोक्त तदिष्यते ॥' 
ु ( काव्यादश २. २९५ ) 
यहां काव्यप्रकाशकार ने 'पर्यायोक्तः अलंकार का जो स्वरूप वताया है वह इन प्राचीन 
अलंकारिका के अनुसार ही है । भेद इतना ही हे कि भामह ओर दण्डी में “अन्य प्रकार? अथवा 
'प्रकारान्तर? का जो स्वरूप अस्पष्ट हे वह मम्मट में 'अवगमन-व्यापार'-“व्यञ्जन-व्यापार? के रूप 
~ है त्प ७. ८ 
में स्पष्ट हो गया है । तात्पर्यं यह है कि व्यक्षना के द्वारा वाच्यार्थ का अभिर्धान 'पर्यायोक्त! 
2 नह च्य ९ 
अलंकार है । व्यञ्जना के द्वारा वाच्यार्थ का अभिधान “वनि? नहीं क्योंकि यहां जो चमत्कार है वह 
व्यह्ुुयाथ का नहीं अपितु उत्तिवैचित्र्य का है । 
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दशम उल्लास: ७०७ 


( २२ उदात्त अलंकार ) 
(१७६) उदात्तं वस्तुनः सम्पत्‌ । 
सम्पत्समृद्धियोगः यथा— 
मुक्ताः केलिविसून्रहारगलिताः सम्मार्जेनीभिह्ृताः 
प्रातः प्राङ्गणसीन्न मन्थरचलद्वालांघ्रिलाक्तारुणाः | 
दूराद्दाडिमबीजशङ्कितधियः कर्षन्ति केलीशुकाः 
यद्विहठ्भबनेषु भोजनृपतेस्तत्‌ त्यागलीलायितम्‌ ॥ ५०५॥ 
( उदात्त का एक अन्य प्रकार ) . 
(१७७) महतां चोपलश्नणय्‌ ॥ ११५ ॥ 
उपलक्षणमङ्गभावः अर्था ठुपलन्षणीयेऽर्थे | उदाहरणम्‌ 
तदिदमरण्यं यस्मिन्दशरथवचनानुपालनव्यसनी | 
निवसन्‌ बाहुसहायश्चकार रत्तःत्तयं रामः ॥ ५०६ ॥ 
न चात्र वीररसः, तस्येहाङ्गत्वात्‌ | 


अनुवाद--'उदात्तः वह अळंकार हे जिसे वस्तु की समृद्धि का वर्णन कहा करते हैं । 

यहां “संपत? का अभिप्राय है (वस्तु के) समद्धियोग का अर्थात्‌ वस्तु की ऐश्वर्य- 
झालिता का । जैसे कि 

“पण्डितजनों के घरों में, जो रतिलीळा में टूटे मौक्तिक-मालाओं के सोती प्रातःकार 
आंगन में झाड से बहारे हुये होने और अलसायी चाल से चलने वाली नवयौवना 
युवतियों के पेर में लगी महावर से छाल दीखने के कारण दूर से अनार के दानों के 
संदेह में क्रीडाशुकों के द्वारा चोंच से इधर उधर पकड़े जाते दिखायी दिया करते हैं वह 
सब महाराज भोज को महादानलीला नहीं तो ओर क्या ह १ श्‌ 

[ यहां पण्डितों के भवनों की उत्कट समृद्धि का जो वर्णन है और इसके द्वारा महाराज 
भोज की ऐश्वर्यशालिता का जो प्रतिपादन है उसमें उदात्तः अलंकार की छुटा दिखायी 
दे रही है । वस्तुओं के सम्दृद्धि-सम्बन्ध के इस प्रकार के वर्णनों में अतिशयोक्ति ( सम्बन्धा- 
तिशयोक्ति ) का अबुप्राणन स्पष्ट है। ] | 

यही “उदात्तः अलंकार वहां भी होता है जहां किसी वण्यवस्तु के प्रसंग में ( उसके 
विशेषण रूप से ) महापुरुषों का वर्णन किया जाया करता है। र 

यहां 'उपलक्षण' का अभिप्राय हे उपलक्षणीय होने अर्थात्‌ मुख्यरूप से वणनीय 
विषय में अद्गरूप से रहने का । उदाहरण के लिये-- 

“यही वह अरण्य ( दण्डकारण्य ) है जहां महाराज दशरथ की आज्ञा के पालन में 
दत्तचित्त किंवा अपने बाहुबल पर ही निभर राम कभी निवास करते रहे हैं और 
( खर-दूषण आदि ) राक्षसो का संहार कर चुके हैं? व. 

यहां (बाहुबळ पर निर्भर राम के द्वारा राक्तस-विध्वंस आदि अनुभारवो की वणना से) 
वीररस की अभिव्यक्ति मानना ठीक नहीं क्योंकि यह सब अङ्गरूप से विवक्षित है 
(और जिसका यह अंग है वह है व का वर्णन और इसलिये राम के उदात्त" 

वर्णन में “उदात्त? अलंकार है। 2 
कम नने क “उदात्तः का स्वरूप बताया है उसमें महापुरुषों की महत्ता का 
प्रतिपादन प्रतीत होता है । भामह के समकालवर्ती अज्ञातनामा कुछ आलंकारिक यु उ से अ 
“विभूतिमहत्त्व' समझते रहे हैं । दण्डी ने उदात्त-सम्बन्धी इन दोनों मान्यताओं को “उदात्त 


अलंकार के खरूप-निरूपण में स्थान दिया है -- 
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४०८ 2 काव्यप्रकाशः 


( ३३ समुच्चय अलङ्कार ) 
(१७८) तस्सिद्विहेतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्तत्करं भवेत्‌ । 
समुच्चयोञ्सौ, ४ 
तस्य प्रस्तुतस्य कार्यस्य एकस्मिन्साधके स्थिते साधकान्तराणि यत्र सम्भ- 
बन्ति स समुच्चय: | उदाहरणम्‌-- 
दुर्वाराः स्मरमागेणाः प्रियतमो दूरे मनो$त्युत्सुक 
गाढं प्रेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुलं निम्मेलम्‌ | 
खीत्बं घेयेविरोधि मन्मथसुहृत्‌ कालः कृतान्तोऽच्तमो 
नो सख्यश्वषुराः कथन्छु विरहः सोढव्य इत्थं शाठः ॥ ५०७॥ 
अत्र विरहासहत्वं स्मरमार्गणा एव कुबेन्ति तदुपरि प्रियतमदूरस्थित्यादि 
उपात्तम्‌ | 


"आशयस्य विभूतेर्वा यन्महर्त्वमनुत्तरम्‌ । उदात्तं नाम तं प्राहुरलङ्कारं मनी पिणः ॥ 
गुरोः शासनमस्येलुं न शशाक स राघवः। यो रावणशिरश्च्छेद-कार्यभारेष्वविछुवः ॥ 
Ce EN 0 $ 00५ न कृ वर 
रतभित्तिषु संक्रान्तेः प्रतिविम्बशतेब्वंतः । ज्ञातो लङ्केश्वरः कृच्छ्रादाजनेयेन तत्वतः ॥ 
पूवंत्रारयमाहात्म्यसत्राभ्युद्यगौरवम्‌ । सुव्य्जितमिति प्रोक्तमुदात्तद्वयमप्यदः ॥? 
(काव्याद २.३०१३०३) 
बाद के आलङ्कारिक जेर कि उद्भट “उदात्त? से इसी द्विविध प्रकार का प्रतिपादन मानते हैं:- 
उदात्तम्द्धिमद्वस्तु चरितं च महात्मनाम्‌ । उपलक्षणतां प्राप्त नेतिवृत्तत्वमागतस्‌ ॥ 
( काव्यालंकारसारसंग्रह, पृष्ठ ५७ ) 
यहा काव्यप्रकाशकार का “उदात्त'-लक्षण उद्भट की 'उदात्त-परिभाषा का ही अनुसरण करता 
| “उदात्त? अलङ्क छि थर जो Me 0 > cS > 
र हार में जो वस्तु-वर्णन अभिप्रेत हैं वह आरोपित वस्तु-वर्णन है और इसलिये 
श्सका स्वभावोक्ति? से, जहां यथावद्वस्तु-वर्णन हुआ करता है और “भाविक? से, जहां यथावद्वस्तु 
ho ४. १ छ भु 
वर्णन में कवि का हृदय-संवाद भी प्रकाशित हुआ करता है, भेद स्पष्ट है । 


आ य वद अलङ्कार है जिसमें किसी प्रस्तुत कायं की सिद्धि के वर्णन में 
रहते, अन्य कारण की भी साधकत 
क 1 का समावेश प्रतिपादित किया 
यहां 'तत्सिद्धि हेती? का अभिप्राय है उस अर्थात्‌ प्रस्तुत रूप से वण्यं कार्य के किसी 
क ( कारण ) की उपस्थिति का 'अन्यत्तव्करं? का तात्पर्य हे 'अन्य साधकों अथवा 
1॥ इस प्रकार “समुच्चय! वह हुआ जहां पे मे गो 
हुआ जहां एक कार्य-साधन में अन 
समुद्योग प्राप्त हो जाय । उदाहरण के लिये-- 4:07. अं 
८ काम के वाणों का सहना असम्भव, 
प्रेम इतना अधिक बढ़ा है कि कुछ कहा 
निकळने से रहे, कुरु रहा अत्यन्त विशुद्ध, 
वसन्त का-काम के परममित्र का, मौत 
में कोई भी ऐसी नहीं जो प्रियतम से मि 
कसे सहा जय !' - 
५ ६, ७, हें 
दा व अकार इसलिये हैं क्योंकि विरह की असद्यतारूप कार्य-सिद्धि में 
काम के बाणों की ढुर्वारता के कारणरूप से उपस्थित रहने पर भी 'प्रियतस के प्रवास” 
इत्यादि रूप अनेक कारणों का वर्णन किया जा रहा हे । 
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प्रियतम पास में नहीं, सन है अत्यन्त उत्सुक, 
नहीं जा सकता, जवानी चढ़ती पर हे, प्राण 
स्री होने के नाते धैय-धारण सरल नहीं, समय 
भी असमय सें नहीं मिल सकती और सखियों 
छा दे--ओह ! अब भला यह मर्मान्तक विरह 


| 
| 


दशम उल्लासः र च्या 
NNN 
समुचय के सम्बन्ध में अन्यमत और उसका खण्डन 
एष एव समुश्ययः सद्योगे$सद्योगे च पर्यवस्यतीति न प्रथक्‌ लक्ष्यते, तथाहि 
कुलममलिनं भद्रा मूर्तिमेतिः श्रतिशालिनी १ 
सुजबलमलं स्फीता लद्धमी: प्रसुत्तमखण्डितम्‌ । ` 
प्रकृतिसुभगा ह्यते भावा अमीभिरयं जनो 
त्रजति सुतरां दर्पं राजन्‌ ! त एंव तबांकुशाः ॥ ५०८॥ 
अत्र सतां योगः । उक्तोदाहरणे त्वसतां योगः । 
| शशी दिवसधुसरो गलितयौबना कामिनी 
| र सरो बिगतवारिजं मुखमनक्ष्र स्वाकृते: | 
| प्रभुर्धनपरायणः सततढुगतः सञ्जनो 
| नृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥ ५०६ ॥ 
| अन्न शशिनि धूसरे शल्ये शल्यान्तराणीति शोभनाशोभनयोगः | 


I) 
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( समुचय का एक अन्य प्रकार ) ॥ 
(१७६) स त्वन्यो युगपत्‌ या गुणक्रियाः ॥ ११६ ॥ | 


ऊपर ( “तत्सिद्विहेतो! इत्यादि कारिका में ) 'समुच्चय! का जेसा स्वरूप बताया जा 
चुका है वह (प्राचीन काव्याचार्या द्वारा एथक्‌ एथक निर्दिष्ट ) सद्योग, असद्योर किंवा 
सदसद्योगरूप समुच्चय में स्पष्टतया घटित होता है जिससे यहां “समुच्चय' अलङ्कार का 
त्रिविध (सद्योगादिरूप) समुच्चय की इष्टि से लक्षण अभिप्रेत नहीं माना गया। उदाहरण 
के लिये ( निन्नाङ्कित पह्कियों अर्थात्‌ )- | 

“राजन्‌ ! कुळ का महान्‌ होना, शरीर का सुन्दर होना, बुद्धि का शास्राभ्यास से विश 
होना, बाहुबल की विपुळता, धन-सम्पत्ति की समृद्धि और अकुण्ठित प्रभुता-ये ही वे 
स्वभावतः सौ भाग्य-सूचक पदार्थ हें जिनसे और लोग तो अभिमान में चूर रहा करते हैं, 
किन्तु आप ऐसे हैं जिनके लिये ये सब के सब निरभिमानिता के ही कारण हैं? _ 

में जो सद्यो अर्थात्‌ प्रस्तुत नृपविषयक विनयरूप काय की सिद्धि में कुलवेमल्यादि 
रूप स्वभावसुन्दर समीचीन साधनों का उपादान है उसमें भी 'समुच्चय” का पूर्वोक्त लक्षण सयका 
ही संगत है । दुर्वाराः स्मरमार्गणा? इ यहां 'समुच्चय? के उदाहरणरूप में उद्धत 
हैं वहां “स्मरमागंण? आदि आ का योग अथवा सम्बन्ध स्पष्ट देखा जा | 

और इसी प्रकार यहां अर्थात्‌ कक 
पजा खा दिन के कारण कान्तिहीन लगे, बह युवती जिसका यौवन चल बसे, 
वह सरोवर जिसके कमळ उजड़ जांय, वह सुख जिसमें जसा रूप हो वेसी विद्या नहीं, £ 
वह स्वामी जो धन के लोभ में पडा रहे, वह स जो सदा ुदृशगर्त हो और वह 
दुष्ट जो राजप्रासाद में सदा विचरता रहे-ये हैं वे सात तीर जो सेरे हृदय में : 
b 

क ला ही है जहां सत-शोभन किंवा असत्‌-अशोभन का योग 
क्योंकि स्वतः शोभन चन्द्र की दिवस-धूसरतारूप अशोभनता जिस 
कारणरूप से वर्णित की गयी उसी के लिये अन्य शोभन वस्तु जसे कि क 
उनकी अशोभनता जैसे कि यौवन-हानि आदि से सम्बन्ध रू 
प्रतिपादित किया गया । हुदा 

यही 'समुच्चय' एक और प्रकार का भी हुआ करता 
। समय में सहभाव-प्रतिपादित किया जाया करता है! 
Fe ज CC-0. Gurukul K: 
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TTT 
गुणौ च क्रिये च गुणक्रिये च शुणक्रियाः | क्रमेणोदाहरणम्‌ 
( १ गुण-यौगपद्य में समुच्चय” ) 
- विदलितसकलारिकुलं तव बलमिदमभवदाशु विमल च | 
प्रखलमुखानि नराधिप ! मलिनानि च तानि जातानि ॥ ५१० ॥ 
( २ क्रिया-यौगपद में समुच्चय? ) 
अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुढुःसहो मे । 
नबवारिधरोदयादहोभि्भेवितव्यं च निरातपत्वरम्येः ॥ ५११ ॥ ! 
| ( ३ गुण और क्रिया के यौगपद्य में 'समुच्चय” ) 
१ कलुषं च तवाहितेष्वकस्मात्सितपङ्केसहसोदरश्रि चक्लुः ! 
| पतितं च महीपतीन्द्र ! तेषां बपुषि प्रस्फुटमापदां कटाक्षेः ॥ ५१२ ॥ 
( परमत का निराकरण ) 
घुनोति चासिं तनुते च कीतिमित्यादेः; 
कृपाणपाणिश्च भवान्‌ रणक्षितो स साधुवादाश्च सुराः सुरालये | 


यहां गुण और क्रिया के यौगपद्य का अभिप्राय है--१ गुणों का योगपद्य, २ क्रियाओं 
का यौगपद्य और ३ गुण और क्रिया का योगपद्य क्योंकि गुणो च (गुण और गुण ) क्रिये च 
(क्रिया और क्रिया ) गुणक्रियाः-द्वन्द्रसमास तथा गुणश्च क्रिया च ( गुण और क्रिया- 
द्वन्द्व समास ) और तदनन्तर 'गुणकियाश्च गुणक्रिये च गुणक्रियाः? ( एकशेष ) इस 
प्रकार 'गुणक्रियाः शब्द की निष्पत्ति यहां अभिप्रेत है । क्रमशः उदाहरण ये हैं :-- 
“राजन्‌ ! आपके शञुकुळ का संहार करने वाळी आपकी यह सेना तो शीघ्र ही निर्मल 
हो गई और उन खळजनों के मुख भी मलिन ही पड़ गये ।? 
[यहां दो बार 'च' “और?” के प्रयोग से विमलता और मलिनता रूप गुणों का यौगपद्य- 
एक समय में सहभाव-स्पष्ट प्रतिपादित है । ] EF? 
( प्रिया उवंशी से मेरा जैसे ही यह अकस्मात्‌ दारुण वियोग आ पहुंचा वेसे ही | 
नये-नये मेघों के घिर आने सें वर्षा के सुहावने दिन भी आधमके ।? ( विक्रमोर्वशीयम्‌ ४ ) 
[ यहां वियोग के आ पहुंचने’ ( उपनतः ) और वर्षा के दिनों के आधमकने' 
(भवितव्यम्‌) की क्रियाओं का एक समय सहभाव दो “चः के द्वारा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है।] 
न सक ह तो ह हि के सी शोभा वाली आपकी दृष्टि शत्रुओं पर 
अकस्मात्‌ ( क्रोध से लाल हो गयी और दसरी अं । 
ना र दूसरी ओर उन शत्रुओं के शरीर पर गिरीं 
, [ यहाँ दृष्टि का 'कछुषता? ( लालिमा ) रूपी गुण और विपत्तियों के कटाक्षों की 
पितन”-रूप क्रिया-दोनों का समुच्चय दो चकार के प्रयोग से, स्पष्ट पता चल रहा है। ] 
अचुवाद- कुछ काव्याचायों का यह कहना कि केवल 'वेयधिकरण्यः-भिन्न-मिन्न 
अधिकरण-आधार के होने पर ही ( गुण-क्रिया का योगपद्य ) समुच्चय माना जाय, ठीक 
नहीं जंचता क्योकि 'घुनोति चासि तनुते च कीर्सिसः-यह राजा अपनी तलवार तो चलां 
ही रहा है अपनी कीर्ति भी साथ ही साथ फेला रहा है? इत्यादि में सामानाधिकरण्य-: 
एक ही राजरूप आधार-में भी समुच्चय स्पष्ट दिखायी दे रहा हे । इसी ग्रकार कुछ का 
यह मानना भी कि समानाधिकरण्य-एक ही देश में ( गुण-क्रिया का सहभाव ) समुच्चय 
हे ( वैयधिकरण्य में नहीं) उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि 'कृपार्णपाणिश्व भवान, _ 
रणक्षितौ ससाधुवादाश्च सुराः सुराळ्ये~राजन्‌ ! यहां तो संग्राम में आप हाथ में खड्ग 
“लिये विराज रहे हैं और वहां स्वर्ग में देवगण आप की जय मनाते खड़े हैं ।, इत्यादि में भी | 1 आ. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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इत्यादेश्च दशनात्‌ व्यधिकरणे इति एकस्मिन्देशे इति च न वाच्यम्‌ | 
( ३४ पर्याय अलंकार ) 
० ~ 0 
(१८०) एकं क्रमैणानेकस्मिन्‌ पर्यायः । 3 
एकं वस्तु क्रमेणानेकस्मिन्भवति क्रियते वा स पर्यायः । क्रमेणो दाहरणम्‌- 
( १ वस्तु के वास्तविक एकत्व सें भी उसके अनेक स्थान पर रहने के क्रम में “पर्याय” ) 
१ नन्वाश्रयांस्थांतारिय तव कालकूट ! 
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा | 
प्रागणबस्य हृदये वृषलच्मणोञ्थ 
करठ$घुना वससि वाचि पुनः खलानाम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
अलंकार तो (समुच्चय' ही है । किन्तु यहां वेयधिकरण्य-भिन्न देश में क्रिया का योगपद्य 
| विवक्षित हे ( सामानाधिकरण्य-एक देश में नहीं 1) | 
| टिप्पणी--प्राचीन काव्याचार्यों जेसे कि भामह, दण्डी, उद्‌भट आदि के अलंकार-ग्रन्थो में 
। “समुच्चय? अलंकार का विश्‍लेषण नहीं किया गया हें । 'समुच्चय? का स्वरूप-निरूपण रुद्रट के 
काव्याळंकार और रुय्यक के अलंकार सूत्र तथा सर्वस में स्पष्ट किया हुआ है । यहां काव्यप्रकाश- 
। कार ने 'समुच्चय' के अपने लक्षण-विरलेषण में रुद्रट और रुग्मक के हो मत का परिष्कार किया 
| हे । रुद्रट की ही सयोग’, असद्योग' और 'सदसद्योग? में त्रिविध समुच्चय की मान्यता, जो कि 
काव्यालंकार ( ७. १९ ) की इन पंक्तियों :-- 
प्यन्रेकत्रानेके वस्तु परं स्यात्सुखावहाद्येव । ज्ञेयः समुचयोष्सौ त्रेधान्यः सदसतोर्योगः ॥' 
में स्पष्ट है, काव्यप्रकाशकार के “एष एव समुच्चयः सद्योगे$सद्योगे सदसद्योगे च पर्यवस्यती ति. 


न प्रथक्‌ लल्यते? इस प्रकार के खण्डन का विषय है । साथ ही साथ केवल “व्यधिकरण! में अथवा | 
केवल 'समानाधिकरण' में समुचय की धारणा भी रुद्रट की ही है जैसा कि काव्यालंकार (७. २७) र्ष 
का कथन है :-- | 
, “धिकरणे वा यस्मिन्‌ गुणक्रिये चैककालमेकस्मिन्‌। उपजायेते देशे समुच्चयः स्यात्तदन्यो5सो ॥? || 
| जिसकी आलोचना मम्मट ने 'व्यधिकरणे!इति 'एकास्मन देरे? इति च न वाच्यस्‌-शस + 
रूप से की है । 1 


मम्मट ने 'सद्योग?, असद्योग' तथा सदसद्योग' में त्रिविध समुचय अलंकार के जो उदाहरण 
दिये हैं जिनमें 'समुच्चय? को अपनी परिभाषा संगत वतायी है वे रुय्यक के अलंकार सवंस्व के हैं । 
इस प्रकार यहां य्यक? की समुच्चय-संवन्धी धारणा को भी स्पष्ट आलोचना है । 'समुच्चय” अलंकार 
|| के मूल में कायै-कारण की एक कालात्मक विपर्ययरूपा अतिशयोक्ति है । समुचय? में अनेक कारणों 
की एक कार्यसिद्धि में स्पद्धा रहा करती है और इसीलिये यहां 'खलेकपोतन्याय! को संगति 
| मानी जाया करती है । ऐसी बात “समाधि? अलंकार में नहीं होती क्योंकि वहां “काकतालीयन्याय? 
से एक कारण की कार्यसिद्धि में अन्यकारणो की सहायता रहा करती है 
1 020 ७० 
अनुवाद-- पर्याय? वह अलंकार है जहाँ एक वस्तु का क्रस से ( कालभेद से) अनेक 


' वस्तुओं से सम्बन्ध प्रतिपादित हो अथवा किया जाय । कि 


“पर्याय? का अभिप्राय हे “क्रम का अर्थात्‌ एक वस्तु के अनेक अधि 
क्रम से ) होने का अथवा किये जाने का । क्रमशः जेसे कि: कि सकट 
“अरे कालकूट ! किसने तुम्हें इस प्रकार से रहना, जिसमें क्रमशः एक के बाद एक 
इचा स्थान ही तुम्हें मिळता गया, सिखा दिया क्योंकि कहाँ तो पहले 
के पेट में, फिर रंहने लगे महादेव के कण्ठ में और अब रह रहे हो दुरो के 


[ यहां काळकूटरूप एक वस्तु का अनेक स्थान पर कालक्रम 
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AAA AAA 


यथा वा ६ या तर ~ CNS 6 है] 
( वस्तु के आरोपित एकत्व में भी अनेक स्थान पर उसकी स्थिति में पर्याय”) 


बिम्बोष्ठ एव रागस्ते तन्वि ! पूवमदृश्यत | . 
अघुना हृदयेऽप्येष मृगशावात्ति ! लक्ष्यते ॥ ४१४ ॥ 
रागस्य वस्तुतो भेदे5प्येकतया5ध्यवसितत्वा देकत्वमाविरुद्धम्‌ | 
( २ एक वस्तु की अनेकत्र स्थिति की व्यवस्था करने में “पर्याय? ) 
तं ताण सिरिसहोअररअणाहरणम्मि हिअअमेक्करसम्‌ । । 
बिम्बाहरे पिआणं णिवेसिअं क्ुसुमवाशेण ॥ ५१५ ॥ 
( तत्तेषां श्रीसहोदररक्षाभरणे हृदयमेकरसम्‌ । 
बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबाणेन ॥ ) 
( अन्य प्रकार का "पर्याय? ) 
(१८१) अन्यस्ततोऽन्यथा । | 
अनेकमेकस्मिन्‌ क्रमेण भवति क्रियते बा सोऽन्यः । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
( १ अनेक वस्तु की एक आधार पर क्रम से अवस्थिति के होने में पर्याय ) 
मधुरिमरुचिरं वचः खलानामम्ृतमहो प्रथमं एथु व्यनक्ति | 
हेतु के ही प्रतिपादित है जिसमें “पर्याय? अळंकार स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। यद्यपि समुद्र 
आदि आधारों के भिन्न-भिन्न होने से वस्तुतः कालकूट रूप एक आधेय वस्तु भी भिन्न- 
भिन्न हे किन्तु इसका अभेदाध्यवसान विवक्षित है क्योंकि कालक्रम से एक वस्तु की एक 
स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र भी स्थिति संभव है। ] 
| 'अरी कृशाङ्गी! पहले तो यह राग ( लाली और प्रेम ) तुम्हारे बिम्बाधर में हो 
हि दिखाई देता रहा और अब ! अव तो अरी मृगनयनी ! इसे तुम्हारे हृदय में स्पष्ट देखा 
i. जा सकता हे ! १ नवसाहसाङ्गचरित ६.६० ) 
1 यहां बिना किसी हेतु-निर्देश के एक ही रागरूप वस्तु की क्रम से ओठ और हृदय । 
॥ मं स्थिति प्रतिपादित है जिसमें 'पर्याय? का चमत्कार स्पष्ट है । ] 
त यद्यपि ओष्ठ में राग से "लाली? और हृदय में राग से “स्नेह? का अर्थ ही विवच्षित - 
व्र व्हि Ee पदाथ एकरूप नहीं अपितु परस्पर भिन्नरूप है किन्तु श्लेष के 
“दन म अभद्‌ का अध्यवसान होने से एक वस्तु की अनेकत्र में पर्याय? की 
रूपरेखा यहां भी दिखाई देती हे । 3 UR 
प र्य वह मन जो पहले भगवान्‌ विष्णु के आभूषण-कौस्तुअमणि के अपहरण 
1 था अन्त में कामदेव द्वारा लगा दिया गया मोहिनी के बिम्बाधर में !? 
[ यहां कामदेव के ( विषम बाणलीला-आनन्दवर्धन ) 


क द्वारा एक हृदयरूप वस्तु की कौस्तुभ के अपहरण और मोहिनी के 
ओष्ठ में जो स्थिति-ब्यवस्था वर्णित है उसमें पर्याय स्पष्ट हे। ] 


Je और प्रकार का भी हो सकता है जिसे पूर्वोक्त पर्याय का वेपरीत्य 
यहां पूर्वोक्त पर्याय से वैपरीत्य का अभिप्राय है अनेक वस्तु की एक आधार पर क्रम | 
५५ काळभेद से) अवस्थिति के होने का अथवा किये जाने का। जैसे कि क्रमश. 
कितने आश्रय की बात है कि पहले तो ( सुनने पर ) दुर्श की चिकनी-चुपडी गाता 
अस्त की मिठास सी टपका देती हैं और वाद में (सोचने पर ) ऐसा करती हैं कि. 
'हालाहळ की कटुता से हृदय ही मूर्च्छित हो जाय ।' ५ 
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अथ कथयति मोहहेतुमन्तगतमिव हालहलं विषं तदेव ॥ ५१६ ॥ 
( २ अनेक वस्तु क्री एक आधार पर क्रम से अवस्थिति के सम्पादन में पर्याय ) 
तद्गेहं नतभित्ति मन्दिरमिदं लब्धावकाशा दिवः 
सा धेनुजेरती नदन्ति करिणामेता घनाभा घटाः | 
स क्भुद्रो सुसलध्वनिः कलमिदं संगीतकं योषिता- 
माश्चयं दिवसै्विजोऽयमियतीं भूमि समारोपितः ॥ ५१७ ॥ 
अत्रैकस्यैव हानोपादानयोरविवत्षितत्वान्न परिवृत्तिः । 
( ३५ अनुमान अलंकार ) 
(१८२) अनुमान तदुक्तं यत्‌ साध्यसाधनयोवंचः ॥ ११७॥ 
पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकित्वेन त्रिरूपो हेतुः साधनम्‌, धर्मिणि अयोगव्यवच्छे- 
दो व्यापकस्य साध्यत्वम्‌ । यथा-- 

[यहाँ एक ही खळ्वचन में क्रमशः अस्त की मिठास और हालाहल की कटुता की 
अवस्थिति विना किसी प्रयोजक हेतु के वर्णित है जिससे पूर्वोक्त पर्याय के वैपरीत्य में-एक 
अन्य प्रकार का पयाय स्पष्ट है। ] 

“कितने आश्चर्य की बात है कि कुछ ही दिनों में यह द्विज ( सुदामा ) इस ऐश्वय प्र 
पहुँच गया ! चारों ओर दबी-झुकी वह झोपड़ी अव यह अञ्रंकष राजप्रासाद दीख रही है, 
पहले की उस बूढ़ी गाय का रंभना अब काली-काली मेघमाला सी गज-घटा की गजना 
है और कभी की मूसर की जुद्र ध्वनि के बदले अब क्या हे ! अब तो कलकण्ठी कामिनियाँ 
की मीठी तान सुनायी पड़ रही है !? 


(यहां एक ही द्विजरूप आधार पर गेह-मन्दिर आदि अनेकों वस्तुओं की अवस्थितिः 2 
(अर्थात्‌ एक द्विजरूप वस्तु का अनेक गेहादिरूप वस्तुओं से स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध ) | 
प्रतिपादित है और 'दिवसैः-“कुछ ही दिनों से? इस प्रयोजक हेतु का भी निदेश है जिसमें हैं. ते 


पूर्वोक्त पर्याय के विपरीत एक भिन्न प्रकार का पर्याय स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । ] 

यहां उपर्युक्त उदाहरण में ( “पर्याय? ही अलंकार है) परिवृत्ति अळंकार नहीं क्योंकि 
यहां गेह, मन्दिर आदि वस्तुओं में किसी प्रकार का लेन-देन अभिप्रेत नहीं । ( अर्थात्‌ 
यहां ऐसा कुछ प्रतिपादित नहीं किया जा रहा कि एक कोई ( कवृंभूत ) म थु 
कोई वस्तु जैसे कि गेह आदि किसी को दे रहा हो और दूसरे की कोई वस्तु जसेके | 
मन्दिर आदि बदले में ले रहा हो। यहां तो वस्तुतः एक द्विजरूप आधारपरगेह-मन्दिर | 
आदि अनेकों वस्तुओं की काळ-भेद से स्थिति ही विवक्षित हे जिससे “पयाय? का सम्बन्ध 
है न कि परिबृत्ति का )। 

टिप्पणी--म्रम्मठ के 'परयाय?-निरूपण का आधार रुय्यक का 'पर्याय'-निरूपण है । रुय्यक _ 
के पर्याय-विवेचन में एक वस्तु की अनेकत्र स्थिति और अनेक वस्तुओं को एकत्र स्थिति में आरोह 
और अवरोह के वैलक्षण्य का विश्लेषण है किन्तु मम्मट के पर्याय-विवेचन में एक व कौ 
अनेकत्र स्थिति और अनेक वस्तुओं की एकत्र स्थिति में संभव-सम्पादन के अभिप्र 
स्पष्टीकरण है । Re ज्य 

अनुवाद--'अनुसान? वह अलंकार है जिसमें साध्य-साधन-भावरूप.से किसी 
प्रतिपादन किया जाया करता है। ~ 

यहाँ “साधनः का अभिप्राय ( जैसा कि न्याय में ) है त्रिप्रकारक 
हेतु के पक्त सच (पत्त ।का तात्पय है अनुमिति का आधार जेसे. स 
धूमात! में “पर्वत? पक्ष हैं जहां अग्नि" का अनुसान किया जा रहा 
अर्थात्‌ 'धूम” की वृत्तिता अथवा अवस्थिति को हेतु: 
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४१४ काव्यप्रकाशः 
अ 
यत्रैता लहरीचलाचलदृशो व्यापारयन्ति झु्ब॑ _ 
यत्तत्रैव पतन्ति सन्ततममी ममस्प्रशो मागणाः | 
तच्चक्रीकृतचाप मंचितशारप्रेह्कत्करः क्रोधनो 
धावत्यग्रत एब शासनधरः सत्यं सदाऽऽसां स्मरः ।। ५१८ ॥ 


RN ~ 25 ८० ८ नु > > fs 
साध्य-साधनयोः पौवाँपर्येविकल्पे __साध्यन्साधनयोः पौवापयेबिकल्पे न किंचि्चिञ्यसिति न तथा दृशितम्‌।_ किंचिट्वैचित्र्यसिति न तथा दशितम्‌ | 


___ स्यात MS न किन WANNA 
कहते हैं । ) अन्वयित्व अथवा सपत्तसच्व (“पर्व॑त! रूप पक्ष का जो “सपच्' है जहां “अग्नि 
की अवस्थिति निश्चित है जेसे कि महानस ( पाकशाला ) उसमें “बूम'ख्प हेतु की 
त्तिता को कहा जाता है 'अन्वयिस्व' अथवा 'सपक्षसत्त्व' ) ओर व्यतिरेकित्व अथवा 
विपक्षाद्‌ व्यावृत्तत्व ( पर्वतरूप पक्त तथा महानसरूप सपक्ष का जो विपक्ष है जहां 
अग्नि की अवस्थिति का अभाव निश्चित है जैसे कि जलाशय आदि उसमें “धूस?रूप 
हेतु की अब्ृत्तिता-अचुपस्थिति-को कहा करते हैं धूमरूप हेतु का व्यतिरेकित्व अथवा 
विपच्चाद्‌ व्यावृत्तत्व )-इन तीनों रूपों का। 'साध्यस्व? का तात्पय हे धमीं-अथवा धूसादि- 
रूप हेतुयुक्त पवंतादि 'पक्ष? में ब्यापक-अर्थात्‌ हेतु ( धूमादि ) की अपेक्षा न्यून देश में । 
न रहने वाले-अग्न्यादि के 'अयोगव्यवच्छेद' अथवा नियत संबन्ध का । ( यद्यपि “पर्वतो 
वह्निमान्‌ धूमात्‌? इत्यादि अनुमान के दृष्टान्त हैं क्योकि यहां पर्वतरूप पक्ष? में धूमरूप | 
हेतु की वृत्तिता है ( पक्षसत्त्व ), महानसरूप 'सपक्ष” में भी धूम की बृत्तिता निश्चित 
है। ( सपक्षसत्व ) और जलाशयरूप विपक्ष में धूम की वृत्तिता का अभाव है ( विपक्षाद- 
व्याबुत्तरव ) जिससे यहां पर्वतरूप 'पक्ष? में वहिरूप 'साध्यः का अनुमान किया जारहा 
है, किन्तु यह अनुमान “अनुमानाळंकार? नहीं हुआ करता। 'अज्ुमान? तो काब्य का 
अळंकार तभी हो सकता है जब उसमें कविःप्रतिभा और कवि-कल्पना का हाथ रहे 
जिससे चमत्कार की प्रतीति हो सके ) । 2 | 

उदाहरण के लिये :-- | 
'ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामिनी-जन का वशवर्ती किंवा प्रेमी युवकों पर कुड 
ओर इसी लिये धनुष पर प्रत्यञ्चा खींचते हुये बाणों पर बार-बार हाथ फड़काते कामदेव 
सदा ( दिग्विजय के लिये सन्नद्ध ) युवतियों के आगे-आगे दौड़ता चला करता है क्योंकि. | 
जिधर भी तरंग-चञ्चल नेत्रों वाली रमणिओं की भोहें तन जाया करती हैं उधर ही काम 
के ये मर्मान्तक बाण अविलम्ब छूटते ही दिखायी दिया करते हैं ।: 
[ यहां कवि-कल्पना-प्रसूत जो साध्य” हे वह है 'रमणियां जिनके आगे मदन-योद्धा 
दौड़ता चल रहा है? और इस “साध्य” की सिद्धि का जो हेतु है वह है तरुणियो की तनी 
खकुटि के रूप में बाण-मोच्च का काम का स्थानक ( धनुर्घारी योद्धा की बाण चलानेकी । 
वीर-मुद्दा )। यद्यपि यहां लोकसिद्ध कोई व्याप्ति नहीं किन्तु कवि-प्रतिभाप्रसूत तो. 
ह है ही। ह प्रकार यहां “अनुमान! अलंकार का स्वरूप स्पष्टतया उन्मीलितहै . । / 
ने अनुमान की प्रक्रिया में इस प्रकार कहा जा सकता है--'एताः ( रमण्यः ) चक्री कृतः 
चाप सदा पुरोधावन्मदनभटा: निरन्तरनिप तन्मर्मान्तकशरशोभिश्रूव्यापारकस्थानकत्वात्‌। 
( हो पत ह र ह जा और प्रकार क्यों नहीं माना जाय 
में हुआ है, पहले तो “साध्य! का : कल जनत. का कथन पहले और साध्य” काना 
हुआ हे, का कथन हो और बाद में “साधन? का) ठीक नहीं जंचता ; 
क्योंकि साध्यसाधन के पूर्वापरभाव के विपर्यय में कोई चमत्कार-विशेष नहीं .दिखाई .. 
देता और इसी रिये यहां अनुमान के ऐसे प्रकार का प्रतिपादन नहीं किया जारहा। | | 
टिप्पणी--'अनुमान के काव्यालकार बनने में कवि-कल्पना का हाथ आवश्यक दै । काव्या. | 
चुमान तर्कानुमान से इसीलिये सवेथा विलक्षण हुआ करता है । “अनुमान? में प्रत्याय्य-प्रत्यायवा 


“भाव का होना स्वाभाविक है क्योंकि यहां जो अप्रतीत हुआ करता है उसका प्रत्यायन हा! ली 
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२ ( ३६ परिकर अलंकार ) 
(१८३) विशेषणयत्साकूतरुक्तिः परिकरस्तु स! । 


अर्थाद्विशेध्यस्य | उदाहरणपू-- 

महौजसो मानधना धनाचिता धनुभ्नतः संयति लब्घकीतयः । 

न संहतास्तस्य न भेदवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम्‌ ॥५१६॥ 

यद्यप्यपुष्टाथस्य दोषताभिधानात्तन्निराकरणेन पुष्टार्थस्वीकारः कृतः, तथा- 
्येकनिष्ठत्वेन बहूनां विशेषणानामेवमुपन्यासे वैचित्यमित्यलङ्कारमध्ये गणितः | 


(३७ व्याजोक्ति अलङ्कार ) १ शशः 
(१८४) व्याजोक्तिश्छब्मनोङ्किन्नवस्तुरूपनिग्रूहनम्‌ ॥ ११८ ॥ 
निगूढमपि वस्तुनो रूपं कथमपि प्रभिन्नं केनापि व्यपदेशेन यदपह्यते सा 


रहा करता है। अनुमान में समर्थ्य-समर्थक-भाव नहीं क्योंकि यहां प्रतीत का-ज्ञात वस्तु-का 
प्रत्यायन नहीं हुआ करता । इस दृष्टि से अनुमान का काब्यलिङ्ग से भेद सिद्ध होता है। 
| अनुवाद--'परिकर? वह अळंकार है जिसमें साभिप्राय विशेषणों के द्वारा प्रकृत अर्थका 
भ्रतिपादन किया जाया करता है र 
यहाँ साकृतेविशेषणेरक्तिः में जिसको उक्ति अथवा परिपुष्टि विवक्षित हें वह 
धदेशेण्य'भूत अर्थ है ( अन्य कुछ नहीं )। उदाहरण के लियेः- F 
“महाराज दुर्योधन का क्या कहना, जिसके मनोरथो को पूरा करने के लिये बड़े-बड़े 
महातेजस्वी, स्वाभिमानी, धन समृद्धि के द्वारा पुरस्कृत, अनेकानेक संग्रामों में लब्धप्रतिष्ठ, 
शत्रुपक्ष से सर्वथा विसुख और स्वपत्त में एकमत से अवस्थित धनुर्धारी योद्धा प्राणों की 
बाजी लगाये पडे हैं ।? ( किरातार्जुनीय-१ सर्ग ) 5 
[यहाँ “घनुभ्टेतः'--यह विशेष्यभूत अथं “महौजसः? इत्यादि विशेषणो द्वारा इसलिये 
परिपुष्ट किया जा रहा है जिसमें प्रस्तुत दुर्योधन-प्रताप रूप अर्थ का उत्कष स्पष्टतया 
प्रतीत हुआ करे । 'महोजसः आदि विशेषणों में जो कवि का अभिप्राय छिपा है वह 
दर्योधन के धनुर्धारी योद्धाओं की अप्रधर्ष्यता, महाशूरता आदि है [ ] ४ 
ग्रहां यह शंका उठ सकती है--जब अर्थ की पुष्टि ही “परिकर” है तब इसे 'अपुष्टाथत्वर 
रूप दोष ( जिसका विवेचन सातवें उल्लास में हो चुका है ) का अभाव क्यों न मान लिया 
| जाय ( जिससे परिकर” अलङ्कार की यहां कल्पना न करनी पडे )? किन्तु इसका समाधान 
k यह है--( एक आध विशेषण के अभिप्राय-गर्मित होने में अखे ही अपुष्टाथत्व रूप दोष 
का अभाव भी मान लिया जाय, किन्तु ) जब यह स्पष्ट हे कि एक विशेष्य में अन्वित 
| अनेकों साभिप्राय विशेषणों के उपनिबन्ध में एक चमत्कार रहा करता है तो इस “चमत्कार? 
| को ( परिकर अलङ्कार के रूप में ) अलक्लारो में क्यों न गिना दिया जाय ! । 
। रटिप्पणी--परिकर' अलंकार का आधार विशेषणो का वैचित्र्य है । विशेषणों का विचित्र ढंग 
| से अर्थात्‌ विशेष्य के अधिकाधिक परिपोषक होने के रूप में प्रयोग तभी हो सकता हे जब कवि | 
| उनके द्वारा अपने हृदय के अभिप्राय अथवा मनोभाव को अभिव्यक्त करना चाहता हो । यथपि | 5 
भा साभिप्राय विशेषणों में कवि का अभिप्राय व्यङ्गय रहा करता हे किन्तु अन्ततोगत्वा इसके द्वारा | 
| वाक्यार्थ ही उपस्कृत किया जाया करता है जिससे इस काञ्य-बैचित्य को अलक्कार-परिकर अलङ्कार 


माना गया है ज्ञ कि ध्वनि । 2 20 डरना 
अनुवाद = व्याजोक्ति' अलंकार वह है जिसमें स्पष्टतया प्रकट भी वस्तुस्वरूप का, 


किसी व्याज से छिपा कर, वर्णन किया जाया करता है। आ कक ये 
यहां 'उद्धिक्ष' का अभिप्राय है “अस्फुट भी वस्तु-स्वरूप के किसी चिह्न js 
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४१६ काव्यप्रकाशः 


दकाय ISSIR is 
क 
उकाछकरकक्कक्ककलर 


व्याजोक्तिः | न चैषाउपहुतिः प्रक्ृतापकृतोभयनिष्ठस्य साम्यस्येहासम्भवात्‌, 
उदाहरणम्‌ उक 
शोलेन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहर्तोपगूढी ल्लस - 
द्रोमाञ्चादिविसंघ्ठुलाखिलविधिव्यासंगभङ्गाकुल; । 
हा शेत्यं तुहिनाचलस्य कश्योरित्यूचिवान्‌ सस्मितं 
शैलान्तःपुरमातृमरडलगणेहेशरोवतादः शिचः || ५२० || 
अत्र पुलकवेपथू सात्त्विकरूपतया प्रसरतो शेत्यकारणतया प्रकाशितत्वादपल- 
पितस्वरूपो व्याजोक्ति प्रयोजयतः । 
(२८ परिसंख्या अलङ्कार ) | 
(१८५) किंचित्पृष्टमपृष्टं वा कथितं यत्मकल्पते । | 
ताहृगन्यव्यपीहाय परिसंख्या तु सा स्थता ॥ ११२॥ | 
प्रमाणान्तरावगतमपि वस्तु शब्देन प्रतिपादितं प्रयोजनान्तशभावात्सदृशः | 
बस्त्वन्तरव्यवच्छरेदाय यत्पयंवस्यति सा भवेत्परिसंख्या | अत्र च कथनं प्रश्नः | 


के द्वारा स्फुटरूप से प्रतीत होने का?। 'छुदूमना? का तात्पर्य हे “किसी व्यपदेश ( बहाने ) 
अथवा काल्पनिक कारण आदि के उपन्यास का? | और 'निगूहन? कहते हैं 'अपहृवः-छिपाने 
को । इस प्रकार जहां अस्फुट भी वस्तुस्वरूप किसी चिह्न आदि द्वारा स्फुट प्रतीत होने पर 
पुनः किसी व्याज से छिपा कर वर्णित हो वहां “व्याजोक्ति! अळंकार हुआ करता है। 
अपह्वव के अभिप्राय के यहाँ अन्तर्भूत होने से ऐसा नहीं साना जा सकता कि यह 
( व्याजोक्ति ) अपहुति अलंकार ही है क्योंकि यहां प्रकृत ( उपसेय ) और अप्रकृत | 
(उपमान ) में किसी प्रकार की साम्यविवक्षा नहीं रहा करती ( जिसका कि अपहुति में 
अवश्यंभाव अपेक्षित है ) । a 
उदाहरण के लिये :— 
वि महादेव जो पर्वतराज हिमालय के द्वारा समर्पित पार्वती के करतळ के स्पश से 
रोमाञ्चित और कम्पित हो विवाह-मङ्गर की विधियों को अस्तब्यस्तरूप से निभाते हुये 
चकित होते रहे और पवंतराज के अन्तःपुर की नारियों और नन्दी आदि गणों के द्वारा. | 
अपने भाव-विकारों के ताडलिये जाने पर “पर्वतराज हिमालय का हाथ ठण्डा है? कह कर 
सुखकरा उठे, आप सब का सदा मंगल करते रहें ।” ह 
यहां जो रोमाञ्च' और 'कम्पः ( जिनका वर्णन किया गया है ) वस्तुतः सात्विकभाव 
के रूप में ( पार्वती विषयक शिवगत रतिभाव के अनुभाव के रूप सें ) उद्धिन्न 
अभिव्यक्त अतीत हो रहे हैं, उनका अपलाप किया जा रहा है क्योंकि उन्हें पर्वतराज 
हिमालय की शोतलता के द्वारा सम्भूत बताया जा रहा है । इस प्रकार ये ( रोमाञ्च और 
कम्प ) व्याजोक्ति' के यहां प्रयोजक हैं । 
टिप्पणी-आलड्कारिकों ने “व्याजोक्ति? को एक भिन्न अलङ्कार इसीलिये माना है क्योंकि यहा. | 
अपरापमात्र' का अभिप्राय एक प्रकार का चमत्कार है । अपहृति में भी अपलाप' है किन्तु वह | 
दूसरा उद्दे श्य-साद्ृशय की अभिव्यक्ति है । अ | 
अनुवाद--'परिसंख्या! वह अळंकार हे जिसमें पूछी गयी अथवा न पूछी गयी किंसी | 
बस्तु का ऐसा शब्दतः प्रतिपादन हो जो अन्त में अपने समान किसी अन्य वस्तु के व्यच्छेद | 
(निषेध ) में परिणत हो जाय । छ 
“परिसंख्या? कहते हैं 'चर्जनबुद्धिः को अर्थात्‌ जब अन्य प्रमाणों से अवगत भी किसी 
बस्तु का शब्दतः प्रतिपादन किया जाया करता है तब इसमें और प्रयोजन तो होता 
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ज क्‍लकलतकफकक< 
। पूर्वक तदन्यथा च परिदृष्टम्‌, तथोभयत्र व्यपोह्यमानस्य प्रतीयमानता वाच्यत्वं 
। चेति चत्वारो भेदाः | क्रमेणोदाहरणम्‌ 
( १ प्रेश्नपूर्विका व्यज्ञ्यव्यवच्छेद्या परिसंख्या ) 
किमासेव्यं पुंसां सविधमनवद्यं द्युसरितः र 
किमेकान्ते ध्येयं चरणयुगलं कोस्तुभभ्रतः | ` 
किमाराध्यं पुण्यं किमभिलषणीयं च करुणा 
| यदासक्त्या चेतो निरवधि बिमुक्स्यै प्रभवति ॥ ५२१॥ 
| ( र प्रश्नपूर्विका वाच्यव्यवच्छेद्या परिसंख्या ) 
किं भूषणं सुदृढमत्र यशो न रत्नं | 
किं कारयेमायेचरितं सुक्ृतं न दोषः | 
किं चक्षुरप्रतिहतं घिषणा न नेत्रं 
जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम्‌ ॥ ५२२ ॥ 
( ३ अप्रश्नपूर्विका व्यङ्गथव्यवच्छेद्या परिसंख्या ) 
कौटिल्यं कचनिचये करचरणाधरदलेषु रागस्ते । ` 
काठिन्यं छुचयुगले तरलत्वं नयनयोबसति ॥ ४२३ ॥ 


नहीं, जो भी बात होती है वह है उस वस्तु के समान अन्य किसी वस्तु के व्यवच्छेद 4 
अथवा व्यावर्तन ( निराकरण ) की बात । यहां जो कथन अथवा शब्दतः प्रतिपादन हुआ 
करता है वह प्रश्‍नपू्वेक भी हो सकता है और विना प्रश्‍नपूर्वक भी। साथही साथ ): 
प्रशनपूर्वक कथन हो या विना प्रश्न के कथन हो, जिस वस्तु का व्यपोहन ( निराकरण ) 
किया जाया करता है वह भी दो प्रकार से हो सकता है (१) या तो वह व्यङ्गयरूप से 
इहे और(२) या वाच्यरूप से रहे। इस प्रकार 'परिसंख्या” चार प्रकार की हुई 
(१) प्रश्नपूर्विका व्यङ्गयन्यवच्छेद्या, ( २ ) प्रश्नपूर्विका वाच्यव्यवच्छेद्या ( ३ ) अप्रश्न- 
पूर्विका व्यङ्गयव्यवच्छेद्या और (४ ) अप्रश्नपूर्विका वाच्यव्यवच्छेद्या । 
क्रमशः इसके उदाहरण ये हैं :-- 
“मनुष्यों के द्वारा सेव्य कौन सी वस्तु है? भगवती भागीरथी का पावन तट, एकान्त 
सें ध्येय कोन सी वस्तु है ? कोस्तुभाभरण भगवान्‌ विष्णु का चरणयुरल, आराधना के 
योग्य क्या है ? पुण्य और किसकी सदा चाह होनी चाहिये ? करुणा की, ओह ! वस्तुतः 
ये ही वे वस्तुएँ हैं जिनमें यदि मनुष्य का मन रम जाय तो शाश्वत मोक्ष मिळना बाये ° 
1 खेल हो जाय !' 
र [ यहां “परिसंख्या' है क्योकि शास्त्रविदित गंगातट-सेवनादि का प्रतिपादन इसीलिये 
है जिसमें गंगाभिन्न नदीतट-सेवनादि की ब्याबुत्ति समझी जाय। ] 
यहां अन्य व्यवच्छेद व्यङ्गय है वाच्य नहीं । 
व्वह कौन सा भूषण हे जो कभी नष्ट न हो? यश, न कि रल; वह कौन सा 
जिसका करना उचित है ? महात्माओं के द्वारा आचरित पुण्यकाय, न कि प 
कौन से नेत्र हैं जो सर्वदर्शक हैं? बुद्धि, न कि चर्मचछ और वह कोन सा. 
इन सब बातों को जानता है तुम्ही, न कि और कोई 0 "2 
[यहाँ “परिसंख्या? है क्योकि अन्य प्रमाणां से अवगत भी यश 
इसीलिये प्रतिपादित है जिसमें यश आदि के अतिरिक्त रत्न आदि 
हो जाय । यहां जो व्याबृत्ति है वह “न” के प्रयोग में वाच्य 
“परिये ! कुरिरता तेरे केशपाश में है (न कि तेरे अ 
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४१८ ! काव्यप्रकाशः 
य नक 
( ४ अग्रश्नपूर्विका वाच्यव्यवच्छेया परिसंख्या ) 
भक्तिर्भवे न विभवे व्यसनं शाखे न युवतिकामाख्न | 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते महताम्‌ ।। ५२४ ॥ 


( ३९ कारणमाला अलंकार ) 


NN (९ ९ CS 
(१८६) यथोत्तरं चेत्पूवस्य पूवस्याथस्य हेतुता । 
तदा कारणमाला स्यातूं , 
उत्तरमुत्तरम्प्रति यथोत्तरम्‌ | 
उदाहरणम्‌ क 
जितेन्द्रियत्वं बिनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्षण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥ ५२५ | 
( हेतु' अलंकार की मान्यता का खण्डन ) 
'हैतुमता सह हेतोरभिधानमभेदतो हेतु'रिति हेत्वलङ्कारो न लक्षितः। आयुः 
घृतमित्यादिरूपो ह्येष न भूषणतां कदाचिदहेति बेचिञ्याभावात्‌ | 
Too 
और ओठ में है न कि किसी दूसरे के लिये तेरे मन सें), कडापन तेरे कुचों में है (न 
कि तेरे हृदय में ) और तेरे नेत्र भले ही चञ्चल हों ( मन चञ्चल नहीं ) ।? 

[ यहां केशपाश आदि में कुटिलता आदि के प्रतिपादन से हृदय में कुटिलता आदि की 
व्यावृत्ति अभिव्यक्त हो रही है। ] 

'महापुरुषों की आसक्ति तो भगवान्‌ शिव के प्रति हुआ करती है न कि वेभव-विलास 
के प्रति, उनमें व्यसन शास्त्र का हुआ करता है न कि काम के अमोघ अख-युवती का 
और उनकी चिन्ता ! वह यश के छिये भले ही हो, देह ( और उसके सुख-दुख ) के 
लिये कभी नहीं ।? 

र [ यहां महापुरुषों की शिव के प्रति आसक्ति आदि के प्रतिपादन से वैभवादि के प्रति 
सक्ति आदि की व्यावृत्ति अभिप्रेत है जो कि शब्दतः प्रतिपादित की जा रही हे । ] 
टिप्पणी--यद्यपि आलंकारिको ने 'परिसंख्या? अलंकार की रूप-रेखा मीमांसा की 'परिसंख्या- 
विधि? के आधार पर निर्धारित की है क्योंकि जैसे 'परिसंख्याविधि? का अभिप्राय निपेध-पर्यवसायी 
( अन्त में निषेधात्मक ) हुआ करता है वैसे ही 'परिसंख्या अलंकार का भो अभिप्राय शब्दतः 
प्रतिपाद्य के वर्जन और उससे भिन्न के संख्यान ( वर्णनीयरूप से गणन ) का ही हुआ करता है, 
किन्तु जहां अलंकारशास्त्र की “परिसंख्या? में कवि प्रतिभा का हाथ रहा करता है वहां मीमांसाशाख 
की 'परिसंख्या” में शाततर-प्रेरणा का । ड 
५ अनुवाद कारणमाला' वह अळंकार है जिसमें उत्तरोत्तरवती अर्थ पूर्ववर्ती 
अथ कारणरूप से उपनिबद्ध हुआ करते हें । > के जाति पय 
यहां यथोत्तरम्‌' का अभिप्राय है “उत्तरोत्तरवर्तीः ( अर्थ से दो 
से का )। जैसे कि). (अर्थ) का ( न कि जैसा आगे हे 
जितेन्द्रियता से नन्नता आती है, नम्रता से गुणसम्द्धि होती है, गुणसम्॒द्धि से 


' लोगों का प्रेम मिलता हे और लोगों के प्रेम से मिळती है सारी संपदा ।' 


[ यहां 'जितेन्द्रियता से नम्रता, नम्रता से गुण 
र 0 समृद्धि, गुणसञ्रद्धि से जनानुराग और 
जनानुराग से संपदा की प्राप्ति के वर्णन में पूर्वपूर्ववती अर्थ उत्तरोत्तरवर्ती अर्थ के प्रति 
कारणरूप से उपनिबद्ध है ।' ] रक 
यहाँ ( आचार्य रुद्रट के अभिमत ) 'हेतुः अलंकार का-जिसमें हेतुमान्‌ (कार्य ) के 
साथ हेतु ( कारण ) का अभेदपूर्वक अभिधान विवक्षित माना गया 'हे--निरूपण अभिग्रेत 
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इत्यत्र काव्यरूपतां क्रोमलाबुप्रासमहिम्नेव समाम्रासिघुन्ने पुनहेत्वलङ्कारकः 
ल्पनयेति पूर्वोक्तकाव्यलिंगमेव हेतुः । 


| 
( ४० अन्योन्य अलंकार ) || 
(१८७) क्रियया तु परस्परम्‌ ॥ १२० ॥ | 
वस्तुनोज नने$न्योन्यम्‌ ,-- 1 


नहीं क्योंकि 'कार्य के साथ कारण का अभेदतः अभिधान? वैसा ही है जैसा कि | 
'आय्युंतम्‌ आदि का प्रयोग ( जहां आयु ( हेतुमत्‌-कायं ) के साथ घृत ( हेतु-कारण ) 10 
का अभेदुतः अभिधान तो अवश्य है किन्तु ) जिसमें न तो कोई चमत्कार हे और न । 
अलंकार बनने की क्षमता । | 
यहां यह आशंका कि यदि 'हेतुः अलंकार को अलंकार न माना गया तब इस | 
सूक्ति अर्थात | 
“अव आ ही पहुँचा-वह सुहावना समय आ पहुँचा जो कमलों का शाश्वत विकास है, 
अमरों का मदोन्माद है, कोकिलों का आनन्दोज्ञास है और है प्राणिमात्र में प्रेम का जनक!!! 
सें प्राचीन काव्याचार्य ( रुद्रट ) सम्मत काब्यात्मकता निराधार हो जायगी, ठीक नहीं 
जॅचती क्योंकि यहाँ ( अविरलकमलविकासः आदि सूक्ति में ) प्राचीन काब्याचायों के 
अनुसार जो काव्यमयता हे वह ( यहाँ वसन्तकाळरूप कारण और कमरूविकासादिरूप 
कार्यों में अभेदतः अभिधान की आन्ति से, हित! अलंकार की कल्पना पर निभर नहीं 
अपितु कोमल वर्णविन्यास आदि के वैचित्र्य पर निर्भर है। (क्योंकि यहां भी वसन्त 
काळरूप कारण और कमल विकासादिरूप कार्य के अभेदाभिधान सें “आयुस्‌? की भांति 
शुद्ध सारोपा लक्षण ही है ) अन्त में निष्कर्ष यही हे जिस “काव्यलिङ्ग' अलंकार का पहले 
प्रतिपादन किया जा चुका है उसी को हेतु ( अथवा काव्यहेतु ) भले ही कह :लिया जाय 
(हेतुः नाम का काव्यलिज्ञ से एथक्‌ कोई अलंकार नहीं हो सकता 90) 
रिप्पणी--इसमें कोई सन्देह नहीं कि भामह के पहले से ही काब्याचायौं की परम्परा में हेतु! 
अलंकार माना जाता आरहा है क्योंकि 'ेतुश्च सूचमो लेशोऽथ नालंकारतया!मतः । ससुदाया- 
भिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः ॥' ( काव्यालंकार २. ८६) इस प्रकार हैतु को ही मान्यता 
का खण्डन भामह ने किया है । वाद के आचार्य दण्डी ने इसी 'हितु' कौ पुन आहत ( re 
२. २३५-२५९) की हे और इसके विविध विकल्पों का रूप-निरूपण किया है । दण्डी की तु 
सम्बन्धी इस उक्ति अर्थात्‌: 4 
व्येञभी प्रयोगमार्गेषु गोणवृत्तिव्यपाश्रयाः । अव्यन्तसुन्दरा इशास्तढुदाहृतयो यथा ॥ पक 
कक के अलंकार होने में 'सारोपा गणा लक्षणा? का आधार स्पष्ट प्रतीत होता है । । 
ये 228 कम हेतसम्बन्धी मान्यता की आलोचना की है 
मम्म ने यहां जिस प्राचीन आलंकारिक की हेतुसम्ब जना पढ छ ति 
.उद्भट' नहीं जैसा कि वामनाचाये की काव्यप्रकाशज्याच्या ( बाल्बो ०.०२) सी 
उख दै अपितु “र्द्रट' हैं. क्योंकि रुद्दट ने हौ अपने काव्यालंकार (७. टर 
लक्षण किया है :-- त 
व्हेतुमता सह हेतोरमिघानमभेद कृद्‌ यत्न । सोऽलंकारो हेतुः 
आचार्य मम्मट का 'ेतु-खण्डन सवेया युक्तिसंगत है ञ्ह 
'अनुवाद--'अन्योन्य? वह अळंकार है जिसे क्रिया के द्वारा 
होने का चमत्कारकहा जा सकता है es 37 Ba भा 


x 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४२० काव्यप्रकाशः 


| 
| 
वि अन्योन | 

अर्थयोरेकक्रियामुखेन परस्परं कारणत्वे सति अन्योन्यनामाऽलङ्कारः | | 


उदाहरणम्‌ 
हंसाणं सरेहिं सिरी सारिज्जइ अह सराण हंसेहिं | 


अणणोणणं विअ एए अप्पाणं णवर गरुअन्ति । ५२७ || | 
( हंसानां सरोभिः श्रीः सार्यते अथ सरसां हसेः \ 
अन्योन्यमेव एते आत्मानं केवलं गरयन्ति ॥ ५२७ ॥ ) 
अत्रोभयेषामपि परस्परं जनकता मिथः श्रीसारतासम्पादनद्वारेण । 
( ४१ उत्तर अलंकार ) 

(१८८) उत्तरश्रुतिमात्रतः । | 
प्रशनस्योन्नयनं यत्र क्रियते तत्र वा सति ॥ १२१॥ | 
असकृद्यदसं भाव्यशचत्तरं स्यात्तदुत्तरस्‌ । 

( उत्तर का प्रथम प्रकार ) 
प्रतिवचनोपलम्भादेव पूर्ववाक्यं यत्र कल्प्यते तदेकं तावठुत्तरम्‌ । 


उदाहरणम्‌ 
बाणिअअ हत्थिदन्ता कुन्तो अम्हाणं वग्घकित्तीअ १ 


जाबलुलिआलअझुही घरस्मि परिसक्कए सोण्हा ॥ ५२८ ॥ न 


सा वह अलंकार जिसे अन्योन्य? कहते हैं वहां हुआ करता है जहां पदार्थों में एक क्रिया 
अर्थात्‌ एकजातीय क्रिया के Mr के द्वारा (न कि साक्षात्‌) परस्पर कार्यकारण 
भाव की प्रतीति हुआ करती है। उदाहरण के लिये :-- 
'हंसों की शोभा तो सरोवरों से बढ़ायी जाया करती है और सरोबरों की शोभा बढायी 
जाया करती है हंसों से क्योंकि ये दोनों परस्पर एक दूसरे के महत्त्व के ही तो वर्द्धक हें ॥ 
यहां दोनों अर्थात्‌ हंसों और सरोवरों में जो परस्पर जन्यजनक भाव की संभावना 
हो रही है वह ( वस्तुगत्या नहीं अपितु) उनके परस्पर एक दूसरे की शोभावृद्वि 
के संपादून करते रहने के कारण ( और इसीलिये इस सूक्ति में 'अन्योन्य? अळंकार 
अभिप्रेत है । 
टिप्पणी-'अन्योन्य' अलंकार का यहां जो स्वरूप निदिष्ट है उसका आधार रुद्रट की यह 
' "अन्योन्यः परिभाषा है :-- 
“यन्न परस्परमेकः कारकभावोऽभिधेययोः क्रियया । 
संजायेत स्फारिततत्त्वविशेषस्तद्न्योन्यम्‌ ॥' ( काव्यालंकार ७. ९१) 
किन्तु रुद्र८ की परिभाषा में 'क्रिया के द्वारा पदार्थों के निविलक्षण कारकभाव? में यदि 
है तो काव्यप्रकाशकार को परिभाषा में “क्रिया के द्वारा पदार्थों के जन्यजन्यकभाव' मे 
छि न । सभवतः रुय्यक के 'अन्योन्य?-लक्षण-परस्परं क्रिया जननेऽन्योन्यस्‌? के द्वारा | 
अन्योन्य का जो स्वरूप परिष्कृत हुआ है उसी का यहां भी उन्मीलन हो र्‌हा हे । 
$ अलं र हे ५ ) 
मायी र उत्तर अळंकार वह है जिसमें या तो ( प्रश्‍न के न होने पर भी ) उत्तरके . 
80% प्रश्‍न की कल्पना कर ली जाय या प्रश्न के रहते हये भी ऐसे उत्तर की | 
कल्पना की जाय जिसकी RA के. 
त सकी साधारणतया कोई संभावना भी न करे। 
हा म प्रकार के उत्तर का निर्देश है, जिसमें ) पहला “उत्तरः कां प्रकार वह 
1 प्रतिवचन अर्थात्‌ उत्तर के प्रतिलम्भ अथवा अवबोध से ही पूर्ववाक्य ( प्रश्नवाक्य 
का उन्नयन अथवा अनुमान कर लिया जाया करता हे । जैसे कि :-- ब 
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( वाणिजक ! हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याप्रकृत्तयश्र \ 
, _ यावल्लुलितालकसुखी गृहे परिष्वक्कते स्नुषा ॥ ५२८ ॥) 
हस्तिदन्तव्याघ्रक्ृततीनामहमर्थी ताः मूल्येन प्रयच्छेति क्रेतुवेचनम्‌ अमुना 
वाक्येन समुन्नीयते | न चेतत्‌ काव्यलिङ्गम्‌ उत्तरस्य ताद्रप्यानुपपत्ते: । नहि 
प्रश्नस्य प्रतिवचनं जनको हेतु: । नापीदमनुमानम्‌ एकधर्मिनिष्ठतया साध्यसा- 
घनयोरनि्देशादित्यलंकारान्तरमेवोत्तरं साधीयः । 
( उत्तर’ का द्वितीय प्रकार ) 
प्रश्‍नादनन्तरं लोकातिक्रान्तगोचरतया यदसंभाव्यरूपं प्रतिवचनं स्यात्तद्‌ 
परसुत्तरम्‌ अनयोश्च सझदुपादाने न चारुताप्रतीतिरिद्यसकदित्युक्तू। | 
उदाहरणम्‌-- 
का विसमा देव्वगई किं लद्धं ज॑ जणो गुणग्गाही । 
किं सोक्खं सुकलत्तं किं दुक्खं जं खलो लोओ ॥ ५२६ ॥ 
( का विषमा देवगतिः कि लब्धव्यं यञ्जनो गुणग्राही । 
कि सोख्यं सुकलत्रं किं दुःखं यत्खलो लोकः ॥ ५२६ ॥ ) 


“( वणिक्‌ के प्रति व्याध की उक्ति )--अरे वणिक्‌! (बणिक्‌ के प्रति व्याध की उक्ति )--अरे वणिक! मेरे घर में मळा जब तक घेचराडे 
वाळों वाली मेरी पुत्रवधू विराजे, हाथी के दांत और वाघ के चमड़े कहां से मिल सकेंगे !” 

यहां ( व्याघ के ) प्रतिवचन अथवा उत्तरपरक वाक्य से विक्रेता ( वणिक्‌) के इस 
प्रश्‍न का उन्नयन अथवा अनुमान हो रहा है--अरे व्याध ! मुझे चाहिये हाथी के दांत 
और वाघ के चमड़े, छाओ और जो मूल्य हो ले लो ।? 

यहां 'काब्यलिङ्ग' अलंकार का संदेह न होना चाहिये क्‍योंकि यहां उत्तरवाक्य को 
( उससे अनुमित प्रश्‍न वाक्य के प्रति) हेतु नहीं माना जा सकता। (हेतु तो दो ही 
प्रकार का सम्भव है कारक अथवा ज्ञापक, तब ) भला उत्तर को प्रश्‍न का कारकरूप हेतु 
केसे कहा जाय ! ( हां ज्ञापकरूप हेतु तो इसे कहा जा सकता है किन्तु “कान्य िङग' के 
लिये हेतु का कारकरूप हेतु होना अपेक्षित है न कि ज्ञापकरूप हेतु )। “उत्तर? अलंकार 
को “अनुमान” अळंकार से भी गतार्थ नहीं माना जा सकता क्योंकि अनुमान' में जो बात 
आवश्यक है वह है साध्य और साधन का एकधर्मी में साध्य-साधन भावरूप से निर्देश 
और यहां ( उत्तर में ) भला ऐसा निर्देश कहां ( क्‍योंकि यहां उत्तर से प्रश्‍न के अनुमान 
होने पर भी साध्य का निर्देश तो कहीं नहीं ) ! इसलिये अच्छा तो यही है कि “उत्तर” 
को ( काब्यलिङ्ग और अनुमान से संथा भिन्न ) एक अन्य अर्थालङ्कार-प्रकार ही सान 
छिया जाय। 

“उत्तर? का दूसरा प्रकार वह है जहां प्रश्‍न के वाद एक ऐसा उत्तर मिळे जो इसलिये 
दुर्जेय प्रतीत हो क्योंकि अन्य किसी प्रमाण के द्वारा इसका परिचय न प्राप्त किया जासके। 
इस 'उत्तर”प्रकार में प्रश्‍न और उत्तर का एक वार से अधिक होना इसलिये अपेक्षित है 
क्योंकि इनके एक वार ही होने में कोई a नहीं (और जब चमत्कार ही नहीं तो 
“अलङ्कार? कहां से आ जाय ! ) उदाहरण ये-- : 

“वह कौन सी वस्तु है विकट है ? भाग्य की चाळ; ऐसी कौन वस्तु हैजो 
दुर्लभ हो? गुण का ग्राहक व्यक्ति; ह क्या ब निते पुला कहते हैं? पतिव्रता खी 
और वह क्या है जिसे दुःख कहा जाता है ? बस, ढुष्टा का संग |! 

न [यहां य आदि अनेक बार किये गये प्रश्नों के देवगतिः आदि जो अनेक 

बार दिये गये उत्तर हैं वे सर्वजनसंवेद्य नहीं अपि तु एक प्रकार से अप्रसिद्ध किंवा | 

अलौकिक उत्तर हैं और इसी लिये यहां 'उत्तर' अलङ्कार का चमत्कार है।] | 
३६, २७ का? 
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>>> न्यान न्न ~ क 
SS 


| 
( “परिसंख्या” ( प्रश्नपूर्विका परिसंख्या ) से ‘उत्तर’ का भेद ) | 
प्रशनपरिसंख्यायामन्यव्यपोहे एव तात्पर्यम्‌ इह तु वाच्ये एव विश्रान्तिरिः | 
त्यनयोविं वेकः । । 
( ४२ सूक्ष्म अलंकार ) 
(१८8) डुतोऽपि लक्षितः सूक्ष्मोऽप्यर्थोऽन्यस्मै प्रकाश्यते ॥ १२२ ॥ 
धर्भेण केनचिद्यत्र तत्सुक्ष्मं परिचक्षते । | 
कुतोऽपि आकारादिङ्गिताद्वा सूद्मस्तीदृणमतिसंवेद्यः | | 
उदाहरणम्‌-- 
वक्‍त्रस्यन्दिस्वेदबिन्दुप्रबन्धे- 
छवा भिन्नं कुछुमं कापि कणठे । 
पुंस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या 
स्मित्वा पाणौ खडगलेखां लिलेख |! ५३० || 
अत्राक्रतिमबलोक्य कयाऽपि वितर्कितं पुरुषायितं असिलतालेखनेन बेद- 
गध्यादभिव्यक्तिमुपनीतं पुंसामेव कृपाणपाणिता योग्यत्वात्‌ । | 


“उत्तर? अळंकार और 'प्रश्‍नपूर्विका परिसंख्या? अलंकार में परस्पर भेद इसी से स्पष्ट 
है कि जहां 'प्रश्‍नपूर्विका परिसंख्या? का ( जैसे कि "किमासेव्यं पुंसास्‌? आदि प्रसङ्गं में ) 
तात्पय वस्तुतः अन्यव्यपोह-अन्यव्यवच्छेद (जेसे कि रल आदि के निराकरण )में रहा करता 
है वहां “उत्तर का तात्पर्य निगूढ वाच्यार्थे ( जेसे|कि देवगति में अधिकाधिक वेषग्य आदि) 
के ही प्रतिपादन में । 
रिप्पणी-यद्यपि मम्मट का उत्तरालंकार-लक्षंण रुद्रट के इस उत्तरालंकार-निरूपण अर्थात्‌- 
“उत्तरवचनश्रवणादुत्नयनं यत्र पूववचनानास्‌ । क्रियते तदुत्तरं स्यात्‌ प्रश्‍नादप्युत्तरं यत्र ॥! 


(.काव्यालंकार ७. ९३ ) 
से प्रभावित है किन्तु रुद्रट के 'प्रश्‍नादप्युत्तरं यत्र तदुत्तरम्‌? के विकल्प में वह वात स्पष्ट नहीं जो 
कि मम्मट के 'असक्ृद्‌ यदसंभाव्यमुत्तर स्यात्तदुत्तरम! में स्पष्ट हो रही हे। संभवतः रुय्यक कौ 
‘उत्तरात्‌ प्रश्‍नोन्नयनमसकृद॒संभाव्यसुत्तरं चोत्तरम्‌? ( अलंकारसर्वस्व-काव्यमाला, पृष्ठ २१६) 
इस उत्तर? परिभाषा के आधार पर मम्मट ने उत्तराल॑कार का विवेचन किया है । 

अनुवाद- “सूचम” अळंकार वह है जिसमें किसी ज्ञापक हेतु (आकार अथवा इंगित ) 
के द्वारा प्रतीत भी अर्थ किसी असाधारण ( स्मारक ) धर्म के उपन्यास से सहृदयहृदय-" 
संवेद्य बनाकर प्रतिपादित किया जाय । 

यहां “कुतोऽपि? "किसी प्रकार से भी? का अभिप्राय है आकार द्वारा? अथवा 'चेष्टा द्वारा 
का। सूचम” से तात्पय है 'सहृदयमात्रसंवेद्य' से। जैसे कि--'किसी सखी ने अपनी 
प्रियसखी ! किसी नायिका के कण्ठ में उसके सुखमण्डळ से टपके स्वेदबिन्दुओ की घार से 
उसके कुंकुम के बहे सुखराग को गले में ळगा देख, सुसकुरा कर, उसकी हथेली पर 
( पत्रावली रचना के बदले ) एक खड्ग का रेखाचित्र ऐसा रच दिया जिससे उसकी 
पुरुषायित रतिलीला स्पष्ट सूचित होने लगी । 

यहां सूचम” अलंकार के रूप में जो अर्थ चमत्कारपूर्ण प्रतीत हो रहा हे वह | 
नायिका की 'पुरुपायित” रतिक्रीडा का सहृदयसंवेद्य अर्थ क्योकि यद्यपि यह अ 
नायिका के आकार ( अर्थात्‌ कण्ठ में कुंकुम के सुखराग ) के निरूपण से ही उसकी सखी 
पर स्पष्ट प्रकट है ( जैसा कि यहां {प्रतिपादित हे ) किन्तु उसकी सखी की रची उसकी | 
-हथेली पर पत्रावळी के रूप में खड्गाकार रेखा के (स्मारक चिह्न) द्वारा जो उसे (नायिका | ; 
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दशम उज्ञासः ४२३ 


यथा बा— 
संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया | 
ईपन्नेत्रापिताकूत लीलापद्मं निमीलितम्‌ ॥ ५३१ ॥ 
अत्र जिज्ञासितः संकेतकालः कयाचिदिङ्गितमात्रेण विदितो निशासमयशं- 
सिना कमलनिमीलनेन लीलया प्रतिपादितः । 
( ४२ सार’ अलंकार ) 
(१६०) उत्तरोत्तरमुत्कर्षो भवेत्सारः परावधिः ॥ १२३ ॥ 
परः पर्यन्तभागोऽवधिर्यस्य धाराधिरोहितया तत्रेवोत्कर्षस्य विश्रान्तेः । 
उदाहरणम्‌ 
राज्ये सारं वसुधा बसुधायां पुरं पुरे सौधम्‌ | 
सोषे तल्पं तल्पे वराङ्गनाऽनङ्गसर्वेस्वम्‌ ॥ ५३२ ॥ 


के प्रति या अन्य सखियों के प्रति ) पुनः प्रकाशित किया जाता हुआ प्रतिपादित किया 

गया है उसमें एक वैचित्र्य है क्योंकि किसी खी की हथेली पर कृपाण की रेखा की रचना, 

जिसका औचित्य पुरुष की हथेली पर है क्योंकि कृपाणधारण पुरुष का धर्म है, एक सूच्म 

अर्थ का ही अभिव्यञ्षन कर सकती है ( और वह अर्थ है नायिका की विपरीत रतिक्रीडा 

का ही अर्थ )। 
अथवा यहाँ: 

“किसी परमविद्ग्ध उपनायिका ने कुछ-कुछ आंखों के संकेत से ही अपने मन की बात 
चता चुकने वाले किसी {उपपति को देख और यह जान कर कि वह मिलन की घड़ी पूछ 
रहा है “ऐसा किया कि अपने हाथ में मनोविनोद के लिये रखे कमल की पंखुड़िओं को 
सिकोड़ लिया ।! 

यहां सूच्म' अळंकार के रूप में जो अर्थ चमत्कारक है वह है रात के समय के सूचक 
कमलनिमीलनरूप चेष्टा विशेष द्वारा “मिलन की घड़ी? की सूचना का अथे क्योंकि यद्यपि 
यह अर्थ, यहां प्रतिपादित उपपति के नेत्रो के संकेत से भी प्रतिपन्न है किन्तु ।लीलाकमल 
के उपनायिका द्वारा सिकोड़ लेने के? चेष्टाविशेष से इसका जो प्रतिपादन हे उसमें एक 
चमत्कार आ गया है क्योंकि यह सूच्मसतिवेदूय बन गया है। 

रिप्पणी-भामह के पहले भी आलंकारिक सूक्ष्म” अलंकार को एक अतिरिक्त अलंकार 
मानते रहे हैं किन्तु भामह ने इसे इसलिये अळंकार नहीं माना क्योंकि इसमें कोडे उक्ति-बैचित्र्य 
नहीं, सूचमः" ' नालंकारतया मतः। ससुदायाभिधानस्य वक्रोकत्यनमिधानतः ॥! (काव्यलंकार 
२. ८६ )। दण्डी के अनुसार सृक्ष्म' अलंकार एक स्वतन्त्र अलंकार है-- ८ 

“इङ्गिताकारळच्योऽथः सौम्यात्‌ सूच्म इति स्छतः ।' ( काव्यादश २. २६० ) 
रुद्रट ने भी सक्ष्म' नामक अलंकार को एक एथक अलंकार के रूप में देखा हे 
वयत्रायुक्तिमदर्थो गमयति शब्दो निजाथसंबद्धस्‌ । | 
अर्थान्तरमुपपत्तिमदिति तत्‌ संजायते सूचमम्‌ ॥? ( काव्यालंकार ७. ९८) 
किन्तु रुद्रट का सूक्ष्म-लक्षण वह नहीं जो दण्डी का है अथवा रुय्यक का है । काव्यप्रकाशकार 
का स्वरूप-दशैन किया है । 


ने वस्तुतः रुय्यक की दृष्टि से “सूक्ष्म 
हा है जिसमें किसी का उत्क्ष-वर्णन उत्तरोत्तर पराकाष्ठा 


अनुवाद-*सार? अळंकार वह 


पहुंचता प्रतिपादित हुआ करता है। र 
ह यहां उत्कर्ष की 'परावधि' का अभिप्राय है किसी की उत्तरोत्तर उत्कृष्टता के वर्णन का 
अन्त में पराकाष्ठा पर पहुँच कर समास होने का । उदाहरण के लिये-- 

“राज्य में य 
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( ४४ असंगति अळंकार ) 
~ 2 र ~ : 
(१६१) भिन्नदेशतयात्यन्तं काय कारणश्ूतयाः । 
युगपद्धरमयोयत्र यातिः सा स्यादसंगतिः ॥ १२४ ॥ 
इह यदेशं करणं तद्देशमेव कार्यमुत्पयमानँ दृष्टं यथा धूमादि। यत्र तु हेतुफल- 
रूपयोरपि धर्मयोः केनाप्यतिशयेन नानादेशतया युगपदवभासनं सा तयोः 
स्वभावोत्पन्नपरस्परसंगतित्यागादसंगतिः । 


उदाहरणम्‌ - 
जस्सेअ बणो तस्सेअ वेअणा भणइ तं जणो अलिअम्‌ | 
दंतक्खअं कबोले वहूए वेअणा सवत्तीणम्‌ ॥ ४३३ ॥ 
( यस्यैव त्रणस्तस्थेव वेदना भणति तज्जनोऽलीकम्‌ \ 
दन्तत्ततं कपोले वध्वा वेदना सपत्नीनाम्‌ ॥ ५३३ ॥ ) 


SM ESN 
नगर, नगर सें यदि कोई सार है तो वह है सौध (आसाद ), सौध में यदि कोई सार है 
तो वह है पङ्क और पङ्क में जो सारतच् है वह है मदनसर्वस्व एक सुन्दरी !? 

[ यहां अनेक वस्तुओं की उत्कृष्टता का प्रतिपादन है किन्तु पूर्वपूर्ववणित वस्तु का 
उत्कर्ष अन्तिम (सुन्दरी खरी-रूप ) वस्तु म ही चरम सीमा पर पहुंचता प्रतीत हो रहा है 
जिसमें 'सार? अलंकार की रूपरचना स्पष्ट हे। ] 

टिप्पणी--ऊान्यप्रकाशकार ने 'सार? अलंकार का स्वरूप रुद्र्ट के इस सार-निरूपण-- 

'यन्र यथा ससुदायाद्‌ यथैकदेशं क्रमेण गुणवदिति । 
निर्धायंते परावधि निरतिशयं तद्भवेत्‌ सारस ॥' ( काव्याळंकार ७. ९६ ) 

के SR पर दैखा है और इसका उदाहरण भी वही दिया है जो कि रुद्रट का दिया हुआ है 

क्योंकि 'राज्ये सारं वसुधा? आदि सक्ति रुद्रट के काव्यालंकार ( ७. ९७ ) की ही सक्ति है । 


वाद--'असं अलं हे 5 
ह ल त, कार उसे कहते हैं जिसमें कार्यकारणरूप सै अवस्थित धमें 
1 एसा प्रतिपादन किया जाय कि भिन्न देश में भी, वे अपने किसी उत्कर्ष विशेष के 
द्वारा, साथ ही साथ अवस्थित प्रतीत हुआ करे। 


वैसे ८ दु व 

वैसे तो लोक में यही देखा जाता है कि कारण का जो देश हो उससे उत्पन्न होने वाले 
काय का भी वही देश हुआ करता है जैसे ठ ` वहीं हैं जहां 
अभि आदि हुआ करता है जेसे कि धूम आदि रूप कार्य वहीं देखे जाते हैं जहां 
न रूप कारण उपस्थित रहें । किन्तु काव्य में ऐसी बात सदा नहीं हुआ करती 
स तो कार्यकारणरूप से अवस्थित भी धर्मों की स्थिति, उनके किसी उत्कर्ष- 

र कारण, भिन्न-भिन्न देशों सं भी, एक ससय सें ही प्रतिपादित द ठ ही ३] 
यहीं वस्तुतः 'असंगति? अलंकार की २ > ’ देत हु है। 
और कारण रुकार का रूपरेखा हे क्योंकि 'असंगति? का अभिप्राय है कार्य 
देना । जैसे ठ म स्वाभाविक संगति अर्थात्‌ एकदेश में उपस्थिति का परित्याग कर 


लोग जो ऐसा कहा करते हैं कि जिसे 
त क जिसे घाव हो उसे हो पीडा होती है ठीक नहीं 
क्योंकि घाव क कपोळ पर रहे और पीडा हो रही हे सपत्नीजन द ! h 
ड कायं ली और दन्तत्तत-इस मकार वर्णित है कि ये अपनी स्वाभाविक 
र तभ -का परित्याग करते प्रतीत हो रहे हैं जिससे वधू के कपोलों पर 
पात क दन्तक्षत की सपत्नियों के लिये असह्यता का अभिप्राय विशेष ख्प से स्पष्ट 


अतिपादित क्रिया जा रहा है हस लित्ेमङ्डाँप्लोपभलंक्रारुहे/बह 'असंगति' है । 
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(“असंगति’ का “विरोधाभास” से भेद ) 
` एषा च विरोधबाधिनी न विरोधः भिन्नाधारतयैव दयोरिह विरोधितायाः 
प्रतिभासात्‌ । बिरोधे तु'विरोधित्वं एकाश्रयनिष्ठमनुक्तमपि पर्येबसितम्‌ अपवाद- 
विषयपरिहारेणोत्सगेस्य व्यवस्थितेः | तथा चेवं निदशितम्‌ | 


( ४५ “समाधि? अलंकार ) 
(१६२) समाधिः सुकरं कार्य कारणान्तरयोगतः । 


> साधनान्तरोपकृतेन कत्रो यदक्लेशेन कार्यमारब्धं समाधीयते स समाधि- 
नास | उदाह्रणम-- 


( 'असंगति? अलंकार को विरोधाभास” अलंकार से गतार्थ नहीं किया जा सकता 
क्योंकि ) 'असंगति? अलंकार “विरोधाभास? नहीं अपितु विरोधाभास के ( यथास्थान ) 
बाधकरूप में रहा करता है क्योंकि 'असंगति” में जो कार्य और कारण में अनुपपत्तिरूप 
विरोध रहा करता है वह उनके भिन्न देश में उपस्थित होने में ही प्रतीत हुआ करता है । 
इसके विपरीत “विरोधाभास? में जो बात है जिसका विरोधाभास के निरूपण के प्रसंग में 
उल्लेख नहीं किया गया, वह यह है कि यहां विरोध (कार्य और कारण की अपनी 
स्वाभाविक संगति के परित्याग में ही नहीं अपितु) भिन्न-भिन्न देशवर्ती वस्तुओं की 
एकदेशवर्तिता में भी रहा करता है और यहां ऐसा समझना इसलिये आवश्यक है 
क्योंकि 'विरोधाभास' तो एक उत्सर्गशाखर के समान है और “असंगति' हे अपवादा 
के समान और इस प्रकार ( प्रकल्प्य वा$पवादविषयं तत उत्सगोऽभिनिविश्ञते’ इस नियम 
के अनुसार ) “विरोधाभास” वहां ही संभव है ( अर्थात्‌ विरोधसामान्य के प्रसङ्गं में ) 
जहां असंगति’ ( जो इसका अपवाद है क्योंकि यह विरोधविरोष जैसे कि कार्य और 
कारण की भिन्न-भिन्न देश सें अवस्थिति के प्रसङ्गों में ही संभव है ) की संभावना नहीं। 
वस्तुतः इन सब बातों को ही ध्यान में रख कर यहां असंगति' का (ऐसा लक्षण-निरूपण 
और ) निदर्शन किया गया । 
टिप्पणी--'असंगति? का स्वरूप रुद्रट के अनुसार यह रहा-- 

“विस्पष्टे समकालं कारणमन्यन्र कार्यमन्यत्र । यस्या्ुपलभ्येते विज्ञेयाऽसंगतिः सेयस्‌ ॥? 

( काव्यालकार ९. ४८ ) 


और इसी का दर्शन काव्यप्रकाशकार ने यहां अपने अप्तंगति-विवेचन में किया है । “असंगति” में 
“अतिशय? का यह सिद्धान्त 
0 9 

ध्यन्नार्थधर्मनियमः प्रसिद्धिवाधा द्विपर्ययं याति । 

कश्चित्‌ कचिदतिलोकं स स्यादित्यतिशयस्तस्य ॥? ( काव्यालकार ९. १ ) 
अन्तर्भूत है जिसे काव्यप्रकाशकार ने “हेतुफलरूपयोरपि धर्मयोः केनाप्यतिशयेन? इत्यादि उक्ति 
में स्वीकार किया है । ति 

अनुवाद--'समाधि' अलंकार वह है जिसमें किसी काय के, ( उसके नियत कारण हा 

अतिरिक्त भी ) अन्य कारणों के संयोग से, सौकर्यं ( अनायास सिद्धि अथवा सम्पूणातय। 


सिद्धि ) का प्रतिपादन अपेक्षित रहा करता है। र व्य 
“समाधि? कहते हैं प्रारम्भ किये गये कार्य के समाधान अथवा सम्पादन को और 


j ग] .के अतिरिक्त भी) अपने काये में 
इसलिये क्योंकि कार्यकर्ता को (कार्य के नियत साधन:के अतिरिक्त भी ९ 
हट साधनों के द्वारा सहायता मिळ जाया करती है जिससे उसका काय बिना आया 

से सम्पूर्णतया संपन्न हो जाया करता है । उदाहरण के लिये :-८ 
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४२६ काव्यप्रकाशः 
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मानमस्या निराकतु पादयोसे पतिष्यतः | 
उपकाराय दिष्ट्येदसुदीणे घनगजितम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
( ४६ सम' अलंकार) ` 
(१६३) समं योग्यतया योगो यदि सम्भावितः कचित्‌ ॥१२५॥ 
इदमनयोः श्हाध्यमिति योग्यतया सम्बन्धस्य नियतविषयमध्यवसानं चेत्तदा 
समम्‌ , तत्सद्योगेऽसद्योगे च | 
उदाहरणम्‌ 
धातुः शिल्पातिशयनिकषस्थानमेषा गाली 
रूपे देवोऽप्ययमनुपमो दत्तपत्रः स्मरस्य | 
OS 8). ०७ के. ~ 
जातं देवात्सदृशमनयोः संगतं यत्तदेतत्‌ | 
श्रृंगारस्योपनतमघुना राज्यमेकातपत्रम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
चित्रं चित्रं बत बत महच्चित्रमेतद्विचित्रम्‌ 
x ~ » “२ 
जातो देवादुचितरचनासंविधाता विधाता । 


जैसे ही मैंने प्रियतमा का मान दूर करने के लिये उसके पेरों पर गिरना प्रारम्भ 
किया वैसे ही अकस्मात्‌ भाग्यवश मेघ की गर्जना भी मेरी सहायता के लिये हो गयी! 
[ यहां समाधिः है क्योंकि 'माननिराकरण? रूप कार्य के 'पादपतन” रूप कारण 
के द्वारा सम्पन्न होते ही 'मेघगर्जन? रूप अन्य कारण भी सहायक रूप से उपस्थित होता 
हुआ प्रतिपादित किया जा रहा है ] 
टिप्पणी--जाव्यप्रकाशकार का 'समाधि?-लक्षण आचार्य दण्डी के इस समाहित ( समाधि) 
लक्षण अर्थात्‌-- 
'किञ्चिदारभमाणस्य कार्य दैववशात्‌ पुनः । 
तत्साधनसमापत्तिर्या तदाहुः समाहितस्‌ ॥' ( काव्यादर्श २.२९८ ) 
का अनुसरण करता है और काव्यप्रकारकार ने इसका जो उदाहरण- -“मानमस्या' आदि दिया है 
वह भी काव्यादर्श ( २.२९९ ) की ही सूक्ति है। 


अनुवाद... सम? अलंकार उसे कहते हैं जिसमें किन्हीं वस्तुओं के ऐसे सम्बन्ध का 
प्रतिपादन हो जो कि सर्वसम्मति से सर्वथा उचित प्रतीत हो। 

सम? का अभिप्राय हे किन्ही दो वस्तुओं के ऐसे मेळ का जिसे श्वाध्य मानें और 
जिसकी निश्चयरूप से प्रतीति हो जाया करे । यह सेल ( संयोगादिरूप अथवा कार्यकारण- 
भावरूप सम्बन्ध ) दो प्रकार का हो सकता है या तो दो सद्‌ वस्तुओं का मेळ हो या दो 
असद्‌ वस्तुओं का मेल हो। उदाहरण के लियेः-- न 
ह ९५) यह तो वस्तुतः प्रेम का एकच्छुत्र राज्य ही विराजमान हे कि इन दोनों का 
र एक तो उस झुगनयनी सुन्द्री का, जो कि विधाता के रूपनिर्माणकौशछ की 
कसोटी सी ही है और दूसरे इस अनुपम राजकुमार का, जो कि कामदेव को भी 
सुन्दरता का प्रमाणपत्र देने में समर्थ है, भाग्यवश ऐसा सम्बन्ध जुट गया कि सभी का 
मन 1 गया ।" 

यहाँ खगनयनी नायिका और कामाधिक सुन्द )-. थो 

का संयोग वर्णित है जिसमें सद्योग में Comme ई] र 
ms (२ ) 'कितनी विचित्रता है, कितना आश्चर्य है, केसी अनोखी बात है कि विधाता भी 
अब सुष्टिनिर्माण में औचित्य का ध्यान रखने लगे ! क्योंकि जहां नीम के पके फली 
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यन्निम्बाना परिणतफलस्फीतिरास्वादनीया 
यच्चतस्याः कवलनकलाकोविदः काकलोकः ॥ ५३६ ॥ 
हि ४७ विषम? अलंकार ) 
(१६४) कचिद्यदतिवेधम्योन्न शलेषो घटनामियात्‌ । 
C ~ PN ` ~ 
कतुः क्रियाफलावास्िनैवानर्थश्च यङ्कवेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
गुणक्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये । 
क्रमेण च विरुद्धे यत्स एष विषमो मतः॥ १२७ ॥ 
हयोरत्यन्तविलच्षणतया यद्‌ अनुपपद्यमानतयेव योगः प्रतीयते (१) यञ्च किः 
चिदारभमाणः कर्त्ता क्रियायाः प्रणाशात्‌ न केवलमभीष्टं यत्फलं न लभेत याव- 
दप्रार्थितमप्यनथ विषयमासादयेत्‌ (२) तथा सत्यपि कार्येस्य कारणरूपानुकारे 
यत्‌ तयोशुंणौ क्रिये च परस्परं विरुद्धतां ब्रजतः (३, ४) स समविपर्थेयात्मा 
चतूरूपो विषमः । 


( निमकौड़ियों ) का स्वाद रचा गया वहां उसके पहुँचे हुए जानकार कौए भी बना 
ही दिये गये !! 
[ यहां नीम के फल के स्वाद और उसके गुणग्राही कौओं-दोनों निकृष्ट चस्तुओं-का 
उचित योग विवक्षित है जिसमें असद्‌ योग में 'समालंकार' स्पष्ट प्रतीत हो रहा है।] 
टिप्पणी--क्राव्यप्रकाशकार ने अपने सम-लक्षण में रुद्रट के इस “साम्य? लक्षण अर्थात्‌ 
“अर्थक्रिया यस्मिन्नुपमानस्येति साम्यसुपमेयम्‌ । 
तत्सामान्यगुणादिककारणया तञ्गवेत्साम्यस्‌ ॥ 
सर्वाकारं यस्मिन्बुभयोरभिधातुमन्यथा साम्यम्‌ । 
उपसेयोत्कर्षकरं कुर्वीत विशेषमन्यत्तत्‌ ॥? ( काव्यालंकार ८.१०५, १०७ ) 
का ही परिष्कार किया है जिसमें अलङ्कारसर्वेस्वकार की भी सम्मति, जैसा कि इस कथन अर्थात्‌ 
'अन्त्यभेद्‌ ( अननुरूपसंसर्ग ) विपर्ययस्तु चारत्वात्समाख्योऽलंक्ारः। स चाभिरूपाऽ- 
नभिरूपविषयत्वेन द्विविधः ।? ( अलंकारसवंस्व-काव्यमाला पृष्ठ १६७ ) 
से स्पष्ट प्रतीत होती है । आ 5 
अनुवाद--“विषम? अळंकार ( जो कि सम! अलंकार का रययरूप है ) वह है 
जिसमें (१) कहीं दो सम्बद्धरूप से विवक्षित पदार्थों का, उनके अतिवेलक्षण्य के कारण, 
परस्पर सम्बन्ध ही अनुपपन्न प्रतीत हुआ करे, (२ ) छै कहीं कर्ता को उसकी क्रिया का 
फल मिळना तो दूर रहे उलटे जो मिले वह एक अनथ हो, ( ३ ) कहीं कायं के गुण से 
कारण के गुण का विरोध ही प्रतीत हो और (४) कहीं कार्ये की क्रिया से कारण की 
विपरीत लगती रहे । 
जिस “विषम? अळंकार का निरूपण है वह वस्तुतः ( पूर्वोक्त ) 'सम' अलंकार का 
विपर्ययरूप ही है । इसके वस्तुतः ये चार रूप ( प्रकार ) देखे जा सकते हैं: i 
(१) दो सम्बद्धरूप से pes व्यक सम्बन्ध जो उनके परस्पर अधिक 
त्रेधम्यं के कारण अनुपपन्न सा त हुआ रै 
४ क कार्य के क्ता का अपनी क्रिया में अभीष्ट फल के कवा नो असामध्यं 
के कारण इष्टसिद्वि से भी वञ्चित रह जाना और अनिष्ट भी उले गले मढ़ ड TR 
(३) ( कारण और काय॑ के गुण और व्यापार में स्वभावतः सारय ध 
होने पर भी ) कार्य के गुण का कारण के गुण से विरूद्व पड़ जाना। 
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क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
( १ प्रथम विषम-प्रकार ) 
शिरीषादपि मृद्वङ्गी केयमायतलोचना | ` 
अयं क च कुकूलाग्निकर्कशो मदनानलः ॥ ५३७ ॥ 


( २ द्वितीय विषम-प्रकार ) 
सिंहिकासुतसंत्रस्तः शशः शीतांशुमाश्रितः 
जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिंहिकासुतः ॥ ५३८ ॥ 
( ३ तृतीय विषम-प्रकार ) 
९ 2० * 
सद्य: करस्पशमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा । 
तमालनीला शरदिन्दुपांडु यशस्त्रिलोक्याभरणं प्रसूते ॥ ५३६ ॥ 
( ४ चतुथ विषम-प्रकार ) 
आनन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने ! ददासि त्वम्‌ । 
विरहस्त्वयंव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे॥ ५४० ॥ 
अत्रानन्ददानं शरीरतापेन विरुध्यते | 
एवं 
बिषुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षये । 


मदविश्रमासकलया पपे पुनः स पुरखियैकतमयैकया दृशा ॥ ५४१ ॥ 
OES SS —ि 
(४) कार्य की क्रिया का कारण को क्रिया से विरुद्ध हो जाना। 


क्रमशः विषम के इन चारों प्रकारो के उदाहरण ये रहे :-- 
कहां तो शिरीष कुसुम से भी अधिक सुकुमार शरीर वाली यह आयतलोचना सुन्दरी ! 
र कहां तुपानूल से भी अधिक दुःसह यह मदनानल ( प्रेमसन्ताप ) !? 
i i ( पद्मयुप्तः नवसाहसाङ्कचरित १६.२८) 
४५ यहाँ नायिका और मदनानल का सम्बन्ध, उनके स्वाभाविक किंवा अत्यधिक वेषम्य 
जा अनुपपन्न सा ही प्रतिपादित किया जा रहा है । ] 
तत निकी के शावक ) के डर से तो शशक ( खरगोश ) गया 
न्‌ य न्तु दूसरे सिहिकासुत (राह) ने चन 
उसे भी ग्रस लिया !” के न जमा 
[हिरा शशक की इष्टप्राप्ति से वञ्चना और अनिष्ट से उलटे मुटभेड दोनों प्रतिपा दित है।] 
हम केतनी विचित्र बात हे कि महाराज नवसाहसाङ्क की तमाल-पत्र के समान काली 
ज संग्राम सें उनके हाथों का स्पश पा जाती हे तब-तब, शरचन्द्र के 
एसे सुत्र यश की सृष्टि कर बेठती है जिससे त्रिलोक ही विभूषित हो जाय !! 
_ [यहां कार्यभूत यश और कार a न 
णभूत अं 
सव को भूत कृपाण के शुअ और कृष्ण गुणों में परस्पर विरोध 
“अरी नीळोत्परनयने ! प्रिये ! कहां तो 
आनन्द दे और कहां तुम्हारा दिया वियोग 
यहां ( नायिका की ) “आनन्द देने? 


तू ( अपने संयोग में ) मुझे इतना 4 
सुझे इतना अधिक दुःखद लगे !' 


क्रिया से विरुद्ध है। की क्रिया ( उसके विरह की ) “संतप्त करने! की (क 


` इसी प्रकार ऐसे प्रसङ्ग जेसे क्रि:-_. 
¢ कल्पान 
« कल्पान्ताकाल में जो सागरशायी भगवान्‌ 
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री ० पत्तार ) श्री ठया अपनी अ 
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| 
| 
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बिशाल कुक्ति में चतुर्दश भुवनों को आत्मसात्‌ कर लेते हैं उन्हें ही मद॒घूणित किंवा 
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इत्यादावपि विषमत्वं यथायोगसवगन्तव्यम्‌ | 
( ४८ “अधिकः अलंकार ) 


८ 


~ ७ ~ ~ 
(१६५) महतोयन्मदीयांसावाश्रिताश्रययोः क्रमात्‌ । 
आश्रयाश्रयिणों स्यातां तनुत्वेऽप्यधिक्ं तु तत्‌ ॥१२८॥ 


आश्रितमाधेयम्‌ आश्रयस्तदाधारः तयोमेहतोरपि विषये तदपेक्षया तनू अप्या 
श्रयाश्रयिणौ प्रस्तुतवस्तुभ्रकर्षेविवक्षया यथाक्रमं यदू अधिकतरतां व्रजतः तदिदं 
द्विविधम्‌ अधिकं नाम | छु 
क्रमेणोदाह्रणमू-- ग 


( १ आधार-महत्त्व वणनरूप “अधिक? ) 


अहो विशालं भूपाल ! भुवनत्रितयोदरम्‌ । 
साति मातुमशक्योऽपि यशोराशियेदत्र ते ॥ ४४२ ॥ 


अर्धोन्मीलित नयना वाली एक ही किसी नगर-रमणी ने अपनी एक ही आंख में भीतर 
भर लिया (प्रेम से हृदय में रख लिया )। ( शिशुपालवध १३ सर्ग ) 


इत्यादि में भी यथासंभव ( अर्थात्‌ जेसे कि यहां अवयव 'कुक्षि' और अवयवी “शरीर! 
4 द. कप च्डे २4 ७ 
के पीने के कर्ता किवा पीने के कर्म होने रूप वेषम्य में ) इसी “विषम अलंकार की 
रूप-रेखा देखी जा सकती है । 
टिप्पणी--विषम? का निरूपण रुद्रट ( काव्यलंकार ९.४५ ) ने इस प्रकार किया है-- 
“कार्यस्य कारणस्य च यत्र विरोधः परस्परं गुणयोः । 
तद्वत्‌ क्रिययोरथवा संजायेतेति तद्विषमम्‌ ॥' 
जिसमें काव्यप्रकाशकार के दो विषम-भेद तो स्पष्ट झलक रहे हैं किन्तु दो और विषम-भेद जैसे 
त्य च्छ ~ सिवा न्यु 
कि-- क्चिद्यदतिवेधर्म्यान्न छेषो घटनामियात्‌? और कतुः क्रियाफलावासिनेवान्थश्र यद्धवेत' 
ऐसे हें जिनका आधार रुय्यक का यह विषम लक्षण है-- 
'विरूपकार्याऽनथयो स्त्पत्तिर्विरूपसंघटना च विषमस्‌ । 
अलंकारसवेस्व ( काव्यमाला पृष्ठ १६५ ) 


अनुवाद--अधिक' अळंकार वह है जिसे किसी बड़े आधेय? और “आधार? में उनके 
छोटे भी आधार! और आधेय का क्रमशः ऐसा वर्णन कहा जाता है जिसमें वे बड़े लगा करें। 

यहां 'आश्रिताश्रययोः का अभिप्राय है आश्रित अर्थात्‌ ‘आधेय’ और आश्रय अर्थात्‌ 
उसके आधार” का। इन 'आधेय' ओर आधार” की अपेक्षा, जो अपने आप में भले ही 
बिशाल हों, यदि उनसे सम्बद्ध छोटे भी आधार? और “आधेय? का, वण्ये वस्तु के उत्कषंबोध 
के लिये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाय तब जो “अलंकार! होता है वह "अधिक? अळंकार 
हे जिसके ये दो प्रकार संभवा हैं ( १) आधार-महर्व-वर्णनरूप अधिक? और (२) आधेय | 


महरव-वर्णनरूप “अधिक? । क्रमशः जैसे किः 2207 कन 
“महाराज ! क्या यह आश्रय की, बात नहीं कि कहां तो इस भुवनत्रय का इतना | 
विशाल उद्र हो और कहां उसमें न समा सकने वाळी भी आपकी यशोराशि उसमें _ 


अंट जाय ? | के ह > क 
[ यहां आधाररूप भुवनत्रय के उदर की विशालता का वणन अन 
वर्णनीय यशोराशि के उत्कर्ष का ही बोधक है। ] 
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( २ आधेय-महत्त्व वर्णनरूप अधिक ) 
युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत | 
तनौ ममुस्तत्र न केटभट्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा सुद; ॥ ५8३ ।। 
( ४९ 'प्रत्यनीक' अलंकार ) 
(१६६) प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिकतुं तिरस्क्रिया । 
या तदीयस्य तत्स्तुत्ये प्रत्यनीक तदुच्यते ॥ १२& ॥ 


न्यक्क्रतिपरमपि विपत्तं सात्तान्निरसितुमशक्तेन केनापि यत्‌ तमेव प्रतिपक्ष- 
मुत्कर्षयिठुँ तद।श्रितस्य तिरस्करणम्‌ तदनीकप्रतिनिधितुल्यत्वात्प्रत्यनीकमभि- 
धीयते | यथा5नीकेडभियोज्ये तस्रतिनिधिभूतमपर मूढतया केनचिदभियुज्यते 
तथेह प्रतियोगिनि विजेये तदीयोऽन्यो विजीयते इत्यथेः । 
उदाहरणम्‌ 
त्वं विनिजितमनोभवरूपः सा च सुन्दर ! भवत्यनुरक्ता । 
पञ्चभिर्युगपदेव शरेस्तां तापयत्यनुशयादिब कामः ॥ ५४४ ॥ 


“युगान्त में समस्त जीव-जन्तु को अपने में आत्मसात्‌ कर लेने वाले जिन केटभारि 
भगवान्‌ कृष्ण के शरीर में चोदहों भुवन समा जाया करता है उनके उसी शरीर सें तपोधन 
नारद के स्वागत का आनन्द न समा सका !? ७ 

[ यहां 'आधेय? आनन्द के महत्त्व का जो वर्णन है उसमें चमत्कार है जिससे 'अधिक' 
अलंकार की रूप-रेखा स्पष्ट हो रही है। ] 

टिप्पणी--रुद्रट का “अधिक? लक्षण है-- 

“त्रान्योन्यविरुद्ध विरुद्बबलवत्‌ क्रिया प्रसिद्ध वा । 

वस्तुद्दयमेकस्माजायत इति तद्भवेदधिकम्‌ ॥ 

यत्राधारे सुमहत्याधेयमवस्थितं तनीयोऽपि । हु 

अतिरिच्येत कथञ्चित्तदधिकमपरं परिज्ञेयम्‌ ॥? ( काव्यालंकार ९.२६, २८) 
किन्तु काव्यप्रकाशकार ने इसमें से द्वितीय प्रकार के अधिक के लक्षणको ही “अधिक? अलंकार का 
वस्तुतः स्वरूप-विश्लेषण माना हे । - 

अनुवाद- प्रत्यनीकः अळंकार उसे कहते हैं जिसमें वर्णन का विषय प्रतिपक्ष का 

तिरस्कार न होकर, क्योंकि उसका तिरस्कार असमर्भतावश नहीं किया जा सकता, 
प्रतिपक्ष के सहायक का तिरस्कार हुआ करता है जो अन्ततोगत्वा प्रतिपक्ष के उत्कर्ष का 
अवरामक हो जाता है । 


अत्यनीक? अलंकार का अभिप्राय हे अनीक' ( प्रतिपक्ष सैन्य) का नहीं (क्योकि 
अपकारक होने पर भी उसका सामना करना कठिन है ) अपितु उसके प्रतिनिधिभूत, उस 
पर आश्रित अन्य विपक्ष का ऐसा तिरस्कार-वर्णन जो अन्त में अनीक-प्रतिपक्ष का ही 
उत्क्षवद्धक हो । इसे “प्रत्यनीक' इसलिये कहा करते हैं क्योंकि यहां प्रतियोगी-शत्रु के 
पराजय के बदुले उसके प्रतिनिधि का पराजय वैसे ही विवक्षित रहा करता है जैसे यदि 
किसी को प्रतिपत्त-सेन्‍्य से भिड़ना हो तो, असमर्थता के कारण, उससे न भिड कर 
उससे सम्बद्ध उसके प्रतिनिधिभूत सैन्य से ही भिड़ जाय । उदाहरण के लिये :-- 

“हे सुन्दर युवक ! तुम तो रहे मदन को भी अपने सौन्दर्य से पराजित करने वाले और 
तुम्हारी वह ( प्रेयसी ) हुई तुम्ही में प्रेम-पगी, तभी तो ऐसा है कि सदन द्वेपवश अपने 
पांचों बाणों से एक साथ उसे पीडित किया करे !? ी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दशम उज्ञासः ४३१ 


यथा वा— 
यस्य किञ्चिदपकततुमच्तमः कायनिप्रहगृहीतविग्रहः । 
कान्तवक्त्रसदशाकति कृती राहुरिन्दुमधुनाऽपि बाघते ॥ ५४५॥ 
इन्दोरच तदीयता सम्बन्धिसम्बन्धात्‌ | 
(.५० “मीलित” अलंकार ) 
(१६७) समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन्निगूह्यते । 
निजेनागन्तुना घापि तन्मीलितमिति स्पृतम्‌ ॥ १३०॥ 
सहजमागन्तुकम्या किमपि साधारणं यत्‌ लक्षणं तद्द्वारेण यत्किंचित्‌ केन- 
चिद्वस्तु वस्तुस्थित्यैव बलीयस्तया तिरोधीयते तन्मीलितमिति द्विधा स्मरन्ति, 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
अपाङ्गतरले दृशौ मधुरवक्रवर्णा गिरो 
विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं सुखम्‌ । 
इति स्फुरितमङ्गके खृगदृशः स्वतो लीलया 
तदत्र न मदोदयः कृतपदोऽपि संलक्ष्यते ।। ५४६ ॥ 


[ यहां प्रत्यनीक? अळंकार इसलिये है क्योंकि काम के द्वारा अपने विजयी सुन्दर युवक 

को पीडा पहुँचाने के वदले उसकी प्रेयसी को पीडित करने का वर्णन किया जा रहा है। ] 
अथवा 

१श्िरश्च्छेद के कारण वेरभाव रखने वाला राहुवेर के प्रतिशोध में ऐसा तत्पर है कि 
भगवान्‌ कृष्ण का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किन्तु उनके सुन्दर सुख के समान सुन्दर 
चन्द्रमा को अभी भी पकड़ने में लगा ही रहा करता है ( शिश्युपालवध १४ सगे ) 

यहां ( प्रत्यनीक है क्योंकि राहु के द्वारा कृष्ण का कुछ न बिगाड़ सकने पर चन्द्रमा 
के बिगाइने का जो वर्णन है वह इसलिये है क्योंकि ) चन्द्रमा कृष्ण का सम्बन्धी है और 
ऐसा इसलिये क्योंकि कृष्ण के सुख के साथ चन्द्रमा का साहश्यात्मक सस्बन्ध विवक्षित है। 

रिप्पणी--यद्यपि काव्यप्रकाश का ६प्रत्यनीक-स्वरूप रुद्रट के काव्यालंकार ( ८,९२ ) के इस 
प्रत्यनीक-निरूपण-- कल. 
“वक्तमुपमेयसुत्तमसुपसानं तजिगीषया यत्र । तस्य विरोधीव्युक्त्वा कल्प्येत प्रत्यनीकं तत्‌ ॥! 
के अनुसार है किन्तु इसका विवेचन रुय्यक के प्रत्यनीक-लक्षण-- १ हाम 

“प्रतिपक्षतिरस्काराशक्तौ तदीयस्य तिरस्कारः प्रत्यनीकम्‌ । ( अलंकारसवंस्त पृष्ठ २०६) 

या गया है । 
छे क ती वह अलंकार है जिसमें किसी के द्वारा किसी वस्तु का, किसी 
दूसरी वस्तु से, किसी साहा अथवा आकस्मिक चिह्न के कारण तिरोधान अथवा 
वर्णित हो । 

डर का तात्पर्य है साधारण लक्षण अथवा चिह्न द्वारा का। “निजेना- 
गन्तुना वा? का अभिप्राय है ( इस चिह्न के ) 'सहज-स्वाभाविक होने अथवा शगार 
नेमित्तिक होने! का। इस प्रकार जहां किसी के द्वारा, किसी वस्तु से, उसके स्वभावतः 
प्रबल होने के कारण, किसी दूसरी वस्तु का तिरोहित किया जाना वर्णित हो तो वहां जो 
अलंकार है वह 'मीलित अलंकार है जो कि दो प्रकार का हो सकता है I स्वाभाविक 
चिह द्वारा निगूहन में और (२) नेमित्तिक कति द्वारा तिरोधान में । ७02 

“इस रूगनयनी सुन्दरी के अंग-प्रत्यङ्घ में जब मदन-लीला स्वयं स्फुरित हो रही है 


क्योंकि आंखें हैं बहुत अधिक चंचल, 
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बोली है मीठी और वांकपन लिये, चाल है विलास ज्र 


। 
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अन्न रक्तरलतादिकमङ्गस्य लिङ्गं स्वाभाविकं साधारणं च सदोद्येन तत्रा- 
प्येतस्य दशनात्‌ | पव 
ये कन्दरासु निवसन्ति सदा हिमाद्रे- 
स्त्वत्पातशंकितधियो विवशा द्विषस्ते । 
अप्यङ्गयुत्पुलकमुद्ठहतां सकम्प 
तेषामहो बत भियां न बुधोऽप्यभिश्षः॥। ४8७ ॥ 
अत्र तु सामर्थ्यांदवसितस्य शेत्यस्य आगन्तुकत्वात्तत्रभवयोरपि कम्पपुल- , 
कयोस्ताद्रूप्यं समानता च भयेष्वपि तयोरुपलक्षितत्वातू | 
( ५१ “एकावली” अलंकार ) 
(१९८) स्थाप्यतेऽपोह्यते वापि यथापूव पर परस्‌ । 
विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली द्विथा ॥ १३१ ॥ 


पूर्व पूर्व प्रति यथोत्तरस्य वस्तुनो वीप्सया विशेषणभावेन यर्स्थापनं निषेधो 
[a २3%) 
वा सम्भवति सा द्विधा बुधेरेकावली भण्यते | 
क्रमेणो दाहरणम्‌-- 


ओ। ला NOES TR अलरकपडक बा 


( १ विशेषणूप से विधान में ) 
पुराणि यस्यां सवराङ्गनानि वराङ्गना रूप पुरस्कृताङ्ग'यः | 
रूपं समुन्मीलितसद्टिलासमस्त्ं विलासाः कुसुमायुधस्य ॥ ५४८ ॥ 
के भार से धीमी-धीमी और सुख इतना मनोहर रग रहा है तब भळा मदपान, यदि वह ॥ 
किया भी गया हो तो पता केसे चल पाय !? | 
यहाँ आंखों की चंचलता आदि के द्वारा जो कि नायिका के शरीर के स्वाभाविक चिह्न 
हैं, मदपानजन्य इन्हीं चिह्लों का निगूहन स्पष्टतया प्रतीत हो रहा हे । | 
“राजन्‌ ! यह केसे दुःख की बात है कि आपके उन श्जुओं का, जो आपके आक्रमणसे 
घबराये, रोमाञ्चित और कम्पित शरीर लिये हिमालय की खोहों में रहते आ रहे हैं, | 
आपसे डरते रहना बुद्धिमानों की भी बुद्धि में नहीं आया करता !? | 
यहां ( शत्रुओं के) भयजनित जिन कम्प और रोमाञ्च के निगूहन का वणन है 
उसके कारण हैं हिमालय की ठंढ से होने वाले और इसलिये आगन्तुक ( नेमित्तिक ) 
कम्प और रोमाञ्च । 
टिप्पणी--रुद्रट का जो "पिहित? नामक अलंकार है वही काव्यप्रकाशकार का “मीलित? है। , 
रुद्रट का निर्दिष्ट पिहित-स्वरूप यह है-- | 
“यत्रातिप्रबळतया गुणः समाना धिकरणमसमानम्‌ । 
अर्थान्तरं पिदध्यादाविभूतमपि तत्‌ पिहितम्‌ ॥' ( काव्यालंकार ९.५० ) 
और यही मम्मट के उपयुक्त मीरित-लक्षण में उन्मीलित किया हुआ है जिसमें रुय्यक की भी 
सम्मति है जैसा कि अलंकारसर्वस्व ( पृष्ठ २९०) की मीलित-परिभाषा-- “वस्तुना वस्त्वन्तर- 
निगूहनं मीलितम्‌) से प्रतीत होता है । के 
अनुवाद-- एकावली' वह अलंकार है जिसमें पूर्व-पूर्व वर्णित वस्तु के लिये उत्तरोत्तर 
वर्णित वस्तु का विशेषरूप से या तो विधान हो या निषेध हो । 
जहां पूव-पूव ( वर्णित ) के प्रति उत्तरोत्तर ( वर्णित) वस्तु का अनेक बार विशेषण 
रूप से या तो विधान किया जाय या प्रतिषेघ किया जाय उसे काव्यश्ञाख के“ जाननेवाले | 
लोग “एकावली? अळंकार कहा करते हें । जैसे कि क्रमशः-- 
(उज्ञयिनी वह थी ) जहां अन्तःपुर थे सुन्दरियो से भरे, सुन्दरियाँ थीं रूप से 
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( २ विशेषणरूप से निषेध में ) 
न तज्जल यन्न सुचारुपंकजं न पंकजं तद्यदलीनषटपदम्‌ | 
न षट्पदोऽसौ कलशुंजितो न यो न शुंजितं तन्न जहार यन्मन: ॥ ५४६ ॥ 
सन पुरागा वराङ्गनाः, तासा मङ्गविशेषणमुखेन रूपम्‌, तस्य विलासाः, तेषा- | 
मप्यस्चसित्यमुना क्रमेण विशेषणं विधीयते उत्तरत्र ्रतिषेघेऽप्येवं योज्यम्‌ । "द 


( पर स्मरण अलंकार ) 
(१६६) यथाञ्नुभवमथस्य इष्टे तत्सदशे स्मृति! । 
स्मरणम्‌ , 


यः पदार्थ: केनचिदाकारेण नियतः यदा कदाचिदनुभूतो5भूत्‌ स कालान्तरे 
स्सृतिप्रतिबोधाधायिनि तत्समाने वस्तुनि दृष्टे सति यत्तथैव स्मर्यते तद्ववेत्स्मरणम्‌। 
उदाहरणम्‌-- 
( इस जन्म में अनुभूत अर्थ की स्मृति के वर्णन में स्मरण” अलंकार ) 
निम्ननाभिकुह्रेषु यदम्भः प्लावितं चलदृशां लहरीभिः । 
तद्भवः कुहरुतः सुरनाये: स्मारिताः सुरतकणठरुतानाम्‌ ॥ ५५० ॥ 


~ Si 
विभूषित अङ्गप्रत्यङ्ग वाळी, उनका रूप था विलास से मनोहर और उनके विलास थे 
। काम के साक्षात्‌ अस्त्र !? ( नवसाहसाङ्कचरित १म सर्ग ) 
“( यह शरद्‌ ऋतु है) जिसमें ऐसा कोई जल नहीं जहां सुन्दर कमल न हों, ऐसा 
|. कोई कमल नहीं जिस पर अमर न वेठ रहे हों, ऐसा कोई अमर नहीं जो मधुर गुञ्जार 
| न कर रहा हो और ऐसी कोई युंजार नहीं जो मनोमोहक न हो ।' ( भरिटकान्य, सर्ग २) 
। पूर्वोक्त ( पुराणि यस्यां इत्यादि ) उदाहरण में अन्तःपुर के लिये सुन्दरियों, सुन्दरियों 
। केअंगके लिये रूप, रूप के लिये विलास ओर विलास के लिये कामायुध को क्रमशः 
। विशेषण रूप से विहित किया गया है। और उत्तरोक्त न तजलम्‌ आदि ) उदाहरण 
| में, जहां निषेध का अभिप्राय स्पष्ट है, क्रमशः पूववर्णित धस्तुओ में उत्तरवर्णित वस्तुओं 
' को विशेषणरूप से ही पिरोया सा गया है । 
रिप्पणी--एकावली' का अभिप्राय है 'एकलड़ की माला? का । जिस प्रकार 'एकलड़ी? में 
पहले पिरोये मोती की सुन्दरता बाद में पिरोये मोती के दानों से बढायौ जाया करती है उसी 
प्रकार "एकावली? रूप वाच्यालंकार में भी पहले वर्णित वस्तु को वाद में वर्णित वस्तु से विशिष्ट 
बनाया जाया करता है । “एकावली? अलंकार में उत्तरोत्तर वर्णित वस्तु का पूर्वपूर्वं वर्णित वस्तु 
| . के लिये “विशेषण” रूप से रहने का अभिप्राय है उसका ( उत्तरोत्तर वर्णित वस्तु का) उसके 
| ( पूर्व पूव वर्णित वस्तु ) के लिये उत्कषेवरधेक प्रतीत होना, क्योंकि विशेषण का अभिप्राय हे वह 
१ पदार्थ जिसके सम्बन्ध से स्वरूपतः अवगत किसी पदार्थ में वैशिष्टय की प्रतीति हुआ करे। 'एकावली? 
८ में “मालोपमा? की भ्रांति नहीं हो सकती क्योंकि जहां 'मालोपमा? में एक उपमेय के अनेक 
. उपमान मालारूप से पिरोये रहते हैं. वहां “एकावली” में 'औपम्य' के अभिप्राय का अभाक | 
| रहा करता है । 
अनुवाद--'स्मरण? वह अलंकार है जिसे किसी पूर्वानुभूत वस्तु की, उसके समान 
किसी दूसरी वस्तु के अनुभव से, उद्‌बुद्ध स्थृति ( का वर्णन ) कहा करते हें द 
“स्मरण? अळंकार में जो बात है वह है किसी विशिष्ट आकार की पूर्वाचुभूत वस्तु की _ 
ऐसी स्मृति जो कभी उसके समान तथा उसकी स्मृति के प्रतिबोधक ( उद्बोधक) 
किसी दूसरी वस्तु के दर्शन से जग उठे। उदाहरण के लिये :-- ६732 हट 
“बन्ला अप्सराओं के समान सुन्दर नारियों के गंभीर नाभिकहर में 


> 
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४३४ काव्यप्रकाशः 
अ 
यथा वा-- 


( पूर्वजन्मानुभूत वस्तु की स्मृति के वर्णन में स्मरण अलंकार ) 
करजुअगहिअजसोआत्थणमुहविणिवेसिआहरपुडस्स | 
संभरिअपञ्चजण्णस्स णमहकण्हस्स रोमाञ्चम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
( करयुगगृहीतयशोदास्तनमुखविनिवेशिताघरपुट्स्य १ 
संस्मृतपाश्वजन्यस्य नमत कृष्णस्य रोमाश्चम्‌ ॥ ५५१९ ॥ ) 
( ५३ 'भ्रान्तिमान! लकार ) 
(२००) ्रान्तिमानन्यसंवित्त्तुस्यदशने ॥ १३२ ॥ 
तदिति अन्यत्‌ अप्राकरणिक निर्दिश्यते | तेन समानं अर्थादिह प्राकरणि- 
कमू आश्रीयते | तस्य तथाविधस्य दृष्टी सत्यां यत्‌ अश्राकरणिकतया संवेदनं स 
भ्रान्तिमान्‌ | न चेष रूपकं प्रथमातिशयोक्तिवा तत्र वस्तुतो ञ्रसस्याभावात्‌ इह 
च अर्थातुगमनेन संज्ञायाः प्रवृत्तेः तस्य स्पष्टमेव प्रतिपन्नत्वात्‌ | 


के समय) लहरियां ने जो जळ उछाल उछाल कर डाला उससे उत्पन्न ध्वनि उन्हें (नारियों 
को ) रतिक्रीड़ा के रतिकूजन की याद दिलाने लगी ।' 

` [ यहां जो “स्मरण? अलंकार है वह इस जन्म में अनुभूत वस्तु की, उसके समान वस्तु 
के दर्शन से उत्पन्न स्मृति के वर्णन में हे । ] और जैसे कि :-- 

“दोनो हाथों से पकड़े हुये यशोदा माता के स्तनों पर ( दुग्धपान में ) अपने अधर- 
पुटों को सटाये तथा उनके द्वारा पाञ्चजन्य का स्मरण करते हुये भगवान्‌ कृष्ण के रोमाज्ञो 
को ( आपलोग ) अपने मन में बसाले ।' 

[यहाँ बालकृष्ण की, दुग्धपान के समय, यशोदा के स्तनों के स्पश से, पूर्वजन्माचुभूत 
पाञ्चजन्य की स्मृति के वर्णन में स्मरणालंकार’ का सौन्दर्य स्पष्ट प्रतीत हो रहा है ॥] 

टिप्पणी-्ाव्यप्रकाश के सूमरण-लक्षण पर रुथ्यक की इस स्मरण-परिभाषा अर्थात्‌- 

“वस्तुविशेषं दृष्ठा प्रतिपत्ता स्मरति यत्र तत्सदृशम्‌ । 

काछान्तरानुभूतं वस्स्वन्तरमित्यदः स्मरणम्‌ ॥? ( काव्यालंकार ८.१०९ ) 
का प्रभाव स्पष्ट है केवल स्मृतिमात्र में “स्मरण? अळंकार नहीं । यह तो पूर्वानुभूत वस्तु की देसी 
स्मृति में संभव है जिसमे प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तु के साथ पूर्वानुभूत वस्तु का साइश्य प्रतीत हुआ करता 
है | इसे “अनुमान” नहीं माना जा सकता क्योकि यहां अनुभव [और स्मृति के विषयों में किसी 
प्रकार की व्याप्ति मथवा अविनाभाव की कोई विवक्षा नहीं रहा करती । 


अनुवाद--“श्रान्तिमान्‌? वह अळंकार हे जिसमें प्रकारणिक के दर्शन में, अप्राकरणिक 
के साथ उसके साइश्य के कारण, अप्राकरणिक की प्रतीति का निरूपण किया जाय । 

यहां “तत्तुल्य दृशंने? में “तत्‌? के द्वारा अन्यत्‌? “दूसरे? अर्थात्‌ “अप्राकरणिक? का निर्देश 
किया गया है। अप्राकरणिक के तुल्य अथवा समान प्राकरणिक ही हो सकता है थै 
इसीलिये यहां वही अभिप्रेत हे । इस प्रकार अप्राकरणिक के समान प्राकरणिक के द॒श 
में प्राकरणिक का जो अप्राकरणिक के रूप सें निश्चयात्मक ज्ञान है उसी में भ्रान्तिमाव 
अलंकार की रूप-रेखा रहा करती है। 


“आत्तिमान! में “रूपक? का अथवा अतिशयोक्ति (निगीर्याध्यवसानरूपा अतिशयोक्ति) 


का भ्रम नहीं होना चाहिये क्योंकि जहां स्वारसिक भ्रम रूपक अथवा अतिशयोक्ति 


। 


नहीं रहा करता ( क्योंकि रूपक अथवा अतिशयोक्ति में जो भ्रम संभव है वह व्यङ्ग ॥ 


(०-0. Gurukul ei तीय 


काल्पनिक है न कि स्वाभाविक अथवा नाहाये ) वहा इस. (भ्रान्तिमान्‌" में इसकी है. 
क 4 _ १ 
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दशम उल्लासः ४३४ 


कपाले मार्जारः पय इति करान लेढि शशिजः `` ` 
तरुच्छिद्रप्रोतान्‌ बिसमिति करी संकलयति | 
रतान्ते तल्पस्थान्‌ हरति वनिताऽप्यंशुकमिति 
प्रभामत्तश्चन्द्रो ज़गद्दिमहो विप्लबयति ॥ ५५२ ॥ 
( ५४ प्रतीप’ अलंकार ) 
(२०१) आक्षेप उपमानस्य. प्रतीपमुपमेयता । 
तस्येव यदि वा कल्प्या तिरस्कारनिबन्धनम्‌॥ १३३ ॥ 
( प्रतीप के दो भेद ) 


, अस्य घुरं सुतरामुपमेयमेव वो ढुं प्रौढ मिति केमर्थ्येन यदुपमानमाक्षिप्यते यदपि 
तस्येवोपमानतया प्रसिद्धस्य उपमानान्तरविवत्तयाऽनादरार्थसुपमेयभावः कल्प्यते 
तठुपमेयस्योपमानप्रतिकूलवतित्वाठुभयरूपं प्रतीपम्‌ | 


ग्रतीति हुआ करती है क्योंकि “भ्रान्तिमान? इस नाम में ही, इस शब्द कें अर्थ के साथ, 
म ( स्वारसिक भ्रान्ति ) का सम्बन्ध निर्विवादरूप से सिद्ध है । उहाहरण के लिये: 

“कितने आश्चर्य की बात है कि अपनी कान्ति के अभिमान में चूर यह चन्द्रमा'सारे 
संसार को भ्रान्त बनाते दिखाई दे रहा है-कहीं तो बिल्लियां खप्परों में पड़ी चांदनी को 
दूध सान कर चाट रही हैं, कहीं हाथी पेड़ों की झुरमुट में छनी चांदनी को कमल-नाल 
समझ रहे हैं और कहीं कोई रमणी पलंग पर लोटती चांदनी को रतिक्रीड़ा के बाद अपना 
शुअवख्र जान उठाने को तेयार है ।' 

[यहां (प्रस्तुत ) चन्द्रकिरणों में, ( अप्रस्तुत ) दुग्ध आदि के साथ साइश्य होने से 
जो अनुभव हो रहा है वह उन ( किरणों ) का नहीं, अपितु दुग्ध आदि (अप्रस्तुत वस्तुओं) 
का और इस प्रकार यहां साइश्यज्ञान से श्रन्ति विवक्षित है जिसमें “न्तिमान्‌? अलंकार 
स्पष्ट है। ] 

टिप्पणी--'भ्रान्तिमान्‌? अलंकार केवल ्रान्ति में नहीं अपितु साइइयप्रयुक्त आन्ति में है। 
और साइश्यप्रयुक्त आन्ति? भी यहां ऐसी होनी चाहिये जिसमें कवि-मतिभा का हाथ हो। इसी- 
लिये अलंकार सर्वस्वकार का कथन है-“सादश्यहेतुकापि भ्रान्तिविच्छितत्यथे कविग्रतिभोत्था- 
पितेव गृह्यते ॥? 

अनुवाद-- 
वर्णित हो या उपमान का, 

( प्रतीप का पहला प्रकार 


“प्रतीप? वह अलंकार है जिसमें या तो उपमान का निषेध अथवा निन्दन 
उसे अनाहत करने के कारण, उपमेयरूप से वर्णन किया जाय। 
र वह है जिसे उपमान का आक्षेप कहते हैं।) उपमान के 
आक्षेप से अभिप्राय हे उपमान के निष्प्रयोजन होने से और उपमान की निष्प्रयोजनता 
इसीलिये मानी जा सकती है कि उसका जो भी प्रयोजन हो वह उपमेय के द्वारा ही | 
सम्पन्न समझ लिया जाय । ( प्रतीप का दूसरा प्रकार वह है जिसे उपमान है अनादर 
करने के कारण उपमेयरूप से वर्णन कहते हैं ) उपमान की उपमेय के रूप 3 
तभी हो सकती है जब कि लोकप्रसिद्ध ( चन्द्रादिख्प ) उपमान का तिरस्कार न 
हो और यह तिरस्कार जिस रूप से संभव है वह है ( चन्दादिरूप ) उपसा sn 
ही एक अन्य "उपमान अर्थात्‌ वस्तुतः ( सुखादिरूप ) उपमेय र ०8 प 
दोनों 'प्रतीप’ के प्रकार है क्योंकि “प्रतीप? का अभिप्राय है उपमेय के उपमान तिङ 


रहने का । 
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क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
(१ उपमेय के रहते हुये उपमान के वेफल्य में प्रतीप” ) 
` लावण्यौकसि सप्रतापगरिमण्यप्रेसरे त्यागिनां 
देव ! त्वय्यवनीभरक्षमभुजे निष्पादिते वेधसा | 
इन्दुः किं घटितः किभेष विहितः पूषा किमुत्पादितं 
चिन्तारनल्लमदो मुधैव किममी रुष्टाः कुलच््माश्चतः ॥ ४४३ ॥ 
(२ उपमान के तिरस्कार में “प्रतीप? ) ' । 
ए एहि दाव सुन्दरि करणं दाऊण सुणसु वअणिज्जम्‌ | 
ठज्झ सुहेण किसोअरि चन्दो उअमिज्जइ जणेण || ५५४॥ 
( अयि एहि तावत्सुन्दरि कणे दत्वा श्रणुष्व वचनीयम्‌ । 
तव मुखेन कृशोदरि ! चन्द्र उपमीयते जनेन ॥ ५५४ ॥ ) | 
अत्र मुखेनोपमीयमानस्य शशिनः स्वल्पतरशुणत्वाहुपमित्यनिष्पत्त्या वअ- | 
णिज्जमिति वचनीयपदाभिव्यडम्यस्तिरस्कार: | 
( उपमान के एक और प्रकार के तिरस्कार में “प्रतीप? ) | 


कचित्तु निष्पन्नेवोपमितिक्रियानादरनिबन्धनम्‌ । 
यथा 


गर्षेमसंवाह्ममिमं लोचनयुगलेन किं वहसि मुग्धे ! | 
सन्तीदृशानि दिशि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि ॥ ५५ ॥ 
इहोपमेयीकरणमेवोत्पलानामनाद्‌रः । अनयैव रीत्या 4 अत रीत्या यदसामान्युणयो- 


इसके क्रमशः उदाहरण ये हैं :-- | 

राजन्‌ ! जब कि विधाता ने सौन्दर्य के निधान, 
युधिवी-रक्षण में समर्थ भुजदण्ड वाले आप को ही 
सूर्य को क्यों बनाया ? चिन्तामणि की क्यों सृष्टि 
ही गढ़ डाला !? 


[ यहाँ उपमान क आक्षेप में उसके अपकर्ष का इसलिये प्रतिपादन हे जिससे 
वण्य राजरूप उपमेय में सभी आक्तिप्त उपमानों के गुणों के समन्वय का अभिप्राय 
स्पष्ट हो जाय।] . 

भरी सुन्दरी ! अरी कृशोदरी ! इधर तो आ और कान दे अपनी इस निन्दा पर कि 
लोग अव तेरे सुख को चन्द्रमा के समान कहने लगे !? 


महनीय प्रतापशाली, महादानी किंवा 
रच दिया तब चन्द्रमा को क्यों रचा ? 
की ? और कुलाचलो को भी तो व्यर्थ 


नहीं दिखाई देती क्योंकि 
न्दर्यादि ) गुणों की कमी है । 
जिससे तिर ¢ तती वा 2 इस पदा 
4 ९ जिससे उपसान का तिरस्कार हो रहाहै। 

कहाँ ( तीप) में ही ) उपमान का तिरस्कार ऐसा भी हो में औ 
क्‌ पस्य 
की निष्पत्ति ही कारण हो। उदाहरण के लिये:— Ms न 
“अरी झुग्धे ! तुझे अपनी आंखों का 
देखो उधर ही, सरवरों में ऐसे अनेको नी 
यहां भी उत्पलरूप उपमान का ही अनादर 


उसे उपमेयरूप से उपनिबद्ध किया जा रहा हे। ( यहां सोन्द्ये-गर्वित नेत्र अधिक 1 | 


मजा RRS ‘= 
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गात्‌ नोपमानभावमपि अनु भूतपूर्बि 2 र 
तस्य तत्कल्पना 
प्रत्येतव्यम्‌ | भूतपू त्कल्पनायामपि भवति प्रतीपमिति 


यथा 


अविक सुदारुणानामिति हालाहल तात मास्म हृप्यः | 
नछु सान्त भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्‌ वचनानि दुजेनानाम्‌ ॥ ५५६ ॥ 
अत्र हालाहलस्योपमानत्वमसम्भाव्यमेवोपनिबद्धम्‌ | 


( ५५ सामान्य अलंकार ) 
(२०२) प्रस्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्यविवक्षया । 
एकात्म्यं वध्यते योगात्तत्सामान्यमिति स्मृतम्‌ ॥१३४॥ 


अताद्टरामाप तादृशतया विवक्षितुं यत्‌ अप्रस्तुतार्थन संप्रक्तमपरित्यक्तनिज- 
गुणमेव तदेकात्मतया निबध्यते तत्समानगुणनिबन्धनात्सामान्यम्‌ | 
CT १३००० उडी 
गुणशाली और उत्प न्यून गुणशाली बताये जारहे हैं । जो उपमेय होता है वह उपमान 
से इसलिये न्यून होता है क्योकि उपमान से ही उसका साइश्य सिद्ध किया जाया करता 
हे । यहां प्रसिद्ध सोन्दये नीलकमर्को का ही नायिका के नयनों से औपम्य सिद्ध किया 
जा रहा है जिसमें उपमा-निष्पत्ति तो अवश्य है किन्तु लोक-प्रसिद्ध उपमान नीलकमलां 
का तिरस्कार ही स्पष्ट विवक्षित हे ) । 
इसी तरह प्रतीप में एक और भी प्रकार संभव है जिसमें किसी वस्तु को उसके 
असाधारणगुण-सम्पन्न होने के कारण, किसी उपमेय की तुलना में, उपमान वस्तुतः न 
बन सकने पर भी, उपमान के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाय | जैसे किः-- 
अरे हालाहळ ( विष ) ! तेरा यह केसा अभिमान कि संसार की दारुण वस्तुओं 
में तू ही महादारुण हे! अरे इस संसार में तो तुझ सरीखे खलवचर्नो की कोई कमी ही नहीं।? 
यहां दारुणता में निरुपम हालाहल का खलवचर्नो के उपमान के रूप सँ कथन किया 
गया है ( जिससे अनुपम वस्तु की उपमानता के उपन्यास में एक अन्य ही प्रती प-प्रकार 
दिखायी दे रहा है )। 
टिप्पणी--फ्राव्यप्रकाश का 'प्रतीप'-निरूपण अलंकारसवेस्व के प्रतीप-निरूपण का 
अनुसरण करता है । प्रतीप? में “्यतिरेक' का भ्रम नहीं हो सकता क्योंकि जहां “प्रतीप? का 
अभिप्राय उपमान का 'अपकषं हे वहां व्यतिरेकः का अभिप्राय “उपमेय? का आधिक्य है । यहां 
“उपमेयोपमा? की भी भ्रान्ति नहीं हो सकती क्योंकि जहां “उपमेयोपमा? में परस्पर उपमानोपमेय- 
भाव की प्रतीति अपेक्षित है वहां प्रतीप’ में उपमान की उपमेय रूप से कल्पना इसलिये है कि 
इसके द्वारा उपमान की अपकृष्टता का बोध हो । 
अनुवाद--“सामान्य” अळंकार वह है जिसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थ के योग सें, 
दोनों के गुण-साम्य के प्रतिपादन के लिये, दोनों की एकरूपता का प्रतिषादून किया जाय । 
यहां 'गुणसाम्यविवक्षया? में गुण-साम्य की “विवक्षा' का जो अभिप्राय हैवह है 
प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से वस्तुतः समानता न्‌ होने पर भी समानता का प्रतिपादन 
करना । “प्रस्तुतस्य यदन्येन’ में अन्य” का तात्पय हे अप्रस्तुत पदाथ का। इस प्रकार 
धयोगादेकात्म्यं, वध्यते? का अर्थ हे अप्रस्तुत वस्तु से सम्बद्ध तथा अपने गुणों से युक्त र 
प्रस्तुत वस्तु का ऐसा प्रतिपादन जिसमें वह अप्रस्तुत वस्तु से प॒थक न प्रतीत हो 
प्रकार 'सामान्य' को 'सामान्य' इसलिये कहते हैं क्योंकि यहाँ समानगुणसस्बन्ध 
विवक्षा रहा करती है। जैसे कि :-- 
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४३८ काव्यप्रकाशः 
TT 
उदाहरणम्‌ 
मलयजरसविलिप्ततनवो नवहारलताबिभूषिताः | 
सिततरदन्तपत्रक्रतवक्त्रहचो रुचिरामलांशुकाः ॥ ५५६ ॥ 
शशभ्रृति बिततधाम्नि धवलयति घरामविभाव्यतां गताः ! 
प्रियवसतिं प्रयान्ति सुखमेव निरस्तभियोऽभिसारिकाः ॥ ५४७ ॥ 
अत्र प्रस्तुततदन्ययोरन्यूनानतिरिक्ततया निबद्ध घवलत्वमेकात्मताहेतुः अत 
एव प्रथग्भावेन न तयोरुपलन्षणम्‌ | 
यथा वा-- 
वेत्रत्वचा तुल्यरुचां वधूनां कणांग्रतो गण्डतल्लागतानि | 
भङ्गाः सहेलं यदि नापतिष्यन्‌ कोऽवेदयिष्यन्नवचम्पकानि । ५४८ ॥ 
अत्र निमित्तान्तरजनिताऽपि नानात्वप्रतीतिः प्रथमप्रतिपन्नमभेदं न व्युद- 
सितुमुत्सहते प्रतीतत्वात्तस्य प्रतीतेश्च बाधायोगात्‌ | 
( ५६ 'विशेष' अलंकार ) 
(२०३) विना पसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः । 
एकात्मा युगपहुष्टत्तिरेकस्यानेकगोचरा ॥ १३५ ॥ 


छै “चारों ओर चांदनी विखेरता हुआ चांद जब सारी प्रथिवी को धवलता में डुबो रहा. 
हे तब चन्दनचरचित शरीर वाली, मोती की माला से अलंकृत, शुभ्र कर्णाभरण से बढ़ती 
मुख-कान्ति वाली और स्वच्छ सुन्दर परिधान से सुशोभित अभिसारिकायें भला केसे 
पहचानी जांय ! और क्यों कर न निडर हो अपने प्रिय-जनों के घरों सें शान्तिपूर्वक 
पहुंच जांय !? 


यहां प्रस्तुत-अभिसारिका और अप्रस्तुत चांदनी में धवलता रूप गुण की ऐसी समभाव- 
रूप स्थिति का वर्णन है जिससे इन दोनों में एकरूपता प्रतीत हो रही है और इन्हें प्रथक्‌- 
पृथक्‌ पहचानना कठिन हो रहा हे । अथवा जेसे कि-- 

“यदि भोरे झूम-झूम कर न मंडराते तब भला वेतसवल्क ( वेंत की छाल ) सरीखी 
कान्ति वाली बधुओं के कानों से कपोल-फलक तक झूळती ( कर्णाभरणरूप ) चम्पा की 
कलियों को कोई केसे पहचान पाता !? 

यहां भी 'सामान्याळंकार” ही है क्योंकि प्रस्तुत-कपोलफलक और अप्रस्तुत चम्पकः 
कोरक की पूर्वानुभूत एकरूपता प्रतीत हो रही है जिसे दूर करना अमर-पातरूपी निमित्त 
से उत्पन्न इन दोनों की पार्थक्य-प्रतीति के लिये भी संभव नहीं हो रहा है क्योंकि एक 
रूपता की प्रतीति जब उत्पन्न हो गई तो उसकी अनुत्पत्ति की संभावना कहां ! ड 

' टिप्पणी--'सामान्य? में तो अनुभूत एकरूपता की प्रतीति विवक्षित है और 'श्रान्तिमात्‌? मे 
उस एकरूपता की प्रतीति, जो स्मृति का विषय हो । यहां 'रूपक? की मी संभावना नहीं क्योंकि 
“रूपक? में तो उपमेय की उपमानरूप से प्रतीति हुआ करती है और यहां उपमेय और उपमात 
की एक रूप से प्रतीति । यहां “तगुण? का भी संदेह नहीं क्योंकि “तदूगुण? अळंकार में उपमेय 
अपने युणों का परित्याग करने के कारण उपमान के गुणों को ग्रहण करता है और यहां उपमेय 
और उपमान अपने गुर्णो को विना छोड़े ही गुण-साम्य वी दृष्टि से एकरूप प्रतीत हुआ करते हैं। 

अनुवाद--विशेषः वह अलंकार है जिसमें (१) विना लोकप्रसिद्ध आधार के किसी आधेय 
वस्तु की अवस्थिति प्रतिपादित की जाय, (२) एक वस्तु की अनेक वस्तुओं में, एक ही 


समय, एकरूप की बूत भूः भवा स्थिति कला बन, ।क्रिद्याङ्ञाय ओर (३) एक कर्ता की; 
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अन्यत्मकुवतः कार्यमशक्यस्यान्यवस्तुनः 
तयैव करणं चेति विशेषत्रिविधः स्मृतः ॥ १३६ ॥ 
( 'विशेष? के तीन भेद ) 
प्रसिद्धाधारपरिहारेण यत्‌ आधेयस्य विशिष्टा स्थितिरभिधीयते स प्रथमो 
विशेष: | यथा ; 
दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पशुणगणा येषाम्‌ | 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते वन्द्याः ॥ ५५६ ॥ 
एकमपि बस्तु यत्‌ एकेनेव स्वभावेन युगपदनेकत्र वतेते स द्वितीयः | 
यथा— 
सा वसइ तुज्झ हिअए सा च्चिअ अच्छीसु साअ वअणेसु | 
अह्यारिसाण सुन्दर ओआसो कत्थ पावाणम्‌ ॥ ५६०॥ 
( सा वसति तव हृदये सेवाद्िषु सा च वचनेषु \ 
अस्माइशीयां सुन्दर अवकाशः कुत्र पापानाम्‌ ॥ ५६० ॥ ) 


यदपि किंचिद्रभसेन आरभमाणस्तेनेव यत्नेनाशक्यमपि कार्यान्तरमारभते 


सोऽपरो विशेषः | 
यथा— 
स्फुरददूभुतरूपसुत्रतापञ्बलनं त्वां स॒जता5नवद्यविद्यम्‌ । 
विधिना सस्रजे नवो मनोभूभुँवि सत्यं सविता बृहस्पतिश्च ॥ ५६१ ॥ 


एक कार्य करते हुये ही, अन्य किसी अशक्य कार्य में, पूर्वकार्य की भांति ही, क्षमता का 
अभिधान किया जाय । इस प्रकार विशेष” तीन रूपों वाला हुआ करता है। 

यहां प्रथम प्रकार का विशेष” तो वह है जिसमें किसी आधेय वस्तु की, उसके प्रसिद्ध 
आधार के न होने पर भी, एक विशिष्ट स्थिति का वणन किया जाया करता है । जेसे कि -- 

“दिवंगत भी वे कविगण जिनकी अनन्तगुणमयी कविता कल्पान्त तक सारे संसार 
को आनन्दित किया करती है, क्यांकर सबके समादार के पात्र न हों !? ४ 

[ यहाँ कविरूप आधार के विना i re ॥ 23 को अवस्थिति का वर्णन है 

में (विशेष! का प्रथम भेद स्पष्ट प्रतीत हो रहा हैं 
नि का “विशेष? वह रहा जिसमें एक ही वस्तु की, एक रूप से, अनेक स्थान 
पर, एक समय में ही अवस्थिति का प्रतिपादन किया जाय । क क ४ 

“अरे सुन्दर युवक ! हम सरीखी अभागिनों के लिये तुम्हारे पास हे १12 
कि वस वही ( युवती ) तुम्हारे हृदय में रहे, वही तुम्हारी आंखों में बसे ओर वही विर 


[री वाणी पर !” ८ 
ना यहां एक ही कामिनी की, एकरूप से, एक समय.में ही, हृदय, नेत्र और वाणीख्प 


अवस्थिति प्रतिपादित की जा रही है।] 

कक ततर “विशेष'-प्रकार वह हुआ जिसमें व्वरावरा किसी एक कार्य का करने वाला, 

एक ही ग्रतलरपूर्वक, किसी दूसरे अशक्य कार्य में भी हाथ डालते हुये वर्णित हो। 
[हरण के लियि-- ' लु 

क. (राजनू ! विस्मयजनक सौन्दर्य, जाज्वल्यमान प्रतापानल किंवा विशुद्धविद्या सेविभूषित 

तुम्हें बनाने वाळे विधाता ने इस संसार में एक नया कामदेव बना दिया, एक अभूतपूर्व 


सूयं रच 
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यथा वा— क 
गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ | 
करुणाविसुखेन मृत्युना हरता त्वां बत किं न से हृतम्‌ ॥ ५६२॥ 

सर्वत्र एबंविधविषयेऽतिशायोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते तां बिना प्रायेणा- 


लंकारत्वायोगात्‌ अत एवोक्तम्‌-- 
| सैषा सर्वत्र बक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते k 
के यत्नो5स्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥ इति | 
है ( ५७ “तहुण* अलंकार ) 
(२०४) स्वयुत्छृज्य गुणं योगादत्युज्ज्वलणुएस्य यत्‌ । | 
वस्तु तढ्णुणतामेति भण्यते स तु तइशुशः ॥ १३७॥ | 

[ यहां प्रकृत राज-निर्माणरूप काये करने वारे विधाता के द्वारा, एक ही प्रयत्न से, | 
| अशक्यनिर्माण कामदेव आदि की सृष्टि के वणनों में विशेष? का तीसरा प्रकार स्पष्ट | 
| प्रतीत हो रहा है। ] | 

। अथवा यहाँ जैसे कि-- 

“ओह ! निठुर देव ने तुझे ( तुझ प्राणसमा इन्दुमती को ) जब सुझसे छीन ल्या | 
तब सब कुछ-मेरी गृहिणी, मेरा सचिव, मेरी सखी, मेरी छलितकलाविधि की प्रिय-शिष्या- | 
सभी कुछ तो छीन लिया !? ( रघुवंश ८ ) 

[ यहां भी इन्दुमती-हरणरूप एक ही कायं-रत रूत्यु के द्वारा, एक ही प्रयल में, 
सचिवादि-हरणरूप अनेक अशक्य कार्यों का किया जाना प्रतिपादित है जिसमें 'विशेष? 
का यही प्रकार स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है । ] 

हां यह शंका कि आधार के अभाव सें आधेय की अवस्थिति के प्रतिपादन और 
एक प्रयत्न में दो-दो कार्यों के करने के वर्णन में अलंकार केसा जब क्रि ये बातें ही वस्तुतः 
बेतुकी हों, ठीक नहीं क्योंकि यहां जो बेतुकापन सा लग रहा है वह वस्तुतः बेतुकापन 
नहीं अपितु एक ऐसी उक्ति है जिसे अतिशय अथवा वैचित्र्यविशेष से की गयी उक्ति कहा 
करते हैं और वस्तुतः जहां कहीं भी ऐसा प्रसंग हो वहां बेतुकापन की बात नहीं अपितु 
ऐसे ही अतिशय के अभिधान की वात समझनी चाहिये जिसमें विचित्रता का प्राण 
अथवा रहस्य किया हे और जिसके बिना प्रायः कोई भी अलंकार “अलंकार” नहीं माना 
जा सकता । वस्तुतः इसी लिये ऐसा कहा जा चुका है :-- 

“यह सब अतिशय के द्वारा अभिधान जो कि सर्चत्र अलंकार-प्रसज्ञों में पाया जाता है 
वस्तुतः एक उक्ति-वैचित्य है और यही वह रहस्य है जिसके द्वारा कहीं भी अलंकारमयता 
लायी जाया करती है, जिसमें कवियों को सतत प्रयत्रशील रहना पड़ता है और जिसके 
बिना “अळंकार? नाम की कोई वस्तु नहीं दिखाई देती !? 

टिप्पणी--'काव्यप्रकाश? के 'विशेष?-विवेचन का आधार रुद्रट की यह 'विशेष?-परिभाषा है:-- 
'किश्चिद्वश्याधेय यस्मिज्ञमिधीयते निराधारस्‌। तादगुपलभ्यमानं विज्ञेयो$पो विशेष इति ॥ 
यत्रकमनेकस्मिन्नाधारे वस्तु विद्यमानतया । युगपदभिधीयते$सावत्रा$न्यः स्याडिहोष इति॥ 
यन्नान्यत्‌ कुर्वाणो युगपत्कार्यान्तरं च कुवीत । कर्तुमशक्यं कता विज्ञेयोऽसौ विशेषोऽन्यः॥ 

( काव्यालंकार ९.५, ७, ९ | 


-स्य्यक की यह “विशेष?- मीमांसा अधात-- 
'अनाधारमाधेयमेकमनेकगोचरमशक्यचस्स्वन्तकरणं विशेषः?। ( अलं. स. प. २७१ ) 
| भौ इसी इष्टि बी है । 
र. क „ अनुवाद--'तदूगुण' अलंकार वह है जिसमें उत्कृष्ट गुणशाली अप्रस्तुत विषय के 
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~~~ प्पट पया 


वस्तु तिरस्कृतनिजरूपं केनापि समीपगतेन प्रगुणतया स्वगुणसंपदोपरक्त 
तत्मतिभासमेव यत्समासादयति स तदूगुणः तस्याप्रकृतस्य शुणो$त्रास्तीति । 
उदाहरणमू-- प । 
विभिन्नवणा गरुडाम्रजेन सूयंस्य रथ्याः परितः स्कुरन्या | 
र्न: पुनयंत्र रुचा रुचं स्वामानिन्यिरे बंशकरीरनीलेः ॥ ५६३ ॥ 
अत्र रवितुरगापेक्षया गरुडाम्रजस्य तदपेक्षया च हरिन्मणीनां प्रगुणबणेना | | 
(९८ अतद्ुण अलंकार ) | 
(२०५) तद्रपानसुदारश्चेदस्य तत्स्यादतद्गुणः । 
यदि तु तदीयं वर्ण सम्भवन्त्यामपि योग्यतायां इदं न्यूनगुणं न गृह्णयात्तदा 
सवेदतद्गुणो नाम्‌ । 


IR ००३. 


सम्बन्ध से न्यूनगुणयुक्त प्रस्तुत विषय अपने स्वरूप को छोड़कर अप्रस्तुत के स्वरूप का 
ग्रहण करते प्रतिपादित किया जाय । 


“तद्गुण? का अभिप्राय है उस (प्रकृत) का जिसमें अप्रकृत का गुण हो । जिसमें अप्रकृत 
का गुण हो वह वस्तु प्रकृत वस्तु ही हो सकती हे । इस प्रकृत वस्तु में अप्रकृत वस्तु का 
गुण तभी हो सकता है जब कि इसका अपना गुण, अपना रूप, अपनी समीपवतीं प्रकृष्ट 
गुण वाली अप्रकृत वस्तु की गुणससद्धि के संपक में आकर अभिभूत हो जाय और उसी के 
रूप-रंग में अपने आप को रंग ले । जैसे किः 

“यही वह रैवतक पर्वत है जहां उषा की लाली की चारों ओर फेलनी कान्ति से 
( पहले तो ) स्वतः हरिद्वणं ( हरे रंग की ) भी सूर्य-किरणें रक्तवर्ण बना दी जाया करती 
हैं और बाद सें वंश-करीर ( बांस के कोपल ) की भांति नीरूवण के मरकत मणियों की 
कलती आभा से पुनः अपना पहला रंग ( हरा रंग ) पा लिया करती हैं 7 ।शिशुपालवध ४) 

यहां सूर्य-किरणों की अपेक्षा उषा की लाली की उत्कृश्वणेता ओर उषा की लाली की 
अपेक्षा मरकतमणियों की ग्रकृष्टयुणशालिता विवक्षित है । ट 

टिप्पणी-काव्यप्रकाशकार ने 'तदूयुण? का स्वरूप अलंकारसवँखकार की दृष्टि से देखा है। 
अलंकार सर्वस्व ( पृष्ठ २१३ ) में यह “तदगुण'-जक्षण हैं-- 
“स्वगुणव्यागादप्युत्कृष्टणुणस्वीकारस्तहुणः ।' 
मम्मट ने रुद्रट के इस तद्णुण'- लक्षण 
संसर्ग नानात्वं न लच्यते तद्गुणः स इति ॥! 
( काञ्यालंकार ९.२२ ) 


ऐसा प्रतीत होता है कि रुव्यक और 
ध्यस्मिन्नेकगुणानामथांनां योगलच्यरूपाणार्‌ । 


उनके इस तद्‌गुण-बिशेषण अर्थात्‌ ग 
गुणेन वस्तुना वस्तु । संसृष्टे तहुणतां धत्तेऽन्यस्तद्‌शुणः स इति ॥? 
( काब्यालंकार ९.२४) 


को तो न माना किन्तु 
“असमानगुणं यस्मिन्नतिवहल 


को स्वीकार कर लिया । से हला 
र अनुवाद" ‘अतद्गुणः अलंकार वह है जिसमें ग्रक्कष्टगुण प्रकृत के संसग में आकर, 


न्यूनयुण भी अप्रकृत का, उस (अर्थात्‌ पक्त ) के गुण का जबुहरण न करना 


तिपादित किया जाय । कक - 
प्र वभतद्वण? ( तद्गुण के विपर्यय ) का अभिप्राय है--एक वस्तु ४75 अप्रकृत ) ०01 
जोकि न्यूनगुण हो, दूसरी अधिक गुण वाली वस्तु ( 40. ^ ) हे गुण का तब 
ग्रहण न किया जाना जब कि इसकी पूरी संभावना हो। — 
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४8२ काव्यप्रकाशः 


उदाहरणम्‌ कक 
घबलोसि जहवि सुन्दर तहवि तुए मञ्झ रज्जिअं हिअअम्‌ | 
राअभरिए वि हिअए सुहअ णिहित्तो ण रत्तोसि ॥ 24 ॥ 
( चवलोऽसि फह्णपि सुन्दर \ तथापि त्वया मम रक्षितं हृदयम्‌ \ 
रागमरितेऽपि हृदये सुमग \ निहितो च रक्रोऽसि ॥ ५६४ ॥ ) 
( “अतहुण? की एक अन्य प्रकार की संभावना ) 
अत्रातिरक्तेनापि मनसा संयुक्तो न रक्ततासुपगत इत्यतद्गुणः । किं च 
तदिति अग्रकृतम्‌ अस्येति च प्रकृतमत्र निदिश्यते | तेन यत्‌ अप्रकृतस्य रूपं प्रकृ- 
तेन कुतोऽपि निमित्तान्नानुविधीयते सोऽतट्लूण इत्यपि प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
यथा 
गांगमम्बु सितमम्बु याझुनं कज्जलाभमुभयत्र मञ्जतः । 
राजहंस ! तब सेव झुञ्रता चीयते न च नचापचीयते ॥ ४६४ ॥ 
( ५९ “याघात? अलंकार ) 
(२०६) यद्यथा साबितं केनाप्यपरेण तदन्यथा ॥ १३८ ॥ 
DN A ८5 घ्‌ तत मे ति 
तथव यद्विधीयेत स व्याघात इति स्मृतः । 
~ FR त न गी 
येनोपायेन यत्‌ एकेनोपकल्पितं तस्यान्येन जिगीषुतया तदुपायकमेव यद 
न्यथाकरणं स साधितबस्तुव्याहतिहेतुत्वाब्याघातः । 
अरे सौभाग्यज्ञाली युवक ! शुञ्रवण के होते हुते हुये भी तुम मेरे हृदय में लाली 
[ऊ ) न बना सकी !! ( गाथा सप्तशती ७.६५ ) 
में आने पर भी सुन्दर युवक के अनुरक्त ( लाळ ) न होने का ही प्रतिपादन है । ] 
यहां अतदूगुण? सें एक्‌ और भी संभावना हो सकती हे जो कि यह है-कारिका सं 
तडूपाननुहार' में “तत? 'उस' का अभिमाय हे 'अप्रकृत? का और 'अस्य? का तात्पर्य है 
यकृत? का । इस मकार “अतद्गुण” वहां भी माना जायगा जहां किसी कारणवश प्रकृत के 
ही द्वारा अग्रत के गुण का अनुहरण ( ग्रहण ) न प्रतिपादित हो । जैसे कि: 
हा अरे So ! तुम जहां स्वच्छ गंगाजल और कारे यसुना-जळ दोनों में डुबकी 
ही ळीच दे" न तो तुम्हारी स्वच्छता कुछ बढ़ती ही दिखाई देती है और न घटती 
व कम राजहस का अमकत गंगा और यमुना-जळ के गुणों का अग्रहण 
Sl स न अतद्गुण’ अलंकार का ही रूप स्पष्ट झलक रहा है। ] 
द मन ह इक तेदयुण का ही विपर्यय हे । रुय्यक नें इसीरिये 'अतदूगुण” का यह 
दू 
वस्तुतः रुय्यक के गाहा ९ ( अ्ंकारसर्वस्व २१४ पृष्ठ ) 
५ [| दाहरण हें 5: गाः कि हे प 
अनुवाद-- व्याघात? अलंकार वह है जिसमें हि प द व हि 
कार्य किसी दूसरे के द्वारा विजयाभिलापा के प्रदर्श ह की 
न में उसी उपाय से विपरीत अथवा 


असिद्ध किया हुआ प्रतिपादित हो । 


“व्याघात” का अभिप्राय है 'पूर्वसाधित वस्तु के विनाश के कारण होने? का । जब एक 
के द्वारा किसी एक उपाय से सिद्ध किया गया कार्य, उसे जीतने की इच्छा से, किसी दूसरे 
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दशम उल्लासः 
To 
उदाहरणम्‌ रर : 
दशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति हशेव याः। ` ९5 5 
विरूपाक्षस्य. जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ ५६६॥ 


( ६० “संसृष्टि? अलंकार ).? .. .॥... 2 >> ॐ | „ 
(२०७) सेष्टा संषष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः ॥ १३६ ॥ “ 
( संसृष्टि के तीन प्रकार ) 
एतेषां समनन्तरमेवोक्तस्वरूपाणां यथासम्भवमन्योन्यनिरपेच्षतया यदेकत्र 
शब्द्भागे एव अर्थेविषये एव उभयत्रापि वा अवस्थानं सा एकार्थसमवायस्व- 
सावा संसृष्टिः | 
तत्र शब्दालङ्कारसंस्रष्टियेथा-- 
बद्नसौरभलोभपरि भ्रमद््रमरसंश्रमसंभ्तशोभया | 0४०० //।। ˆ › 
चलितया विदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलहृशाऽन्यया || ५६७ ॥ | 


के द्वारा, उसी उपाय के प्रयोग से, असिद्ध अथवा विपर्यस्त बना दिया जाय तो वहाँ 
पूर्वसाधित वस्तु के विपर्यय सें “व्याघात” स्पष्ट ही है। जेसे किः 

“जो बामलोचनायें अपनी आंखों से उस काम को एनरुजीवित किया करती हैं जिसे 
विरूपाक्ष ( त्रिनयन भगवान्‌ शिव ) की आंख भस्म कर चुकी है, उन विरूपा्-विजयिनी 
रमणियों के आगे भला क्योंकर न सिर झुक जाय !' 

[ यहां आंखों के द्वारा ही जळा देने और जिला देने सें कार्य-वेजात्य स्पष्ट ही है। 
यद्यपि विरूपाक्ष की आंख और वामलोचनाओं की आंखों में कोई एकरूपता नहीं और 
न किसी प्रकार का व्याघात ही अभिप्रेत है किन्तु दोनों में नेत्रमात्र रूप वस्तु की एक 
जातीयता तो है ही जिससे कारण-वैजात्य भी स्पष्ट ही है। ] 

टिप्पणी--रुद्रट का व्याघात लक्षण यह है:-- 

“अन्येरप्रतिहतमपि कारणसुत्पादनं न कार्यस्य । 

यस्मिन्नभिधीयेत व्याघातः स इति विज्ञेयः ॥? ( काव्यालंकार ५.५२ ) 
किन्तु काव्यप्रकाशकार ने इसका अनुसरण न कर रुय्यक के निम्न व्याघात-लक्षण; का अनुसरण 
किया है: FR ग 

'यथासाधितस्य तथेवान्येनाऽन्यथाकरणं व्याघात 

अनुवाद-'संसृष्टि' अलंकार वह है जिसे पूर्वप्रतिपा 
में भी एकत्र अवस्थिति का चमत्कार कहा करते हैं । 


अ ९ 
संसृष्टि? का अभिप्राय है “एकार्थसमवाय” का अर्थात्‌ एक शब्द॒ अथवा अथ पक 
दाब्दार्थरूप काव्य-वस्तु में एक से अधिक अलंकारों के सम्बन्ध का, क्योंकि अब तक र 
5 ~ ल्यि 
जिन अलंकारों का स्वरूप-निरूपण हो चुका है उनके लिये अर्थात्‌ यथा संभव एक 


कारों के लिये यह संभव है कि वे एक 
अधिक शब्दालंकारों, अर्थालकारों और उभयालंका सुस 
pe किसी अपेक्षा के विना भी काब्य में अथवा वस्तुतः काव्य के शब्दरूप 


रोर झब्दाथं से पर अवस्थित रहें । इस 
अर्थरूप भाग और शब्दार्थरूप भाग में एक ही स्थान प | 
a ( केयूरादि भूषणो में जटित भिन्न भिन्न मणियों के स ४० कळ 
अलंकारों की, परस्पर निरपेक्ष रहते हुये भी, जो एकत्र अवस्थिति है ( 


च. (3४ १ ७, । जा 
ही चमत्कार है ) वही 'संसृष्टि अकार तब 2 
सरि अर्थात्‌ एक से अधिक शब्दाल बाल 
पी कब ची थे संडराने वाले अमरां के भय से एक विचित्र विलास ॥ 
+ 


:? ( अळंकारसर्वस्य पृष्ठ १७२ ) 
दित अळंकारों की परस्पर निरपेक्षता 
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अर्थालङ्कारसंखष्टिस्तु— 


लिम्पतीब तमोऽङ्गानि वर्षेतीवाञ्जनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिविफलतां गता ।। ५६८ ॥ 
पूर्वेत्र परस्परनिरपेत्तौ यमकानुप्रासौ संलृष्टि प्रयोजयत उत्तरत्र तु तथाविधे 


उपसोस्रेत्ते | 


शब्दार्थालङ्कारयोस्तु संस्रष्टि:-- 9 
सो णात्थि एत्थ गामे जो एअं महसहन्तलाअण्णम्‌ | 


तरूणाण हिअअल्ूडि परिसककन्तीं णिवारेइ || ५६६ || 
( स चास्त्यत्र ग्रामे य एनां महमहायमानलावण्यासू \ 
तरुणानां हृदयलुण्ठाकी परिष्वक्कमाणां निवारयति ॥ ५६६ ॥ ) 
अत्रालुप्रासो रूपकं चान्योन्यानपेत्ते संस्गेश्च तयोरेकत्र वाक्ये छन्दसि वा 


समवेतत्वात्‌ । 


TTS FETS i त स कया साक pe 
किंवा अळकावली की अस्तब्यस्तता से चंचल नयनों वाली कोई युवती जिधर भी चली 


उधर ही उसकी कलमेखला ( सुन्दर करधनी ) का कलकल सुनाई पड़ने लगा?-- 
।( शिशुपालवध ६ ) 
दूसरी “संसृष्टि अर्थात्‌ एक से अधिक अर्थालंकारों की 'संसृष्टि? जैसे कि :-- 

“चारों ओर घोर अन्धकार ! ऐसा लगता है कि अंधकार सारे शरीर में अंगराग लगा 
रहा हो, आकाश अंजन की वर्षा कर रहा हो और प्राणिमात्र की दृष्टि दुष्ट सेवा की भांति 
व्यथं हो रही हो ।? 

इन उपयुक्त उदाहरणों में पहले में जो 'संसृष्टि' अळंकार है वह है परस्पर निरपेक्ष 
अनुप्रास ( जैसे कि 'भ! और 'ल' की आवृत्ति में ) और यमक-( जैसे कि 'कलमेखला 
कलकलोऽलकलोलरशा? में कलोलकलोल” इस रूप की निरर्थक वणों की पुनः श्रुति में ) 
इन दोनों शब्दाळंकारों के यहां ( काव्य के शब्दात्मक भाग में ) एकत्र अवस्थिति के 
कारण। इसी प्रकार दूसरे में जो “संसृष्टि' है वह है उपमा ( जेसे कि 'असत्पुरुषसेवेव 
दृष्टिविंफलतां गता? में ) और उस्प्रेज्ञा-( जैसे कि “लिम्पतीव तमोउद्जानि! में ) इन दोनों 


. अर्थालंकारों के परस्पर निरपेक्ष रहते हुये भी यहां ( काव्य के अर्थात्मक अंश में ) एकत्र 


अवस्थान के कारण । 
तीसरी संसृष्टि अर्थात्‌ शब्दालंकार और अर्थालंकार की “संसृष्टि? जैसे किः-- 
“इस गांव में कोई भी ऐस नहीं 
ह 2] अर रेला युवक नहीं जो इस सोन्द्य की कस्तूरी से मतवाली 
य लूटने वाळी का इधर उधर घमण्ड में होकर घूमना-फिरसा 
डत चूर होकर घूमना-फिर 
> र अलंकार तो है शब्दालंकार अर्थात्‌ अनुप्रास ( जैसे कि 'त' “थ' रूप व्यञ्जनों 
~ र्थालंः जैसे 
र ल 2 और दूसरा है अर्थालंकार अर्थात्‌ रूपक ( जैसे कि 
op र ये दोनो हैं परस्पर निरपेक्ष, किन्तु संबद्ध, एकत्र अवस्थित । 
Se ? का अभिप्राय है इनके एक वाक्य में ( चाहे वाक्य को अर्थावच्छिन्न 
षटि से देख) १ लसि पदसमूह माने या अनेक वाक्यों की एक वाक्यता की 
रहने अथवा एक छुन्द-एक संघटना-एक पद्यात्मक अथवा गद्यात्मक रचना 
में अवस्थित होने का । ; 
टिप्पणी--भामह ने 'संसृष्टि को एक अलं 
[क अलंकार अ था जैसा कि 'काव्यळंकार? 
(त 2 वश्य माना था जसा कि उनके, 'काव्यलंकार 
¢ संसृष्टिव ९, 
वरा विभूषा हरङ्कारयोगतः । रचिता रल्रमालेव सा चेवसुदिता यथा ॥? 


9 
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दशम उल्लासः ४४५ 
टर ( ६१ 'संकर’ अलंकार ) 
(२०८) अविश्रान्तिजुषामात्मन्यज्ञाड्ित्ं तु संकरः । 
'एते एब यत्रात्मनि अनासादितस्वतन्त्रभावाः परर्परमनुग्राह्यानुग्राहकता 
द्धात स एषा संकीयमाणस्वरूपत्वात्संकरः | 
उदाहरणम्‌ 


Drange organ MNS 
SONS TL 
च्््ल्श्श्ल्श्य्य्य्र 


NATTA SAAS SSSI 


( दो अलंकारों का “संकर ) 
न्ते क 
आत्ते सीमन्तरत्ने मरकतिनि हृते हेमताटंकपत्रे 
DS ® श्र 
लुप्तायाँ मेखलायां झटिति मणितुलाकोटियुग्मे गृहीते । 
शोणं बिम्बोष्ठकान्त्या त्वदरिमगद्दशामित्वरीणामरण्ये 
राजन्गुज्ञाफलानां स्रज इति शबरा नेव हारं हरन्ति ॥ ५७० ॥ 
2 जना 90700 41009 जा ला लता ॥ 2७08 10 
“भामह? के व्याख्याकार उद्भट ने भी इसका :-- र 
“अलंक्कतीनां बह्नीनां द्वयोर्वापि समाश्रयः । एकत्र निरपेक्षाणां मिथः संसष्टिरुच्यते ॥? | 
(काव्यालंकारसारसंस्रह ६.५ ) । 
इत्यादि दृष्टि से विवेचन कर दिया था, किन्तु काव्यप्रकाशकार ने इन प्राचीन आलंकारिको की 
संसृष्टि-सम्बन्धी धारणा के बदले अलंकारसवैश्व' के रचयिता 'रुस्यक? की संसष्टि-समीक्षा का ही 
अनुमोदन किया है । 'रुय्यक? की :-- 
“संसृष्टिखिधा-शब्दालंकारगतत्वेन, अर्थालंकारगतत्वेन, उभयालंकारगतत्वेन च'।_ 
द ( अर्थालंकारसवेस्व-काव्यमाला पृष्ठ २४४ ) 
यह उक्ति ही काव्यप्रकाश के-'एतेषां ( अळंकाराणाम्‌ ): *'एकत्र शब्दभाग एव, अर्थविषय 
एव उभयत्राऽपि वा$वस्थानस्‌ सा एकार्थसमवायस्वभावा संसृष्टि? इस संसृष्टिः विवेचन का 
आधार है । यद्यपि काब्यप्रकाशकार ने 'संसृष्टि का वही विश्‍लेषण किया है जो अलंकारसवेस्वकार 
का किया हुआ है किन्तु कान्यप्रकाशकार संसुष्टि' में संयोग-न्याय और “संकर? में समवाय-न्याय 
नहीं मानते इसलिये 'संसष्टि के लिये 'तिलुतण्डुलन्याय” और “संकर” के लिये 'तीरक्षीरन्याय' की 
किसी कल्पना के विना ही त्रिविध 'संसष्टि' और त्रिविध “संकर? का निरूपण कर देते हैं। 
अनुवाद--'संकर' अलंकार वह हे जिसे पूर्वोक्त अलंकारों की, अपने आप में स्वतन्त्ररूप 
से अवस्थित न हो सकने के कारण, परस्पर अङ्ग और अङ्गी ( अनुझाहक और अजुगह्य 
अथवा उपकारक और उपकार्य ) रूप से ( काव्य के शब्दभाग अथभारा अथवा शब्दा्थ- 
गत भाग में ) अवस्थिति कहा करते हैं । 2 
( “संकर का पहला प्रकार-आरज्ञाज्ञिमावरूप संकर ) 
) का अभिप्राय है अळंकारों के अपने स्वरूप में अवस्थित न 
बन्ध में बंध जाने का। जब कि [एक 
रह कर परस्पर उपकार्योपकारक भावरूप सम्बन्ध सें बंध ह त 
अधिक अळंकार इस प्रकार रहने छगें तब उनका स्वरूप ओट अ हे पणा 
जो 'संकर' अळंकार कहा जा रहा है वह वस्तुतः अज्ञाभिभावा यक | ह 
सम्मिश्रण का ही चमत्कार है । उदाहरण के लिये: 
«महाराज ! शवरो और किरातों ने बन-बन र रकती 
लम-जबे शिरोभूषण उतार डाले, सोने के कनकुरु ले 
पय ज वर 


यहाँ अळंकारों के “संकर 
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४४६ काव्यप्रकाराः 


अत्र तदूरुणमपेच्य भ्रान्तिमता प्रादुर्भूतं तदाश्रयेण च तदूगुणः सचेतसां 
प्रभूतचमर्त्कातनिमित्तमियनयोरङ्गाङ्गिभावः | 
यथा वा ः 
( दो से अधिक अलंकारों का “संकर” ) 
जटाभाभिर्भाभिः करब्ृतकलड्लाक्षरव॑ल्यो 
वियोगिव्यापत्तेरिव कलितवेराग्यविशदः । 
परिप्रेखतत्तारापरिकरकपालाङ्किततले 
शशी भस्मापाण्डुः पिठृवन इव व्योम्नि चरति ॥ ४७१ ॥ 
उपमा रूपक॑ं-उत्पेक्षा-श्लेषश्वेति चस्वारोऽत्र पूर्ववत्‌ अङ्गाङ्गितया प्रतीयन्ते | 
कलंक एवाचक्षवलयमिति रूपकपरिग्रहे करधृतत्वसेव साधकप्रमाणतां प्रतिपद्यते 
अस्य हि रूपकत्वे तिरोहितकलङ्करूपं अच्तवलयमेव मुख्यतया5वगम्यते तस्येव 


च करग्रहणयोग्यतायां सावत्रिकी प्रसिद्धः | श्लेषच्छायया तु कलंकस्य करधा- 


यहां ( 'बिस्वोष्ठकान्त्या शोणम्‌? में ) जो “तद्गुण? अलंकार है उसकी अपेक्षा से (गुञ्जाः 
फलानां त्रजः में ) 'भ्रान्तिमान्‌” अळंकार की रूप-रेखा प्रकट हो रही हे। किन्तु यह 
“तद्गुण” यहां ऐसा नहीं जो स्वतन्त्ररूपसे चमत्कारकारक लगे क्योंकि इसे भी “ञ्रान्तिमान्‌? 
की सहायता अपेक्षित हे । इस प्रकार '्रान्तिमान्‌? से उपकृत “तद्गुण? का जो परस्पर 
अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध है वही यहां 'संकराळंकार” है क्योंकि यही वह चमत्कार-विशेष है 
जो यहां सहृदयों के अनुभव का विषय है। 

अथवा जैसे कि :-- 

“यह भस्म के समान ( भस्म रमाये सा ) शुभ्र चन्द्रमा ( योगी ) ऐसा लगता हे जेसे 
सवंत्र विखरे नक्षत्रों के नरमुण्डो से भरे श्मशान सरीखे आकाश में रमण कर रहा है। इसकी 
चांदनी है जटाओं सी पीली-पीली, इसके किरणसमूह ( हाथ ) में कलङ्क है रुद्राक्षमाला के 
समान लगा हुआ और इसकी शुञ्रता ! ( चित्त शुद्धि, योगी पक्ष में ) वह है विरहियों को 
संतप्त करने ( योगी-पक्ष में आत्म-स्वरूप से सतत वियुक्त विषयों के विध्वंस करने ) के 
कारण ऐसी कि निरन्तर लालिमा को छोड़ती ( वीतरागता को बढ़ाती-योगीपत्ष में) 
अधिकाधिक स्वच्छता ( चित्त की विमलता-योगीपच् में ) में ही बढ़ती जा रही है ।' 

यहां उपमा, ( जैसे कि “जटाभाभिर्भाभिः, "पितृवन इव व्योम्नि’ में ) रूपक, (“कलंका- 


'क्षवळ्यम्‌?, 'तारापरिकरकपाल? में ) उत्मेक्षा ( जेसे कि वियोगिव्यापत्तेरिव में ) और 


श्लेष ( जेसे कि “वेराग्यविशदः में ) ये चार-चार अलंकार पूर्वोक्त उदाहरण की भांति 
परस्पर अङ्गाङ्गिभाव से अवस्थित प्रतीत हो रहे हैं । 

( यहां यह शंका कि जब 'कळङ्का्तवल्यम्‌ में 'कलङ्क एव अच्तवल्यम्‌? ऐसा समास 
होने से "रूपक? तथा 'कळङ्कः अक्तवल्यमिव? ऐसा समास होने से उपमा- दोनों की 
संभावना है तब इसे रूपक-उपमा का संदेह-संकर न मानकर रूपक क्यों मान 
छिया जाय ठीक नहीं छगती।) वस्तुतः बात यह है कि (यहां 'उपमा-रूपक' 
का 'संदेह-संकर नहीं हो सकता क्योकि ) यहां ।'कर्त? रूप जो विशेषण है उसके 
द्वारा "रूपक की ही सिद्धि (नकि उपमा की) की जा रही है । 'कलड्लाक्षवल्यम' 
में रूपक इसी से सिद्ध है कि यहाँ करङ्करूप उपमेय को तिरोहित करने वाले 
अच्षवकयरूप उपमान की ही विशेष्यरूप से प्रतीति हो रही हे क्योंकि इसी 
( अक्षवल्यरूप ) विशोष्य में 'कर'श्त'रूप विशेषण का सर्वथा समन्वय संभव है। (यहाँ 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि जब कलङ्क के साथ 'करग्राह्मत्व'रूप साधारण धर्म का 
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रणं असदेव प्रत्यासत्त्या उपचये योज्यते शशांकेन केवलं कलंकस्य मूत्येंब उद्द- 
हनात्‌। कलंकोऽच्तवलयमिवेति तु उपमायां कलंकस्योत्कटतया प्रतिपत्तिः। न लातत 
कर'धृतत्व तत्त्वतोऽस्तीति मुख्येऽप्युपचार एब शरणं स्यात्‌ । एवरूपश्च संकरः 
शब्दालङ्कारयोरपि परिदृश्यते | Fr. 
यथा-- 
राजति तटोयमभिहतदानवरासा5तिपातिसारावनदा । 
गजता च यूथमविरतदानवरा सा5तिपाति.सारा वनदा ॥ ५७२॥ 
अत्र यमकमनुलोम प्रतिलोमश्च चित्रभेदः पादद्वयगते परस्परापेक्षे । 
( “संकर” का दूसरा प्रकार-संदेहरूप संकर ) 
(२०६) एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावादनिश्चयः ॥ १४० ॥ 
„ योबहूनां वा अलङ्काराणामेकत्र समावेशेऽपि विरोधान्न यत्र युगपदवस्थानम्‌ 
न चेकतरस्य परिग्रहे साधकम्‌ तदितरस्य वा परिहारे बाधकमस्ति | येनेकतर 
एव परिगृह्येत स निश्चयाभावरूपो द्वितीयः संकरः समुञ्चयेन संकरस्यैवाच्तेपात , 


MOS SOS PD) ON 
ठीक है कि कलङ्क का करग्रहण ( हाथ में लेना ) संभव नहीं क्योंकि चन्द्रमा का बिम्ब 


ही कलङ्क का धारण करने वाला हुआ करता है न कि उसका किरण-कलाप किन्तु 
“करत? विशेषण में 'कर'पद के रिळष्ट होने से ( अर्थात्‌ हाथ और किरण दोनों के अर्था 
के उपस्थापक होने से ) इसके द्वारा कर (किरण ) के साथ सामीप्य-संबन्ध से सदा 
अवस्थित चन्द्रमण्डल का सम्बन्ध जव कलङ्क से जुड जायगा तब रूपक की रूप-रेखा में 


आपत्ति कहां ! यदि यहां उपमा मानी जाय तब तो 'कछङ्गोऽक्तचलयमिव? इस अभिप्राय 


में मुख्यरूप से-विरोप्यरूप से कलङ्क की ही प्रतीति होगी ( न कि अच्चवलय की ) (और 
“कलङ्कः में जब कर्त? ( हाथ में लिया गया ) :साधारणधर्म स्वभावतः संगत न हुआ 
तब कलङ्करूप विशोष्य में भी उपचार (लक्षणा) ही एक मात्र अर्थ-प्रत्यायन का साधन रह 
जायगा (जो कि इसलिये ठीक नहीं क्योंकि, विशेष्य में उपचार के आश्रय लेने की 
अपेक्षा विरेषण में उपचार का आश्रय लेना ही युक्तिसंगत साना गया है )। 

५. यह ( अङ्गाङ्गिभावरूप ) संकर दो झाब्दाळंकारों में भी स्पष्ट प्रतीत हुआ करता हे। 


0 वह पर्वत-भूमि है जो अभिहतदानवरासा' देत्यो के सिंहनाद से प्रतिध्वनित 
किंवा अतिपातिसारावनदा' चञ्चल तथा ध्वनिसुखर जलप्रवाह से भरी हे ओर जिसमें 
“अविरतदानवरा” निरन्तर प्रवाहित होने वाळे मदजल से सुशोभित, “सारा! वलशाली 
तथा “वनदा? वनों को विछुब्ध करने वाली गजता' हाथियों की टोलियां 'यूथमतिपाति? 
अपने अपने झुण्डों की रक्षा करती घूम रही हँ | ( हरविजय ५) 

यहाँ ( द्वितीय और चतुर्थ पाद में ) यमक और अनुलोम? तथा “प्रतिलोम? प्रकार 
फे चित्राळंकार-दोनों एक दूसरे की अपेक्षा करते हुये ( अङ्गाङ्गिभाव से ) पड़े हैं ( जिसमें 
सहृदयो का मन इसलिये रम जाता है क्योंकि जहां इनमें से प्रत्येक अळंकार की योजना 
कष्टसाध्य है वहां इन दोनों को इतनी सुन्दरता से निवाहा गया है )। , 

यह 'संकर इस प्रकार का है जिसे अनिश्रय संदेह-संकर कहा गया है क्योंकि यहां 
दो अळंकारों में से किसी एक के निश्चय का abe कोई ( 5 ) साधक प्रमाण [रहा 

हे च ) बाधक प्रमाण ही मिला करता 

हि हु 2 (> अनिश्चयात्मक अथवा संदेह “संकर हे यि 212. 
अथवा दो से अधिक अलंकारो में एक काव्य में रहने में ( छाया और थि हा छ 
विरोध होने ळगे और एक ही समय में इनमें से किसी एक के स्वरूप निश्चय में न छ 
कोई साधक प्रमाण हो जिससे उसे स्वीकार किया जाय और न कोई बाधक प्रमाण, हो 
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उदाहरणम्‌ ` 
जह्‌ गहिरो जह रअणणिवभरो जह अ णिम्मलच्छाओ । | 
तह कि विहिणा एसो सरसवाणीओ जलणिही ण किओ ॥ ४७३ ॥ | 
( यथा गभीरो यथा रत्ननिभरो यथा च निर्मलच्छायः । | 
तथा करि बिधिना एष सरसपानीयो जलनिधिन कृतः ॥ ५७३ ॥ ) | 


अत्र समुद्रे प्रस्तुते विशेषणसाम्यादप्रस्तुताथप्रतीतेः किमसी समासोक्तिः 
किमब्धेरप्रस्तुतस्य मुखेन कस्यापि तत्समशुणतया प्रस्तुतस्य प्रतीतेः इयमप्रस्तु | 
तप्रशंसा इति सन्देहः | यथा वा-- न 
नयनानन्ददायीन्दोबिम्बमेतत्प्रसीदति । 
अधुनापि निरुद्धारामविशीर्णेमिदन्तमः ।॥ ४७४ ॥ 
अत्र कि कामस्योद्दीपकः कालो वतते इति भङ्गयन्तेरणासिधानापपर्यायोक्तम्‌ 
उत वदनस्येन्दुबिम्बतया5ध्यवसानादतिशयोक्ति: कि वा एतदिति वक्‍त्रं निर्दिश्य | 
तदरूपारोपवशाद्रूपकम्‌ अथवा तयोः समुन्नयविवक्ञायां दीपकम्‌ अथवा तुल्ययो- । 
गिता किमु प्रदोषसमये विशेषणसाम्यादाननस्यावगतौ समासोक्तिः आहोस्वि | 
शं -न्मुखनेमॅल्यप्रस्तावादप्रस्तुतप्रशांसा इति बहूनां सन्देहादयसेव संकरः । | 
_लिससे उसे अस्वीकार ही किया जाय तब यहां जो अलकारों का सांकर्य होगा वह 
अनिश्चयात्मक-संदेहरूप ही होगा । इसीलिये यह संकर-प्रकार संदेह संकर कहा जाता 


| 
है क्योकि पहली कारिका से “संकर? की ही अनुवृत्ति यहां विवक्षित हे जिसके लिये | 
ससुव्चयबो धक “च? का प्रयोग ही प्रमाण है। उदाहरण के लिये:-- | 

| 


( दो अळंकारों का संदेह-संकर ) 
“विधाता ने यह सागर, जैसा गहरा, जैसा रत्नपूर्ण और जैसा स्वच्छ-सुन 
पूण ऑर जसा स्वच्छु-सुन्दर बनाया 
वसा, पता नहीं, मीठा पानी वाला क्यों कर न बनाया !? 
यहां क्या समुद्र! के वर्णनीय रूप से प्रस्तुत रहने पर, शिळ ष्ट ( गभीर आदि) 
विशेषणो की महिमा से, अप्रस्तुत ( पुरुषविशेष रूप ) अर्थ की प्रतीति में “समासो क्ति? | 
मानी जाय ? अथवा क्या अप्रस्तुत समुद्ररूप अर्थ के वर्णन द्वारा, उसके समानधर्मा होने 
के कारण, किसी प्रस्तुत ( पुरुप-विशेषरूप ) अर्थ की प्रतीति होने से “अप्रस्तुत प्रशंसा? 
समझी जाय ? यह हे वह संदेह ( जिसका निवारण किसी साधक अथवा बाधक प्रमाण 
के अभाव में असंभव हे और जिसका चमत्कार यहां 'संदेह-संकर? का चमत्कार है १02. 
जो कि यहां स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । अथवा जैसे कि:-- 
दः ( दो से अधिक अलकारों का संदेह? संकर ) | 
| a न्रा का आनन्ददायक यह चन्द्रबिम्ब चमक रहा है किन्तु दिङमण्डल का आच्छादक 
| यह अन्धकार अभी भी सर्वथा नष्ट हुआ नहीं प्रतीत होता ।! ७ ! 
द यहाँ क्या “वह समय आ पहुँचा जिसमें काम उत्तेजित हआ ? इस 5 प 
| अर्थ के उक्ति-वेचित्र्यपूरवक प्रतिपादन में 'पर्यायोक्त है ? हच ह है 
हा /, पळत हि विर के रूप में अध्यवसान ( निश्चय ) होने से 'अतिशयोक्तिः है? या ऐसा 
| है कि “एतत! ( यह )-इस पद से निर्दिष्ट 'मुख'रूप उपमेय पर चन्द्रबिस्बरूप उपमान 
के आरोप में 'रूपक' है? या ऐसा तो नहीं क्रि “एतत्‌? ( मुख) और 'इन्दुविम्ब! . 
(चन्द्रबिस्ब ) इन दोनों के समुच्चय ( परस्पर निरपेक्ष भी अनेक पदार्थो के एक साथ | 
अवस्थान जसे कि-इन्दुबिम्बं प्रसीदति एतद्‌ वक्त्रं च प्रसीदति ) की इष्टि से ( क्रियाः )) छ 
| दीपक हो ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ( सुख और चन्द्रबिम्ब दोनों के प्रकत अथवा अप्र' ॥ 1 
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च्स्स्स्स््््य्स्य्च्य्य्च्य्य्स्सच्स्््च््च्य्य्ट्टः जि 

यत्र तु न्यायदोषयोरन्यतरस्याबतारः तत्रेकतरस्य निश्चयान्न संशयः । न्यायश्च 
साधकत्वमञुकूलता दोषोऽपि बाधकत्वं प्रतिकूलता, तत्र | 

सौभाग्यं वितनोति यक्त्रशशिनो ज्योत्स्नेव हासद्युतिः ॥ ५७५ | 

इत्यत्र झुख्यतयाऽबगम्यमाना हासद्युतिवक्त्रे एवानुकूल्यं भजते इत्युपमायाः 
साधकम्‌ शशिनि तु न तथा प्रतिकूलेति रूपकं प्रति तस्या अबाधकता | 

वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युद्य॒तः ॥ ५७६ ॥ 

इत्यत्रापरस्वमिन्दोरचुयुणं न तु वक्त्रस्य प्रतिकूलमिति रूपकस्य साधकता 

प्रतिपद्यते न तूपमाया बाधकताम्‌ | 


( चन्द्रविस्ब के प्रकृत होने से) आनन्द॒दायकस्वरूप विशेषण की समानता के कारण 
( अप्रकृतरूप ) मुख” की प्रतीति में "समासोक्ति! हो? या कहीं ( प्रस्तुत ) सुख की 
निर्मळता के वर्णन से अप्रस्तुत ( चन्द्रबिम्ब) के अभिधान में “प्रस्तुतप्रशंसा? हो ? 
इस प्रकार जब एक नहीं अनेक अलंकारों में से किसी के स्वरूप-विनिश्रय में कोई 
साधन-बाधक प्रमाण नहीं तो यह अळंकार-संकर संदेह-संकर नहीं तो और क्या है ? 

संदेह-संकर की संभावना वहां नहीं हुआ करती जहां न्याय ( साधक प्रमाण ) ओर 
दोष ( बाधक प्रमाण )-इन दोनों में से किसी भी एक की उपस्थिति में किसी भी 
अलंकार का स्वरूप निश्चय हो जाय । यहां “न्याय? का अभिप्राय है ( किसी अळंकार के) 
“साधक? अथवा “अनुकूल प्रमाण? का और 'दोष? का अभिप्राय है उसके “बाधक? अथवा 
“प्रतिकूल प्रमाण” का । ( साधक प्रमाण का उदाहरण ) इस सूक्ति अर्थात: 

“चाँदनी जैसे चन्द्रमा की सुन्दरता बढ़ाया करती है वेसे हँसी चन्द्रसुख की सुन्दरता 
बढ़ाती रहती है ।' में स्पष्ट हे । क्योंकि जिस ( विशेषणभूत ) “हासद्यति”हासशोभा की 
सुख्यतया ( अर्थात्‌ विना किसी उपचार-सस्बन्ध के) प्रतीति हो रही है उसके “मुख” 
रूप ( विशेष्यभूत ) अर्थ में अनुकूल होने से “उपमा? अळंकार (वक्त्रं शशीव वक्त्रशशिनः)' 
की सिद्धि तो स्पष्ट है। किन्तु जहां तक “रूपक” ( वक्त्रं शशीव बक्त्रशश्िनः ) का प्रश्न है 
वहां इस ( विशेषणभूत ) 'हासद्युतिः की न तो कोई ( विशेष्यभूत चन्द्ररूप अर्थ में ) 
अनुकूलता है ( क्योंकि चन्द्रमा में हसी का होना असंभव हे) और न कोई विशेष 
प्रतिकूलता ही ( क्योंकि उपचारतः हास' का अभिप्राय “विकास! लिया जा सकता है )। 
इस प्रकार रूपक के साधक अथवा बाधक प्रमाण के अभाव में यहां “उपमा” और “रूपक? 


का संदेह संकर निर्मूल है । 
इसी प्रकार इस सूक्ति अर्थात्‌ 


प्रधानरूप से प्रतीति होने में 'चन्द्रसहश सुख के रहते इस 


से क्या ?? इस अर्थ की र 
` वस्ततः यह उपपन्न ही है ( क्योंकि “चन्दर व है. क्यो के 
न अमित है तब “चन्द्र” में “अपरत्व? की प्रतीति असंभव है क्योंकि चन्दर 


ही है दो नहीं )। 
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राजनारायणं लच्मीस्त्वामालिङ्गति निर्भरम्‌ ॥ ५७७ ॥ 
इत्यत्र पुनरालिङ्गनमुपमां निरस्यति सदृशं प्रति परप्रेयसीभ्रयुक्तस्यालिङ्गन- 
स्यासम्भवात्‌ | [ 
पादाम्बुजं भवतु नो विज्ञयाया सञ्जः 
मञ्जीरशिञ्जितमनोहरमम्बिकायाः || ४७८॥ | 
इत्यत्र सञ्जीराशञ्जितं अम्बुजे प्रतिकूलम्‌ असम्भवादिति रूपकस्य बाधकम्‌ 
न ठु पादेऽनुकूलमित्युपमायाः साधकमभिधीयते विध्युपसर्दिनो बाधकस्य तद्‌- 
पेक्षयोत्कटत्वेन भ्रतिपत्तेः | एवमन्यत्रापि सुधीभिः परीक्ष्यम्‌ | 


शिवा निका कनिका साक प्रभाग ई पमज त ठत एन यहां निष्कर्ष यह निकला कि साधक प्रमाण के सद्भाव भें जब किली एक अलंकार 
की उत्कट संभावना हो जेसे कि 'सौभाग्यं वितनोति? आदि में “उपसा? की अथवा 
वक्त्रेन्दौ तव? इत्यादि में “रूपक? की; तब “सन्देह-संकर? की संभावना इसलिये नहीं 
हो सकती क्योंकि इसके लिये दो अथवा दों से अधिक अलकारों में जिल तुल्यकोटि का 
संशय अपेक्षित है, उसका यहां अभाव हे । ] 

इसी प्रकार किसी अकंकार के बाधक-प्रमाण के सद्भाव में भी उसका किसी दूसरे 
अलंकार के साथ 'संदेह-संकर” असंगत ही है। जैसे कि :-- 

“राजन्‌ ! आप राज-नारायण ( विष्णुरूप राजा ) हैं, लच्मी बड़े अनुराग से आपका 
आलिंगन किया करती है ।! 

इस सूक्ति में जहां उपमा ( राजा नारायण इव राजनारायणः ) की संभावना 
*आलिङ्गन? की उक्ति के द्वारा दूर कर दी गयी है, क्योंकि ळच्मी का आलिंगन नारायण 
( उपमान ) के साथ तो उपपन्न है किन्तु नारायण-सइश ( राजा-उपमेय ) के साथ 
इसलिये उपपन्न नहीं क्योंकि नारायण की प्रेयसी (लक्ष्मी ) के लिये ( नारायण को 
छोड़ कर ) चारायण-सद्दश किसी पुरुष ( यहां राजा ) का अलिंगन सर्वथा भनुचित है, 
चहा इसका यहां वस्तुतः विराजमान “रूपक, ( राजा एव नारायणः राजनारायण: ) के साथ 


इस सूक्ति में जहां "रूपक? ( पाद्‌ एव अस्बुजम्‌-पादार 
र बुजम्‌ ) का बाधक प्रमाण 
'मञ्ीरशिज्ञित' की उक्ति में उपलब्ध है, क्योंकि 'मझीर की शिक्षा? “पाद? ( चरण ) में 
अस्बुज' के तादात्म्यारोप के इसलिये प्रतिकूल पड़ती है क्योंकि “अस्बु 


ष्य ३ | ज” में म्जीर-ध्वनि 
भसंभव है, वहां इसके साथ यहां वस्तुतः अभिप्रेत “उपमा? ( पादः अस्चुजमिव पादास्खु- 


जस्‌ ) का संदैह-संक्र' केसे ! यहां 'मञ्ीरशिञ्जित' की उक्ति “चरण” के लिये अनुकूल 
म का साधक प्रमाण भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि इसके द्वारा 'पाद' 
में अम्बुज? के तदात्म्यारोप-विधान (रूपक ) का जेसे उग्ररूप से उपमर्दन ( निराकरण ) 
किया जा रहा है वेले उपमा का समर्थन नहीं । न 
, स्तुतः साधक अथवा बाधक प्रमाण के सद्भाव में दो अळंकारों के संदेह-संकर की 
संभावना इसी प्रकार काव्यरसिक अन्यत्र स्वयं भी दूर कर सकते हैं। 


टिप्पणी--यहां काव्यप्रकाश देह सं 

गमकाशकार ने संदेह संकर के निरूपण में आ ट की इस संदेह- 
संकर-परिभाषा अर्थात्‌-- gr 
न्यायदोषाभावे च संकरः ॥! 


Ce है ( काव्यालंकारसारसंग्रह ५.११) 
का आधार स्वीकार क्रिया है। इस परिभाषा में “नयाय? और 'दोष? साधक और बाधक प्रमाण का 
जो संकेत है उसका स्पष्टीकरण श्री प्रतीहार इन्दुराज़ का किया हुआ है ;-- 
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छ 
८० 
( 'संकर” का तीसरा प्रकार-एक पद प्रतिपायरूप संकर ) 


(२१०) स्फुटमेकत्र विषये शब्दार्थालंकृतिद्रयम्‌ । 
व्यवस्थित च, 


अभिन्ने एव पदे स्फुटतया यदुभावपि शब्दार्थालङ्कारौ व्यवस्थां समासा- 
द्यतः सोऽप्यपरः संकर: | 
उदाहरणम्‌ 
स्पध्टोल्लसत्किरणकेसरसूयेबिम्बविस्तीणेकणिकमथो दिबसारविन्दम्‌ | 
रिल्ाष्टदिग्दलकलापझुखावतारबद्ान्धकारमधुपावलि संचुकोच ॥ ५७६ ॥ 
अत्रेकपदानुप्रविष्टो रूपकानुप्रासौ | 


~ 


ह “संकर? के त्रेविध्य का स्पष्टीकरण ) 
(२११) तेनासो त्रिरूपः परिकीर्तित; ॥ १४१ ॥ 


“ननु यद्यनेकालकारोल्लेखे युगपद्‌वृस्यसंभवे च संदेहसंकरत्वमेव सति यत्र प्रतिभा- 
सात्रेणानेकस्मिन्नलकारे उद्लिख्यमाने यस्य साधक प्रमाणमस्ति स उपादीयते यस्य तु 
बाधकं प्रमाणं विद्यते स त्यज्यते तत्राप्यनेकालंकारोल्लेखस्य समं तद्बृत्यसंभवस्य च संभवात्‌ 
संदेहसंकरत्वं ग्रसजतीव्याशङ्कयोक्तम्‌-एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावे चेति। न्यायः 
साधकं प्रमाणं दोषो बाधकं प्रमाणम्‌ । यत्राऽनेकाळंकारोल्लेखे युगपद्‌ वत्यसंभवे च एकतरस्य 
ग्रहणे साधकबाधके प्रमाणे समस्तब्यस्ततया न विद्येते तत्र संदेहसंकरः। तेन नानिष्ट- 
प्रसङ्गः । तथा हि यत्र साधकवाधके प्रमाणे सामस्त्येन विद्येते . तत्र यस्य साधक |प्रमाण- 
सस्ति तस्योपादानादबाधकस्य प्रमाणोपेतस्य च व्यागादेकस्य ग्रहणं भवति । यन्नापि 
साधकबाधकप्रमाणयो वैयस्त्येनाऽन्यतरस्य विद्यमानता तत्रापि प्रतिभो ल्लिख्यमानानेका 
लंकारमध्यात्‌ साधकप्रमाणोपेतस्योपादानात्‌ प्रमाणशून्यस्य चोपेच्यत्वात्तथा बाधकप्रमाणो- 
पेतस्य परित्यागात्तदितरस्य च पूर्वो ज्लखितस्य पारिशेष्येणोपादानादेकस्य ग्रहो भवति । यत्र 
तु साधकबाधकप्रमाणाभावस्तत्र संदेह एव। ( काव्यालंकारसारसंग्रह लघुवृत्ति पृष्ट ६९-६९ ) 


यहां काव्यप्रकाशकार वस्तुतः इन्दुराज की उपर्युक्त न्याय-दोष=समीक्षा का ही अनुसरण करते 


प्रतीत हो रहे हैं । 
अनुवाद--यह 'संकर-प्रकार' वह हे जिसे एक समा 
अलंकारो की अवस्थिति कहा करते हैं। | 
“संकर? का एक और प्रकार वह है जिसमें एक ही ( सुंवन्त अथवा तिङन्तरूप ) पद्‌ 
अथवा पद्‌-समूह में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों उपस्थित रहा करते हें । उदाहरण 


लिये-- / 
> “यह्‌ दिवसारविन्द”' ( दिन-कमळ ) जिसका बीजकोश पूण प्रकाशित किरण-केसरों 
से विभूषित सूर्यबिस्ब के रूप में झलक रहा हे, जिसका पटल-संकोच आठो दिशाओं के 
प्रदोषकाळीन अन्धकार के आवरण में प्रतीत हो रहा हे और जिसकी मधुपावळी तमस्तोम 
के रूप में भीतर घिरी है, अब बंद पडा दिखाई दे रहा है! ( हरविजय ९९) न 
यहाँ एकपदप्रतिपाद्य संकर है क्योंकि एक पद में ( 'किरणकेसर” “सूयाबिस्बविस्तीण- 
कणिक? और 'दिग्दळकलाप' इन प्रत्येक पदा सें ) “रूपक' तथा “अनुप्रास?-(एक अर्थालंकार 
और दूसरा शब्दालंकार ) दोनों अवस्थित हैं। _ 
ल इस प्रकार पूर्वप्रतिपादित दृष्टि से 'संकर” के तीन भेद सिद्ध हैं । लि 
टिप्पणी-भामह की दृष्टि में तो “संकर? कोई अलंकार प्रकार ही नहीं । यद्यपि दण्डी की 
“नानाळंकारसंसुष्टिः संकीण तु निगद्यते । अङ्गाङ्गिभावावस्थान सवेषां समकचता । 


इत्यळझ्वारसंसटेलंद्षणीया द्वयी गतिः ॥' (काव्यादर्श २२५१-३६०) „ ` 
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न पद में शब्द और अर्थ दोनों के 


न 


यही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता हे कि जो अलंकार शब्द अथवा अर्थ अथवा शब्द 
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तद्यमनुग्राह्यानुग्राहकतया सन्देहेन एकपदप्रतिपाद्यतया च व्यवस्थितत्वा- 
त्रिप्रकार एब संकरो व्याकृतः | प्रकारान्तरेण तु न शक्यो व्याकतुम्‌ आनन्त्या- 
त्तस्रभेदानामिति प्रतिपादिताः शब्दार्थोभयगतत्वेन त्रेतिध्यजुषोऽलङ्काराः । कुतः 
पुनरेष नियमो यदेतेषां तुल्येऽपि काव्यशो भातिशयहेतुत्वे कश्चिदलङ्गारः शब्दस्य 
कश्चिदर्थेस्य कश्चिद्चोभयस्येति चेत्‌ । ० 
( अलकारों के श्रेणी-विभाग का आधार “अन्वय-व्यतिरेक' का सिद्धान्त ) 
उक्तमत्र यथा काव्ये दोषगुणालङ्काराणां शब्दार्थोभयगतत्वेन व्यवस्थाया- 
मन्वयव्यतिरेकावेव प्रभवतः निमित्तान्तरस्याभावात्‌ | ततश्च योऽलङ्कारो यदीया- 
न्वयव्यतिरेकावनुविधत्ते स तदलङ्कारो व्यवस्थाप्यते इति, एवं च यथा पुनरुक्त- 


उस उक्ति में “संकीर्ण” शब्द का प्रयोग है किन्तु यहां यह स्पष्ट है कि संकर और संसृष्टि में कोई 
भेद-भाव नहीं रखा गया । “संकर? का 'संसृष्टि' से पृथक्‌ विक्वेषण तो सर्वप्रथम उद्भट का किया 
प्रतीत होता हो-- 
अनेकालङ्क्रियोल्ळेखे समं तद्‌बृस्यसंभवे । एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाऽभावे च संकरः ॥ 
शब्दार्थवर्त्यलंकारा वाक्य एकत्र भासिनः । संकरो चैकवाक्यांशम्रवेशाड्ाभिधी यते ॥ 
परस्परोपकारेण यत्रालंक्कतयः स्थिताः । स्वातन्त्येणास्मळाभं नो रभन्ते सोऽपि संकरः ॥ 
( काव्याळंकारसारसंग्रह ५०११-१३ ) 
और उद्भट के ब्याख्याकार इन्दुराज का सर्वप्रथम “संकर? के चार भेदों का नामकरण किया मिलता 
है | वाद के आलंकारिको जैसे कि 'रुव्यकः और 'काव्यप्रकाशकार? के संकरनिरूपण में वस्तुतः 
उद्धट और इन्दुराज को संकर-मीमांसा का हो प्रभाव स्पष्ट झलकता है । काव्यप्रकाशकार ने उद्धट 
और इन्दुराज के द्वितीय संकर-भेद ( शब्दार्थवत्त्यलंकारा वाक्य एकत्र भासिनः । संकरो वा ) 
को “संसृष्टि? सिद्ध कर संकर के तीन ही प्रकार माने हैँ । 
अजुवाद- यहाँ अङ्गाङ्गिभाव, संदेह तथा एकपदप्रतिपाद्यता की त्रिविधव्यवस्था के 
आधार पर “संकर? के तीन सेदों का प्रतिपादन किया गया है। यहां किसी अन्य व्यवस्था ` 
( जसे कि उपमा-रूपक, अनुप्रास-उपमा, अनुप्रास-रूपक इत्यादि ढंग से एथक-एथक 
अळंकारों की सांकर्य-व्यवस्था ) का आश्रय लेना वस्तुतः इसलिये असंभव हे क्योकि 
इथक-एथक भलकारों के 'सांकय में "संकर? के अनन्त भेद-प्रभेदों का न तो कोई निरूपण 
संभव है और न निर्णय । 
अन्त में यहां यह कहना उचित प्रतीत होता है कि जिन-जिन अळकारों का ( नवम . 
तथा दशम उल्लास में) अब तक प्रतिपादन किया जा चुका है, वे ( १ ) शब्दाळंकार 
(र) अर्थालंकार और (३) उभयालंकार-इन तीन ही श्रेणियों में विभक्त तथा समन्वित हैं॥. - 
अनुवाद- यहां यह कहा जा सकता है कि जब अळंकारों में काव्य की शोभा-वर्द्धकता 
की दृष्टि से कोई भेद नहीं तब क्यॉकर किसी अलंकार को शब्दमात्र का अलंकार, किसी 
को अर्थ-मात्र का अलंकार और किसी को शब्द और अर्थ दोनों का अलंकार मान लिया 
ड न ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जेसा कि पहले ही ( अर्थात्‌ नवम उल्लास 
ब उसम एक मात्र 'अन्वय-व्यतिरेक' के सिद्धान्त का ही 
हाथ है जिसके आधार पर किसी दोष अथवा गुण अथवा अलंकार को शब्द, अर्थ अथवा 
शब्दाथ का दोष, गुण अथवा अलंकार कहा जाया करता है। तात्पर्य यह है कि ( दोष, 
गुण अथवा ) भळंकारों के कक्ता-विभाग में अन्य किसी सिद्धान्त के कार्यकर न होने से 


गा में जिस किसी के अन्वय ( सद्भाव ) और व्यतिरेक ( असञ्चाव ) का अनुसरण 
हला (सद अथवा अ अथवा शन मो भर तोती.) का अलंकार मानना | छुँ 


CC-0. Gurukul Kang 


35 < 
9२ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
दशाम उल्लासः 


बुदाभासः परम्परितरूपक चोभयोभावाभावानुविधायितया उभया5लक्लारो | 
शब्द हेतुकाथान्तरन्यासप्रभ्रतयो5पि द्रष्टव्याः | अर्थस्य तु तत्र बेचित्यम्‌ उत्कट- 
तया प्रतिभासते इति व्राच्यालंकारमध्ये वस्तुस्थितिमनपेच्यैव लक्षिता: | 

( अलकारों के श्रेणी-विभाग में आश्रयाश्रयिभाव-व्यवस्था १ ) | 
- #. योऽलङ्कारो यदाश्रितः स "तदलङ्कार इत्यपि कल्पनायां अन्वयव्यतिरेकावेव | 


उचित कुछ अलंकारो जसे कि 'पुनरुक्तवदाभासः ( जैसे कि 'तनुवपुरञन्योसौ' आदि 
नवम उल्लास में उद्दत संदर्भ ) और परम्परितरूपक (जैसे कि 'विहवन्मानसहंसः आदि) 
को जो उभयालंकार कहा जाता है वह वस्तुतः 'अन्वय-व्यतिरेक' की व्यवस्था के आधार 
पर ही, क्योंकि इनमें जो बात दिखाई देती हे वह यही है कि ये अलंकार शब्द और 
अर्थ दोनों के 'अन्वय? ( सद्भाव ) और “व्यतिरेकः ( असद्धाव ) का अनुसरण किया करते 
हैं ( जसे कि 'तनुवपुः आदि में 'तनु' शब्द तो परिवृत्यसह है-हटाया नहीं जा सकता, 
इसलिये 'तबु' शब्द के भाव में होने और अभाव में न होने से यहां पुनरुक्तवदाभास 
शब्द का अलंकार है और 'वपुः' शब्द ऐसा है जो परिवृत्ति-सह है--हटाया जा सकता है, 
इसलिये इसके पर्यायवाचक शब्द के सद्भाव में भी इस अलंकार के होने से यहां पुनरुक्त- 
चदाभास अथे का अलंकार है इसी प्रकार विद्वन्मानसहंस आदि में 'मानस' शब्द के 
परिवृत्यसह होने और 'हंस” शब्द के परिवृत्ति-सह होने के कारण यहां जो रूपक है वह 
शाब्दगत और अर्थगत दोनों है )। इसी प्रकार अन्य भी अलंकार जेसे कि-अर्थान्तरन्यास' 
आदि, वस्तुतः जहाँ वाचक अथवा शब्द के अन्वय-व्यतिरेक का अनुसरण किया करें, 
वहां उभयालंकार ही कहे जाने चाहिये । यद्यपि वस्तुस्थिति यही है कि ये अलंकार उभ- 
यालंकार हैं किन्तु इन्हें इस दृष्टि से वाच्य अथवा अर्थ के अलंकारो की श्रेणी में रखा 
गया है कि इनमें वाचक-वेचिञ्य की अपेक्षा वाच्य-वेचित्र्य की प्रतीति विशेषरूप से 
चमत्कारजनक हुआ करती है। ( इसी प्रकार जहां वाचक-वेचित्र्य ही विशेष प्रतीत हो 
वहां 'पुनरुक्तवदाभास? आदि शब्द के अलंकारों की ही श्रेणी सें रखे गये हैं। ) 
अलंकरों के श्रेणी-विभाग के सम्बन्ध में ऐसी जो कल्पना की गयी है कि जो अलंकार 
शब्द और अर्थ में जिस पर आश्रित हो उसे उसी का अर्थात्‌ 
और अर्थ का अलंकार कहा जाना चाहिये, यद्यपि “आश्र- 
किन्तु यहां भी वस्तुतः 'अन्क्य-व्यतिरेक' का ही 
सिद्धान्त निर्णायकरूप से उपस्थित है। जब तक “अन्वय-उ्यतिरेक'रूप निर्णायक का 
आधार न माना जाय तब तक “आश्रयाश्रयिभाव? की व्यवस्था एसी en 
नहीं बन सकती जिस पर निर्भर हुआ जाय और निश्चितरूप से कहा स के ह 
अळंकार शब्द के, असुक अर्थ के और अमुक शब्द आर अथक अर र हळ 
यदि अन्वय-व्यतिरेक के विना केवल “आश्रयाश्रयिभाव को ही अलंकार- स 
लिया जाय तो “उसे? को, जहां संभावना का आश्रय कवि का चित्त 
SE ७ ¬ केसे जा सकेगा ! ) अन्ततोगत्वा निष्कषे यही 
हुआ करता है, अर्थ का अलंकार केसे कु, विभाव नहीं अपितु) “अन्वयः 
निकळा कि अलंकारो के कक्षा-विभाग में ( आश्रयाश्र क के, गेर 2 
पर शब्दालंकार और अर्थालंकार 
ब्यतिरेक' ही वस्तुतः निर्णायक है और इसी के आधार हे 
का परस्पर भेद समीचीनरूप से समशझा-समश्षाया जा सकता है। अमिश टा 
_ रिप्पणी-यहां काव्यप्रकाशकार ने न 2 क सक जरा 
६ भाव? व्यवस्था की आलोचनां की है । अलकाए अपितु आश्रया- 
कप उभयालंकार के भेद का गा a का सिद्धान्त नहीं हे 
__( उपस्कार्योपस्कारकभाव )-का सिद्धान्त हे की रेट + रे > 
Lalas ster ळे तत्तदळंकारनिवस्थनम्‌ । अन्व यब्यतिरेको तु. तत्व 
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शब्द अथवा अथं अथवा ₹ 
शब्द्‌ अथवा अर्थ अथवा शब्द 

च्य 020 
याश्रयिभाव' का निर्देश करती है 


जक 
लि. 


| 
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१४ काव्यप्रकाशः 
——————————् 
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समाश्रयितव्यौ | तदाश्रयणमन्तरेण विशिष्टस्याश्रयाश्रयिभावस्याभावादित्यलङ्का- 
राणां यथोक्तनिमित्त एव परस्परव्यतिरेको ज्यायान्‌ | 
( अलङ्कार दोष और उनका दोष सामान्य में अन्तर्भाव ) 


(२१२) एषां दोषा यथायोगं सम्भवन्तोऽपि केचन । 
उक्तेष्वन्तर्भ वन्तीति न पृथक्‌ प्रतिपादिताः ॥ १४२ ॥ 


( अनुप्रास के दोषों का पूर्वोक्त दोषों में अन्तर्भाव ) 
तथा हि अनुप्रासस्य प्रसिद्ध-यभावो वेफल्यं वृत्तिविरोध इति ये त्रयो दोषाः 
ते प्रसिद्विविरुद्धताम्‌ अपुष्टाथेत्वं प्रतिकूलवणतां च यथाक्रमं न व्यतिक्रामन्ति 
तत्स्वभावत्वात्‌ । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
चक्री चक्रारपङ्कि हरिरपि च हरीन्‌ धूजेटिधू्वंजात्रान्‌ 
अत्तं नत्तत्रनाथोऽरुणमपि वरुणः कूबराग्रं कुवेरः । 
रंहः संघः सुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य 
स्तोति प्रीतिप्रसन्नोउन्वहमहिसरुचेः सोऽवतास्स्यन्दनो वः || ५८०॥ 


प्रयोजकौ । न तदलंकारत्वे। तदुलंकारप्रयोजकत्वे तु श्रौतोपमादेरपि शब्दालंकारत्वप्रसज्ञत्‌। 
तस्मादाश्रयाश्रयिभावेनेव चिरन्तनमतानुसतिरिति ।' ( अलंकारसवेस्व 'काव्यमाला? पृष्ठ २५७) 

अलकार-विभाजन की आश्रयाश्रयिभाव-व्यवस्था' एक प्राचीन व्यवस्था है । भोजराज ने 
अलंकार-विभाजन में इसी को आधारभूत माना हे । इस व्यवस्था का खण्डन और इसके बदले 
'अन्वयन्यतिरेक के सिद्धान्त का समर्थन काव्यप्रकाश की अपनी मान्यता है । 

अनुवाद--इन अब तक प्रतिपादित अळंकारों में 'दोष” भी हुआ करते हैं, जिनका 
निरूपण प्राचीन आलंकारिक करते आये हैं, किन्तु इनका यहां प्रथकरूप से प्रतिपादन 
इसलिये अभिप्रेत नहीं क्योंकि ( दोष-निरूपण-प्रकरण-७म उल्लास मे ) पूवप्रतिपादित 
दोषों सें ही अलंकार-दोष भी यथा संभव अन्तभूत हें । 

1 टिप्पणी--'भामह? से “रद्र? तक सभी प्राचीन आलंकारिक अलंकार-निरूपण के साथ साथ 
अ भी करते आये हैं । इन्हीं प्राचीन आलकारिको ने दोष-सामान्य का भी 
दिग्दर्शन कराया है । काव्यप्रकाशकार की दृष्टि में दोष-सामान्य के अतिरिक्त दोष-विशेष 
जसे कि अलंकार-दोष आदि का निरूपण अनावश्यक है क्योंकि अलंकार दोष-कोई अतिरिक्त दोष 
नहीं अपितु दोष-जाति में ही अन्तर्गणित हो सकते हैं। यहां काव्यप्रकाशकार ने भामह और 
रुद्रट की अलकार-दोष-सम्बन्धी मान्यताओं की आलोचना की है ओर अळंकार-दोर्षो को दोष” 
(0७ में अन्तर्भूत कर अपने अन्ध की सर्वांडसमीचीनता का भो निर्देश किया है । 
र च्य शब्दाचं में ) अनुप्रास! के जो ये तीन दोष अर्थात्‌ (१) 
र पहि र ओर (३) ब्रृत्तिविरोध ( प्राचीन आछङ्कारिकों के द्वारा ) पथक 
(सिदित केये ग्ये हैं उनके सम्बन्ध में यह स्पष्ट हे कि ये प्रसिद्धिविरुद्धस्व 
क (080. 4040 तथा प्रतिकूलवर्णत्व इन ( दोष-प्रकरण में निरूपित ) दोषा 
क ई दोष नहीं क्योंकि उनका स्वरूप वही है जो इनका है। क्रमशः 
a 12 ता से नित्यतरपर उष्णांशु भगवान्‌ सूर्य का वह रथ आप सबका 
LF तिलको । पा ( पहियों में लगे कीलक-समूह ) की स्तुति चक्री 
करते श नसके हरि-गण ( अश्व-समूह ) की स्तुति ( हरि ) इन्द्र किया 

ते हैं, जामभाग की स्तुति धूर्जीटे ( शिव ) किया करते हैं, जिसके अक्ष (चक्र) 
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दशस उज्ञासः = | 
TTT ्ततज्हिजिति 


य्भ्च्च्ज्श््श्ज्य्श्य्य््स्स्स्ध 
“तिलिहिपिलिलिलिजििपापााणाणणाणाण 


अन्न कतृकमंप्रतिनियमेन स्तुतिः अनुप्रासाबुरोधेनैव कृता न पुराणेतिहासा- 
दिषु तथा प्रतीतेति प्रसिद्धिविरोधः | 
भण तरुणि ! रमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि 1] 
यदि सल्लीलोल्लापिनि ग्रच्छसि.तत्‌ कि त्वदीयम्मे || ५८१॥ 
अनणुरणन्मणिमेखलमविरतशिजानमञ्जुमञ्जीरम्‌ । 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते ॥ १८२ ॥ 
अत्र वाच्यस्य विचिन्त्यमानं न किंचिदपि चारुत्वं प्रतीयते इत्यपुष्टाथतेवा- 
नुप्रासस्य वफल्यम्‌ | "अकुण्ठोत्कण्ठया इति | अत्र श्रृङ्गारे परुषवणाङम्बरः 
पूर्वोक्तरीत्या विरुध्यत इति परुषानुप्रासोऽत्र प्रतिकूलवर्णतेव वृत्तिविरोधः । 
( यमक के दोषों का पूर्वोक्त सामान्य-दोषा में अन्तर्भाव ) 
यमकस्य पादत्रयगतत्वेन यमनमप्रयुक्तत्वं दोषः | 


की स्तुति नक्षत्रनाथ (चन्द्र) किया करते हैं, जिसके “अरुण? सारथि की स्तुति वरुण किया 
करते हैं, जिसके कूवराम्र ( युगन्धर-जुए ) की स्तुति कुबेर किया करते हैं, और जिसके 
वेग की स्तुति प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक देव-संघ किया करता है ॥ ( मयूरकृतसूर्यशतक ) 
यहां चक्री’ आदि के द्वारा क्रमशः “चक्रारपंक्तिः आदि की जो स्तुति है वह केवल अनुप्रास 
की ही दृष्टि से उपनिबद्ध की गयी है न कि पुराण अथवा इतिहास आदि में इन २ के द्वारा 
इन २ की स्तुति के किसी वर्णन के आधार पर। इस प्रकार स्तावक' ओर "स्तव्य? के 
सम्बन्ध में किसी प्रसिद्धि के न होने पर यहां जिस अनुप्रास-दोष को असिद्धयभाव!रूप 
अळंकार-दोष कहा गया है वह प्रसिद्विहत” के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसी प्रकार 
यहां अर्थात्‌-- 


“अरी आनन्द्‌-स्यन्दी कि वा सुन्दर इन्दुसद्दश सुख वाली ! अरी लीलापूर्ण आलाप- 
संलाप वाळी ! अरी अलक्तक-रक्त चरण वाली सुन्दरी ! कहो, पेसा क्यों है ।कि जब तू 
अपने रमण-मन्दिर ( प्रियतम के घर ) जाया करती है तब तेरा मणिमेखळा के अनुरणन 
से रमणीय तथा निरन्तर शिजन-पूर्ण मञ्जीर से मनोहर वहां परिसरण ( गमन ) अकारण 
ही मेरे मन में उत्कण्ठा उत्पन्न किया करता है" ९ 
में 'अनुप्रास' के जिस विफल्य'रूप दोष को अङङ्कार-दोष के रूप में प्राचीन आक्का 
रिक पथक्‌ बताया करते हैं वह वस्तुतः 'अपुष्टाथत्व रूप दोष में इसीलिये अन्तभूत हो 
रहा है क्योकि यहां जो कुछ भी वर्ण-वचित्र्य है उसके द्वारा यहां “वाच्य? अर्थ में, चाहे 
जितना भी सोचा जाय, कोई भी सौन्दर्य उत्पन्न होता नहीं प्रतीत होता ( किसी प्रकार 
का भी अर्थ-परिपोष नहीं दिखाई देता ) । 

इसी प्रकार ( सप्तम उल्लास में उदाहत ) 'अकुण्डोत्कण्ठ्या' इत्यादि सूक्त में जिस 
'वृत्ति-विरोध'रूप भबुप्रास-दोष का एथक परिगणन किया गया हे वह भी 'प्रतिकूल- 
वरणत्व'रूप ( सामान्य) दोष में ही समा जाता है क्योंकि यहां जो परुषादृत्ति में अनुप्रास है 
( जिसमें ठकाररूप ) कर्कश वर्ण-विन्यास चित्त का विक्षोभक हो रहा है, वह, जेसा कि 
( अष्टम उल्लास में गुण-निरूपण-प्रसङ्ग में ) पहले कहा जा चुका है, शङ्गार-रस के (जिसके 
डिये उपनागरिका बृत्ति उचित है ) सवंथा प्रतिकूल है। Te 

इसी प्रकार यमक' का तीन चरणों में निबन्धरूप जो दोष 'अलंकार-दोष ' मानकर 
पृथक्‌ परिगणित हुआ है वह भी 'अप्रयुक्तस्व'रूप ( सामान्य ) दोष में ही अन्तभूत 
दिखायी देता है । जेसे किः शके, 
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यथा 
भुजङ्गमस्येव मणिः सदम्भा ग्राहावकीर्णेव नदी सदम्भाः | 
दुरन्ततां निर्णेयतोऽपि जन्तोः कर्षन्ति चेतः प्रसभं सदम्भाः ॥ ५८३ ।। 
( उपमा के दोषों का एथक्‌ परिगणन अनावश्यक ) 
उपमायासुपमानस्य जातिप्रमाणगतन्यूनत्वं अधिकता वा तादृशी अनुचि- 
ताथत्वं दोषः | धर्माश्रये तु न्यूनाधिकत्वे यथाक्रमं हीनपद्त्वमधिकपद्त्वं च न 
व्यभिचरतः | क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
चण्डालेरिव युष्माभिः साहसं परमं कृतम्‌ ॥ २८४ ॥ | 
वहिस्फुलिज्ञ इव भानुरयं चकास्ति ॥ ५८५ ॥ | 
अयं पद्यासनासीनश्चक्रबाको विराजते । | 
युगादौ भगवान्वेधा विनिमिंत्सुरिव प्रजाः ॥ ४८६ ॥ | 


पातालमिव ते नाभिः स्तनौ क्षितिधरोपमो । 
वेणीदण्डः पुनरयं कालिन्दीपातसन्निभः ॥ ५८७ || 
अन्न चण्डालादिभिरुपमानैः प्रस्तुतोऽथोऽत्यर्थमेव कदर्थित इत्यनुचितार्थता। 
दम्भ? ( कपटी ) मनुष्य, सर्प के 'सद्म्भ? ( चमकीले ) फणामणि और भयंकर 
जळूजन्तुओं से भरी 'सदम्भ? ( जळ-पूर्ण ) नदी की भांति उस व्यक्ति का भी चित्त अपनी 
ओर खींच लिया करते हैं जो उनके संग-साथ के अन्तिम दुःखद्‌ परिणाम से पूर्णतया 
परिचित रहा करता है |? 
इत्यादि में ( जो तीन चरणों में यमक-बन्ध है वह कोई अतिरिक्त अलंकार-दोष नहीं 
अपितु “अप्रयुक्तत्व? दोष का ही एक निदुर्शन है क्योंकि यमक का एक दो अथवा चारों 
चरणों में निबन्ध भले ही कवि-प्रयोग में प्रसिद्ध हो तीन चरणों में कदापि नहीं है )। 
( अर्थालंकारों के दोषों में) उपमा के *न्यूनोपमान' और “अधिकोपमानःरूप दोषों 
( जिनमें “उपमेय? की अपेक्षा उपमान में जातिगत अथवा परिमाणगत न्यूनता अथवा | 
अधिकता विवक्षित है ) का तो 'अनुचितार्थव्व?रूप ( सामान्य ) दोष में 'ही अन्तर्भाव | 
स्पष्ट है। इनके अतिरिक्त उपमा के “न्यूनधर्मत्व? और 'अधिकधर्मत्व'रूप साधारणम | 
सम्बन्धी दोष भी कोई पथक्‌ दोष नहीं क्योंकि इनका जो कुछ स्वरूप हे वह क्रमशः | 
“होनपदत्व' ओर 'अधिकपदस्व'रूप सामान्य दोषों के स्वरूप से कदापि भिन्न नहीं! | 
उदाहरण के लिये क्रमश :-- १ FE 


` . १. “चण्डालो के समान तुम लोगों ने महासाहस ( दुष्करकर्म ) कर दिखाया ।? 
२. 'अझिस्फुलिङ्ग की भांति यह सूर्य चमक रहा है ॥ 
क्रय 
३. पद्म के आसन पर आसीन किंवा सृष्टि के प्रारम्भ में संसार निर्माण के इच्छुक ब्रह्मा 
के समान यह चक्रवाक विराज रहा है ।' 


. ® तुम्हारी नाभि ठहरी पाताळ सी, दोनों स्त [ति और बालों 
का यह वेणीबन्ध ! यह तो यसुनाप्रवाह सा ही है | ह वो पडता बीमा निक त 
इन उपर्युक्त रचनाओं में नो “न्यूनो पमान? और 'अधिकोपमान?रूप दोष हैं वे उपमा" 
ह: विशिष्ट दोष नहीं अपितु ( पूर्वप्रतिपादित ) “अनुचितार्थत्व'ख्प|सामान्य | 
दि उपमेये वा है क्योंकि "चण्डाल? आदि निकृष्ट उपमानो के हारा शूर सेनिक! डु 
मा दु उपमया म॑ निन्दा भोर उपहास आदि का जो अभिप्राय-प्रकाशन है वह “लुः 5 
चिताथता' अर्थानौचित्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे । इसी मकार-- “हक 
ction, idwar. EE ह 
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स मुनिलोछितो मौञ्ज्या कृष्णाजिनपटं बहन | 
व्यराजन्नीलजीमूतभागाङ्जिष्ट इवांशुमान्‌ ॥ ५८८ ॥ | 
टर अत्रोपमानस्य सोञ्जीस्थानीयस्तडिल्लक्तणो धर्सः केनापि पदेन न प्रतिपादित. 
इति हीनपदत्वम्‌ | 
स पीतवासाः प्रगृहीतशांङ्गो मनोज्ञभीमं वपुराप कृष्णः | 
रातहुदेन्द्रायुधवान्निशायां संस्रज्यमानः शशिनेव मेघ: ॥ ५८६ ॥ 
अत्रोपमेयस्य शङ्खादेरनिदेशे शशिनो ग्रहणमतिरिच्यते इत्यधिकपदत्वम्‌ | 
लिङ्गवचनभेदोऽ पि उपमानोपमेययोः साधारणं चेत्‌ धममन्यरूपं कुर्यात्तदा एक- 
तरस्यव तद्वमसमन्वयावगतेः सविशेषणस्येव तस्योपमानत्वमुपमेयत्वं वा प्रती- 


Ei धर्मण प्रतीयते इति प्रक्रान्तस्यार्थेस्य स्फुटमनिर्वाहादस्य भम्नप्रक्रमरू- 
पत्वम्‌ 


यथा-- चिन्तारन्रमिव च्युतोऽसि करतो धिङमन्दभाग्यस्य मे ॥ ४६० ॥ 


AAR 


“मुक्ष-मेखला से सुशोभित किंवा कृष्णमृगचमंधारी वे मुनि ( नारद ) ऐसे लगने 


ळ्गे जेसे नीळ नीरदखण्ड से संपृक्त सूयं हों 
इस उक्ति में जिस 'न्यूनधर्मत्वरूप अलंकार-दोष का प्रतिपादन किया गया है वह 
वस्तुतः 'हीनपद॒त्व” नामक सामान्य दोष में ही अन्तभूंत है क्योंकि यहां सुजमेखळा 
ळाञ्छुनरूप उपमेय-( नारद ) गत धर्म का तो शब्दतः प्रतिपादन है किन्तु उसके स्थानीय 
विद्यज्ञतारूप उपसान-( सूर्य ) गत धर्म का किसी भी पद के द्वारा न तो प्रतिपादन है 
और न यथाकथञ्चित्‌ प्रत्यायन । 
यही बात इस उक्ति अर्थात्‌- र्त 
` त्यीताम्बरधारी किंवा शाङ्गधनुर्धर कृष्ण का शरीर विद्युत्‌ और इन्द्रधनुष से [युक्त तथा, 
चन्द्रमा से संश्िष्ट रात के मेघ के समान सुन्दर ओर भयंकर लगने लगा ॥ a 
में जो 'अधिकधर्मत्वःरूप अलंकार-दोष है वह वस्तुतः 'अधिकपदत्व' नामक दोष से कोई 
अतिरिक्त दोष नहीं क्योंकि उपमेय ( श्रीकृष्ण )में शङ्ख-संपकरूप धर्म का निर्देश किये 
बिना उपमान (मेघ) में चन्द्र-संपर्कूप धर्म का निर्देश “अधिकपदत्व' नहीं तो 
? ७ 
/ उ इन उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त और भी जो “भिन्नलिङ्गस्व' और सिज 
नामक दो दोष प्राचीन आलंकारिक ने निरूपित किये हैं वे भी वस्तुतः सिम मु 
नामक प्रसिद्ध दोष में ही समा जाते हैं क्योंकि उपमान और उपमेय में यदि ८ द्‌ 
और वचनमेद रहे तब साधारण धमे के रूप में अभिप्रेत धर्म असाधारण प्रतीत होने लगे 
और जब ऐसी बात हो जाय तब साधारण धस के रूप में उपात्त के धर्म छ क 
उपमान और उपमेय दोनों से न होकर किसी एक से ही रह जाय, र इसका +परिणास 
क्या निकले ! यही कि जहां जो उपमानोपमेयभाव ( औपस्य ) स्वभावतः स 
उपात्त विशेषण से विशिष्ट वस्तुओं में रहना चाहिये वहां दा यथाकथञ्चित्‌ ( लिङ्ग "ह 
वचन-विपरिणाम आदि के द्वारा ल अत ) क कलक त 
अपना निर्वाह करता दिखाई दिया करे । यह 
हारा हे? उपमा का प्रक्रम तो कर दिया गया किन्तु अता bn 
सका क्योंकि जब लिङ्ग अथवा वचन का विपरिणाम करने पर ओपम्य को प्र do 
उपमा के Se (उपद्धोत) का भंग न हुआ तो और क्या हुआ। उदाहरण कळ 
हे हर ॒ 
नै 8० रक्ता अभागा हुँ कि तुम मेरे हाथ में आकार भी वसे ही कहीं & fe 
जैसे चिन्तारल ( चिन्तामणि ) खो जाप ॥ RS FR जय 
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सक्तवो भक्षिता देव ! झुद्धाः कुलषधूरिव ॥ ५९१ ॥ 
यत्र तु नानात्वेऽपि लिङ्गवचनयोः सामान्याभिधायि पदं स्वरूपभेदं नाप- 
दयते न तत्रेतद्दूषणावतारः उभयथापि अस्यानुगमक्षमस्वभावत्वात्‌ | 
यथा 
गुणेरनध्येः प्रथितो रत्नैरिव महाणवः ॥ १६२॥ 
तद्वेपोऽसदृशोऽन्याभिः ख्रीसिर्मधुरताश्चतः | 
दधते स्म परां शोभां तदीया बिश्रमा इव ॥ ४६३ ॥| 


प नर. ८५५ 3.3 >2८तलकाक० 


८. राजन्‌ ! मैंने कुछवधू सरीखे पवित्र सत्तू का आस्वाद लिया ।? 

पर्याय हैं ( जिनमें पहले अर्थात्‌ चिन्तारलमिव' आदि में “च्युततः'रूप जो साधारण धर्म 
उपात्त है वह पुल्लिंग पुरुपरूप उपमेय में तो अन्वित हो रहा है किन्तु *चिन्तारल्म्‌? इस 
नपुंसकलिङ्ग के उपमान में बिना लिङ्ग विपरिणास के घटित नहीं होता जिसका परिणाम 
यह होता है कि वाच्यधर्मविशिष्ट उपमेय का प्रक्रम आच्षिक्त ( अध्याहृत ) धघर्मविशिष्ट 
उपमान के द्वारा खण्डित हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे अर्थात्‌ 'सक्तवो भक्तिता? आदि 
में बहुत्वविशिष्ट शुद्धत्वरूप उपात्त साधारण धर्म तो 'सक्तवःरूप उपसेय में संगत हे 
किन्तु एकत्वविशिष्ट वधूरूप उपमान में बिना वचन-विपरिणास के सर्वथा असंगत ! 
और इसका परिणाम यही कि उपमेय के वाच्य साधारण धर्म का प्रक्रम उपसान में, 
साधारण धर्म के आक्षेप अथवा अध्याहार के द्वारा टूट जाय ! ) 


यह एक दूसरी बात कि लिङ्गभेद अथवा वचनभेद के रहते हुये भी वहां यह 
अभप्रकमत्व' रूप दोष नहीं रहा करता जहां साधारण धर्म का वाचक पढ ऐसा हुआ 
करता हे जिसका स्वरूप इसलिये नहीं बिगड़ा करता क्योंकि वह उपमेय और उपमान 
दोनों में अनायास समन्वित हो जाया करता हे । जैसे कि-- 
९. “जिस प्रकार ( अनध्ये) बहुमूल्य रला से 
महासागर प्रसिद्ध हे उसी प्रकार 
(अन्य ) पूजनीय गुणों से यह राजा प्रसिद्ध हे ।? 


१०, उस नायिका का 'मधुरताथ्यतः माधुर्यपूर्ण किंवा "अन्याभिः खरी भिरसहृशः? अन्य 
युवतियों के असमान वह वेष वस्तुतः उसी के “मधुरतासतः' मधुरता से भरे किंवा 
अन्याभिः ख्रीभिरसदृराः अन्य युवतियों से सर्वथा विचित्र लगने वाले विश्रमो-हावभावों 
के समान अत्यन्त सुन्दर लगने लगा ।? 
में पहळे अथात्‌ “गुणेरनध्ये? आदि में उपमेयशूत “गुण” और उपमानभूत 'रत्र: के 
परस्पर भिन्न-भिन्न लिङ्गवाचक शब्द होने पर भी 'अनध्ये:! इस बहुवचनान्त साधारण 
'धमरूप विशेषण का उनके साथ अपने उपात्त स्वरूप में ही अनायास अन्वय हो रहा 
और दूसरे अर्थात्‌ 'तङ्केषः? इत्यादि में उपभेयभूत 'वेषः' और उपमानभूत 'विभ्रमाः! के 
परस्पर भिन्न-भिन्न वचनान्त शब्द होने पर भी *असहरः? ( समान शब्द के उपपद रहने 
पर दश धातु से कर्ता के अभिप्राय में कज प्रत्यय-समान इच पश्यतीति सदृशः न सहः 
असद्दश:” एक वचनान्तरूप तथा समान शब्द के उपपद्‌ रहने पर हश धातु से कर्ता के 
अभिप्राय में ही क्विप प्रत्यय-समाना इव इश्यन्त इति सदशः न सदृशः ‘असदृशः? 
बहुवचनान्तरूप ), मधुरताभ्वतः? ( मधुरतया शतः पूरितः मधुरता भुतः-एकवचनान्तरूप 
तथा मधुरतां बिश्रति धारयन्तीति मधुरताभ्ट॒ताः-बहुवचनान्तरूप ) और “दधते? ( 'दध- 
धारणे-इस भ्वादिगणस्थ धातु के छट्‌-एकवचन का रूप तथा “डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः? 
इस जुहोत्यादिगणस्थ धातु के लट्‌-बहुवचन का रूप ) इन साधारण धर्मवाचक शब्दों का 
इनके साथ अपने उपात्त स्वरूप में ही अन्वय स्पष्ट हो रहा है। इसलिये यहां लिङ्ग 
अभ्रवा वचन के मेद में भी प्रक्रम-भंग की कोई संभावना नहीं । पि 
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न्य: 
कालपुरुषविध्यादिभेदेउपि न तथा प्रतीतिरस्खलितरूपतया विश्रान्तिमासा- 
यतीत्यसावपि अग्नप्रक्रमतयैव व्याप: | ` | 


यथा 


अतिथि नाम काकुत्स्थात्पुत्रमाप कुमुद्वती । 
पश्चिमाद्यामिनीयामात्मसादमिव चेतना ॥ ५६४॥ , | 
अन्न चेतना प्रसादमाग्नोति न पुनरापेति कालभेदः | | 
प्रत्य्रमज्जनविशेषविविक्तमूत्तिः कौसुस्भरागरुचिरस्फुरदशुकान्ता । 
बिभ्राजसे मकरकेतनमचयन्ती बालप्रबालबिटपप्रभवा लतेव | ५६५ ॥ ` | 
अत्र लता बिभ्राजते न तु बिभ्राजसे इति सम्बोध्यमाननिष्ठस्थ परभागस्य 
असम्बोध्यमानविषयतया व्यत्यासात्पुरुषभेदः | 
गङ्गेव प्रवहतु ते सदेव कीत्तिः ॥ ५६६ ॥ | 
इत्यादौ च गङ्गा प्रवहति न तु प्रवहतु इति अप्रवृत्तप्रवत्तेनात्मनो विधेः । 

एवं जातीयकस्य चान्यस्याथेस्य उपमानगतस्यासम्भवाद्विध्यादिभेद: | 


| 
अब उपमा के 'काल-भेद?, 'पुरुष-भेद तथा “विधि-भेद' आदिरूप जो प्राचीन । 
आलंकारिक-सम्मत दोष हैं वे भी वस्तुतः कोई अतिरिक्त अलंकार-दोष नहीं क्योंकि 
इनमें भी 'अम्नप्रक्रमता' ही वस्तुतः ओतप्रोत है क्योंकि यदि कालादिभेद के होने से | 
प्य की प्रतीति कुछ ऐसी विपरीत हो जाय जो काळादि-साम्य के होने से न हो तो 
इसे भी प्रक्रम-भङ्ग के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता हैं ! उदाहरण के लिये 
११. 'कुसुद्दती ( महारानी ) ने काऊुत्स्थ ( महाराज कुश ) से अतिथि नामक पुत्र 
को वेले ही प्राप्त किया चेतना ( बुद्धि ) रात्रि के पिछुले पहर से प्रसाद ( उद्वोघन- 
स्फुरण ) को प्राप्त करती है ।? ( रघुवंश १७ ) 
में जो य है, क्योंकि कुमुद्वती (उपमेय) के साथ तो अतिथि आप!” ( लिट) अतिथि- 
नामक पुत्र को ग्राप्त किया” का सम्बन्ध हे और चेतना ( उपमान) के साथ प्रसादं 
प्राप्नोति? ( छट) उद्बोधन “प्राप्त करती हे” का, वह भभ्नप्रकमता नहीं तो और क्या हें! 
री प्रकार यहां अर्थात्‌ 
र्‌ ; अ असिनबस्लन से स्वच्छ सुन्दर बनी, कुसुम्भराग से रंजित रमणीय 
परिधान वाली ! तू तो कामदेव की पूजा में लगी किसी नवपर्ळव-मनोहर Nv 
की प्रसवभूमि लता सी (जो कि नवजलसेक से विशेष सुन्दर तथा कुसुस्भकी छ 


) सुन ही १) 
ति लाली लिये पुष्परज से भरी हो ) सुन्दर लग रही हो । ( रत्नावर्ल 
क त (“लता विञ्राजते? “वं विभ्राजसे' ) उपमानगत प्रथमपुरुष य 
उपभेयगत मध्यमपुरुष में परस्पर भेद-रूप दोष है वह “भग्नप्रक्रमता” में ही अन्तभूंत 


क्योंकि संबोधित ( वासवदत्तारूप ) वस्तुविषयक “विञ्राजसे' क्रिया के bs द, 
प्रत्यय का संबोधन के अयोग्य लता के साथ तब तक संग्बन्ध नहीं ह सकता 
इसका विपरिणाम ( “से? का 'तेः-विश्राजते-के रूप में परिवतन ) न हो जाय । £ 


इ आपकी कीतिं गंगा की भांति सदा स्त्र प्रवाहित शोती रहे (वि प 
! राजन जो 'विधि-मेद' रूप दोष है क्योंकि जहां “हति मब 
त हे वहां ( उपमानभूत ) गंगा के 


नं शीर्वादास्मक ) विधि! | 
हल द में परिवर्तित करना पड़ता है, वह प्रक्रम-भंग नहीं तो 
और क्या हे! Ms म 


प्रे वा प्रवत्तनारूप विधि के व्यत्यास ( भेद ) । 
र ie अन्य अथौ के भो व्यत्यास ( भेद ) अन्तर्भूत है क्योंकि 


रू 
“द्र 
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ननु समानसुच्चारितं प्रतीयमानं वा धर्मान्तरमुपादाय पर्यवसितायासुपमाया . 
सुपमेयस्य प्रक्ृतधर्माभिसम्बन्धान्न कञ्चित्कालादिभेदोऽस्ति, यत्राप्युपात्तेनेव 
सामान्यधर्मेण उपमाऽवगम्यते यथा युधिष्ठिर इवायं सत्यं वदतीति तत्र युधि. । 
ष्ठिर इब सत्यवाद्ययं सत्यं बद्‌तीति प्रतिपत्स्यामहे, सत्यवादी सत्यं वदतीति 
च न पौनरुक्त्यमाशङ्कनीयम्‌ रेपोषं पुष्णातीतिवत्‌ युधिष्ठिर इव सप्यवद्नेन 
सत्यवाद्ययमित्यर्थांवगमात्‌ | सत्यमेतत्‌ , किन्तु स्थितेषु प्रयोगेषु समथनमिद्‌- 
न्नतु सवंथा निरवद्यम्‌ प्रस्तुतबस्तुप्रतीतिव्याघातादिति सचेतस एवात्र प्रमाणम्‌ | 
असाहृश्यासम्भवांवप्युपमायामबुचितार्थतायामेव पर्यवस्यतः | 

यथा- 
भी ये जिस रूप से उपमेय ( अथवा उपमान ) में संगत होते हैं उस रूप से उपमान 
श्‌ ` (अथवा उपमेय ) में नहीं हुआ करते । यह सभी विध्यादिरूप दोष 'भग्नप्रकमता' में ही | 
वस्तुतः समाया हुआ है। 
इन उपयुक्त दोष-अस्त उदाहरणों के सम्बन्ध में ऐसा कहा जा सकता है कि जैसा कि ! 
यहां साधारण धर्म के ही उपात्त अथवा अध्याहृत ( उच्चरित अथवा प्रतीयमान ) रूप- 
भेद (जसे कि अतिथि नाम? आदि में साक्षात्‌ उपात्त "रापः भूतप्राप्ति-से भिन्न तथा 
उससे आदत केवल “प्रासि'रूप साधारण धर्म-भेद ) के आधार पर उपमा सर्वथा 
| निष्पन्न है जिसमें उपमेय के साथ भी कालादिरूप विशेषता से रहित शुद्ध साधारण 
| धर्म का समन्वय हो रहा है इसलिये इनमें काछ-भेद आदि अलंकार-दोष ( वस्तुतः 
| * भग्नप्रकमतारूप दोष ) नहीं है। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी प्रसङ्गा, जैसे कि “युधिष्टिर 
। ` इवायं सत्यं वदति’ आदि में, जहां केवळ “सत्यं बदति? ( सत्यवदनकतुंत्व ) रूप उपात | 
साधम्यं है और इस कालमेद-भिन्न साध्यं से न तो किसी अन्य शुद्ध साधम्य 
। “का अध्याहार संभव है और न उपादान, काल्भेद-रूप दोष का एक और प्रकार का 
| समाधान किया जा सकता हे अर्थात्‌ यह कहा जा सकता है कि “युधिष्टिर इवायं सत्यं 
, | वदति’ में ( उपमेयगत सत्यवदनकतृंत्व का उपमानगत सत्यवदनकतृंत्व से ) कालभेद 
अतीत हो रहा है वह वस्तुतः है नहीं क्योंकि “युधिष्ठिर इवायं सत्यं बदलि? में नो और 
मतीति है वह “युधिष्ठिर इव सत्यवादी अयं सत्यं वद॒तिः-हस रूप में रहा करती है 
( अब जब कि “युधिष्टिर इवायं सत्यं बदति’ का युधिष्ठिर इव सत्यवादी अयं सत्यं वदति’ ` 
: पह अथ हुआ तब काळभेद कहां ! क्योंकि “सत्यवा दित्व-सत्यवदनशीलत्वरूप त्रैकालिक | 
; CC रिती एक काळ से अवच्छिन्द केसे ! ) और जिस प्रकार 'रंपोषं पुष्णाति” 
क ब जे टन 
की दृष्टि से विशेषणविशेष्य+ ( छी स यहां बुष्टिरूप धास्वर्थ में ही सामान्यविशेषभाव 
नयं सत्यं बदिः में भी, न त दे) उसी प्रकार “युधिष्ठिर इव सत्यवादी 
` स्वरूप स्पष्ट प्रतीत हुआ ए हे. हे इव सत्यवदनेन सत्यवादी अयस यह अर्थ 
सहृदय स्वयं ही कन ठ ने है, पुनरुक्ति कहां ? यह सब दोष-समाधान है ! किन्तु 
१ एक आध प्रयागा में त्र डि यह सब क्या है ! क्योंकि वस्तुतः बात तो यह है कि 
| ` काछ-भेद॒ का समर्थन कर ह Eu कै अयोग-नियमा के सरथल I 
सहानस कि नसामसात वर अधि व यह सब समर्थन इसलिये सर्वथा समीचीन 
' बिलम्ब से ) विध्न पड़ जाय तब “भरनप्र ही १ ह हाण धम की मील कै 
उपमा के अन्य दो दोष जैसे कि ' 4०७ १ निवारण क्या हुआ ! और केले हुआ ! 
0 जि व धन दिता मेक रूप _असाइश्य! और 'असम्भव' भी कोई 'अतिरिक्त दोष 
` दतेहे। सेक ० दोष में ही निःसंदिश्धरूप से अन्तभूत दिखाई 


वि ६ 


“- कण्या प्र 2० 


Cg ) 


a 
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® आ जि nie वितताथरश्मिम्‌ ॥ ५६७ ॥ 
व्यस्य शशिना अथोनां 9 पर 

त्यनुचिताथत्वम्‌ । न त रन: साधय इया न तीतम्‌ 

निपेतुरास्यादिव तस्य दीप्ताः शरा धनुर्मणडलमध्यभाजः | 

जाञ्चल्यमाना इव वारिधारां दिनाधेभाजः परिवेषिणोऽकात्‌ ॥ ५६८ ॥ | 

अत्रापि ज्वलन्त्योउम्बुधारा: सूयंमण्डलाञ्चिष्पतन्त्यो न सम्भवन्तीत्युपनिब- ` i 
ध्यसानोऽर्थोऽनोचित्यमेव पुष्णाति | | 

( उत्ेक्षा के दोषों का दोष-सामान्य में अन्तर्भाव ) 

उत्प्रेज्ञायामपि सम्भावनं ध्रुवेवादय एव शब्दा वक्तुं सहन्ते न यथाशब्दो5पि | 
केवलस्यास्य साधर्म्यमेव प्रतिपादयितुं पर्याप्त्वात्‌ तस्य चास्यामविवक्षितत्वाः | 
दिति तत्राशक्तिरस्यावाचकत्वं दोषः | | 


१४, 'मे तो किरणतुल्य अर्थ से प्रकाशमान चन्द्रसद्दश काब्य की रचना में लगा हूँ ।! | 
इस उक्ति में जो 'असादृश्य' नामक उपमालङ्कार-दोष प्राचीन अलङ्कारशास्न में माना 
गया है वह 'अचुचितार्थत्व' के अतिरिक्त और कुछ नहीं क्योंकि यहां “काव्य? का चन्द्र से 
और “अर्थ! का किरणों से ओ 'सादृ्श्य' स्थापित किया जा रहा है. वह वस्तुतः एक!]अनुचित 
अर्थ हैं । अनुचित इसलिये कि न तो इसमें कोई कवि-प्रसिद्धि हे और न कोई साधम्यं । . 

इसी प्रकार 

१५. 'जेसे सध्याहूवतीं कि वा कुण्डळाकार-तेजोमंय सूयंबिम्ब से प्रदीप्त जलधारा 
निकले वेसे ही धबुमंण्डलमध्यवत्ती उस राजा के तूणीर से-मानो मुख से ही-प्रज्ज्वल्ति 
बाणवर्षा होने लगी ।' 

इस उक्ति में जिस 'असंभव?रूप दोष का निरूपण किया गया है वह वस्तुत'अनुचि- 
तार्थत्व' सें ही समाया हुआ है क्योकि “सूर्यमण्डल से प्रदी जलधारा के वर्षणरूप” 
असम्भव अर्थ का उपनिबन्ध अर्थ के अनोचित्य के बढ़ाने के अतिरिक्त और क्या हो 
सकता है ? र 

टिप्पणी--प्राचीन आलङ्कारिक जेसे कि भामह आदि उपमा के दोषों का दोष-सामान्य से 
पृथक परिगणन कर चुके हें । भामह ने “उपमा? के ये दोष गिनाये हैं:-- ` 

“ही नताऽसम्भवो लिङ्गवचोभेदो विपयंयः। उपमानाधिकत्वं च तेनाऽसहृशताऽपि च॥ „ 


: :। सोदाहरणळच्माणो व्य॑न्तेऽत्र च ते एथक्‌॥? 
त एते उपमादोषाः सप्त मेधाविनो दिताः। सो दाह त्यना आ 


(४ थ॑ अधिकरण सूत्र ४ ) में भामह का ही अनुसरण 


वामन ने भी 'काव्याङ्कारसूत्रदृत्ति' 
रते लिक्षवचनमेदाउसाइरपाउसम्भवास्तदोाः ( उपमा दोषाः )' हि 

रुद्रट ने उपयुक्त उपमा-रोष-सप्तक को न मानते हुये भी उपमा के ४ दोष तो माते ही है. 
` «ामान्यश्ञब्दभेदो वेषम्यमसम्भवोऽप्रसिद्भिश्च । | 
इत्येते चस्वारो दोषा नासम्यशुपमायाः ॥ १ ( काब्यालंकार 0 
प्रकाशकार ने प्राचीन आलंकारिको की इसी मान्यता का खण्डन किया 2 छ 
-दोषो के उदाहरण भी वे ही रखे हैं. जे 
: अलंकारशासत्र के विषयों के 


यहां काव्य 
सर्वैथा युक्तियुक्त है । काव्यप्रकाशकार ने इन उपमा 


भामह, वामन आदि आचार्यो के हैं । काव्यप्रकाश की दृष्टि वस्तुतः | 


रूपण में एक वैज्ञानिक दृष्टि है । क शि 
रि अनुवाद- उत्प्रेक्षा में यथा शब्द के प्रयोग में जो 'अशक्तशब्दत्व रूप दोष बताया. 


» ७4 
तन्‌ म 
क 


-दोष नहीं, अपितु 'अबाचक्व'ख्प दोष मे दी 


क. वम! तड 
अन्तर्भूत हे क्योकि 'सम्भावन!- उत्प्रेत्रण” के अभि प्राय-प्रकाशन मे समर्थ Ce, "Rt > 
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बक” 


यथ-- 
उद्ययौ दीघिकागर्भानन्‍्मुकुल मेचकोत्पलम्‌ । 
नारीलोचनचातुर्यशङ्कासंकुचितँ यथा ॥ ५४६ ॥ 
उत्रेत्तितमपि ताश्विकेन रूपेण परिवजितत्वात्‌ निरूपाख्यप्रख्यं तत्समथे- 
नाय यदथौन्तरन्यासोपादान तत्‌ आलेख्यमिव गगनतले5त्यन्तमसमीचीनमिति 
निर्विषयत्वमेतस्यानुचिताथेतैव दोषः । 
< दिवाकाराद्रत्तति यो गुहासु लीनं दिवा भीतमिवान्धकारम्‌ | 
्ु्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वसुच्चेः शिरसामतीव ॥ ६०० ॥ 
अत्राचेतनस्य तमसो दिवाकरांत्रास एब न सम्भवतीति कुत एव तत्प्रयो- 
जितमद्रिणा परित्राणम्‌ , सम्भावितेन तु रूपेण प्रतिभासमानस्यास्य न काचि- 
दूनुपपत्तिरवतरतीति व्यर्थं एव तत्समर्थनायां यत्नः । 
( समासोक्ति के दोष का दोष-सामान्य में अन्तर्भाव-सभर्थन ) 
साधारणविशेषणबशादेन समासोक्तिरनुक्तमपि उपमानविशेषं प्रकाशाय- 
तीति तस्यात्र पुनरुपादाने प्रयोजनाभावात्‌ अनुपादेयत्बं यत्तत्‌ अपुष्टाथंत्वं पुन- 
रुक्तं वा दोषः | 


( मन्ये, शङ्क ) आदि के बदले केवल 'साधम्यं-प्रतिपादक “यथा? शब्द का प्रयोग एक 
ऐसा प्रयोग हे जो इसीलिये उपेक्षा में अशक्त-असमर्थ हे क्योंकि उत्प्रेक्षण का अधाचक 
है। जेसे कि-- 

१. 'नीककमल की हव कळी, जो वापी के बीच निकली ऐसी निकली जैसे (अपनी 
अपेक्षा) नारी-छोचन के सौन्दर्य के आधिक्य के कारण सिमटी-सकुचायी हुई हो ।॥? 
में ( जहां उत्प्रे्ञावाचक “धुवम्‌” के बदले 'संभावन? में असमर्थ “यथा? का प्रयोग है ) जो 
'अशक्तशब्दत्वरूप? उत्प्रेक्षा-दोष हे वह 'अवाचकत्व' दोष के अतिरिक्त और क्या हे १ 

इसी प्रकार उत्प्रेक्षा का वह दोष जिसे 'निविंषयत्व' दोष कहा जाता है, जिसका 
अभिप्राय वास्तविकता से सवंथा परे और इसीलिये सर्वथा मिथ्यारूप किसी संभावित 
९ उत्प्रेद्षित ) अर्थ के समर्थन अथवा उपपादन के लिये, शून्य में चित्र खींचने की भांति, 
किसी “अर्थान्तर न्यास का? असमीचीन उपनिबन्ध है, वस्तुतः 'अनुचितार्थत्वःरूप दोष के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं । जेसे कि इस सूक्ति अर्थात्‌-- 

२. “यही वह हिमालय है जो दिन में सूर्य से डरे हुये ले और इसलिये कन्द्राओ में ठके- 
छिपे अन्धकार की जान बचाया करता है ओर ऐसा क्यों न हो जब कि बड़ों में शरणागत 
छोटे के लिये भी ममता ही करती है !' ( कुमारसम्भव १) 
में, जहां न तो अचेतन अन्धकार के लिये सूर्य से डरने की बात सम्भव है और न इस 
डर के कारण हिमालय के लिये उसे बचाने की ही, वहां ऐसे एकमात्र काल्पनिकरूप से 
प्रतीत होने वाळे और इसी कारण,उपपत्ति अथवा अनुपपत्ति की सम्भावना से दूर अर्थ का 
समथन इसीलिये तो “निर्विषय” होगा क्योंकि व्यर्थ का प्रयास होने से “अनुचित” माना 
जायगा और अनुचित कहा जायगा ? 

समासोक्ति अलंकार में जिस “अलुपादेयत्व'रूप अलङ्कार-दोष का निरूपण ( प्राचीन 
आलकारिकों द्वारा ) हुआ है वह वस्तुतः 'अपुष्टार्थत्व' अथवा 'पुनरुक्तत्व' (अर्थपौनरुक्तथ) 
नामक दोष में ही अन्तर्भूत है कर्योकि साधारण विशेषण के सामर्थ्यं से ही अनुक्त भी 
हा, की प्रकाशिका “समासोक्ति में उपमान-विशेष के निष्प्रयोजन शब्दतः 
प्रत्रिपादन में जो 'अनुपादेबळ हे, बह्युष्टर्थता*%(.प्रलीस'व्ठपमान का पुनः अभिधान 
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To 
यथा-- 
स्प्रशति तिग्मरुचौ ककुभः करेदयितयेव विजम्भिततापया | 
अतनुमानपरिग्रहय़ा स्थितं रुचिरया चिरयापि दिनश्रिया ॥ ६०१ ॥ 
अन्न तिग्मरुचेः ककुभां च यथा सद्दशविशेषणवशेन व्यक्तिविशेषपरिग्रहेण 
च नायकतया नायिकात्वेन च ब्यक्ति: तथा ग्रीष्मदिवसश्रियोडपि प्रतिनायिका- 
त्वेन भविष्यतीति किं दयितयेति स्वशब्दो पादानेन | 
शलेषोपसायास्तु स विषयः यत्रोपमानस्योपादानमन्तरेण साधारणेष्वपि 
विशेषणेषु न तथा प्रतीतिः | 
यथा— 
स्वयं च पज्ञवाताम्रभास्वत्करविराजिता | 
प्रभातसंन्ध्येवास्वापफललुब्धेहितप्रदा ॥ ६०२ ॥ इति 


जिसमें प्रस्तुत अर्थ की कोई पुष्टि न हो ) अथवा “पुनरुक्ति' ( अर्थसामर्थ्यं से प्रतीत भी 
उपमान का पुनः शब्दतः प्रतिपादन ) के अतिरिक्त और क्या है! जेसे कि इस सूक्ति अर्थात्‌- 
३. "जब सूर्य ने अपने करों (किरणों तथा हाथों) से दिशाओं का स्पर्श करना प्रारम्भ 
किया तब ( ग्रीष्म ) दिन श्री अत्यन्त संताप ( मनःखेद ) से भरी, बड़ी ( पुरानी ) 
होने पर भी, सुन्दर तथा अत्यधिक मान ( दीघेता तथा कोप )-वती किसी प्रेमिका सी 
लगने लगी ।? 
में जो 'अनुपादेयस्व? नामक अलंकारदोष बताया गया है क्योंकि जब सूर्य और दिशाओं 
में सदृ विशेषणसामथ्य (कर से स्पर्श करना और कर से स्पृष्ट होना) तथा व्यक्तिविशेष 
( सू्यवाचक पुशिङ्ग शब्द और दिशावाचक खीलिङ्ग शब्द ) के स्वीकार द्वारा नायक 
नायिकाभाव के स्पष्टीकरण में ग्रीष्मदिनश्री की प्रतिनायिकारूप से प्रतीति भी स्वभावतः 
सिद्ध हे तब “दयितया? इस उपमान शब्द के प्रयोग का क्या प्रयोजन ! इसमें या तो 
“अपुष्टार्थत्व' है या “पुनरुक्ति । 
यहां 'स्प्रशति तिग्मरुचौ’ 
“जसे किसी प्रेमी कै द्वारा किसी एक प्रे 


इत्यादि सूक्ति में 'छेषोपमा मानकर ( यह मानकर कि यहां 
सिका के छुये जाने से दूसरी प्रेमिका को दुःख 


1 है वेसे ही सूर्य के द्वारा दिशाओं के छुए जाने से ग्रीष्मदिनश्री को संताप होने 
20 अर्थ है ) उपमानु विशेष के 'अनुपादेयत्व'रूप दोष का निवारण भी नहीं किया 
। ेषोपमा तो वहां होती है, जेसे कि--स्वयं च 


योंकि यहां छेषोपमा कहां ! के 
जा सकता के ह्‌ क्तियो में ) जहां विशेषण के साइश्य में भी बिना उपमान 


म्र! इत्यादि सरीखी सू 
ह उपमान की वेसी स्पष्ट प्रतीति नहीं हुआ करती जैसे कि 13320 
में हुआ करती है ( अर्थात्‌ र्लेषोपमा तो वह है जहां उपात्तसाधम्य के उपभेयमात्र म 
ही अन्वित रहने के कारण उपमान का उपादान आवश्यक हो जाता है जेसे कि स्वयं च 
आदि सूक्ति में 'प्रभातसंध्या रूप उपमान के विना उपसा यसा अतत नहीं हो. सच 
किन्तु 'स्पृशति? इत्यादि में जो समासोक्ति है उसमें “दयितया'रूप प bs 
इसलिये व्यर्थ प्रतीत होता हे क्यों कि साधारण विशेषण के सामथ्यं से ही इस 
सवभावतः हो जाती है ) । र को दृष्टि में 'इळेपोपमा? कोई अलंकार नहीं। “ळेषोपमा? तो 


टिप्पणी--काव्यप्रकाशका; व र हा 
क्ाव्यादर्श की दृष्टि में एक अलंकार है जैसा कि इस उक्ति अर्थात्‌ 
« “शिशिरांशप्रतिस्पर्ि श्रीमत्‌ सुरभिगन्धि च। | डी 
मिति श्लेषोपमा स्घता ॥! ( काब्यदश २.२८) = 


अम्भोजमिव ते वक्त्र कड 
आदि जिस सूक्ति में 'इलेषोपमा' मानकर सति तिग्म 


है । यहां "स्वयं ४ 
में स्पष्ट है । यहां स्वयं च पललवाताम्र 
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४६४ काव्यप्रकाशः 


( प्रस्तुतप्रशंसा के दोष का दीष-सामान्य में अन्तभाव ) 
टॅ > ७ प्र १७00 
अग्रस्तुप्रशंसायामपि उपमेयमनयैव रीत्या प्रतीतं न पुनः प्रयोगेण कद्थेतां 


यथा-- ै 
आहूतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान्‌ पुरो वायते 
मध्येवारिधि वा वसंस्तृणमणिधेत्ते मणीनां रुचम्‌ | 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्विनां 
धिक्‌ सामान्यमचेतनं प्रभुसिवाना शृष्टतत्त्वान्तरम्‌ ।। ६०३ ॥ 
अत्राचेतनस्य प्रभोरप्रस्तुतविशिष्टसामान्यद्वारेणाभिव्यक्तौ न युक्तमेव पुनः 
कथनम्‌ | 
( अन्य अळ॑कार-दोषाँ का भी प्रथक्‌ गणन अनावश्यक ) 
तदेतेऽलङ्कारदोषाः यथासम्भविनोऽन्येऽप्येवंजातीयकाः पूर्वोक्तयेब दोषजा- 
त्याऽन्तर्भाबिताः न प्रथक्‌ प्रतिपादनमहन्तीति सम्पूर्णमिदं काव्यलच्तणम्‌ | 


i 0 छ 0 A 
रुचौ? आदि सूक्ति में इलेषोपमा की संभावना का खण्डन किया गया है वह आचाये उद्भट के 


'कुमारसंभव' काव्य की सूक्ति है । किन्तु इस 'स्वयं च परळवातात्र' आदि सूक्ति में आचार्य उद्भट 
ने 'अथेदिलष्ट' का स्वरूप निर्धारित किया है नकि 'इलेषोपमा? का । संभवतः श्री प्रतीहार 
इन्दुराज की पंक्तियों अथौत्‌-- 

“एतयोश्च द्वयोरप्य्थशलेषशब्दश्लेषयोरुपमाप्रतिभोप्पत्तिहेतुखवम्‌ । 'प्रभातसंध्या! छात्रो- 
पमानं 'भगवती? उपमेया 'इव' शब्दश्रोपमानोपमेयभाव॑ द्योतयति । शब्दव्यतिरेकेण तु 
साधारणो धर्मोऽर्थाधिकरणोऽन्र न विद्यते । तेन नेयसुपमा अपितु श्लेष उपमाप्रति- 
भोत्पत्तिहेतुः ।! ( काव्यालंकारसारसंग्रहवृत्ति, पृष्ठ ६० ) 
की आलोचना के रूप में काव्यप्रकाशकार ने “स्वयं च पछवातात्रम्‌? आदि को 'इलेपप्रतिभोत्पत्तिहेत॒' 
उपमा मान कर इसके लिये 'इलेषोपमा? इस संक्षिप्त शब्द का प्रयोग किया है । 

अनुवाद--“अभ्रस्तुतप्रशंसा’ में भी जो 'अनुपादेयस्वःरूप अलंकार-ढोष माना जाता है 
वह भी 'अपुश्र्थत्व' अथवा 'पुनरुक्ति' नामक दोष में भी समा जाता है क्योंकि जब यहाँ 
भी साधारण विशेषण-सामर्थ्यं से ही प्रस्तुत ( उपमेय ) की प्रतीति स्वाभाविक है 
तब इसके प्रत्यायन के लिये पुनः शब्दोपादान 'अपुष्टार्थताः अथवा “पुनरुक्ति? नहीं तो 
और क्या है ! | 

उदाहरण के लिये इस सूक्ति अर्थात्‌: 

(धिक्कार है उस जाति मात्र को, उस अचेतन तथा स्वरूपतारतम्य के आलोचन से 
शून्य किसी ( अविवेकी तथा अविचारक ) तुच्छ नुप सरीखे सामान्य को, जिसका यही 
अभिप्राय है कि पक्तियों की दौड़ में मच्छुड़ के दौड़ने से भी कोई चाति नहीं, रत्नाकर में 
पढ़े मणियों के वीच वहां पड़े कांच की गणना में भी आपत्ति नहीं और न प्रकाशमान 
पदार्थों की गणना में जुगुनू के ही गिन लिये जाने में कोई दोष हो !” ( भल्लटशतक ६९ ) 
में, जहां समर्थ विशेषणों से विशिष्ट सामान्य ( जातिमात्र )रूप अप्रस्तुत के द्वारा ही 
प्रस्तुतरूप अविवेकप्रस्त किसी नृप की प्रतीति स्वाभाविक है, पुनः 'प्रभुमिव” इस रूप सें 
प्रस्तुत का व्यर्थ उपादान 'अपुष्टारथता? अथवा 'पुनरुक्ति! के अतिरिक्त और क्या है! | 

निष्कर्ष यह निकला कि जब ये अलंकार-दोष और इनके अतिरिक्त और भी अलंकार- 
दोष जो ( प्राचीन आलंकारिको द्वारा ) इसी प्रकार के बताये गये हैं, वस्तुतः दोषप्रकरण 


में निरूपित दोप-सामान्य में ही अन्तभूंत किये जा सकते हैं, तब इनका एथक प्रतिपादन | | 
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> 
"पणा 


ना 
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| 

इत्येषमार्गो बिदुषां विभिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत्‌ । § ठ 

न तद्विचित्रं यद्मुत्र सम्यग्बिनिर्मिता सङ्घटनैब हेतुः ॥ १॥ है 4 
° शर्मा 


इति काठ्यप्रकारोऽथालङ्कारनि्णयो नाम दशमोल्लासः । 
| —— a EE | >. 
६ % हन 


( कव्यग्रकाश में काव्य-स्वरूप का पूर्णनिरूपण ) 

उपसंहार में ऐसा निवेदन अनुचित नहीं कि अब तक काव्य-स्वरूप, काव्य-प्रकार 
आदि का जेसा निरूपण किया गया उसे चतुरख तथा सर्वतोभद्र समझना चाहिये । 

यहां-इस 'काव्यप्रकाश' में-जो कार्य किया गया हे वह काव्य-शास्त्र के विषयों का 
एक चतुरख किंवा समीचीन गुर्फन मात्र है किन्तु यही वह गुर्फन-वेचित्र्य है जिसके 
द्वारा प्राचीन अलंकार-शाख में एथक-प्रथक्‌ रूप से प्रतिपादित भी काब्य-विषय 
( अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि, रस आदि ) एक समन्वित, समञ्जसरूप में झलक उठते 
हैं। इससे बढ़ कर एक कान्य-समीक्षात्मक कृति का और वैचित्र्य क्या !. 

टिप्पणी-काग्यप्रकाश के इस अन्त-मङ्गल-श्वोक का अन्य अभिप्राय अर्थात्‌ “मम्मट की कृति 
की अल्क द्वारा पूर्ति? का भाव भी लिया जाता आ रहा है । उदाहरण के लिये काव्यप्रकाश के 
सर्वप्रथम व्याख्याकार माणिकचन्द्र ( ११५९ ई० ) ने यहां यह कहा है-- Fo 

“अथ चायं अ्न्थोऽन्येनारब्धोऽपरेण च समर्थित इति द्विखण्डोऽपि सङ्घटनावञादुखण्डायते॥ | 2 

ाव्यप्रकाशसंकेत? के रचयिता 'रुचक का भी ऐसा ही कथन है-- 3 क ती. 

'एतेन महामतीनां प्रसरणहेतुरेष ग्रन्थो अन्थकृता5नेन कथमप्यसमात्तत्वादपरेण च 
पूरितावशेषत्वात्‌ द्विखण्डोऽप्यखण्डायते ।' 

“काव्यप्रकाशनिदशेन’ के प्रणेता राजानक आनन्द ( १६६५ ई० ) ने भी यहां यही अभिप्राय 


स्पष्ट किया है-- न 
कृतः श्रीमम्मटाचार्यवर्यः परिकराव 
इस प्रकार यहां जो निष्कषे सम्भव है वह यह 

हे जिसमें अलक ने आवार्य मम्मट के “परिकर? 

पूति का संकेत किया है 


घिः। प्रबन्धः पूरितः शेषो विधायाउलकसूरिणा म 
हु है कि यह अन्त-मङ्गल-इलोक "अलक? रचित _ 
तक रचित काव्यप्रकाश की अपने द्वारा स 


` दुम उल्लास समाप्त 


yeas ere क 
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( अन्तमङ्गल ) 
नाव्यशाखस्य नाव्ये तां वीचा प्रेषकसम्मतास्र । 
काव्ये सञ्चारयामास भामहो यस्तमाभजे ॥ १ ॥ 
काव्याळङ्कारतरवस्य भामहेच्षितमर्मणः । 
काव्यादर्श कृताऽन्वीच्ञा दण्डिना येन तं नुवे ॥ २॥ 
उद्भटं तमलङ्कारसारसङ्गहकारिणम्‌ । 
जुवे इष्टाभिधातर्‍्वं काव्याचार्यगणोद्भटस्‌ ॥ ३ ॥ 


वामनं तं भजे येन काब्यतत्वस्यं सालिका । 
रीतिसूत्रेण लोकस्य तुष्टये पुष्टये च निर्मिता ॥ ४ ॥ 


सर्वालङ्कारसोन्द्ये काव्यसोन्दर्यद्शिनम । 
प्रणमामि मुदा तञ्च रुद्रं विमलेक्षणसू ॥५॥ 
काव्यमानन्द इत्येवं यस्यासौ रोसुषी सदा । 
आनन्दवर्धनाचायंपरानन्देन तं भजे ॥६॥ 


काव्यमीमांसकं नौमि नाम्ना यो राजशेखरः । 
यत्कृतिद्यंशशिष्टा$पे चमत्कारेककारणम्‌ ॥ ७ ॥ 


मुकुल नौमि तं यस्य प्रज्ञालोकेन साभिधा। , 


` सुकुलीकृतकाव्यार्था काव्यज्ञेरीक्षिता पुरा ॥ ८॥ 


नाश्नाऽभिनवयु्तो यः काव्याचार्यविचच्षणः । 
रसिकाचार्यवर्यश्च तं स्मराम्नि सदा हृदि ॥९॥ 


मम्मट तं हि पूर्वेषामेतेषामंशधारिणस्‌ । 
'काव्यम्रकाश'दानेन लोकम्पृणमथाभजे ॥ १०॥ 


काब्यप्रकाशो येना$यं व्याख्याभिख्यासु दीपितः। 
सुब्रह्मण्यं तमाचार्यं सेवेऽहं परया मुदा ॥ ११ ॥ 


शमिति 


पणा 


समाप्रश्चाऽयं ग्रन्थ: 
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नवीन शिक्षापदूति के अनपोल र्न १ 
१ सांहित्यद्पेण--कृष्णमोहन «शास्री एमी ए. सम्पादित लक्ष्मी”? टीका, 


) 
र 
र आधुनिक समालोचनात्मक प्रस्तावनादि से सुसज्जित नचीन संस्करण १२) हि बु 
४ साहित्यद्पंण--अतिमनोरम हिन्दी व्याख्या, शब्दानुवाद, पदकृत्य, 4 
र ° भाष्य-वक्तव्य, आदि से सुसज्जित राष्ट्रभाषा का वेजोरै संस्करण “भस्मे 
४ ३ रखगंगाघर---चन्द्रिका? संस्कृत टीका, हिन्दी भाष्य, वक्तव्य, सुविस्तृत )४ i 
हिन्दी प्रस्तावना, समीक्षा आदि आधुनिक विषयों से समलंकृत प्रथम भाग ५॥) हँ 
४ खृच्छुकटिक--प्रकाश' संस्कृत- हिन्दी टीका प्रो० कान्तानाथ शास्री १६ 
एम. ए. विरचित नवीन निर्धारित समालोचना, नोट्स आदि सहायक 1 पर 
विषयों से सुसज्जित सुलभ संस्करण ४) राज संस्करण द) तः ५. 

3 शभिज्ञानशाकुन्तल--प्रो ० कान्तानाथ शास्री एम० ए० सम्पादित ॥ ८ | 
शाकुन्तल-समाक्षा, कविकी जीवनी, पात्रालोचन, कथासार, नोट्स आदि य 2 
हिन्दी राष्ट्रभाषा से सुसज्जित 'किशोरकेलि' संस्कृतहिन्दी टीका विभूषित ६) ॥ i 

६ उत्तररामचरित-प्रो० कान्तानाथ शात्री एम. ए. संपादित नोट्स सहित $ i 

चन्द्रकला? 'विद्यो तिनी? संस्कृत-हिन्दी टीका विस्तृत प्रस्ताचना, विभूषित ४॥) टॅ | 

७ दृशरूपक--चन्द्रकला’ हिन्दी व्याख्या-भाष्य, समालोचनादि से सुसज्जित । % | 

डा. भोळाशंकर व्यास एम. ए., पी-एच. डी., प्रो. काशी हिनदूतिश्वविद्यालय ५) ^ 

< प्रतिमानाटक- डा० सत्यत्रत सिंह एम. ए० संपादित समालोचनात्मक f 

प्रस्तावना से सुसज्जित “प्रकाश” संस्कृत हिन्दी टीका, नोट्स सहित २) 9 | 

सुट्राराक्तख-- शशिकला! संस्कृत-हिन्दी टीका समाळोचनादि सहित २॥), ३।) “ 

1० कपूरमञ्जरी-- मकरन्द” संस्कृत-हिन्दी व्याख्या, समालोचनादि सद्वित २॥) %€ ` 
११ प्रबोधचन्द्रोदय--प्रक्राश” संस्क्रत-हिन्दी टीका समालोचनादि सहित २॥) 1 है 


न “आक 


१२ मालविकाशिमित्र--'प्रकाश संस्कृत-हिन्दी टीका प्रस्तावनादि सहित ३) 9 

८ १३ मालतीमाधव--चन्द्रकला” संस्कृत-हिन्दी टीका समालोचनादि सहित ५) )ई | 
१४ महावोरचरित--'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी टीका समालोचनादि सहित ४) i 1 
५ रत्लावल|--प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी टोका, प्रस्तावना, नोट्स सहित ३) 


१६ विक्रमोवशी य--प्रक्राश' संस्कृत-हिन्दी टोका, नोट्स, प्रस्तावना सहित ३) 

वेणीसंहारनाटक--प्रबोधिनी' 'प्रकाश' संस्कृत-दिन्दीरीका » ,, ३) 

1८ चासवदत्ता - चपला' संस्कृत-हिन्दी टीका प्रस्तावनादि सहित ४) 
1५ नागानन्द्नाटक--भावाथदीपिका? संस्कृत हिन्दी टीका प्रस्तात्रनादि सहित ) टॅ < 
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२° काद्म्बरी-चन्द्रकळा-विद्योतिनी संस्कृत-हिन्दी टोका सहित पूर्वाचे १२। 


२४ संस्कृत कविद्शन- संस्क्रत के प्रमुख कवियों का साहित्यिक परिशीलन 
डॉ० भोळाशंक्रर व्यास ६ 
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